श्री सरावयी चैरिटेवठ फण्ड का यहे आर्यक अनुवाद स्व्यीय सनामघन्य श्रावक श्री मह्यदेवलालजी सरावयी एवं उन 
सुयोग्य दिकयत पुत्र पन्नालालजी सरक्यी एम० पी० की स्पत मे प्राप्त हुआ है । स्व० महादेवलालजी सयवगी तेरापथ-तम्प्रदाय 
के एक अप्रगण्य श्रावक ये यर कलकत्ता के प्रसिद्ध अधिष्ठान महादेव रामक्ुमार सै सम्बन्धित ये| स्व० प्रननालाठजी सरावथी 
एम० पी ° मह्यतमा एव साहित्य प्रकाद्चन समिति क वडे उत्साही एवं प्राणवान्‌ तदस्य रहे } आगम-प्रकाद्चन योजना मेँ उनकी 
अरम से ही अत्यन्त अभिरचि रही] 

साहित्य प्रका्धिन समिति करा गठन ता० ०-5-६२ के दिन हज । मह्यस्तमा फे समापतति (पदेन)-- श्री जव्वरमलजी मण्डारी, 
श्री षन्नालाठजी सद्यवगी, श्री श्रुदयाठेजी दावडी बरला, श्री सुगनचन्दजी ओचछिया, श्री हनूतमलजी पुराना, श्री जयचन्द- 
लछाठजी दफ्तरी, श्री मोहुनलाठजी वोरिया, श्री जयचन्दटालजी कोठारी, श्री सन्तोपचन्दजी षरद्धिया, श्री मानिकचन्दजी वैरिया 
एवं सयोजक्र इसके सदस्य चुने गये । सेद है कि श्री पुगनचन्दजी जचचछिया एवं श्री षन्नालालजी सरावगी जज हमारे बीच 
नहीं रहे । 

समी सदस्यो का अपने-अपने ठग ते प्रकाश्चन-करार्यं में सहयोय रहा, उफ दिए मै सकफे ग्रति छतन्न हं । 

म्रस्तुत न्थ फे सम्पादन मै जिन-जिन यर्न्थोकोा प्रयोग क्गिया गया है, उनफे ठेखक, सम्पादक एवं प्रकाद्यकरो फ प्रतिप 
ह्यर्दिक कतन्नता प्रकट करता है । 

आद्या है दद्यमेकःटिकरि का गह सं्तटण पाठको की दष्ट में सुमित स्थान प्राप्त करेगा! 


सादहित्य-प्रकाशन-समिति 
( जै° श्वे° तेरापथी महासभा ) श्रीचन्द्‌ रामपुरदिया 
३, पर्ची चच स्ट्रीट, संयोजक 
कलकत्ता 


४ जनवरी, १९१४ 


निम्गंथं पावयणं 
दसवेश्रालिधं 
(समृत्थ रिष्पणं) 


बीभ्ो भागो 


न 


पुट्ले वि पण्णा-पुरिसो सुदक्खोः 
आणा-पहाणो जणि जस्स निच्चं 
सन्नण्पओगे पवरासयस्स 
भिक्खुस्स तस्स प्पणिहाण पुव्वं ॥ 


विलोढ्यं आगम दुद्ध मेव 
लद्ध सुलद्ध णवणीय मच्छं\ 
सज्फाय सनज्फाण रयस्स॒ निच्चं, 
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुव्वं ॥ 


पवाहिया जेण सुयस्स वारा 
गणे समत्थे मम माणसे वि। 
जो हेउभूमो स्स पवायणस्स 
कादुस्स तस्स ॒ प्यणिहाण पुव्वं ॥ 


समपण 


१९1 


१२ 


॥३॥ 


कविनयातनतः 


आचार्य तुरी 


जिसका प्रन्ञा-पुरुष पुष्ट पटु, 
होकर भी आगम-प्रधान था। 
सत्य-योग मे प्रवर चित्त था, 
उसी भिक्षु को विमल भाव से॥ 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत। 
श्रुत-सद्ध्यान लीन चिर चिन्तन, 
-जयाचायं को विमल भाव से॥ 


जिसने श्रुत की धार वहा 
सकर सघ मे मेरे मन मे। 
हेतुभूत भ्रुत-सम्पादन मे, 
काटुगणी को विमरु भाव से॥ 





क्रन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथो से उप्त ओर सिचित दर्‌ म-निकुज को पह्छवित, पुष्पित 
ओर फलित हुभा देखता है, उस कलाकार का जो अपनी तुलिका से निराकार को साकार हुभा देखता है भौर उस कल्पनाकार का 
जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ बना देखता है । चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जेन-आगमो का 
गोध-पू्णे सम्पादन हौ ओर मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमे खगे । सकल्प फलवान्‌ वना ओर वैसा ही हुमा । मुभे केन्द्र मान मेरा 
धर्म-परिवार उस कार्यं मे संग्न हो गया । अत मेरे इस अन्तस्तोष मे मे उन सवको समभागी बनाना चाहता हु, जो इस प्रवृत्ति 


ने सचिभागी रहे है! सक्षेपमे वह॒ संविभाग इस प्रकार हैः 


विवेचक ओर सम्पादक 
विशिष्ट सहयोगी 


पाठ-संपादत 


संस्कृत खाया 
कान्द-सूची 


प्रतिलिपि 


मुनि नथमल 
मुनि मीठलाल 
मुनि दुलहराज 
मुनि सृदर्शन 
मुनि मधुकर 
मुनि हीरालाल 
मुनि सुमेर 

मुनि श्रीचन््र 
साघ्वी राजीमती 
साध्वी कमलश्री 
सुनि सुमन 

मुनि हंसराज द 
मुनि बसत 


सविभाग हमारा धमं ह । जिन-जिनने इस गुरुतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्तं भाव से अपना संविभाग समर्पित क्रिया है, उन 
सवको मै आीर्वाद देता हँ ओर कामना करता हूं करि उनका भविष्य इस महान्‌ कार्यं का भविष्य बने । 


आचाय तुकसी 


भूमिका 


आलोच्य विषय 


श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आगमो का वर्गीकरण 
दिगम्बर परम्परा के अनुसार आगमो का वर्गीकरण 
आगम-विच्छेद का क्रम 

उपटन्ध भागम 

अनुयोग 

वाचना 

प्रस्तुत आगम : स्वरूप ओर परिचय 

दशवैकाल्िकि : विभिन्न आचार्यो कौ टष्टिमे 
दशवेकालिक का महत्व 

नियुहण कति 

व्याख्या-ग्रन्य 

अनुवाद ओर सम्पादन 

यह्‌ प्रयत्न क्यो ? 

तीन विभाग 

साुवाद 


2 @ 0 ~< 


१३ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 
१८ 
२१ 
९१ 
२९ 
२३ 


उवेताम्थर परम्परा के अनुकार आगमो का वर्गीकरण 


ञान पाँच ई--मति, श्रुत, मवधि, मन पर्यव ओौर केवल । इनमे चार ज्ञान स्याप्य दँ--वे केवर स्वार्थ है । परायान केवल एक 
है, वह्‌ है श्रुत । उसी के माण्यम से सारा विचार-विनिमय मौर प्रतिपादन होता है!» व्यापक यर्थ में शरुत का प्रयोग दान्दार्मक भौर 
सकेनात्मक--दोनों प्रकार को अभिव्यक्तियों के अर्यं मं होता है। अतएव उक्षके चौदह विकल्प वनते है २-- 


( १) भक्षर-श्रुव। 
( २ ) अनक्षर-श्रुत । 
( ३) सक्नी-धरुत 1 
( ४) असन्नी-श्रुत 1 
( ५) सम्यक्‌-धरूत। 
( & }) मिय्या-श्रुत। 
( 

( 

( 

( 

( 


\9 


11 


> 
~~ ~^ ~^ + 


सादि-श्रुत 1 

अनादि-ध्रूत । 

सप्यवसित-श्रुत । - 
१० जपर्यवसित श्रुत 1 

११) गमिक-धुत। 

( १२ ) मगमिक-शरूत । 

{ १३ ) अगप्रविष्ट-श्रुत। 

( १४ ) अनगघरविष्ट-घूत 1 


त्त 


नक्षेम में श्रुत" का प्रयोग शास्र के अर्थं मेँ होता है। वैदिक मास्त्रो कौ जैसे "वेद" मौर वौद्ध शासो को जते "पिटक' कहा जाता है, 
वेने दी जेन-नान्पौ को (नागम' कटा जाता है । आगम के कत्ता विरिष्ट ज्ञानी होते 1 इमचिए गेय साहित्य मे उनका वर्गीकरण भिन्न 
हाता ह 1 


काटन्म के अनृनार आगमो का पहला वर्गीकरण समवाया में मिलता है 1 वहाँ केवल दाददाद्धी का निखूपण दै । टूमस चर्णीकिरण 
अनुयोगद्रार मेँ मिलता है ! वहां केवल दादयाद्भी का नापोल्टे मात्र है! तीसरा वर्गकिरण नन्दी का है, वह्‌ विन्न है। नान प्ता 
ति समवायाग गौर अनुयोगार्‌ का वर्मीकरण प्रानद्धिक दै 1 नन्दी का वर्गीकिरण आगम क्री मारी नासामो का निष्प्र कग्ने के ष्ये मे 
परिया टज ह 1 वह्‌ प्स पकार है-- 


 -जनुयोगद्रार सूत > तत्य चत्तारि नागाद्‌ उप्पादइ उदगिनाद् णो उद्यति णतो मुहितति णो नणुण्णविर्जति, प्टयनाणम्त 
उष्म "-"अंणुश्रोगो य पयत्तद। 
>--नदी सूत्रः निन छयनागपरोक्त ˆ"चांदमविष्ट पण्गत्त त जहा अक्खरदयं' "जणगपविद् ! 


भूमिका 


| 


अंगप्रविष्ट 
आचार 
सुच्ृत्‌ 
स्थान 
समवाय 
व्याख्याप्रजञपति 
ज्ञाताघर्मकथा 
उपाशकदशा 
-अन्तकृतदशा 
अनुत्तरोपपातिकदशा 
प्रभ्न्याकरण 
विपाक 
दृष्टिवाद 


आवश्यक 
सामायिक 
चतुर्विरातिस्तव 
वन्दना 
प्रतिक्रमण 
कायोत्सगं 
प्रत्याख्यान 


9 


कालिक 

उत्तराध्ययन अषणोपपात 
दशाश्रुतस्कध वरूणोपपात 
कल्प गरुलोपपात 
व्यवहार घरणोपपात 
निरीथ वेसमणोपपात 
महानिशीथ वेखन्धरोपपात 
ऋषिभाषित देविन्दोपपात 
जम्वूदीपप्रज्ञपि  उत्यानश्रुत 
दीपसागरपरक्ञप्ति समुत्यानभ्रुत 
चन्द्रपरजञति नागपरियापनिका 
कद्धिक्ा विमने- निरयावलिका 

प्रविभक्ति कल्पिका 
महद्िका विमान- कल्पावतसिका 

प्रविभक्ति पुष्पिका 
अद्धचूकिका पुष्पचूलिका 
वगंचूलिका घृष्णिदशा 


विवाहचूलिका 


अंगबाष्य 


------------- 


अवश्यक व्यतिरिक्त 
उत्कालिक 
दशवेकालिक सूयप्रज्ञपि 
कत्पिकाकलत्पिक पौरुषीमण्डल 
चट्धकल्पभ्रुत मण्डलप्रवेरा 
महाकल्पश्रुत विद्याचरणविनिर्चय 
ओपपातिक गणिविद्या 
राजप्रस्नीय ध्यानविभक्ति 
जीवाभिगम मरणविभक्ति 
प्रज्ञापना आत्मविदोधि 
महाप्रज्ञापना वीतरागश्रुत 
प्रमादाप्रमाद सलेखनाश्रुत 
नन्दी विहारकलत्प 
अनुयोगद्वार चरणविधि 
देवेनदरस्तव आतुरप्रत्याख्यान 
तन्दुलवेचारिक महाप्रत्याख्यान 
चन्द्रकवेध्यक 


। 


(१) सिद्ध 
श्रेणिका 


मातृका पद 
एकार्थिक पदं 

अर्यं पद 

पृयक्‌ धका पद 
केतुमूत 

रादिवचद्ध 

एकगुण 

दविनुण 

विगुण 

केतुमृन 

प्रतिग्रह 
सभार-प्रतिग्रह 
नन्दावतं 
सिद्धावतं 





| 


(२) मनुष्य 


श्रेणिका 
मातृका पद 
एका्थिक पद 
अर्थं पद 

पृयक्‌ आकाश पद 
केतुभूते 
राजिवेद्ध 
एकमुण 
दिगण 

त्रिगुण 

केतुमूत 
प्रतिग्रह्‌ 
ससार-प्रतिम्रह 
नन्दावतं 
मनुष्यावर्तं 





१-नदी सूत्र ६०.६४ 


(२) प्रष्ट 


भ्रेणिका 
पृयक्‌ आकादा पद 
केतुमूत 
राशिवद्ध 
एकगुण 

द्विगुण 

त्रिगुण 

केतुभूत 
प्रतिग्रह 
ससार-प्रतिग्रह 
नन्दावर्त 
पृष्टावतं 


दसवेआियं (दरवेकारिक) 


1 
परिकर्म १ 


 । 


४) अवगाद 


भ्रेणिका 

एयक माकाश पद 

केतुमूत 
रारिवद्ध 
एकगुण 

द्विगुण 

त्रिगुण 
केतुमूत 
प्रतिगह्‌ 
ससार-प्रतिग्रह्‌ 
नन्दावर्त 
अवगाढावतं 








(५) उपसंपत्‌ 
श्रेणिका 


पुयक्‌ आकारापद 
केतुभूतं 
राशिवद्ध 
एकगुण 

द्विगुण 

त्रिगुण 

केतुभूत 
प्रतिग्रह 
ससार-प्रतिग्रह 
नन्दावतं 
उपसपदावर्त 


भूमिका 


इषटिवाद्‌ 








(६) विग्रहाण 
श्रेणिका 


पृथक्‌ आका पद 


केतुभूत 
रारिबद्ध 
एकगुण 

द्विगुण 

त्रिगुण 

केतुभूत 
प्रतिग्रह 
ससार-प्रतिग्रह 


नन्दावतं 
विप्रहाणावर्त 


श्रेणिका 


पृथक्‌ आका पद 


केतुमूत 
रारिवद्ध 
एकगुण 

द्विगुण 

त्रिगुण 

केतुभूतं 
प्रतिग्रह 
ससार-प्रतिग्रह 
नन्दावतं 
च्युताच्यूतावतं 


| 
(७) च्युताच्युत 


| 
सूच" 


भट्जुसुत्र 
परिणतापरिणत 
बहुभ गिकं 
विजय चरितं 
अनन्तर 
परम्पर 
समान 

सयूथ 
सभमिन्न 
यथयात्याग 
सौवस्तिकघट 
नन्दावतं 
वहुख 
पृष्टापृष्ट 
यावतं 
एवमूत 

द्र. यावतं 
वतमान पद 
समर्भिखूढु 
सर्वतोभद्र 
पन्यास 
दष्म्रतिग्रह 


पूवंगत° 


उत्पाद 
यम्रायणीय 


वीर्य 


अस्तिनास्तिप्रवाद 


ज्ञानप्रवदि 
सत्यप्रवाद 
आत्मप्रवाद 
कर्मप्रवाद 
प्रत्याख्यान 
विद्यानुप्रवाद 
अवक्घ्य 
प्राणाय 
क्रियाविशाल 
लोकविन्दुसार 


अनुयोगः चुः 


। 
मूढग्रथमा्चयोग  गंडिकालुयोग 


कुलकर गडिका 
तीर्थकर गडिका 
चक्रवर्ती गडिका 
दाहं गडिका 
बलदेव गडिका 


वासुदेवे गडिकां 
गणधर गडिकां 


भद्रबाहु गडिका 
तप कर्मं गडिका 
हरिवश गडिका 
अवसर्पिणी गडिका 


उत्सर्पिणी गदिका 
चित्रान्तर गरिका 








| 
अस्तिनास्तिप्रवाद 


चार वारह॒ अठ दस 
चूकिकायं चूलिकायं वचूक्िकार्ये चूलिकारये 


1 
उत्पादपुवं अम्रायणीय वीर्य 


["वाकषकवकयककण्ककछ क "० र षाणीगिकण्यां चूकिकायें पौ 
१-नंदी सूत्र ९६1 २-नदी सूत्र १०१1 ३--नदी सूत्र ११६ ४~-नदी सूत्र ११८1 ५-- चार पूरवो के चूखिकाये दै, रेष पू के चूकिकायें नहीं हैः 


मंदी सूत्र ११६} 


६ दङ्वेआलियं (दश्षवेकाटिक) 


दिगम्बर परम्परा के अनुसारं आगमो का वर्गीकरण | 
दिगम्बर परम्परा के अनुमार मागा्मों का वर्गीकरण दस प्रकार है + :-- 





शेगप्रविष्ट अंगवाष्य 
साचार सामायिक 
मूष्रएत्‌ तुविशतिस्तव 
स्यान वन्दना 
समवाय प्रतिक्रमण 
व्यास्याप्रन्नसि वेनयिक 
न्नात घम॑कया करृतिकमं 
उपात्तकदशा ददवेकालिक 
अन्तङृत्दणा उत्तराघ्ययनं 
कत्प व्यवहार 
अनुत्तरोपपातिकदशा ह्‌ 
कत्पाकत्प 
प्रटनव्याकरण महाकल्प 
विपाक पुडरीक 
प्टिवाद महा पुटरीक 
अदीतिका 
न | 
सूच प्रथमानुयोग पूचगत चकि 
| 
चन्द्रप्रपि उत्पाद जगलता 
सूय प्रति अग्रायणीय स्यलगता 
जम्बूदीपप्रलति मायागता 
अस्तिनास्तिप्रवाद 
दीपसागरपरजति आकायगता 
ज्ञानप्रवाद 
व्याख्याभ्रनति सत्यमवाद रूपगता 
मात्मप्रवाद 
कर्मप्रवाद 
प्रत्यास्यानप्रवाद 
न वियानूप्रवाद 
कल्याण 
प्राणावाय 
क्रियाविद्ाल 
खोकविन्दुखार--- - 





~~ ~~ ~~ ~--~ ----- ~ 


१-- तत्त्वा सू ९-> ° ( भुवस्ागरीय शृत 91 


नवया वद क तनन = पि न न सम भ्न ज्म आ म 


भूमिका 


आगम-चिच्छेद का क्रम 


५9 


आगमो के ये वर्गीकरण प्राचीन दै 1 दिगम्बर परम्परा के अनुसार आज कोई भी भागम उपरन्व तदी दै 1 वीर नि्वण से १८३ वपं 
के प्चात्‌ अग साहित्य लुत हो गया 1 उसका करम इस प्रकार है -- 


कवरी ` 


श्रुत केवली 


दशपूवधारी 


५ 


& 
१५. 

११. 
'एकादणांगघारी १. 
२९ 

३ 

४ 

५. 


आचारांगधारी १. 


२, 
३. 
1 


ढक 0 = न ७ छ ~ =  ‰ छ ~ ४ ८ 


तिलोयपण्णत्ती धवा (विद नाखंड) 


सौतम 
सुधर्मा 
जम्बू 
नन्दि 
नन्दिमित्र 
अपराजित 
गोवर्धन 
भद्रनाहू 
वि्ाख 
प्रोष्ठिल 
क्षत्रिय 
जय 
नाग 
सिद्धां 
धृतिसेन 
विजय 
वुद्धि 
ग॑गदेच 
सुधमं 
नक्षत्र 
जयपाकं 
पाड 
धरुवसेनं 
कसायं 
सुभद्र 
यदोमद्र 
यदोवाहु 
लोहार्यं 


जयघवला आदि पुराण श्रतावतार 
गौतम गौतम गौतम्‌ गौतम 
लोहायं सुघर्मी सुघर्मी युघर्मी 
जम्बू जम्बू जम्बू जम्बू 
विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु 
नन्दि नन्दिभित्र नन्दिमित्र नन्दि 
अपराजित अपराजित अपराजित अपराजित 
गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धनं 
भद्रबाहु भद्रवाह भद्रबाहु मद्रवाहू 
विलाख विशाखाचा्यं _ विशाख वि्ाखदत्त 
प्रोष्ठ प्रोष्ठिख प्रोष्ठ्छि प्रोष्ठिछ 
क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय 
जय जयसेने जय जय 
नाग नागसेन नाग नाग 
सिद्धां सिद्धर्यं सिद्धां सिद्धां 
धुतिसेन धृतिसेन धृतिसेन धृतिषेण 
विजय विजय विजय विजयसेन 
वुद्धिक बुदधिक बुद्धि बुद्धिमान्‌ 
गगदेव गगदेव गंगदेव गग 
धमंसेन सुधर्म सुघमं धर्मं 
नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र 
जयपाल जयपाङ जयपाऊ जयपाख 
पाद्‌ पाड पाड पाड 
भुवसेन धरुवसेन धुवसेन हुमसेन 
कस कसाचार्यं कसायं कस्‌ 
सुभद्र _ _ . . . सुभद्र ,.._ . सुभद्र... . सुभद्र 
यद्ोमद्र यदोभद्र यदोभद्र अमयसत्र 
योवा यदोवाहू भद्रवाहू जयवाहू 
लोहाचार्य खोहायं लोहार्यं कोहार्यं 


क्ट 


३ केवली 
६२ वषं 


४ श्रुत केवी 
१०० वषं 


११ दशपूर्वघारी 
१८३ वर्प 


५ एकादशांगधारी 
२२० वर्षं 


४ लाचाररागघारी. 


वः वर्षं 


६८ 


दिगम्बर जेन कहते है कि अद्ध-गत अर्धमागघी माषा का वह मू साहित्य प्रायः सर्व लुप्त हो गया । दष्टवाद ज्खं के पूर्वेगत-ग्रन्य 
का कूं अदा ईस्वी प्रारमिक शताब्दी मे श्रीघर सेनाचार्य को ज्ञात था । न्ने देखा कि यदि वह शोषांदा मी लिपिवद्ध नहीं किया जायगा 


१-जय घवरा--प्रस्तावनेा पृष्ठ ४६ । 


= दसवेआलियं (दसतवेकालिक) 


तो छिनवाणी क नर्वेया अमाव हौ जायया । फलत उन्दने री पुष्पदन्त ओर श्री भूतवलि सटण मेघावी पियो को वुलाकर गिखिनार की 
द्दनुका मेख दिपिवद्ध क्रा दिया उन दोनों कऋपिवरों ने उन छिपिवद्ध श्रुतज्ञान को ज्येष्ठ शुक्छा पचमी के दिन सर्व चष के समक्ष 
खपन्यिन दरया वा! वह्‌ पवि दिन शुत पचमी" पर्वे क नाम से प्रमिद है ओौर साहित्योढार का प्रेरक कारण वन रहा है" 1 
व्वेनान््र परम्परा कै उनुमार मी भगर्मो का विच्छेद भौर ह्वा हमा है फिर भी कुदं आगम भाज भी उपकन्व हँ । उनके विच्छेद 
ओर दान का प्रमं उस प्रकार है-- 
केवली :- 
(९) गरघर्मी 
(२) जम्बू 
ष्ध्पू वी :- 
(१) प्रमव 
(२) दय्यभव 
(३) यदोभद्र 
(४) सभूत विजय 
(५) भद्रवाह ( वीर निर्वाण--१५२-१७० ) 


सूव्रत १४ पूर्वा 
(६) स्वूलमद्र (वीर नि्वषण १७०-२१५) ॥ व 
द्सपूत्रीः -- 
(१) महागिरी 
(२) चृदम्ती 


(३) गुण सुन्दर 
(४) ष्यामाचायं 
(५) स्कदिलाचारयं 
(६) रेवती भित्र 
(७) श्रीघमं 
(८) भद्रगुतत 
(£) श्रीगु 
(१०) विजय सूरि 


तोसलिपूर्र भाचायं कैः दिष्य घी मार्यं रक्षित नौ पूर्वं तया दसवें पूर्वं के २४ यविक के ज्ञाता ये 1 भार्यं रक्षित के वदान भार्म नदिट 
( पि० ५९७ )* मी € पूर्वी पे एेता उत्टेख मिटता है 1५ नार्य रक्षित के दिष्य दुर्वटिका पुप्यमिध नौ पूर्वी ये 1 





. धवा रीफा मा० १, भूमिका ए० १३-३२ 

२. दह पूवा की तर १३, १२, ६१, पूर्वा की परम्परा रष्टी ्ो-रेसा दतिष्टास नदीं मिरता ! सम्भव ह ये वारो पूष एक स्ताय हीः 
पदाये जाते ररे ष्ये ! भावाय दोण ने मोधनिर्युकति की टीका ( पन्न ३) रम यह उर्खेख किया हे ङि र्ध पूर्वीके भाद्‌ १०पूर्ीष्टीः 
होते ई 1 

प्रभायक श्वरिद्र--'भाय रक्षित! खोक ८२-८४। | 

. प्रयन्य प्मियन पू २>॥। 

प्रभावरु चरिग्र--"भार्यनन्दिर 1 


[4 


ॐ ~ 


(म 


मू्िकां . । & 

दस पूर्वी या ९-१० पूर्वी के वाद देवद्धिगणी क्षमाश्रमण का एक पूर्वी के ख्प में उल्लेख हुमा है । प्रर होता हैकिक्या ६, ८, ७, ६ 
आदिपूर्वीभीहुए है या नही ? इस प्रन का ममुचित समाधान उल्लिखित नदी मिरतां । परन्तु यत्र-तत्र के विकीणं उल्लेखो से यह सभाव्य 
हैकि८,७,६ आआदिपूर्वो के धारक अवश्य रहे हैँ जीतकर्प सूत्र की धत्ति मेँ एेसा उल्लेख है कि आचार प्रकल्प ॒से आर पूर्वं तक के 
धारक को श्रुत-न्यवहारी कहा है! इससे समव है करि आठ पूवं तकं के धारक अवश्य थे 1 इसके अतिरिक्त करई चूणियो के धारक पूर 
धर थे 19 

“आयं रक्षित, नन्दिलक्षमण, नाग हस्ति, रेवति नक्षत्र, ह्‌ सूरि-ये साढे नौ भौर उससे अत्प-अत्य पूर्वके ज्ञान वाले थे । स्कन्दिलाचार्य, 
श्री हिमवन्त क्षमाश्रमण, नागार्जुन सूरि--ये सभी समकालीन पूवं वित्‌ थे 1 श्री गोविन्द वाचक, सयमविष्णु, भूतदिन्न, लोहित्य सरि, दुष्यगपि 
ओर देव वाचक -ये १९१ अग तथा १ पूर्वं से अधिक के ज्ञातता थे ।२' 

भगवती (२०.८) मे यह्‌ उल्लेख है वि तीरथद्धुर सुविधिनाय से तीथद्धर शान्तिनाथ तक के भाठ तीर्यङ्करो के सात अन्तये मे कालिक 
सूत्र का व्यवच्छेद हभ । शेष तीर्थङ्करो के नही । दष्टिवाद का विच्छेद महावीर से पूर्व -तीर्थद्धरों के समय मेँ होता रहा है 1 

इसी प्रकरण में यह भी कहा गया है कि महावीर के निर्वाण के वाद एक हजार वर्षं मेँ पूर्व गत का विच्छेद हुमा भौर एक पूर्वं फो 
पुरा जानने वाला कोई न बचा । 

यह्‌ भी माना जाता है कि देवद्धिगणी के उत्तरवर्ती जाचार्यो में पूर्व॑-ज्ञान का कुछ भश अवश्य था । इसकी पुष्टि स्थान-स्थान परं 
उल्लिखित पूर्वो की पक्तियो तया विषय-निरूपण से होती ह 13 

द्धं नाराच सहनन मौर दस पूर्वो का ज्ञान वचर स्वामी के सायं २ विच्छिन्न हो गया । 

प्रथम सहनन -- वख ऋषभनाराच, प्रथम सस्थान--समचतुरस गौर अन्तर्‌ मृहृत्तं मेँ चौदह पूर्वो को सीखने का सामर्थ्य-- पे तीनो 
स्थूकिमद्र के साथ-साथ व्धूच्छिन्न हो गए ।* 

वचर स्वामी के वाद तथा शीलाक सुरि से पूवं आचारांग के महा परिज्ञा" जघ्ययन का हास हृभा । यह मी कहा जाता है कि सी 
अघ्ययन के आघार पर दुसरे श्रुत-स्कघ की रचना हुई । 

स्थानाग में वणित प्रस्न व्याकरण का स्वरूप उपलञ्घ प्रश्न व्याकरण से मत्यन्त मिन है । उस भूल स्वरूप का कव, कैसे वास हुम, 
थह अज्ञात है । 

इसी प्रकार ज्ञात घमंकथा कौ भनेक उपाख्यायिकामों का स्वंथा नाच्च हुमा है । 

इस प्रकार दादशांगी के हास भौर विच्छेद का यह सक्षि चित्र है । 


उपलब्धं अमम 


मागमो की सख्या के विषय मेँ अनेक मत प्रचित हैँ । उनमें तीन मुख्य है-- 
(१) ८४ आगम 
(२) ४५ आगम 
(३) ३२ आगम 


९, सिद्ध चक्र वर्षं ४ अक १२ पू० २८४। 

२, जेन सदय प्रकाश ८ वर्षं १, अंक ९, प्र १५) 

३. आव० नि० पन्न ५६६ । 

1 तम्मि य भयचं ते अद्धनारायं दस पुव्वा य बोच्छिन्ना । ( आव ० नि०......दवितीय माग पन्न ३९६ ) 

५, आव ० नि द्वितीय भाग पत्र ३६५1 1 


१० दसवेआलियं (दसवेकालिक) 


८८ अगम 
द्रीमन्गयाचा्यं के जनुसरार ८४ मागम इम प्रकार है 


-दत्काटिक :-- 
(१) ददवकाटिक 
(२ ) कल्पिकाकल्यिक 
(३) धुद्टफ कत्य 
( ४ } महाकल्य 
( ५} भौपपात्तिक 
(६) राजप्रश्नीय 
(७ } जीवामिगम 
{=} प्रज्ञापना 
( ६) मटाप्रज्ञापना 
{ १०) प्रमादाप्रमाद 
(११) नदी 
( १२) अनुयोगद्वार 
{ १३ ) देवेन्द्रस्तव 
( १४) तन्दुर वचार 
( १५) चन्धवेव्यक 
( १६) सूर्यप्रलप्ति 
( १७ ) पोरसीमडल 
( १८) महलप्रवेश 
( १६) विद्याचरण विनिद्चय 
(२० } गणिविद्या 
(२१) ध्यान विमक्ति 
(२२) मरण विभक्ति 
(२३ ) भात विदोषि 
(२४) वौतरागश्रुत 
(२५) सलेषनाश्रुत 
{ २६) विहारवन्य 
( २७ } चरणविपि 
( २८ ) मातुरमत्यास्यान 
( २६ ) मराप्रत्याम्मान 
काटिक :-- 
{ ६) उलसप्ययन 
(>) दताश्रुतस्तध 
(३) ट्त्त्य 


(४) व्यवहार 
(५) निशीय 
) महानिश्षीय 

(७ ) छऋपिभापित 

( ८ ) जम्बूदरीपप्रनसि 

(६ ) दीपमागरभरलसि 
( १०) चनद्परक्षप्ति 

( १९ ) कुद्धिकाविमान विभक्ति ` 
( १२) महतीविमान विभि, 
( १३) मग चूलिका 
(१४) वग चूलिका 

( १५) विवाह चूलिका 
( १५) भरुणोपपात 
( १७ } वरूणोपपात 
( १८ ) गरूडोपपात 
( १९ ) धरणोपपात 

( २० ) वैभ्रमणोपपात 
( २१) वेखन्वरोपपात 
( २२) दैवेन्धोपपात 
(२३ ) उत्यानधरुत 
( ५४) समुत्वानश्रुत 
( २५) नागपरितापनिका 
(२६ } कल्पिका 
( २७ ) कल्पवतधिका 
(२८) पुष्पिका 
( २६) पुष्प चूलिका 
(३०) धरूणीदषा 
अग :-- 

(१) आचार 

(२) प्रयत्‌ 

(३) व्यान 

( ४) समवाय 


भूमिका 


( ५ ) भगवती 

( ६ ) ज्ञात धरमम-कथा 

( ७ ) उपासकदशा 

( ८ ) अन्तकृत्दला 

( ६ ) अनुत्तरोपपातिकदशा 
( १० ) प्रह्न व्याकरणं 
( ११) विपाक 
( १२ ) दण्टिवाद 

( २६३०१२७१ ) 

( ७२ ) आवश्यक 
( ७३ ) अन्तकृत्दशा ( अन्यवाचना का ) 
( ७४ ) प्र्लव्याकेरणदशा 
(७५ ) अनुत्तरोपपातिकदशा (अन्यवाचना का) 
(७६ ) वन्धदशा 


अग :- 
( १) आचार 
(२) सूत्र्‌ 
(३) स्थान 
(४) समवाय 
( ५) भगवती 
( ६ ) ज्ञात धर्म-कथा 
( ७ ) उपासकदस्ा 
( ८ ) अन्तकृत्दशा 
( € ) अनुत्तरोपपातिकदशा 
( १० ) प्रस्नव्याकरण 
( ११) द्पाक 
उपाग :- 
( १) ओपपातिक 
(२) राजप्रश्लीय 


१. उपरोक्त ७२ नाम नन्दी सूत्र मँ उपरुन्ध ्टोते रै । 


२. ये छह (७६ से ७८ ) स्थानांग ८ सूत्र २३४७ ) मे है । 


३, ये पाच (७६ से ८२ ) व्यवहार मँ दै । 


१९१ 


( ७७ } द्विगृद्धिदशा 

(७८ } दीर्घं दशा 

({ ७६ ) स्वपने भावना 

(८० ) चारण भावना 

( ८१ ) तेजोनिसरगं 

( ८२ ) आशीविष भावना 

(८३ ) दृष्टि विष भावनाः? 

( ८४ ) ५५ अघ्ययन कल्याणफल विपाक 
५५ अध्ययन पापफल विपाक 


४५ आगमः 


(३) जीवाभिगम 

(४) प्रज्ञापना 

( ५) सयं प्रज्ञप्ति 

( € ) जम्बूद्रीप प्रलप्ति 

(७) चन्द्र प्रज्ञप्ति 

(८ ) निरयावली 

( & ) कल्पावतसिका 
( १० ) पुष्पिका 

( ११) पष्प चूलिका 
( १२) ष्रृष्णिदशा 
प्रकीणंक 

{ १) चतु शरण 

( २ ) चन्दरवेष्यक 


( ३ ) आतुरप्रत्याख्यान 
( ४) महाप्रत्याख्यान 


४, समाचारी शतक : आगमस्थापनाधिकार (२० वां)-समय सुंद्रगणि विरचित । 


(५) मक्तपरत्यास्यान 


€ ) तन्दुट वैसाटिक़ ( वेचारिक } 


(७ } गणिविया 

(८ ) मणसमाचि 

( & ) दैवेन्धन्तव 
( ६० ) न्तारकः 


छेद :-- 
(१) निशीय 
(२) महानिगीय 
(३) व्यव्हार 
(४) प्रहत्वल्प 
( ५) जीतकल्य 
( ६ ) दद्याश्रुतम्कव 


अंगण: 
(१) नाचार 
(२) सुनछ़रत्‌ 
(३) च्यान 
( ४ ) समवाय 
{ ५) भगवती 
(६ ) च्चात धर्भ-कया 
{ ७ } उपातक~ददा 
( ८ ) अन्तटत्‌-दषां 
( ६ ) अनुक्तरोपपानिक -दया 
( १० )} प्रद व्याकरण 
( ११} विपाक 
उपाग :- 
(\ ) जौपपातिक 
(२) राजप्ररनीय 
(३ ) जीवाभिगम 
{ ८) प्रणापना 
(५) मूर्म्रलति 
{ ६ ) लम्बु्रीप प्रति 
(७ } चन्द्र प्रततिं 
(<) निर्णयी 


१२ दसवेआद्ियं (दसपरेकालिक) 


मृठ :-- 
(१) ओरिति 
अववा 
आवश्यक नि्क्ति 
(२) पिण्डनिर्युक्ति 
(३) ददावेकालिकि 
( ४) उत्तराष्ययने 
(५) नदी 
(६) मनुयोग दार 


२२ आगमं 
( & ) कत्पावतपिका 
( १० } पुष्पिका 
( ११) पुष्य चूलिका 
(१२) श्रष्णिददा 
मृट :-- 
( १) ददा्वेकालिक 
( २) उत्तराघ्ययन 
(३) नन्दी 
(४) अनुयोग दार 
छेद - 
( १) निघीय 
(२) व्यवहार 
( ३ ) बृहत्कल्प 
( ४) ददाशरुतस्कध 
( १९+१२५५४-३१ } 
( ३२ ) सावस्मक 
<परोक्त विमार्मो मे स्वन प्रमाण केवल ग्यारहु्भग 
दीै1 पेष सव परत, प्रमाप ह । 


भूमिकाः `~ “ `` १३ 
अनुयोग 


व्याख्याक्रम व विपयगत वर्गाकिरण की दृष्टि से आयं रक्षित सूरि ने आगमो को चार भागों मे वर्गङ्गित किया- 
(१) चरण-करणानुयोग--कालिक श्रुत । 
(२) र्मानुयोग--ऋषि मापित, उत्तराघ्ययन आदि । 
(३) गणितानुयोग--सूं प्रजसि मादि । 
(४) द्रव्यानुयोग--टण्टिवाद या सूत्रकृत्‌ जादि 1 
यह्‌ वर्गीकरण विषय-साद््य की टण्टिसे है । व्याख्याक्रम की दृष्टि से आगमो के दो रूप वनते है-- 
(१) अपृथक्त्वानुयोग । 
(२) पृथक्त्वानुयोग 1 
आर्यं रक्षित से पूर्वं अपृथक्त्वानुयोग प्रचित था । उसमें प्रत्येक सूत्र की चरण-करण, धर्म॑, गणित ओौर द्रव्य की दृष्टि से व्याख्या की 
जाती थी । यह्‌ व्याख्या-क्रम वहत जटिल ओौर वहृत बुद्धि-स्परति सपक्ष था । आर्यं रक्षित ने देखा दुर्व॑लिका पुष्यमित्र जसा मेघावी मुनिभी 
इस व्याख्या-क्रम को याद रखने मे श्रान्त-क्लान्त हो रहा है तो अत्प मेधा वाजे मुनि इसे कंसे याद रख पायेगे। एक प्रेरणा मिली मौर 
उन्दने परथक्त्वानुयोग का प्रवर्तन कर दिया । उसके अनुसार चरण~करण आदि विषयों की दृष्टि से आगमो का विभाजन हो गया 1* 


सत्रकृत्‌ चूर्णि के अनुसार अपृथक्त्वानुयोग कारू मेँ प्रत्येक सूत्र कौ व्यास्या चरण-करण आदि चार अनुयोग तथा सात सौ नयो सेके 
जाती थी । प्रृथक्त्वानुयोग काल मेँ चारों अनुयोगो की व्याख्या पृथक्‌ २ की जाने लगी ।२ 


वाचना 
वीर निर्वाण के ६८० या ९६३ वपं के मध्य मेँ मागम साहित्य के सकलन की चार प्रमुख वाचन हुई । 


पहटी चाचना-- 

वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी मे ( वी० नि० के १६० वपं पर्चात्‌ ) पाटलीपुत्र मेँ वारह्‌ वर्षं का मीषण दुष्कार पडा । उस समय 
श्रमण सघ चिन्त-मिन्न हय गया । अनेक श्रूतघर काल-कवकिति हौ गणु । अन्यान्य दुविधाओ के कारण यथावस्थित सुत्र-परावर्तन नही हौ सका, 
अत आगम ज्ञान की शडह्वला टूट-सी गई । दुर्भि मिटा । उस काल मेँ विद्यमान विशिष्ट आचायं पाटलीपुत्र मेँ एकत्रित हृए । ग्यारह अग्‌ 
एकत्रित करिए । उस समय वारहवँ अग के एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी थे मौर वे नेपाल मेँ महाप्राण-घ्यान की सावना कर रहे थे । सघ के 
विशेष निवेदन पर॒ स्थूकिभद्र मुनि को वारहवे अग की वाचना देना स्वीकार किया । उन्होने दस पूर्वं अर्थ सहित सीख लिए । ग्यारह पूर्व 
की वाचना चाल थी । बहनो को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होने सिह का खूप वनाया । भद्रवाहृ ने इसे जान लिया । आगे वाचना 
बन्द कर दी । फिर विशेप आग्रह्‌ करने पर अन्तिम चार पूर्वो कौ वाचना दौ, किन्तु अर्थं नदी बताया । अर्यं की दृष्टि से अन्तिम श्रुतकेवल 
भद्रवाह दी ये। स्थूलिमद्र शाच्िक-दष्टि से चौदह पूर्वी थे किन्तु मार्थी-दष्टि से दस पूर्वी ही े। 





{--भावभ्यक निरुक्ति गाथा ७७२-७७४ * पुदुत्ते जणुजोगो चत्तारि दुवार भासं एगो 1 
पटुत्ताणुभोगकरणे ते अत्था तभो उ इुच्छिन्ना ॥ 
देविदवदिषए्ि मद्टाणुभावेष्टि रक्खिजभन्जेषटि । 
जममासनज्ज विदहत्तो अणुगओगो ताकमो चउदहा ॥ 
२--सूत्रकृत्‌ चु षव्र ४ : जत्थपएते चत्तारि अणुयोगा पिष्प्पिष्ठ वक्खाणिज्जति पुदुत्ताणुयोगो, अपुदृत्ताणुजोगो पुण ज पएक्कैक्क खरं 
एतेहि चदि वि अणुयोगे्िसत्तहि णयसरत्तेहि वक्खाणिज्जति । 


न+ 
+ 


१४ दसवेआखियं (दसवेकारिक) 


दुस्त वाचना-- 

मागम्‌-स्कलन का दूखदय प्रयल्न वीर निर्वीण ८२७ गौर ८४० के मघ्यकाल में हुमा । 

उम कामे बारह वपं का भीपण दुर्भिक्न हुमा । भिक्षा मिलना अत्यन्त दुष्कर हो गण । साधु चिन-भिनन हो गए) वे 
वार्‌ फी उचित गवेषणा मे दुर-दरुर देशों की मोर चल पठे । अनेक वद्भरुत तया मागमघर मुनि दिवगत हौ गए 1 भिक्षा की उबित भराति 
नदन फे कारण आगम का भधघ्ययन-अध्यापन, घारण भौर प्रत्यावर्तन सभी अवक्द्ध हो गए! धीरे-धीरे श्रुत का ह्वा होने खगा 1 
मनियायौ श्रुत काना हमा । अग मौर उ्पांगोका भी भ्वंसे हास हुमा । उत्का मी वदत्त वडा भाग नष्ट हो गया। वार वर्पके 
धस युप्काल के याद सारा श्रमण मध स्कदिकाचायं की मघ्यलता मेँ मयुरा मे एकव्रित हुमा । उस समव भिन-जिन श्रमणो फो जितना-भितना 
नृति में था, उसका अनुरन्धान क्रिया । दस प्रकार कालिक सून ओर पूर्थगत क कुद अदा का सकलन हुभा । मयुरामें होने फे कारणम 
“मावुरी वचना" कटा गया । युग प्रधान आचाय स्कदिल ने उस्र मकरित्ि-धरुत के अर्थं को गनुदिष्टि दी, मत॒ वह अनुयोग उनका ही 
कहलाया । मायुरी वाचना फो “स्कन्दिटी वाचना” मी कहा गया ! 

मतान्तर के जनुसार यह्‌ भौ माना जत्ता है किदुर्मिस के कारण किञ्चित्‌ भौ श्रुत नष्ट नीं हमा 1 उस समय सारा शरुत वियमान 
था। किन्तु भाचायं स्कदिल के अतिरिक्त दोप सभी अनुयोगघर मुनि काल-कवलित टो गए ये । दुर्भिक्ष का अन्त होने पर॒ भचार्यं स्कदिक 
ने मदुरा में पुन अनुयोग फा प्रवर्तन किया। इसीलिए उसे “माधुरी वाचना” कहा गया । जओौर वहं मारा अनुयोग “स्वदि” सम्बन्धी 
मिना गया 1१ 


तीसरी वाचना-- 

मी समय ( वीर-निर्वाण ८२७-८४० ) वह्मौ मेँ चार्यं नागार्जुन कौ अष्यक्षता मेँ मघ एकत्रित हुमा 1 किन्तु वे वीच-वीच में वहत 
कु मूल चुके ये । श्रुत की मम्परणं व्यवच्छित्ति न हो जाय, इसलिए नो कु स्मरति मेँ था उसे मकलिति किया! उसे "वह्मी वाचना" पा 
“"नागार्जुनीय वादना” कहा गया । 


व्ोथी वाचना-- 

वीद्‌-निर्वाण फी दसवी रतान्दी ( ६८० या ६६३ वर्पं ) में देवद्धिगणी क्षमाध्रमण कौ अष्यक्षता मे वमी मे पुन श्रमण मध एकत्रित 
दभा । ग्मृति-दौर्वल्य, परावर्त॑न की न्यूनता, धृत्ति का हास गौर परम्परा की व्यवच्ित्ति आदि-आदि कारणो ये श्रुत का भविकादाभागनष्ट 
टो चुकाथा। किन्तु एकत्रित मुनियों करो भवरिष्ट श्रूतकीन्यूनया धिक, ध्रुटित वा अत्रुटित जो कदय स्ति थौ उसकी व्यवस्थितं सफना 
ये गई । देवद्धिगणौ ने मपनी वुद्धि मे उत्तकी सयोजना कर उभे पुम्तकारूढ किया 1 मायुरी तया चत्लमी वाचनाजो के कटगत भागमो फो 
एकत्रित कर उन्हे एक पता देने का प्रयास हुमा । जदा अत्यन्त मतमेद रहा वहां मायुरी वाचना को मूल मानकर वदरमी वाचना के पारे को 
पालन्तर में स्यान दिया मया । यही कारण कि मागम के व्प्रास्या-ग्रन्यो में यत्र-तत्र “तागार्जुनीयाम्तु पठिन्त" एेमा उन्न या दै 1 

विद्वानों कौ मान्यता है कि दम सकलना मे मारे आगर्मो को ग्यवन्विन स्प मिटा । मगवान महावर के पश्चात्‌ एक जार वर्पो मं 
टित मुय घटनाओ का मावे यत्र-तप् आगमो में किया गया । जदी-नहां समान आखापको का वार-वाद पुनरव्नेन दयेत घो, उन 
खित कर एकः दूतरे का पूति-खपेत एकः दुषरे आगम मे क्रिया गया 1 

वर्तमान म जो आगम उषलन्य है वे देवदधिगणी क्षमाध्रमण की वाचना के दैः । उयके परात्‌ उने नयोघन, प्चिवर्ेन या परिवर्तन 
नही हुमा 1 

यदुं यह्‌ प्रल्न होता टै करि यदि उपच्ज्य मागम एकी आचार्य की सक्या हनो मनेक स्ार्नो में विवाद श्यो? 





६--() नदी या० ३३ मलयमिरि त्ति प्च ५१) 
(र) मंदी चूणि प्र 5। 


भूमिका १५ 


इसके दो कारण हो सकते है- 

(१) जो श्रमण उस समय जीवित थे ओौर जिन्हँ जो-जो आगम कण्ठस्य थे, उन्ही के अनुसार आगम सकरित किये गए । यह्‌ जानते हुए 
मीकिएक ही वात दो भिन्न आगमो में सिन्न-भिनन प्रकार से कही गई है, देवरद्धिगणी क्षमाश्वमण ते उनमें हस्तक्षेप करना अपना 
अविकार नही समभा । 

(२) नौवी शताब्दी में सम्पन हुई मायुरी तथा व्धुमी वाचना क परम्परा के अवरिष्ट श्रमणो को जैसा ओर जितना स्मृति मेँ था उसे 
सफटित किया गया । वे श्रमण बीच-वीच मेँ अनेक आलापक भूर भी गये हो--यह भी विसवादों का मुख्य कारण हौ सकता है 1१ 

ज्योतिष्करड की पत्ति में कहा गया है कि वतंमान में उपरुव्व अनुयोगद्वार सूत्र माथुरी वाच्ना का है ओर ज्योतिष्करण्ड के 
कत्त वह्ुमी वाचना कौ परम्परा के आचार्य ये। यही कारण है कि अनुयोगद्वार ओर ज्योतिष्करड के सख्या स्थानों मे अन्तर 
प्रतीत होता है 19 

अनुयोग द्वार के अनुसार शीषं प्रहेलिका की सख्या १९३ अको की है ओौर ज्योतिष्करड के अनुसार वह्‌ २५० अको की । 

ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारम्म ( लगभग १६५-१८२ ई० ) मेँ उच्छिन्न अगो के सकलन का प्रयास हुमा था 1 चक्रवर्ती खारवेलः 
-जेन-धर्म का अनन्य उपासक था 1 उसके सुप्रसिद्ध “हाथी गुम्फा" जभिलेख में यहु उपव्धं होता है कि उसने उदीसा के कुमारी पर्वत पर जैन 
श्रमणो का एकं सघ बुलाया ओौर मौर्य काल मेँ जो अग उच्छिन हो गए थे उन्हं उपस्थित किया ।* 

इसं प्रकार आगम कौ व्यवस्थिति के लिए मनेक वार अनेक प्रयास हुए । 

यह भी माना जाता दै कि प्रत्येक अवसपिणी मेँ चरम श्रुतधर आचायं सूत्र-पाठ की मर्यादा करते हैँ ओौर वे दशवैकालिक का नवीन 
-संस्करण प्रस्तुत करते हैँ । यह्‌ अनादि सस्थित्ति है । इस अवसर्पिणी मेँ अन्तिम श्रुतघरं वच स्वामी थे। उर््होनि सरव॑प्रथम सूत्र-पाठकी 
-मर्यीदा की 1 प्राचीन नामो में परिवर्तन कर मेघकूमार, जामालि आदि के नामो को स्थान दिया ।> 

इस मान्यता का प्राचीनतम आघार अन्वेषणीय है । आगम-सकलन का यह्‌ सक्षिप्त इतिहास है । 


प्रस्तुत आगम : स्वरूप ओर परिचय 


प्रस्तुत आगम का नाम दशावेकालिक दै । इसके दसं अघ्ययन है ओौर वह विकार मेँ रचा गया इसलिए इसका नाम दशवैकाछिकं रखा 
-गया । इसके कर्ती श्रुतकेवली दाय्यभव है । अपने पुत्र रिष्य-- मनक के लिए उन्दने इसकी रचना कौ 1 वीर सम्वत्‌ ७२ के आस-पास "चम्पा" 


भें इसकी रचना हुई । इसकी दो चूलिकां ह 1 
अषघ्ययनो के नाम, श्छोक सख्या मौर विषय इस प्रकार है-- 


अध्ययन श्छोक संख्या विषय 
(१) हुम पुष्पिका" ५ धमं-प्रशसा भौर माधुकरी धृत्ति । 
(२) श्रामण्य पूर्वक ११ सयम मे धृति ओौर उसकी साघना । 
(३) शुद्छकाचारयं १५ आचार मौर अनाचार का विवेक 1 
(४) धर्म-परजञपि या षड्जीवनिका २८ तथा जीव-सयम तथा मात्म-सयम का विचार । 
च 


१-सामाचारी शतक-आगम स्थापनाधिकार-२८ वा 1 


२--(क) सामाचारी शतक--आागम स्थापनाधिकार--२८ वां । 
(ख) गच्छाचार पन्न २-४। 


२--जर्नङ आफ दी विष्ठार एरड भोदिसा रिसर्च सोसादटी भा० १३ प° २३६ । 
ह--प्रवचन परीक्षा विश्राम ४ गाथा ६७ पत्र ३०७-३०६ । 
‰--त्त्वाथ श्रतसागरीय वृत्ति मेँ इसका नामं “क्ष कुम दिया रै । देखिए प्रष्ठ १६ पाद-रिप्पणी । 


१६ ददावेभकियं (दशवेकाणिक) 


(५) पिष्डंषणा १५० गवेषणा, ग्रहणेपणण ओर मोगैपणा कौ शुद्धि । 

(६) महाचार ६८ महाचार का निरूपण । 

(७) वाक्यदुदधि ५७ भापा-विवेक । 

(८) आचार-प्रणिषि ६३ आचार का प्रणिघानं 1 

(£) विनय-समाधि ६२ तथा सूत्र ७ विनय का निरूपण । 
(१०) सभिक्षु २१ भिक्षा के स्वरूप का वर्णन । 

पहली चूलिका--रतिवाक्या १८ भौर सूत्र १ सयम मेँ अस्थिर होने पर पुन स्थिरीकरण फा उपदेश ॥ 
दुसरी चूलिका--विविक्तचर्यी १६ विविक्तचर्या का उपदेश । 


दघ्यर्वकालिक : विभिन्न आचाय की दृष्टि में 
निरुक्तिकार के अनुसार दश्वकालिक का समावेदा चरण-करणानुयोग मेँ होता है । इसका फकित अर्थं यह्‌ ह कि इसका प्रतिपा 


आचार है। वहदो प्रकार कारहोता है 1१ 

(१) चरण--त्रत आदि । 

(२) करण--रपिंड-विशुद्धि मादि । 

धवलां के अनुसार दशवेकालिक आचार ओौर गोचर की विधि का वर्णन करने वाला सूत्रहै।२ 

अगपण्णत्ति के अनुसार इसका विषय गोचर-विषि गौर पिड-विशुद्धि दै 1> 

तत्त्वार्थं की ्रुतसागरीय त्ति मै इसे प्रक्ष-कुयुम आदि का मेद कथक गौर यतियो के आचार का कथक कठा है ।* 

उक्त प्रतिपादन से दशावेकाक्तिक का स्थूल रूप हमारे सामने प्रस्तुत हौ जाता है, किन्तु आचाय शयग्यभव ने आचार -गोचर की प्रर्पणा 
टे साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्णं विपयो का निरूपण किया है । जीव-विद्या, योग-वियया आदि के अनेक सूक्ष्म वीज इसमें विद्यमान हैँ । 


दश्वेकालिक का मदय 
दशवेकालिक अति प्रचलित ओौर अति व्यवहृत आगम ग्रन्य है! अनेक व्याख्याकार ने अपनै मभिमत की पुष्टि के किए से उदृत 
किया है ।५ 
सके निर्माण के पर्चात्‌ श्रुत के अघ्ययनक्रम मेँ मी परिवर्तन हुमा है । इसकी रचना के पुवं आचाराग के वाद उत्तराघ्ययन सूत्र पठा 
जाता था। किन्तु इसकी रचना होने पर दशवैकालिक के वाद उत्तराध्ययन पढा जाने लगा ।* यह परिवर्तन यौक्तिक था । क्योकि साधुको 


१--दशवैकाकिक निरुक्ति गाथा ४ * जयपुहुत्त पुहुत्ताद् निदिसिड एत्य टो अष्टिगारो 1 
चरण करणाणुमोगेण तस्स दारा इमे हुति ॥ 
२-धवरा-संत प्रख्पणा प्र° ६७ : दसवेमालिय आचारगोयरवि्ि वगणेद । 
2-जगपरणत्ति चूलिका गाथा २४ - जदि गोचरस्स विहि पिढविदि. च ज परत्रेह । 
दसवेजाखिय छन्त दष्ट काटा जत्थ सबुत्ता ॥ 
४--ततत्वार्थ श्रुतसागरीय चछृत्ति ° ६७ * बुक्षङ्छमादीनां दशानां भेदकथक यतीनामाचारकथकञ्च दशवेकारिकम्‌ 1 
५- देखो उत्तरा० बद्‌ वृत्ति, निदीय चूणि जादि-मादि । 


६--व्यवष्टार उदेशक ३ भाष्य गाथा १७६ (मख्यगिरि इत्ति) आयीरस्स उ उवरि उन्तरज्छयणाउ आसि पुच्व तु । 
दसवेमाछ्यि उवरि याणि किते न होती उ ॥ 


ूर्वसुत्तराध्यनानि आचारल्याप्याचारांगस्योपर्यासीरन्‌ इदानीं दमैकािकस्योपरि पठितव्यानि { कि वानि तथारूपाणि न 
भवन्ति ¢ मवन्त्येवेति भाव. 1 


भूमिका १.७ 


सर्वं प्रथम आचार का ज्ञान कराना आवक्ष्यक होता है भौर उस समय वह्‌ आचारांग के अष्ययन-अष्यापन से कराया जाता था । परन्तु 
दरवैकालिक की रचना ने आचार-वोध को सहज ओर सुगम बना दिया ओर इसीकिएट माचाराग का स्थान इसमे ठे लिया 1 

प्राचीन-काल मे माचासयंग के अन्तरगत "शस्र-परिज्ञा' अध्ययन को अर्थत जाने-पढे बिना साघु को मात्रत कौ विभागतः उपस्यापना 
तीं दी जाती थी 1 किन्तु वाद मेँ दशवेकालिक सूव्र के चौथे अघ्ययन "पडजौवनिका को अर्थत जानने-पठने के पर्चात्‌ महाव्रतं की विभागतः 


उपस्थापना दी जाने लगी 1* 

प्राचीन परम्परा मे गाचारांग सूत्र के दूसरे अध्ययन लोक विजयः के पँचर्वे उदेशक श्रह्यचयं' के (भाम गन्ध" सूत्र को जाने-पटे बिना 
कोई भौ पिण्ड-कल्पौ ( भिक्षाग्राही ) नदी हो सकता था । परन्तु वादं मेँ दशवेकालिक के पाँ चवं अध्ययन "पिण्डेषणा' को जानने-पठने वाला 
पिण्ड-कल्मी होने लगा ।* दरावैकालिक के महत्त्व गौर सरवग्राहिता को बताने वाले ये महतत्वपुणं सकेत है । 


निर्युहण कृति 


स्वना दो प्रकार की होती है-- स्वतन्व मौर निर्यूहण । दशवेकालिक नियूहण कति दै, स्वतत्र नहीं । आचाय शय्यभव श्रुतकेवली 


ये ! उन्दने विभिन पूर्वो से इसका नि्ूटण किया-यह एक मात्यतता है 13 
दशवैकालिक की निरुक्ति के अनुसार चौथा अध्ययन - आत्म प्रवाद पूर्वं से, पाँचवां अध्ययन--कमं प्रवाद पूवं से, सातवां अघ्ययन-- 
सत्य प्रवाद पूर्वं से मौर शेष सभी अषघ्ययन प्रत्याख्यान पूर्वं की तीसरी वस्तु से उदृत किए गए दै । 


दूसरी मातंयता के अनुसार इसका निर्बूहण गणिपिटक दादशाद्धी से किया गया ।* किस अध्ययन का किस अग से उद्धरण किया गया, 
इसका कोई उल्छेव प्रास्त नही है । किन्तु तौसरे अष्ययन का विपय सूव्रकृतांग १।९ से प्राप्त होता है । चतुथं अघ्ययन का विषय सूतरछृतांग 
१।११।७,८, आचारांग १।१ का क्वचित्‌ सक्षेप ओर क्वचित्‌ विस्तार है । पाँचवं अघ्ययन का विषय माचारांग के दुसरे अध्ययन “लोक 
विजय' के पचे उदेशक ओर आवें "विमोहः अघ्ययन के दषरे उदेशक से प्रात होता है । छठा गघ्ययन समवायांग॒ १६ कै "वयदनक 


कायचवक' इस इलोक का विस्तार है । सातवें अष्पयन के बीज आचाराग १।६।५ में मिरते है । आठवें अध्ययन का आंरिक विषय 


[व 
१--ज्यवहार माप्य उ० ३ गा० १७५ ; वितितमि वभचेरे पचम उदेसे आमगघम्मि । 
छत्तमि पिडकण्पी इष्ट पुण पिडेसणाएमो ॥' 
मलयजिरि रीका-पूर्वमाचाराल्नान्तर्गते रोकविजयनाम्नि द्वितीयेऽध्ययने यो बह्मचर्याख्य. पञ्चम उदंशकस्तस्मिन्‌ यदामगन्धिसूत्र 
सन्वासगध परिच्चय [इति तस्मिच्‌ सूत्रतोऽर्थतश्चाधीते पिण्डकरपी आसीत्‌, । इष्ट इदानीं पुनर्दशवेकाङ्कान्तर्मतायां पिण्डेषणायामपि 
सूत्रतोऽर्धतश्चाधीतायां पिग्डकल्पिकः क्रियते सोऽपि च भवति तादृदा इति । ईं 
२--न्यवद्ार भाष्य ड० ३ गा० १७४ : पुन्व स॒त्थपरिणणा जघीयपदियाद ्टोड उवटहुवणा । 
इण्हि च्छज्जीवणया कि सा उ न षोड उवद्वणा ॥ 
मख्यगिरि दीका पूर्वं शस्त्रपरि्तायामाचाराञ्चान्तर्गतायामर्थतो क्वातायां पर्तियां सूत्नत उपस्थापना अभूदिदारनीं घनः सा उपस्थापना 
कि षदजीवनिकरायां दंशवेकाकिकान्तर्गतायामधीता्ां परितार्यां च न मवति भवत्येवे्यर्थ. । 
२--दणवरैकालिक निसू गा० १६-१७ : जआयप्पवायपुच्वा निज्जूटा ह्ोद धम्मपन्नत्ती । 
कम्मप्पवायपुन्वा पिडस्स उ एसणा तिवि्ठा ॥ 
सच्चप्पवायपुन्वा निजञ्जृढा होड चक्कं छद्धी उ । 
अवतसेखा निज्ज्‌ढा नवमस्स उ तदयवत्थओ ॥ 


४-- वही १८ : वीओऽवि अ आएसो गणिपिडगाभो दबा संगाभो । 
एञं किर णिज्जृढं मणगस्स जणुग्गष्हाए्‌ ॥ 


१= दसवे मालिं (दसवेकाछिकर) 


स्यानाग ८।५६८,६०६,५११५ से मिलता है ! अशिक तुलना अन्यत्र सी प्रास्तं होती है 1 

आचारांग के दुसरे श्रुतस्कव की प्रयम चूला ( अष्ययन १ मौर ४) से क्रमशः दसके पौचवं गौर सातवें अष्ययन फी तुखना होती है । 
किन्तु हमारे ममिमत में वह्‌ दशवेकालिक के वाद का निूहण है । इसके दुसरे, नवं तथा दसर्वे अष्ययन का विषय उत्तराघ्ययन के प्रथम गौर 
पनरव अष्ययन से तुक्िति होता है, किन्तु वह मग-बाह्य जगम है । 

यह सूत्र श्वेताम्बर ओौर दिगम्बर दोनो परम्पराभों मे मान्य रहा है । श्वेताम्बर इसका समावेदा उत्कालिक सूत्र मे करते हए चरण- 
करणानुयोग के विमाग में स्थापित करते दँ । इसे मूल सूत्र मी माना गया है । इसके कर्तृत्व के विषय में मी श्वेताम्बर साहित्य मेँ प्रामाणिक 
ऊहापोह है । श्वेताम्बर आचार्यो ने इस पर निरयक्ति, माप्य, चूर्णि, टीका, दीपिका, अवनूरी ादि-मादि व्याख्या-ग्रन्य लिखि है । 

दिगम्बर परम्परा में मी यह्‌ सूत्र प्रिय र्दा है । धवला, जयववला, तत्त्वार्थं राजवारसिक, तत्त्वार्थं श्रुतसागरीय वृत्ति आदि में इसके विपय 
का उल्लेख मिलता दै, परन्तु इसके निर्चित कतृतल्व तथा स्वरूप का कही भी विवरण प्राप्त नहीं होता 1 इसके कतृ त्व का उल्छेख करते हए 
“आरातीयै राचार्यं निरयूढ"--इतना मात्र सकेतं देते हैँ । कव तक यह सूत्र उनको मान्य रहा ओर कव से यह्‌ अमान्य माना गया - यह्‌ प्रक 
माज भी असमाहित है । 


न्यास्या-ग्रन्थ 


दशर्वकालिक की प्राचीनतम व्याख्या निर्य्ति दै । उसमे इसकी सचना के प्रयोजन, नामकरण, उद्धरण-स्यल, अध्ययनों के ताम, उनके 
विपय आदि का संक्षेप मेँ वहतत दी सुन्दर वर्णन किया है 1 यह ग्न्य उत्तरवर्ती सभी व्यास्या-ग्रन्यो का आघार रहा है 1 यह्‌ पदयात्मक है } इसकी 
गायामो का परिमाण टीकाकार के अनुसार ३७१ है । दसके कर्ती द्वितीय मद्रवाहु माने जाते है । इनका काठ-मान विक्रम की पाँचवी- 


छटीं शताब्दी है । 


इसकी दूसरी पद्यात्मक व्याख्या माष्य है ! चूरणिकार ने भाष्य का उल्टेव नदी किया है । टीकाकार भाष्य ओौर माष्यकार्‌ का अनेक 


स्थलों में प्रयोग करे दँ !* टीकाकार के अनुसार माप्य कौ ६३ गाथाएदहै। इसके कर्ता की जनकारी हमे नही है! टीकाकारनेमी 
भाष्यकार के नाम का उल्लेख नही किया है 13 वे नियुक्तिकार के वाद ओौर चूर्णिकार से पहले हए है । 


१-- (क) भाचाराप्न १।९।६४६ ` (क) दुशवे० ४ सू०€ : 
सतिमे तसापाणा तजहा--जडया पोयया जराउया अडया पौोयया जराठया रसया 
रसया सतेयया, समुच्छिया, उध्मियया उववाइया । ससेदमा सम्सुच्छिया उच्मिया 
उववादया । 
(ख) माषचाराद्ध १।२।४ (ख) द्तै० ५।२।२८: 
णमे देति ण कप्पेज्जा । अदेतस्स न ङुप्पेज्जा । 
(ग) सूत्रकृत्‌ १।२।२।१८ : (ग) दशवे° ३।३ ˆ 
सामायिक माहूतस्स तं ज गिष्ठिमत्तेऽसण ण सक्खति । " ““ गिषठिमत्ते" ˆ "1 


२-(क) दशचै० ह्ारिभद्रीय दीका प० ६४ भाप्यकृता पुनरूपन्यल्त इति । 
(ख) दशवे० हा० दी ० प० १२० आह च भाप्यकार 
(ग) दशै ० टी० प० १२८ : व्यासार्थल्त॒ भाष्यादवसेय । इसी प्रकार माप्य कै प्रयोग के रि देखं--्ा° टी० प १२३; १०५४ 
१२६, १२६, १३३७ १३४ १४०; १६९, १६२४ १७८॥ 
३--दपवै° हा० टी० प० १३२. तामेव निसुक्तिगाथां छेएतो व्याचिख्याचराह माप्यकारः ।-एतदपि नित्यत्वादिप्रसाघकमिति नियुक्ति 
गाथायामनुपन्यल्तमप्युक्त सुह्मधिथा भाष्यकारेणेत्ति गाथाय" । 


मूमिका ` १६ 


हरि भद्रसूरि ने जिन गाथाम को भाष्यगत मानादहै, वे चूणिमे हैँ । इससे जान पडता है कि भाष्यकार चूणिकार के पूरववर्ती है| 

इसके वाद चृूणियां लिखी गई है । अभी दो चूणियां प्राप्त है। एक के कर्ती अगस्त्यर्सिह्‌ स्यविर है मौर दुसरी के कर्तं जिनदास 
महत्तर ( वि० ७ वीं शतान्दी ) । मुनि श्री पुण्यविजयजी के मतानुसार अगस्त्यसिह्‌ की चरि का रचना-काल विक्रम की तीसरी शताब्दी के 
आस-पास है 1" 

अगस्त्यरिह स्थविर ने अपनी चूर्णि मेँ तत्वार्थसूत्र, आवर्यक निर्युक्ति, ओघ निर्युक्ति, व्यवहार भाष्य, कल्प भाष्य आदि भ्रन्थों का उल्लेख 
किया है} इनमें अन्तिम रचनाएं भाष्य हैँ 1 उनके रचना-काल के आघार पर अगस्त्यसिह का समय पूरन; अन्वेषणीय है 1 

अगस्त्यसिह ने पुस्तक रखने की ओौत्सगिक ओर आपवादिक--दोनो विधियो की चर्च की! इस चर्चाका आरम्भ देवद्धिगणी ने 
आगम पुस्तकारूढ किए तब या उसके आस-पास हुआ होगा । अगस्त्यरसिंह यदि देवद्धिगणी के उत्तरवर्ती भौर जिनदासके पूर्ववर्ती हौतो 
इनका समय विक्रम की ५-६ वी शताब्दी हो जाता है 1 
इन वूर्णियों के अतिरिक्त कोई प्राकृत व्याख्या ओर रही है पर वह अव उपलव्व नही है । उसके अवरोप हरिमद्रसूरि की टीका में 
-मिरते है 18 

प्राक्त युग समास हुमा ओर सस्कृत युग आया । आगम की व्याख्यां सस्छृत भाषा मेँ छिखी जाने लगी । इस प्र ह्रिभद्रसूरि ने 
-सस्कृत मेँ टीका छली । इनका समय विक्रम की मआठ्वी शताब्दी है । 

यापनीय संघ के मपराजितसूरि ( या विजयाचार्य-- विक्रम की आवी दताब्दी ) ने इसपर “"विजयोदया' नाम की टीका लिखी । इसका 
उल्लेख उन्होने स्वरचित आराघना की टीका मेँ किया है ।* परन्तु वह॒ अमी उपक्ब्व नही है । हरिभद्रसुरि कौ टीका को आघार मान कर 
तिलकाचार्य (१३-१४ वीं शताब्दी) ने टीका, माणिक्यज्ञेखर (१५ वी शताब्दी) ने नियुक्ति-दीपिका तथा समयसुन्दर (विक्रम १६११) ने दीपिका, 
-विनयहस (विक्रम १५७३ ) ने एत्ति, रामचन्दरसुरि (विक्रम १६७८) ने वातिक गौर पायचन्द्रसुरि तथा धरमसिह्‌ मुनि (विक्रम १८ वी शताब्दी) ने 
गुजराती-राजस्थानी -मिभ्रित भापा मेँ टव्वा लिखा । किन्तु इनमें कोई उल्लेखनौय नया चिन्तन मौर स्पष्टीकरण नही है । ये सब सामयिक 
उपयोगिता की दृष्टि से रे गए है । इसकी महत्वपूर्णं व्याख्यां तीन ही है-दो चूणियां ओौर तीसरी हारिमद्रीय घरति । 

अगस्त्य्सिह स्थविर की चू उन सब में प्राचीनतम ह इसलिए वह सर्वाधिक मूल-स्य्शी है । जिनदास महत्तर अगर्त्यसिह स्थविर के 
आस-पास भी चलते है ओौर कही कटी इनसे दूर भी चले जाते हैँ । टीकाकार तो कही-कही बहुत दुर चले जाते है । इनका उल्लेख यथास्थान 
टिप्पणियों मे किया गया है ।५ 





१--च्ृहतकल्प भाष्य माग-& आंसुख प्र० ४। 
२--दुशवैकाखिक १।१ अगस्त्य चूरणि : उवगरण संजमो-पोत्यषएख पेप्पतेख असजमो मष्ाधणमोर्छे वा दूसे, वज्जण पु सजमो, काक 
पड्च्च चरणकरणद्ु अन्वो छिक्तिनिमित्त गेण्टवस्स सजमो भवति। 
३-ह्वा० टी° प० १६५ तथा च बृद्धव्याख्या--वेसादिगभावस्स मेहुण पीडिन्जद, अणुवसोगेण एसणाकरणे दसा, पडुप्पायणे अन्नपुच्छण- 
अवख्वणाऽसष्ववयणं, अणणुणणायवेसादइदंसणे अदत्तादाणः ममत्तकरणे परिग्गहो, एव सन्ववयपीडा, दन्वसामन्ने पुण संसयो 
उरिणक््खमणे त्ति । 
जिनदास चू्णिं (पृ ९७९१ ) मेँ इस आशय की जो पक्ति है, वे इन पक्तियो से भिन्न है । जसे-“जद उगिणक्लमई तो सच्ववया 
पीटिया मवति, अष्टवि ण उण्णिक्खमद तोवि त्तगयमाणसस्स भावा मेहण पीडयं मवद, उरगयमाणसो य॒ एसण न रक्खद्‌, तत्थ 
पाणादइवायपीडा भवति, जोएुमाणो पुच्छिनद--किं जोएलि १ ताहे ववद, ताहे सुसावायपीडा मवति, तासो य त्ित्थगरेष् 
णाणुण्णायाउत्तिकाड अदिण्णादाणपीडा भवद्‌, तासु य ममत्त करेतस्स परिगगहपीडा भवति ॥? 
अगस्त्य चूणि की प॑क्तियां इस प्रकार दै--तस्स पीडा वयाण ता गेयचित्तो रिय न सोेतित्ति 'पाणात्िवातो पुच्छितौ कि 
जोएसित्ति १ अवरूवति सुसावातो, अदत्तादाण मणणुण्णातो सित्यकरेिमिहणे वि गयभावो सुच्छाए परिग्गदो वि। 
४-गाथा ११९० की चरत्ति : दशवेकाख्िकिरीकाययां श्री विजयोदयायां प्रपचिता उदृगसादिदोषा दति नेह प्रतन्यते । 
‰--उदाहरण फे लिए देखो प्र° २६६ टि ° १७७॥ 





२० दरावेआखियं (दसवेकाटिक) 


लगता है चूर्णि के स्वना-काल मेँ भी दरवेकालिक्र कौ परम्परा अविच्छिन्न नही रही थी । अगस्त्यसिह स्थविर ने अनेक स्थर्लो पर अर्थ 
के कई विकरत्प किए हैँ । उन्हं देखकर सहेन ही जान पडता है कि वे मूल अर्थं के वारे मेँ असदिग्ष नहीं हैँ । 

आर्यं सुहुस्ती ने एक वार जो भआचार-दयिल्य की परम्परा का सूव्र-पात क्रिया वह्‌ भागे चल कर उग्र वन गया। भ्यौ-ज्यों जैन 
भाचायं लोक-सग्रह्‌ की मोर मधिक भुके, त्यो त्यो मपवादों कौ वाढ सी आ गर्ह वीर निर्वाण कौ नवी दातान्दी (८५० ) मेँ चैत्य-वास- 
का प्रारम्म हमा । इसके वाद रिथिलाचार को परम्परा बहत ही उग्र हो गर । देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ( वीर पिवेण की दसवीं शताब्दी ) 
के वाद चैत्य-वास का प्रभुत्व वढा मौर वह नेन परम्परा पर छा गया । अभयदेवसूरि ने इस स्थिति का चित्रण न श्य म किया है-- 
“देवद्धिगणी क्षमाश्रमण तर कौ परम्परा को म माव-परम्परा मानता हूं} इसके वाद िधथिलाचारियों नै मनेक द्रव्य परम्परागों का प्रवर्तन 
कर दिया 1१ आचार-शेभिल्य कौ परम्परा में जो श्रन्थ लिखे गये, उनमें एसे मपवाद भी है जो आगम मेँ प्रात नहीं है । अस्तुत भागम की- 
चूणि भौर टीका तात्तालिके वातावरण से मुक्त नही हैँ । इन्हे पढते समय इस तथ्य को नहीं भूक जाना चाहिए 1 

उत्सं की माति अपवाद भी मन्य होते है । प्र उनकी भी एक निरिचत सीमा है ! जिनका बनाया हमा भागम प्रमाण होता है, 
उन्दी के किए हुए अपवाद मान्य हौ सकते हैँ । वतंमान मेँ जो व्याख्यां उपलव्व हैँ, वे चतुर्ददापूर्वी या दसपूरवी की नहीं है इसलिए उह 
आगम ( अर्थागमं ) की कोटि में नहीं रखा जा सकता । 

दोनो चूर्णियों मेँ पाठ मौर अर्थं का मेद है। टीकाकार क्रा मागं तो उनसे बहत ही मिन्त है । 

चंत्यवासी ओर सविञ्न-पक्षके आपसी दिचाव के कारण समव है उन्हें ( टीकाकार को ) अगस्त्य चू्णि उपरव्व न हृष्ट हो । उसके 
उपलब्ध होने पर मी यदि इतने वडे पाठ भौर भयं के भेदो का उल्लेख न किया हो तो यह्‌ बहुत बडे आस्यं की वात है । पर क्ता यही है 
कि टीका-काल मेँ टीकाकार के साभने मगत्त्य्सिदं चूण नहीं रही । यदि वह उनके सम्मुख होती तौ टीका भौर तूर्णि मेँ इतना भर्थं भेद 
नहीं होता 1 टीकाकार ने जन्ये तु, (तथा च वृद्धसम्प्रदाय ,' तथा च बृद्न्याख्या' जादि के द्वारा जिनदास महत्तर का उतल्छेव किया हैर 
पर उनके नामं भौर चूर्णि का उल्लेख स्पष्ट नही किया । 

हरिभद्रसूरि सविर पाक्षिक ये । इनका समय चैत्यवास के उत्कषं का समय है । पुस्तको का सग्रह मधिकादतया चैत्यवापियों फ 
पासथा। सविन पक्ष एकप्रकारसेनया था। वच॑त्यवासी इसे मिटा देना चाहते थे । इस परिस्थिति मेँ टीकाकार को पृस्तक-प्राप्तिकी 
दुर्छमता रही दो, यह्‌ मी अश्चर्यं की वात नहीं है । 

आगमो कौ मायुरी भौर चह्वभी --ये दो वाचनारए हुई । देवद्धिगणी ने आगमो को पुस्तकारूढ करते हृए उन दोनों का समन्वय किया । 
माथुरी में उखसे भिन्न पाठ थे! उं पाठ-मेद मान शेप जा को वह्वभी मे समन्वित कर दिया । यह्‌ पाठ-मेद कौ परम्परा मिटी नही 1 
कु भागमों के पाठ-भेद केवर आगमं की व्याख्थागो मेँ उपलव् दै 1 व्याख्याकार--"नागाजुंनीयास्तु एव पठन्ति” लिखकर उसका निदेश 
करते रहे हँ मौर कु आगमो के पाठ-मेद मूल सेही सम्बद्ध रहै, इख कारण से उनका परस्परा-मेद चलता ही रहा । दशवेकाक्तिकि 
सम्मवतः इसी दूसरी कोटि का जागम है । इसकी उपलब्य व्याख्यागों में सवते प्राचीन व्याख्या अगस्त्य चूर्णि है । उसमे अनेक स्थरो पर 
प्रम्परा-मेद का उल्लेख है !> इस सारी वस्तु सामग्री को देखते हृए गता है कि चूणिकार गौर टीक्राकार के सामने भिन्त-भिन्वे परम्परा के 
आद्या रह हँ मौर टीकाकार ने अपनी परम्परा के आदरं ओौर व्ाख्या-पद्धति को महत्व दिया हो भौर सम्मव दै कि परम्परा-मेद के कारण 
चूणियो की स्येक्षाकी दो । कल्पना की इस भूमिका पर पटुचने के वाद वूर्थि गौर टीका के पाठ भौर अर्यंके मेद की पहेली सुल 
नाती) 


१-देवदिढखमासमणजा, परपर मावञो वियाणेमि । 

सिदिरायारे उविया, न्वेण परपरा वदषा ॥ 
२--(क) हा० टी ° प ७, जि० चु ए० ४ “अन्ये तुः । 

(ख) हा० री १० १७१, जि० च° प्र १८० . एव च इृद्धसम्प्रदाय ` । 

(ग) ष्वा° टी ° पर १४२, १४३, जि० चूर प° १४१-१४२ : (तथा च बृद्धन्याख्याः । 
३-उद्रा्रण स्वरूप देखो ० >२१ ० २6 तथा प्र ३४२ दि० ७८ । 





भूमिका २१ 


अयुवाद ओर सम्पादन 

हमने वि° स० २०१२ मौरगावाद मेँ महावीरजयन्ती के अवसर पर जैन-आगमो के हिन्दी अनुवाद ओर सम्पादनं के निर्य की 
घोषणा फी । उसी चातुरस ( उज्जेन ) मेँ आगमो की शब्द-सूची के निर्माण से कायं का प्रारम्म हुमा । साथ-साथ अनुवाद का कायं 
प्रारम्भ क्रिया गया । उसके किए सबसे पहले ददावेकालिकि को चुना गया । 

रगमग सभी स्थलो के अनुवाद मेँ हमने चूणि ओर टीका का अवलम्बन लिया है फिर मी सूत्र का अर्थं मूल-स्पर्शी रहै, इसलिए हमने 
व्याख्या-ग्रन्थो की अपेक्षा मृ आगमो का आधार अधिक ज्या है 1 हमारा प्रमुख लक्षय यही रहा है कि आगमो केद्वारा ही आगमोकी 
व्याख्या कौ जाए ! आगम एक दूसरे से गुथं हए है । एक विषय कही सक्षप्त हुभा है तो कटी विस्तृत । ददवेकालिक की स्वना सक्षि शैली 
की दहै । कटही-कटही केवल सकेत मात्र है । उन सकितिक राब्दो की व्याख्या के किए आचाराङ्खं (द्वितीय श्रुतस्कन्घ) कौ चूलिका भौर निशीथ 
का उपयोग त क्रिया जाय तो उनका आदय पकडने मे वडी केठिनाई होती है । इस कवठिनाई का सामना टीकाकार को करना पडा। 
निदर्शन के किए देखिए ५।१।६९ की टिप्पणी १ । दशवेकाछिक की सर्वाधिक प्राचीन व्याख्या-्न्थ चूर्ण है । उसमे अनेक स्थलों पर वैकल्पिक अर्थं 
किए है 1 वहाँ चूरणिकार का वौद्धिक विकास प्रस्फूटित हुमा है पर वे यह्‌ बताने मेँ सफल न हो सके कि यहाँ सूत्रकार का निदिचित प्रतिपाद्य 
क्या है ? उदाहरण के लिए देखिए ३।६ के उत्तराद्धं की टिप्पणी । 

अनुवाद को हमने यथासम्भव मूल-स्पर्शी रखने का यल्ल किया है । उसका विशेष अर्थं टिप्पणियों मेँ स्पष्ट किया है । व्याख्याकारो के 
अर्थ-मेद टिप्पणियो मेँ दिए है । कालक्रम के अनुसार अथं कंसे परिवतित हमा है, हमें बताने की आवद्यकता नही हुई किन्तु इसका इतिहास 
व्याख्या की पक्तिया स्वय बता रही है । कही -कटही वैदिक मौर बौद्ध साहित्य से तुलना भो की है । जिन सू्रो का पाठ-सदोधन करना शेष 
है, उनके उद्धरणो मेँ सूत्रांक अन्य मुद्रित पुस्तको के अनुसार दिए है। ईस प्रकार कुं एक रूपो मेँ यह्‌ कायं सम्पन्त होता है 1 


यह प्रयल क्यों १ 

दशवेकाल्िक कौ अनेक प्राचीन व्याख्याएं है भौर हिन्दी मेँ भी इसके करई अनुवाद प्रकारित हौ चुके हैँ फिर नया प्रयत्न वयो आवश्यक 
हुमा ? इसका समाधानं हम शब्दो में देना नदी चाहगे 1 वट्‌ इसके पारायण से ही मि जाएगा । 

सूतर-पाठ के निर्णय मे जो परिवर्तन हुमा है- कर श्लोक निकले है मौर कच नए माए है, कही शब्द वदले दै गौर कही विभक्ति-- 
उसके पीे एक इतिहास है ! “धूवणेत्ति वमणे य' ( ३।६ ) इसका निर्घौरण हौ गया 1 श्वूवणे' को अलग माना गया गौर इति को अलग । 
उत्तराध्ययन ( ३५।४) मेँ धूप से सुवासितं घर मेँ रहने का निपेष है । आचाराग ( २।२।१३ ) मेँ घूपन-जातसे पैरो को धूपित करने का 
निषेध दै । इस परसे लगा करि यहो भी उपाश्रय, शरीर ओर वस्र आदि के धूप लेने को अनाचार कहा है 1 भगस्त्य चूर्ण मेँ वैकल्पिक रूप 
में "घूवणेत्ति' को एक शव्द माना भी गया ह । पर उस मोर ष्यान आकृष्ट नही हुमा 1 एक दिन इसी सिलसिके मे चरक का अवलोकन च 
रहा था । प्रारम्भिक स्यलो में शधूमनेत्र' शब्द पर ध्यान टिका मौर शवूवणेत्ति' शब्द अव फिर आलोचनीय वन गया । उत्तराघ्ययन के शधूमणेत्त' 
की मौ स्मृति हौ आई 1 परामश चला भौर अन्तिम निर्णय यही हमा किं श्वूवेत्ति' को एक पद रला जाए । फिर सूत्कृतांग मेँ णो 
धूमणेत्त परियापिएजा' जंसा स्पष्ट पाठ भमी मिरु गया । इस प्रकार मनेक शब्दों की सोन के पीडे घटनाए जुडी हई है । अर्थ-चिन्तन मे भी 
बहधा एसा हमा है । मौलिक अर्थं को दृढ निकालने मेँ तटस्थ दृष्टि से काम लिया जाए, वहां साम््रदायिक माग्रह का लेड भी न गाए-- 
यह दृष्टिकोण कार्यकाल के प्रारम्भ से ही रला गया मौर उसकी पूणं सुरक्षा भी हुई है । परम्परा-मेद के स्यलो में कुं मधिक चिन्तन हो, 
यह्‌ स्वाभाविक है । शनियाग' का अथं करते समथ हमे यह्‌ अनुमव हुमा । “नियाग' का अर्थ॑हमारी परम्परा भे एक घर से नित्य आहार 
लेना किया जाता है 1 प्राचीन समी व्याख्या में इसका अर्थ--'निमव्रण पूरवंक एक धर से नित्य महार ञेना' मिला तो जदं निनतन श्य 
वन गया 1 हमने प्रयल किया करि इसका समर्थने किसी दूसरे ल्ोतसे हौ जाए तो मौर अच्छा हौ एक दिन भगवती मे “अनाहूत शब्द 
मिला । इृत्तिकार ने उका वही र्थं किया टै, जो दशवेकालिक की व्याख्यागो मे “नियागः का है । श्रीमजयाचारयं की "भगवती की जोढ' 


१-दैखिषु ° २६६ टि १७७ 
>¬ दैखिष्‌ प° ८८--६१ रि० ३६ भौर ३७ 


२२ दरवेभखियं (दशवेकारिक) 


( भगवती रौ पद्यात्मक व्याख्या }) को देखा तो उसमे भी वही मर्थं मिला 1 फिर निमत्रण पूर्वक" इस वाक्यश के आगम सिद्ध होने भे 
कोई सन्देह्‌ नदीं रदा" । दस प्रकार अनेक अर्थो के साय कुच इतिहास जुढा हुमा है 1 

हमने चाहा करि दशकेकालिकं का प्रत्येक शब्द करयं की दण्ड से स्पष्ट हौ --अमुक दाब्द दश-विशेष, फल-विरोप, भसन -विरोप, पात्र 
र भ है, इस प्रकार अस्पष्ट न रहे । इस विपय मे भाज के युग॒की साघन-सामग्नी ने हमे अपनी कल्पना को सफल वनाने का 


तीन विभाग 


दशवेकालिक को तीन विभागो मेँ विभक्त किया गया है । प्रथम विभाग मेँ 'एक समीक्षात्मक-गव्ययन' मूलपाट, पाठान्तर, श्ब्दानृक्रमणी 
जादि हैँ । हितीय विमाग मेँ मूल्पाठ, सस्ृतदछछाया, हिन्दी अनुवाद, रिप्पण, शन्दानुक्रमणी आदि हैँ । तृतीय विभाग में चूणिकी वि है| 

प्रथम भाग मे दश्ैकालिकि का समग्र दृष्टि से मष्ययन होता है ओर द्वितीय भाग मे गाथा-क्रममे। प्रथम भाग में निर्य्ति, 
चूणि भौर धत्ति के विशिष्ट-स्यरु दँ मौर द्वितीय माग में विशद स््मणिया है । दोनों माग अपने आप मे स्वतन्व होते हृए भी भर्सर 
सम्बद्ध है भौर परस्पर सवद्ध होते हए भौ अपने आपमें स्वतन्त्र है । इसीलिए क्वचित्‌ कोई विषय पुनरक्त भी है । पुनरुक्तिः सर्वत्र अप्रिय 
नहीं होती, कटही-कटही वह्‌ रुचिकर मी होती है । 

प्रथम विभाग के “एक समीक्षात्मक अध्ययन" मै दरावेकालिक सम्बन्यी मनेक विषयों की चच हो चुकी है । इस तरह यह्‌ भूमिका भौर "एक 
समीक्षात्मक अष्ययन' -- दोनो एक दुसरे के पूरक दँ । इसलिए प्रस्तुत मूमिका में अष्ययनगत विषयो की चच नहीं की गई । यह "एक 
समीक्नात्मक अष्ययन' के पोच अष्यायो का विपयानुक्रम दिया जा रहा है जिस से उसकी रूपरेखा कौ कल्पना हो सके । 


“एक समीक्षात्मक अघ्ययन' के पदखे अघ्याय मेँ निम्नलिखित विषय चचित दै-- 

(१) आगम की परिभाषा , (२) आगम के वर्गीकरण में दशवेकालिक का स्थान , (३) दशवेकालिक के कर्ती ; (४) स्वना का 
उद्य › (५) स्वनाकार का जीवन-परिचय , (६) रचनाकाल › (७) नामकरण , (न) उपयोगिता मौर स्थापना , (€) स्चना-शेली › 
(१०) व्याकरण विमं , (११) माषा की ष्टि से , (१२) शरीर-पराम्षं , (१३) छन्द-विमशं , (१४) चूलिका , (१५) दशवैकालिकं ओर 
माचाराद्ध चूलिका , (१६) दशषवेकालिक मौर माचाराङ्ख चूलिका का तुलनात्मक अष्ययन भौर (१७) दसवेकालिकं कौ उत्तरवती 
साहित्य मँ चर्चा । 

उसके दूसरे उघ्याय मे निम्न विपर्यो की चर्चा दैः 

(९) समग्र दर्शन , (२) अहिसा का दृष्टिकोण , (३) सयमी जीवन की सुरक्षा का दृष्टिकोण , (४) प्रवचन-गौरव का दृण्णिकोण , 
(५) परीषह्‌-सहन का दृष्टिकोण , (६) निपेव हेतु्मो का स्थूल विभाग , (७) विनय का दृष्टिकोण गौर (५) साधना मेँ उक्कपं 
का दृष्टिकोण | 

उसके तीसरे सध्याय के विपय इस प्रकार दै 

(१) जीवो का वर्गीकरण , (२) अर्दिसा मौर समता , (३) पृथ्वी जगत्‌ ओर अर्दिसक निर्देश , (४) मप्‌ जगत्‌ गौर अदिसक निदेशं 
(५) तजस्‌ जगत्‌ मौर अहिंसक निर्देश (६) वायु जगत्‌ ओर अर्हिसक निर्देश › (७) वनस्पति जगत्‌ मौर अर्दिखक निर्देश , (८) त्रस जगत्‌ मौर 
सर्हिसक निर्देश , (६) सत्य के निर्देश , (१०) अचौ के निर्देश › (११) ब्रह्मचर्यं के निदे (१२) अपरिग्रह के निदेश , (१३) चर्चा जोर 
विहार , (१४) वेग निरोघ , (१५) कंसे चले ? , (१६) कंसे वैठे 2 , (१७) कंसे खडा रहे ? , (१८) कंसे वौटे ? , (१६) भिक्षु की एपणा 
वयो ओर कंसे ? , (२०) भिक्षा कंसे ठे ? , (२१) कंसे खाए ? , (२२) इच्िय गौर मनोिम्रह्‌ के निर्दे , (२३) किस चिएु ? , (२४) पूज्य 
कौन ? , (२५) मिषु कौन ? , (२६) स्थिरीकरण के सूत्र , (२७) विनय मौर (२८) मोक्ष का क्रम । 


नि 
१ देखिए्-नियाग ( > ) शब्द्‌ की टिप्पणी (° ५६ दि° १९) 1 
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चौथे अष्याय में निम्न विषय चचित हए हैँ $ 
(१) निक्षेप पद्धति--धमं - अयं--अपाय--उपाय-आचार-पद--काय , (२) जेन शासन गौर परम्परा , (३) आहार चर्या ; 
(४) मुनि कंसा हो ? गौर (५) सभ्यता भौर सस्कृति । 
, अष्रयन के पांचवें अध्याय के अन्तर्गत विषय इसं प्रकार है : 
(१) परिभाषां ; (२) उपमा , (३) सूक्त ओर सुभाषित , (४) मुनि के विशोषण , (५) निरुक्त ओर (६) तुलनात्सक अष्ययन । 


साधुवाद 


दस कार्यं मे तीन वषं लगे हँ । इसमे अनेक साघु-साघ्वियो व श्रावको का योगदान है । इसके कुछ अघ्ययनो के अनुवाद व टिप्पणियाँ 
तेयार करने मेँ मुनि मीठालार ने वहत श्रम किया है । मुनि दुलहराज ने टिप्पणियों के सकन व समग्र श्रन्थ क समायोजन मेँ सर्वापिक प्रयत्त 
किया है । सस्छृत-छाया मेँ मुनि सुमेरमल ( लाडनू ) का योग है । मुनि सुमन तथा कटही-कहीं हसराज ओर वसतत मी प्रतिलिपि करने में 
सुनि नथमल के सहयोगी रहे है । श्रीचन्दजी रामपुरिया ने इस कार्य मेँ अपने तीव्र अष्यवसाय का नियोजन कर रखा है । मदनचन्दजी गोटी 
मी इस कार्यं मे सहयोगी रहे हैँ । इस प्रकार अनेक साघु-साष्वियो व श्रावको के सहयोग से प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पन्न हुमा है 1 

दशचेकालिक सूत्र के सर्वाद्गीण सम्पादन का बहुत छर श्रेय शिष्य सुनि नथमर्‌ को ही मिना चाहिए । वयोकरि इस 
कार्य मे अहर्मिंश वे जिस मनोयोग से रगे है, इसीसे यह्‌ कायं सम्पन्न हो सका दै अन्यथा यह्‌ गरुतर कार्य वड़ा दुरु 
होता । इनकी दृत्ति मूतः योगनिष्ठ होने से मन की एकाग्रता सहज वनी रहती दै, साथ दी आगम का कायं करते-करते 
अन्तर्‌-रहस्य पकडुने मे इनकी मेधा काफी पेनी दो गड दै । विनय-शीरता, श्रम-परायणता ओर गुर के प्रति सम्पूणं समर्पण 
माव ने इनकी प्रगति मे बड़ा सहयोग दिया दै । यह त्ति इनकी वचपन से ही है । जव से मेरे पास आए, भने इनकी इस 
यत्ति मे क्रमशः वर्धमानता ही पाई है ! इनकी कार्य-क्षमता ओर कतैव्य-परता ने सुमे बहुत संतोष दिया है । 

मेने अपने संघ के ठेसे शिष्य साघु-साध्वियों के वछ-वूते पर ही आगम ऊ इस गुरुतर कायं को उठाया दै । अव भु 
निश्वास दो गया दै कि मेरे शिष्य साधु-खाध्वियोँ के निःस्वार्थ, विनीत एव॑ समपंणात्मक सहयोग से इस बृहत्‌ काय को 
असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकरा । 

मुनि पुण्यविजयजी का समय-समय पर सहयोग गौर प्रामशं मिला है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ है । उनका यह सकेत भी मिला था 
किं मागम कार्यं यदि महमदाबाद मेँ किया जाय तो साघन-सामभ्नी की सुविघा हो सकती है । 

हमारा साघु-साघ्वौ वर्गं मौर श्रावक-समाज मी चिरकाल से दशावैकालिक की प्रतीक्षा में है । प्रारम्भिक कार्य होने के कारण कुच 
समय अधिक र्गा फिर भी हमें सतोष है कि इसे पठकर उसकी प्रतीक्षा सतुष्टि मेँ परिणत होगी । 

आजकल जन-साघारण मेँ ठोस साहित्य पठने कौ अभिरुचि कम है । उसका एक कारण उपयुक्त साहित्य की दुर्लमता भी है 1 मु 
विश्वास ह किं चिरकाङीनं साघना के पश्चात्‌ पठनीय सामश्नी सुरुम हो रही है, उससे भी जन-जन लामान्वित होगा । 

इस कायं सकरन मे जिनका भौ परतयकष-परोकष सह्मोग रहा, उन सवके परति मे विन्न माव से माभार व्यक्त करता हू 


िक्षु-नोधि-स्थक ९ 
व ओचयं वशे 
लि स.२०९€ प्नस्णुन श्युद्का त्रतीया 
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२५७५ 

प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम विशेष 
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ज्लातघमं कथा 

तच्वार्थाधिगम सूत्र 

तत्वाथं भाष्य 

तच्वाथं भाष्य टीका 

दसवेभआचलिय सुत्त 

दशवैकालिक ( के° वी० अभ्यद्खुर ) 
( मनयुख लाल ) 
( जी घेलामाई ) 
( तिलकाचायं वृत्तिं ) 

दशवैकाकलिक चूलिका 


ददा्वकालिक दीपिका 


दरावेकालिक नियुक्ति 
दराश्रुत स्कन्व 

देशी नाममाला 

दादा कुलक 


घनद्य नाममाला 


घम्मपद 
धमे निरपेक्ष मारत की प्रजातन्तरात्मकपरम्पराँ 


नन्दी सुत्र 


नन्दी सूत्र गाया 

नायाघम्म कहा 

नालन्दा विशार जन्द सागर 
निन्ञीय 

निशीथ चूणि उदेदक 
निशीथ चूणि 


परत्थ-सकेत 

नि° पी° 

नि० भा० 

नि० भा० गा 
नि० पी° माः तू० 
नि० पी० भा० 
नि° गा० 


पर्तर 
पत्त भा 
पाद ना० 


पा० भाः 
पा० व्यार 
पि० निः 


पि नि व° 
पि० निं टी° । 


प्रज्ञा 


प्र० साः 


प्रव° टी° 
प्रवण 
पर० प्र अव० 


प्रण ध 

प्रशमः । 
प्र उञ 

प्र्न०° ( आखव० } 
प्ररनण 

पर व 

पररन० सण 


प्रव० सारो० 
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६ दसवेखियं (दशवेकालिक) 


प्रयुक्त ग्रन्थ~नाम विरोष 
निरी पीठ्किा 

निशीथ साप्य 

निकशीथ माप्य गाथा 

निज्ञीथ पीठ्किा माप्य चूर्ण 
निरीथ पीठिका माष्य 

नियुक्ति गाथा ( दशवकालिकि ) 
नू्सिह पुराण 

पन्चवणा 

पन्नवणा भाष्य 

पाहय नाममाला 

पादयसह्‌ मह॒ण्णव 
पाणिनिकालीन मारत 

पाणिनि व्याकरण 

पिण्ड नियुक्ति 


पिण्ड नियुक्ति टीका 


प्रज्ञापना 

प्रबन्ध पर्यालोचने 
प्रभाकर चरित्र 
प्रवचन परीक्षा विश्राम 


प्रवचन सारोद्धार 


प्रवचन सारोद्धार टीका 
प्रवराध्याय 
प्ररापरति प्रकरण मवचूरि 


प्रशमरति प्रकेरण 


प्रश्न उपनिषद्‌ 

्रन्न व्याकरण आलवद्वार 

प्रश्नव्याकरण 

प्रक्नव्याकरण वृत्ति " 
भश्नव्याकरण सवद्द्रार 





प्रयुक्त मन्थ एवं संकेत-सूची 


ग्रत्थ-सकेत 


घुर हि० 


भग० जो० 
भगण 

शर्ग्9 टी० 

अगण वृण | 
मा० गा 

भिक्षु श्रन्थ ° 
भिक्षु 


प नि० 

म स्पृ © , 
म० भाण | 
महा° 

महा० ला० 


मूल० 
मेघ० उ० 


च० चं 
व9 स्प 
वरिष्ठ० | 


वि० पि० 


६ 


प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम विशेष 


प्राचीन मारत 

प्राचीन भारतीय मनोरंजन 
बृहद्‌ दिन्दीकोष 

बरह्मचर्यं 

भगवती जोड 

भगवती 


भगवती रीका 


भाष्य गाथा 
मि्सग्रन्थ रलाकर 
भिक्षु शनब्दानुरासन 
भिक्खुनो पात्तिमोख 
मज्मिम निकाय 
मनुस्मृति 


महाभारत 


महामारत शान्तिपवं 
महावग्गो ( विनथ्र पिटक } 
मूलाचार 

मेघदूत उत्तराद्धे 
मोहत्यागाष्टकम्‌ 

यजुर्वेद 

रलकरण्ड श्रावकाचार 

रस तरिणी 

लघुहारीत 

वनस्पति चन्द्रोदय 


वशिष्ठ स्मृति 


विनय पिटक 

विनय पिटक महावग्ग 
„> » चुद्धवग्ग 
ॐ , भिक्खुनी पातिमोक्ष छंत्तवग्ग 
+ भिक्षु पातिमोक्ष 


~ 


ग्रन्थ-सकेत 


विण पु 

व° गौ स्मृ० 
व्य 
र 
न्य० भा० 
व्य० भा० टी 
शा० नि० मू° 


ला० नि 
लाकलि० निण 


शु 9 
शुक्र 9 नी 9 | 


श्रमण 





सं० नि० 


सम० 


सम० टी° 
सम० वण | 


सु° नि° 

सुर नि० ( गुज° ) 
युर 

सु९ चनि° 

सु०° सूर 

सुर 

४. 


सूत्र चू 


३० दसवेआ्लियं (दशवेकालिक) 


अयुक्त ग्रन्य-नाम विद्ोष 
त्र०° पाति मोक्ष 

विरुद्ध मागं भूमिका 

विष्णु पुराण 

वृद्ध गौतम स्मृति 


व्यवहार 


व्यवहार भाष्य 
व्यवहार माष्य टीका 


शालिग्राम निघटु मूषण 


सुक्र नीति 


श्रमण सूत्र 
श्री महावीर कथा 
षड्‌ भाषा चन्द्रिका 
सयुक्त निकाय 
सन्देह विषौपधि 
समवायाज्ग 


समवायाद्ध टीका 


समाचारी शतक 

समी सिनो उपदेश ( गो० जी० पटेल ) 
सिद्ध चक्र ( पत्रिका ) 

सुत्त निपात 

सुत्त निपात ( गुजराती ) 

सुश्रुत 

सुश्रुत चिकित्सा स्थान 

सुश्रत सूत्र स्थान 


सूत्रृताद्ध 


सुत्छृताद्च चूणि 


भरयुक्त यन्थ एवं संकेत-सूची 
ग्रन्य-संकेत 

सूत्र टी° 

स्था 


स्था° टी° 
स्या० व° । 


स्मृ अ 

हल० 

ह्ला? | 
हा२ टी प 
रेम° 


हमर 


२१ 


प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम 
सूत्रकृताद्ध टीका 
स्कन्द पुराण 
स्थानाद्धः 


स्थानाद्ध टीका 
स्मृति अर्थशास्त 
हलायुघ कोष 


हारिभद्रीय टीका पत्र ( दरवैकाकिकि ) 
हिन्द राज्यतन्न ( दूसरा खण्ड ) 


हेम शब्दानुशासन ‹ 


^ [प््गालष ग वप, 
(128862] प्राता & 11611512 
^ 581187६ एदा181 [ल्लाल४ 


{2958.द्शा 92. ऽप72 
{295*21९८811[८2 पप्र 2. * ¢ अवतम 
प्राण. [21181772811285172. 


[पा19] ज € डाः & 0115858 
{€ऽद्श्ला §त्लरा्न 


11€ 30०6 गः (भ्त प्‌ 5891088 
{0€ 80०6 म पाल [इला 


10 ए 2त1ए2$2ा) ऽ पत्2 


विशेष 
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एर 14. ४, 08्र्टात1ग). 
ए ए. ४. 210९, 4. ^ , {1 ,. 14. 
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अनुक्रमणिका 


द्वितीय चूरिका : बिविक्तवर्या- ^ 


आमुख 
मूल, सस्कृत छया तथा हिन्दी अनुवाद 
टिप्पणियां 


परिदिष्ट--१ शब्द-सूची 
परिङिष्ट--२ रिप्पणी-अनुक्रमणिका 
परिशिष्ट--२ पदानुक्रमणिका 
परिशिष्ट--४ सूक्त ओर सुभाषित 


५५९ -५५७४ 


४.७५ -७२० 


& 
। 


विषय-सूची 


पिषय-सूची 


अथम्‌ अध्ययन : द्रुमपुष्पिका ( धम प्रशंसा ओर साधुकरी वृत्ति ) पृ० ५ 


रलोक १ घमं का स्वरूप ओर लक्षण तथा धार्मिक पुरुष का महत्त । 
, २,३,४५ माधुकरी वृत्ति । 


द्वितीय अध्ययन : श्रामण्यपू्चक ( संयम मेँ धृति ओर उसकी साधना ) २१-२२ 
श्लोक १ श्रामण्य ओर मदनकाम । 
0 २,३ त्यागी कौन ? 


र ४,५ काम-राग निवारण या मनोनिग्रह के साधन । 

‰ ६ मनोनिग्रह का चिन्तन-सूत्र, अगन्धनकुल के सपं का उदाहरण । 
,; ७,८,& रथनेमि को राजीमती का उपदेश, हट का उदाहरण । 

छ १० रथनेमि का सयम मे पुन. स्थिरीकरण । 

४ ११ संुद्ध का कर्तव्य 


ततीय अध्ययन : श्चुरछकाचार-कथा ( आचार ओर अनाचार का विवेक ) ४७-५० 


श्लोक १-१० निग्रन्थ के अनाचारो का निरूपण । 
क ११ निग्रन्थ का स्वरूप । 
॥ १२ निग्रन्थ की चुतुचर्या । 
५) १३ महि के प्रक्रम का उदश्य--दुःख-नुक्ति । 
, १४,१५ सयम-साघना का गौण व मुख्य फल 1 
चतुथं अध्ययन : पडजीवनिका ( जीव-सयम ओौर आत्मसंयम ) ११३-१२८ 
१. जीवाजीवामिगम 
सूत्र १,२,३ षड़्जीवनिकाय का उपक्रम, षड्जीवनिकाय का नाम निर्देश । 
„, ४,५,६,७ पृथ्वी, पानी, अभि ओर वायु की चेतनता का निरूपण । 
८ वनस्पति की चेतनता ओर उसके प्रकारो का निरूपण । 
1 € त्रस जीवो के प्रकार ओर रक्षण । 
५ १० जीव-वघ न करने का उपदेश । 
२. चारित्र-धमे 
११ प्राणात्तिपात-विरमण -भहिसा महाव्रत का निरूपण ओर स्वीकार-पद्धति । 
५ १२ मृषावाद-विरमण -सत्य महात्रत का निरूपण ओर स्वोकार-पद्धति । 
षं १२ अदत्तादान-विरमण -अचौयं महात्रत का निरूपण भौर स्वीकार-पद्धति । 
१४ अब्रह्यचरय-विरमण ब्रह्मच महाव्रत का निरूपण गौर स्वीकार-पद्धति । 
# १५ परिग्रह-विरमण -अपरिग्रह्‌ महाव्रत का निरूपण ओर स्वीकार-पद्धति । 


ख दसवेआलियं (दरवेकारिक) 


सूत्र १६ रात्नि-भोजन-विरमण -त्रत का निरूपण ओर स्वीकार-पद्धति 1 
त १७ पांच महाव्रत ओर रात्रि-भोजन विरमण व्रत कै स्वीकार का हैतु । 
३ यतना 
९१८ पृथ्वीकाय की हिसा के विविघ साघनो से वचने का उपदेश । 
१९ अपुक्राय को हिसा के विविघ साधनों से वचने का उपदेज । 
त २० तेजस्‌काय की हिसा के विविघ साघनो से वचने का उपदेश । 
„ २१ वायुकाय की हिसा के विविघ साघनो से वचने का उपदेग 
1 २२ वनस्पत्तिकाय की हिसा के विविघ साधनो से बचने का उपदेश । 
४ २३ त्रसकाय की हिसा से वचने का उपदेश । 
४ उपदेश 
श्लोक १ अयतनापूर्वंक चलने से हिसा, बन्वन भौर परिणाम । 
र २ अयतनापूर्वकं खडे रहने से हिसा, बन्धन ओर परिणाम । 
+ २ अयतनापूरवक बैठने से हिसा, बन्धन ओर ओर परिणाम । 
५ ४ अयतनापूरवंक सोने से हिसा, वन्वन ओौर परिणाम ! 
४ ५ अयतनापूवंक भोजन करने से हिसा, बन्न ओर परिणाम । 
प ६ अयतनापूरव॑क बोलने से हिसा, बन्धन ओर परिणाम । 
प ७ प्रवृत्ति मे हिसा की जिज्ञासा । 
श ८ प्रवृत्ति मे अहिसा का निरूपण 
£ आत्मौपम्य-चुद्धि सम्पन्न व्यक्ति भौर अबन्व ! 
१० ज्ञान ओर दया ( सयम ) का पौरवपियं ओर अज्ञानी की मत्संना । 
१९१ श्रुति का माहात्म्य ओरं श्रेयस्‌ के आचरण का उपदेड । 
५ धममे-फल 
१२-२५ कर्म॑-मुक्ति की प्रक्रिया-आत्म-शुद्धि का आरोह क्रम । 
संयम क ज्ञान का अधिकारी, गति-विज्ञान, बन्धन भौर मोक्ष का ज्ञान, आसक्ति व वस्तु-उपमोग का त्याग, 
संयोग का त्याग, मुनि-पद का स्वौकरण, चारित्रिक भावों कौ वृद्धि, पू्ंसंचित कर्मर्जो का निर्जरण, केवल- 
ज्ञान ओर केवल-दर्शन की सप्रति, छोक-अलोक का प्रत्यक्षीकरण, योग-निरोध, कलेसी अवस्था की प्रापि, 
कर्मो का सपूणं क्षय, गारवत सिद्धि कौ प्रासि। 
२६ सुगति की दुलभता । 
»» २७ सुगति की सुरमता । 
,, २८ यतना का उपदेश ओर उपसहार 1 
पिष्टे [ = [२ न्ये 
पश्चम अध्ययन : पिण्डेषगा [प्रथम उदेशङ] (एपणा-गवेषणा) ग्रहणेषणा ओर भोगेपणा की शुद्धि) १६७-२११ 
१ गवेषणा 
शलोक १,२,३ भोजन, पानी की गवेषणा के लिए कव, कहां ओर कंसे जाय ? 
४ विपम मार्गं से जने का निपेघ । 
५ विषम मागं मे जाने से होने वाले दोष । 


1, 


3 


विषय-सूची 


इलोक 


ग 


६ सत्मागं के अभाव मे विषम मार्गं से जने की विधि। 
७ अगार आदि के अतिक्रमण का निषेव । 
८ वर्षा आदिमे भि्नाके किए जाने का निषेघ। 


„, ६,१०,११ वेदया के पाड मे भिक्लाटन करने का निषे भौर वह होने वाठ दोषो का निरूपण 


१२ आत्स-विराघना के स्थर्लो मे जने का निषेव | 

१२ गमन की विधि। 

१४ अविधि-गमन का निषेध । 

१५ शंका-स्यान के अवलोकन का निषेघ । 

१६ मच्रणागृह के समीप जाने का निषेध । 

१७ प्रतिक्रष्ट आदि कुलो से भिका लेने का निषेव । 

१८ साणी ( चिक ) आदि को खोलने का विधि-निषेघ । 
१६ मल-मूत्र की बाधा को रोकने का निषेव । 

२० अंघकारमय स्थान मे भिक्षा लेने का निषेध 1 


२९ पुष्प, वीज आदि विखरे हुए ओर अघुनोपलि्ठ आंगण मे जाने का निषेघ-एषणा के नवे दोष--^छित्त ' 
का वर्जन 


२२ मेष, वत्स आदि को सांघकर जाने का निषेध 


२३,२४,२५,२६ गृह-प्वेश के बाद अवलोकन, गमन ओर स्थान का विवेक । 


लोक 


32 
1, 
3 


[/\ 


२ ग्रहणेषणा 
भक्तपान ठेते की विधि: 


२७ आहार-ग्रहण का चिधि-निषेव । 
२८ एषणा के दसवे दोष छुदितः' का वर्जन । 
२९ जीव-विराधना करते हुए दाता से भिक्षा लेने का निषे । 


३०,३१ एषणा के पांचवे ( संहूत नामक ) ओर छुं ( दायक नामकं ) दोष का वेन । 


३२ पुरः+कमं दोष का वर्जन । 


,,३३,२४,२५ असंसृष्ट ओर ससृष्ट का निरूपण तथा पर्चात्‌-कमं का वर्जन । 


9१ 


३६ संसृष्ट हस्त आदि से आहार लेने का निषेष । न 
२३७ उद्गम के पन्द्रहवे दोष अनिसृष्ट' का वर्जन । 

३८ निसृष्ट-भोजन लेने की विपि । 

३६ गर्भवती के किए बनाया हुमा मोजन लेने का विधि-निषेघ-एषणा के छदं दोष दायकः का वर्जन । 


४०,४९१ गर्भवती के हाथसे लेने का निषे | 
४२,४३ स्तन्य-पान कराती हुई स्त्री के हाथ से भिक्षा ठेने का निषेघ । 


४४ एषणा के पटले दोष शशक््ि' का वर्जन । 


४१,४६ उद्गम के बारहवे दोष 'उद्यित्न" का वजन । 
४७.४८ दानां किया हुआ जहार लेने का निषेघ । 
४६,५० पुण्यां किया हुमा आहार केने का निषेध। 


घ द्तवेआियं (द्शावेकारिक) 


दोक ५१५२ चनीपक के लिए किया हुमा महार ठेने का निषेष । 
५» ३.५४ श्रमण के चिए क्रिया हा माहार छने करा निषे । 
५५ भहु शिक भादि दोष-युक्तं आहार छेन कां निषेघ । 
| ५९६ भोजन के उद्गम की परीक्षा-विषि भौर शुद्ध भोजन ठेने का विधान) 
५ ५७.५८ एषणा के सातवे दोष उन्मि का वर्जन । 
५६,६०, एपणा के तीसरे दोष निक्षिप्त का वर्जन । 
६११६२ 
+ ६३,६४ दायक-दोष-युक्त भिक्षा का निषेघ । 
, ६५.६६ अस्थिर शिला, काष्ठ आदि पर पैर रखकर जाने का निषेध गीर उसका कारण 1 
१ ६७,६८,६६ उद्गम के तेरहवे दोष भालापहूत' का वर्जन ओर उसका कारण । 
3 ७० सचित्त कन्द-मूर आदि लेने का भिपेघ । 
„ ७१,७२ सचित्त रज-ससृष्ट आहार आदि छेने का निषेष । 
, ७२,७४ जिनमे खाने का माग थोडा हो गौर फेकना अधिक पडे, एेसी वस्तु लेने का निषेव । 
ध ७५ तत्काल घोवन लेने का निषेध - एषणा के आय्य दोष अपरिणत' फा वर्जन । 
„ ७६-८१ परिणत घोवन लेन का विधान । 
घोवने कौ उपयोगिता मे सन्देह होने पर चखकर छेने का विधान । 
प्यास-शमन के लिए अनुपयोगी जल छेते का निषेध । 
असावघानी से खच्च अनुपयोगी जल के उपमोग का निषेष भौर उसके परट्ने कौ विधि । 
३ भोगेषणा 
भोजन करने की आपवादिक विधि :-- 
श्लोकं ८२,८३ भिक्ना-कारु मे भोजन करने कौ चिधि 1 
, ८४,८५,८६ आहार मे पडे हए तिनके आदि को परठने को विधि । 
भोजन करने की सामास्य विधि :-- 
र ८७ उपाश्रय मे सोजन करने फी विधि । 
स्थान-प्रतिलेखनपूरवंक भिक्षा के विलोघन का सकेत 1 
प ८८ उपाश्रय मे प्रवेश करने कौ विधि, ईर्यापथिकीपूरवंक कायोत्सगं करने का विधान । 
,, ८६.६० मोचरी मे लगने वाटे अतिचार कौ यथाक्रम स्मृति भौर उनकी आलोचना करने की चिघि। 
६१-६६ सम्यग्‌ आलोचना न होने पर पुनः प्रतिक्रमण का विघान । 
कायोत्सगं काल का चिन्तने । 
कायोत्सगे पूरा करने जीर उसकी उत्तरकाीन विषि । 
विश्राम-कारीन चिन्तन, साघुओं को मोजत्त के किए निमत्रण, मह-मोजन या एकाकी भोजन, भोजन- 
पात्र जौर खाने कौ विधि। 
„ ६७,६८,६& मनोज्ञ या अमनोज्ञ भोजन मे सममाव रखने का उपदेशं । 
१०० मुधादायी ओर मुवाजीवौ कौ दलंमता जौर उनकी गति 


५ 


ॐ ष 


#, 


विषय-सूची । डः 


श्म अध्ययनं : पिण्डेषणा ( दूसरा उद्‌ शक ) २८६९-२९६ 
दलोक १ जून न छोडने का उपदेश । 


42 


33 


22 
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२,३ भिक्षा मे प्यस्ि आहार न आने पर आदहार-गवेषणा का विघान । 
४ यथासमय कार्यं करने का निर्देडा । 
५ अकाल भिक्षाचारी श्रमण को उपालम्भ । 
६ भिक्षा के लाभ ओर अलाभ मे समता का उपदेश । 
७ भिक्षा को गमन-विधि, मक्ताथं एकत्रित पञ्यु-पक््थो को लाघकर जाने का निषेव । 
८ गोचाराग्र मे बैठने ओर कथा आदि कहने का निषेध । 
& अर्गला आदि का सहारा छेकर खड रहने का निषेघ । 
१०,११, भिखारी आदि को उल्छघ कर भिक्षाके ङ्एिघर मे जाने का निषेघ ओर उसके दोषों का निरूपण, उनके 
१२,१३ लौट जाने पर प्रवेश का विघान । 
१४-१७ हरियालो को कुचलकर देने वाले से भिक्षा लेने का निषेध । 
१८,१९, भपक्व सजीव वनस्पति लेने का निषे । 
२० एक बार भुने हए शमी-घान्य को लेने का निषेध । 
२१-२४ अपक्व, सजीव फल आदि लेने का निषेव । 
२५ सामुदायिक भिक्षा का विघान । 
२६ अदीनभाव से भिक्षा छेने का उपदेश । 
२७,२८ अदाता के प्रति कोप न करने का उपदेश । 
२९.२० स्तुतिपूर्वंक याचना करने व न देने पर कशोर वचन कहने का निषेध । 
उत्पादन के ग्यारहवे दोष धूवै-सस्तव' का निषेव । 
३१,३२ रस-लोरुपता ओर तल्ननित दुष्परिणाम । 
३३.२४ विजन मे सरस-आहार ओर मण्डली मे विरस-आहार करने वे कौ मनोभावना क्रा चित्रण । 
३५ पूजाथिता ओर तन्ननित दोष । 
३६ मद्यपान करते का निषेघ । 
३७-४१ स्तंन्य-वत्ति से मद्यपानं करने वाले मुनि के दोषों का प्रददेन । 
४२,४२.४४ गुणानुपरक्षी को संवर-साघना ओर आराधना का निरूपण । # 
४५ प्रणीतरस ओर मद्यपानवर्जीं तपस्वी के कल्याण का उपदशंन । 
४६-४६ तप आदि से सम्बन्धित माया-मृषा से होने वारी दुगंति का निरूपण ओर उसके वजन का उपदेश । 
५० पिण्डषणा का उपसहार, सामाचारी के सम्यग्‌ पालन का उपदेश 


पष्ट अश्ययन : महाचारकथा ( महाचार का निरूपण ) २२१-३३० 


महाचार का निरूपण 


श्लोकं १,२ निग्रन्थ के आचार-गोचर को पृच्छा 1 


१, 


३,४,५,६ निग्र न्यो के आचार कौ दुश्चरता ओर सवं सामान्य आचरणीयता का श्रतिपादन । 


श्खोक 


3 


1 


च दपस्तवेआखियं (दशवेकालिक) 


७ आचार के अठारह स्थानो का भिर्देश । 
पटला स्थान : अहिंसा 
८,९,१० अहिसा को परिभाषा, जीव-बव न करने का उपदेश, असा के विचार का व्यावहासकि धार । 
दसरा स्थान : सत्य 
११,१२ मृषावाद के कारण ओर मृषा न बोलने का उपदेश 1 
मृषावाद वर्जन के कारर्णो का निरूपण । 
तोसरा स्थान : अचौ 
१३,१४ अदत्त-ग्रहण का निषेध) 
चोथा स्थान : ब्रह्मचर्यं 
१५.१६ अब्रहयचयं सेवन का निघ भर उसके कारण । 
पोचर्वा स्थान : अपसिपरह 
१७,१८ सन्निधि का निषेध, सन्निधि चाहने वाले श्रमण की गृहस्थ से तुना 
१६ घर्मेपिकरण रखने के कारणों का निषेव । 
२० परिग्रह की परिभाषा 1 
२९ निग्र्थो के अममत्वे का निरूपण । 
छा स्थान : रार्नि-भोजन का त्याग 
२२ एकभक्त मोजन का निर्देशन । 
२३,२४,२५. रात्रि-मोजन का निषेव ओर उसके कारण । 
सातां स्थान : पृथ्नीकाय की यत्ना 
२६.२७.२८ श्रमण पृथ्वीकाय की हिसा नटी करते । 
दोष-दर्शन पूर्वक पृथ्वीकाय कौ हिसा का निषेष ओर उसका परिणाम । 
आटर्वाँ स्थान : अपृकाय की यतना 
२६.,३०१३९१ श्रमण अपृकाय की हिसा नही करते 1 
दोष-दरलेनपू्वंक अप्काय की हिसा का निषेध ओर उसका परिणाम । 
। नवँ स्थान : तेजस्काय की यतना 
३२ श्रमण अग्नि की हिसा नही करते । 
२३२,२४.२५ तेजसूकाय कौ भयानकेता का निरूपण । 
दोष-दर्शनपूर्वक तेजस्काय की हिसा का निषेध ओर उसका निरूपणं 1 
दसर्वा स्थान वायुक्राय कौ यत्तना 
३६ श्रमण वायु का समारम्भ नही करते । 
२७.३८.३६ विभिन्न साधनों से वाध उत्सन्न करने का निषेघ । दोष-दर्शन पूर्वक वायुकाय की हिसा का नियेष भौर 
उसका परिणाम) 
ग्यारहवां स्थान : वनस्पत्तिकाय की यतना 
४०,४१.४२ श्रमण वनस्पतिकाय को हिसा नही करते । 
दोष-दर्दान पू्वंक वनस्पतिकाय की हिसा का निषेव ओर उसका परिणाम । 


विषय-सूची छ 


बारहवा स्थान : तसकाय की यतना 
रखोक ४३,४४,४५ श्रमण चसकाय की हिसा नही करते । 
दोष-दर्शन पूर्वक त्रसकाय कौ हिसा का निषेध भौर उसका परिणाम । 
तेरदववाँ स्थान : अकटप्य 
,  ४६,४७ अकल्पनीय वस्तु लेने का निषेघ । 
„  ४८,४६ नित्याग्र आदि छेन से उत्पन्न होने वाङ दोष ओर उसका निषेघ । 
व्वौदद्वां स्थान : गृहि-भाजन 
५०,५१,५२ गृहस्थ के भाजन मे भोजन करने से उत्पत्न होने वारे दोष भौर उसका निषेध । 
पन्द्रहर्वां स्थान : प्यक 
५३ आसन्दी, प्यक आदि पर वैठने, सोने का निषेघ । 
५४ आसन्दी आदि विषयक निषेघ ओौर अपवाद ! 
५५ आसन्दी ओर पर्क के उपयोग के निषेघ का कारण । 
सोटदर्वां स्थान . निषद्या 
,,५६.१५७.५८,५६ गृहस्थ के धरे में बैठने से होने वाले दोष, उसका निषेध भीर अपवाद । 
सत्रह्वांँ स्थान : स्नान 
६०,६१.,६२२ स्नान से उत्पन्न दोष भौर उसका निपेघ । 
६३ गात्रोट्वर्तन का निषेघ । 
अठारह स्थान : विभुषावजेन 
„ ६४,६५,६६ विभूषा का निषेव जौर उसके कारण 1 
६७,६८ उपसंहार 1 
आचारनिष्ठ श्रपण की गति 


सप्तम अध्ययन : वाक्यशरुद्धि ( भाषा-विवेक ) ३६५-३७३ 
इलो १ भाषाके चार प्रकार, दोके प्रयोग का विधान ओर दोक प्रयोग का निषेघ। 
२ अवक्तव्य सत्य, सत्यासत्य, मृषा ओर अनाचीणं व्यवहार भाषा बोरे का निषेध । 
३ अनवद्य आदि विशेषणयुक्त व्यवहार ओर सत्य भाषा बोखने का विधान । 
४ सन्देह मे डालने वारी माषा या भ्रामक भाषा के प्रयोग का निषेष। 
भ सत्याभास को सत्य कहने का निषेध । 
६,७ जिसका होना संदिग्ध हो, उसके लिये निश्चयात्मकं भापा मे बोलने का निषेध । 
८ अज्ञात विषय को निश्चयात्मक भाषा मे बोलने का निषे । 
& शकितं भाषा का प्रतिषेघ । 
४ १० निभ्नंकित माषा बोलने का विघान । 
+, ११,१२,१३ परुष ओर हिसात्मक सत्य भाषा का निषेध । 


% १४ तुच्छ ओर अपमानजनक सम्बोघन का निषेव । 
१५ पारिवारिक ममत्व-सूचकर शब्दो से स्त्रियो को सम्बोधित करने का निषेध । 


1, 
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॥ 


ज दसवेआलियं (दरवेकालिक) 


१६ गीरव-वाचेक या चाट्ता-सुचक श्यो से स्त्रियो को सम्बोधित करने का निषेध । 
१७ नाम गौर गोत्र द्वारा स्तर्यो को सम्बोधित करमें का विघान । 
१८ पारिवारिक ममत्व-सूच़ श्यो से पुरुषो को सम्बोधित करने का निषेव । 
१९६ गौरव-वाचक या चादटुता-सुचक शब्दों से पुरुषो को सम्बोधित करे का निषेव । 
२० नाम ओर गौच्र द्वारा पुरुषों को सम्बोधित करने का विघानं । 
२१ स्त्री या पुरुष का सन्देह होने पर तत्सम्बन्ित जातिवाचक्त शनो द्वारा निर्देश करने क्रा विधान । 
२२९ अप्रतिकर गीर उपधांतकर क्चन दवरो सम्बोधित करने का निषेव । 
२३ शारीरिकं अवस्थां के निर्देशन के उपयुक्त शब्दों के प्रयोग का विघान 1 
२४,२५ गाय ओर वैल के वारे मे बोलने का निवेक । 
२६-३३ वृक्ष ओर व्क्षावयर्वो के बारे मे वोखने का विवेक । 
२४,३५ ओषधि (अनाज) के वारे मे वोकने का विवेक 1 


, ३६,३७.२०८,३६ सखडि जीपनवार), चोर ओर नदी कं वारे मे बोलते का विवेक । 


3) 


^, 


४०,४१,४२ सावद्य प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे बोलने का विचेक । 
४३ विक्रय आदि के सम्बन्ध मे वस्तुओं के उत्कर सूचक शव्द $ प्रयोग का निषेध । 
४८ चिन्तनपुवेक भाषा बोलने का उपदेश । 
४५,४६ लेने, वेचने को परामर्शदात्रो माषा के प्रयोग का निषेघ । 
४७ असयति को गमनागपन आदि प्रवृत्तिथ का आदेश्च देने वाली भाषा कै प्रयोग का निषेष । 
४८ असाघु को साघु कर्हने का निषेध । 
४६ गुण-सम्पन्न सयति को ही साघु कटने करा विवान 1 
५० किसी की जय-पराजय के वारे मे अभिलाषात्मक़ भाषा वोल्ते का निषेव । 
५१ पवन आदिदहोनेया न होने के वारे मे अभिखाषात्मकं भाषा बोलने का निषेघ। 
५२,५३ मेघ, अकल्च ओर राजा के वारे मे वोलने का विवेक ) 
५४ सावदयानुमोदनी आदि विशेषण युक्त भाषा बोलने का निषे । 
५५,५६ भाषा विषयक विधि-निषेध । 
१५७ परीक्ष्यभाषी जौर उसको प्राक्च होने वाले फल का निरूपण 1 


अष्टम अध्ययन : आचार-प्रणिधि ( आचार का प्रणिधान ) ४०१५-४१४ 


छखोक 


3) 
2 
6, 
९, 


९, 


१ आचारप्रणिधि कै प्ररूपण की प्रतिज्ञा । 
२ जीवक भेदका निरूपण। 
३-१२ पड्जीवनिकाय की यतना-विधि का निरूपण । | 
१३-१९ आठ सूकषम-स्यार्नो का निरूपण ओर उनकी यतना का उपदेशं । 
१७.१८ प्रतिेखन ओर प्रतिष्ठापन का विवेक 1 
१६ गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट होने के वाद के कर्तव्य का उपदे । 


विषय-सूची फ 

दलोक २०,२१ दष्ट ओर श्रुत के प्रयोग का विवेक भौर गृहियोग--गृहस्थ कौ घेरे प्रवृत्तियो मे माग लेने का निषेष । 
॥ २२ गृहस्थ को भिक्ना की सरसता, नीरसता तथा प्राप्ति ओर अप्रापि क निर्देश करने का निषेध । 
प २३ भोजनगृद्धी ओर अप्रासुक-भोजन का निषेव । 
+ २४ खान-पान के सग्रह का निषेध । 
प २५ रुक्षवृत्ति आदि विदोषण-युक्तं मुनि के चये क्रोध न करने का उपदेरा 
४ २६ प्रिय शब्दों मे राग न करनै आर ककंश शब्दो को सहने फा उपदेश । 
प २७ शारीरिक कष्ट सहने का उपदेश ओर उसका परिणाम-दरन । 
(5 २८ रात्रि-भोजन परिहार का उपदेश । 
(1 २६ अल्प लाभे मे शान्तं रहने का उपदे । 
द ३० पर-तिरस्कार ओर आत्मोत्कषं न करने का उपदेश । 
् ३१ वतमान पाय के संवरण भौर उसकी पुनरावृत्ति न करने का उपदेश्च । 
(४ ३२ अनाचार को न छिपाने का उपदेश । 
३३ आचार्य-वचन कँ प्रति शिष्य का कत्तव्य । 
४ ३४ जीवन की क्षण-भगुरतां ओर भोग-निवृत्ति का उपदेा । 
५ ३५ घर्मचिरण की शक्यता, शक्ति ओर स्वास्थ्य-सम्पन्न दशा मे धर्माचरण का उपदेश । 

कषाय 
५ ३६ कषाय कै प्रकार ओर उनके त्याग का उपदेरा । 
प ३७ कषाय का अर्थं । 
9 ३८ कषाय-विजय के उपाय । 
४ ३६९ पुनर्जन्म का मूल-कषाय । 
र ४० विनय, आचार ओर इन्द्रिय -सयम मे प्रवृत्त रहने का उपदेश । 
9 ४१ निद्रा आदि दोषों को वर्जने गौर स्वाध्याय मे रत रहने का उपदेश । 
५ ४२ अनुत्तर अर्थं को उपलन्धि का मागं । 
६ ४२ बहुश्रुत की पयुपासना का उपदेश । 
„ ४४,४५ गुर के समीप वेटने की विषि। 
,, ४६,४७,४८ वाणी का विवेक । 
क ४६ वाणी की स्खलना होने पर उपहास करने का निषेध । 
॥ ५० गृहस्थ को नक्षत्र आदि का फर बताने का निषेध । 
क ५१९ उपाश्रय कौ उपयुक्तता का निरूपण । 
ब्रह्मचर्यं की साधना ओर उसके साधन 


ङ, 


४? ५२ एकान्त स्थान का विधान, स्त्री-कथा ओर गृहस्थ के साथ परिचय का निषेव, साधु के साथ - परिचय का 
उपदेश । 


> ५३ ब्रह्माचारी के लिये स्तनी की भयोत्पादकता । 
र ५४ टष्टि-संयम का उपदेश 1 
ॐ ५५ स्त्री मात्र से वचने का उपदे । 


ञं दस्वेभलियं (दशवेकारिक) 


ष्छोक ५६ भआत्म-गवेषिता ओर उसके धातक तत्त 1 
र ५७ कामरागवर्धक अंगोपाग देखने का निपेव । 
५ ५८,५६ पुद्गल-परिणाम की अनित्यता दर्॑नपूर्वक उसमे आसक्त न होने. का उपदे 1 
0 ६० निष्क्रमण-कालीन श्रद्धा के निर्वाह का उपदेड 1 
8 ६१ तपस्वी, सयमी ओर स्वाध्यायी के सामथ्यं का निरूपण । 
1 ६२ पुराकृत-मल के विशोघन का उपाय 1 
ध ६२३ आचार.प्रणिधि के फल का प्रदर्शन ओर उपसहार 1 
नवम अध्ययन : विनय-समाधि (प्रथम उद्‌ श्षक ) : (विनय से होनेवारा मानसिक स्वास्थ्य) प° ४६३-४६५ 
लोक १ आचार-शिक्षा के वाधक तचल गौर उनसे ग्रस्त श्रमण की दशा का निरूपण 1 
४ २,३,४ अल्प-प्रजञ, अल्प-वयस्कर या अल्प-श्रुत की अवहैलना का फल । 
५ ५-१० आचाय को प्रसन्नता ओौर अवहेलना का फ़ल । उनकी अवहेलना कौ भयकरता का उपमापरवक 
(; निरूपण ओर उनको प्रसन्न रखने का उपदेरा 
% ११ अनन्त-्ञानी को सी आचार्यं की उपासना करने का उपदेश । 
१२ धममंपद-शिक्षक गुरु के प्रति विनय करने का उपदे । 
१३ विशोपि के स्थान ओर अनुशासन के प्रति पूजा का भाव । 
१४,१५ आचार्य की गरिमा ओर भिक्षु-परिषट्‌ मे आचार्य का स्थान । 
१६ आचायं को आराघना का उपदेश । 
+ १७ आचार्यं की जाराधना का फल । 
नवम अध्ययन ; विनय-समाधि (दवितीय उदृशक ) : ८ अविनीत, सुषिनीति की आपद्‌ा-सम्पदा ) ४७३-४७६ 
१,२ द्रम के उदाहरण पूवक धमं के मूर ओर प्रम का निदर्शन । 
३ अविनीत आत्मा का ससार-भ्रमण । 
४ अनुगासन के प्रति कोप ओर तज्जनित अहित । 
५-११ अविनीत ओर सुविनीत की आपदा ओर सम्पदा का तुलनात्मकं निरूपण । 
१२ रिष्षा्वृद्धि का हितु-आज्ञानुव्तिता । 
१३,१४,१५ गृहस्य के दिल्पकला सम्बन्वी अध्ययन ओर विनय का उदाहरण । 
रिल्पाचायं करत यातना का सहन । 
यातना के उपरान्त भी गुरु का सत्कार आदि करने की प्रवृत्ति का निरूपण । 
१६ धर्माचार्यं के प्रति आज्ञानुवतिता की सहजता का निरूपण । 
१७ गुरुके प्रति नम्र व्यवहार की विधि। 
१८ अविधिपूर्वक स्पर्श होने पर क्षमा-याचना कौ विपि 1 
१६ अविनीत शिष्य की मनोवृत्ति का निरूपण । 
२० विनीत की सृष्ष्म-टप्टि ओर विनय-पद्धति का निरूपण । 
२१ शिक्षा का अधिकारी । 
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८ दौर्मनस्य का हेतु मिलने पर मी सौमनस्य को बनाए रखना। 
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१२ स्तन्यता ओर क्रोघ का परित्याग । 
१२३ पूज्य-पूजन, जितेन्द्रियता ओर सत्य-रतता । 
१४ आचार-निष्णातता । 
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१ चित्त-समापि, स्वी-मुक्तता ओर वान्त-मोग का अनासेवन । 
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१६ मूर्च्छा, अज्ञात-मिक्षा,क्रय-विक्रय वर्जन ओर निस्सगता । । 
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१ स्यम्‌ मे पुनः स्थिरीकरण के १८ स्थानों के अवलोकन का उपदेश गौर उनका निरूपण । 
२-८ मोग के ल्य सयम को छोडने वाठ कौ भविष्य की अनभिज्ञता गौर पश्चात्तापपूणं मनोवृत्ति का 
उपमापू्वंक निरूपण ! 
& श्रमण-पर्याय की स्वर्गीयता ओर नारकीयत्ता का सकारण निरूपण । 
१० व्यक्ति-मेद से श्चमण-पर्याय मे सुख-दुःख का निरूपण ओर्‌ श्रमण-पर्याय मे रमण करने का उपदेश । 
११,१२ सयम-भ्रष्ट श्रमण के होने वाटे एेहिक ओर पारलीकिक दोषो कां निरूपण । 
१३ सयम-श्रष्ट की भोगासक्ति ओर उसके फ का निरूपण । 
१४,१५ सयम मे मन को स्थिर करने का चिन्तन-सूच्र । 
१६ इन्द्रिय हारा अपराजेय मानसिक सकल्पं का निरूपण । 
१७-१८ विषय का उपसहार । 


द्वितीया चूलिका ; विविक्तचर्या ( विविक्तचयां का उपदेश ) ५६२-५६५ 
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२ अनुस्रोत-गमन को वहुजनाभिमत दिखाकर मुमुसु के ले प्रतिस्ोत-गमन का उपदे! 
३ अनुस्ोत भौर प्रतिस्रोत के अधिकारी, संसार ओौर मुक्ति की परिभाषा। 
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४ साघु के चयि चर्या, गुण ओर नियमों को जानकारी की आवश्यकता का निरूपण । 
५ अनिकेतवास आदि चर्या के अंगों का निरूपण । 
६ आकीर्णं ओर अवमान सखडि-वर्जन आदि भिक्ा-विडुदधि के अद्धो का निरूपण व उपदेश । 
७ श्रमण के लिय आहार-विसुद्धि भौर कायोत्सगं आदि का उपदेश । 
८ स्थान आदि के प्रतिबन्ध व गवि आदि मे ममत्व न करने का उपदेश । 
£ गृहस्थ की वेयावृत्य आदि करने का निषेघ ओर असव्लिष्ट मुनिगण के साथ रहने का विघान । 
१० विशिष्ट सहनन-युक्त गौर श्रुत-सम्पन्न मुनि के लिए एकाकी विहार का विघान । 
११ चातुर्मास ओर मासकल्प के वाद पुनः चातुर्मसि ओर मासकल्प करने का न्यवधान-कार । सूत्र ओर 
उसके अथं के अनुसार चर्या करने का विघान । 
१२,१३ आत्म-निरीक्षण का समय, चिन्तन-सूत्र ओौर परिणाम । 
१४ दुष्प्रवृत्ति होते ही सम्हल जाने का उपदेश । 
१५ प्रतिबुद्धजीवी, जागरूकभाव से जीने वाले कौ परिभाषा । 
१६ आत्म-रष्ना का उपदेश ओर अरक्षित तथा सुरक्षित आत्मा की गति का निरूपण । 
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पटमं अज्भ्यणं 


दुमफुप्फिया 


भरथम अध्ययन 


द्र. मपुष्पिका 


आमुख 


मारत्तीय चिन्तन का निचोड्‌ है-“अस्तिवादः | “आत्मा है--यह उत्तका अमर घोष है| उस्तकी अन्तिम परिणति है- 
-मोक्षवादः | “जात्मा करी मुक्ति संमव है--यह उपक्री चरम अनुभूति है । मोक्ष साध्य है। उक्ती साधना है-धर्मः | 
धर्मक्याहि? क्या सभी धर्मं मगल हैं अनेक धर्मो मते मोक्ष-धर्म- सत्यधर्म की पहचान कैसेदल्ये? ये विर-रित्य 
मटन रहे हँ । ग्प्रासोह उत्यन्न करने वाठे इन प्रश्नों का समुचित समाधान प्रथम ट्टोक फे दो चरणों मै कियागयाहै। जो 
आत्मा का उक्कष्ट हित साघता ह्ये वह धर्मं है। जिनसे यह हित नहीं धता वे धर्म नहीं धममिस हे । | 
न्धर्मः का अर्थं है--धारण करनेवाला । मोक्ष का साधन बह धर्म है जो आत्मा कै स्वभावको धारण करे। जो विजातीय 
त्त्व को धारण करे वह ध्म मोक्ष का साधन नहीं है । आत्मा का स्वभाव अहता, संयम ओर प्प है। साधना-कालमेये 
आत्मा की उपलन्धि फ साधन रहते हैँ मौर सिदि-कराल मेँ ये आत्मा के गुण--स्वमाव | स्ताधना-काल मेँ ये धर्म कहलाते है 
ओर तिदि-क्राल मे जात्मा के गुण। प्रहे ये साधे जते हैं फिर ये स्वयं सध जाते है । 
मोक्ष प्रम मगल है, हसटिए इसकी उपलब्धि फे साधन को भी परम मंगल कहा गयाहै| वही धर्म परम मंगटहिजो 
मोक्ष की उपलब्धि करा स्के | 
“धर्मः शब्द्‌ का अनेक अथो वें प्रयोग ल्लेता है जौर मोक्ष-घमम की मी अनेक व्याख्या है | इतटिट उक्ते कसोटी प्र कत्ते 
हुए वताया गया है रि मोक्ष-वर्म वही है जिततफ़े टश्षण अहिंसा, संयम ओर तपल । 
प्रन है- त्या देते ध्म का पाठन सस्मव है 2 समाधान के जरब्दों मे क्य गया है--जित्करा मन सदा धर्मे ह्येता हे उक 
दिए उप्तका पालन मी सदा सम्भव है । जो इत लोक मैं निच्ह होता है उपक दिए कु मी दुष्कर नहीं । 
निद्धि-काठ मे रीर नहीं ह्येता, काणी जीर मन नही होते, इसलिए जात्म स्वयं अहित वन जाती है | साधनाध्काट 
म सरीर, वाणी जौर मन ये तीनों होते ह । रीर जहार चिना नहीं टिकता । आहार हिसा कै विना निषन्न नही हेता । 
यह जटिल स्थिति है | अव मला कोई कैसे पूरा अहिंसक वने 2 जो अहिंसक नही, बह धार्मिक नह्ली। धार्मिक के विना 
धरम कोरी कल्पना की वस्तु रह जाती है । साधना करा पहला चरण इस उल्कनसे मरा है । चेष चार रठोको गें इती मस्या 
का समाधान दिया गया है। समाधान का सूप माधुक्ररी इत्ति है । तात्पयं कौ माषा मेँ हतका अर्थं है : 
(2) मधुकर अवधजीवी होता है । वह अपने जीवन-निवाहन के दिए किसी प्रकार का समारम्भ, उपमर्दनया हनन नही 
करता | वैते ही श्रमण-साधक मी अवधजीवी हो --किंसी तरह का पचन-प्राचन ओौर उपमदंन न करे | 
(२) मधुकर पुष्पों से स्वमाव-तिदध रस ्रह्ण करता है । वेते हौ श्रमण-साधक यहरस्थो के परो से, जरह जह्यर-जल आदि 
स्वाभाविक रूप सं बनते है, प्राघ्ुक जहार च । 
(२) मधुकर शूलो को म्ठान शरिये भिना थोड़ा-धोडा रस प्रीता है | वैते ही श्रमण अनेक ध से थोड़ा-धोड़ा यहण करे । . - 
(£) मधुकर उतना ही मभु प्रहण कररता है जितना † उद्रपूतिं फे टिए जवद्यक येता है | वहू दूसरे दिन फे छि कुछ 
-समह कर नही रखता । वैते ही श्रमण संयम-नि्वाहि के ठिए आवद्यक हये उतना रहण कर सश्चय न कर | 
(५) मधुकर किती एक दकष या पल से ही रस महण नह करता परन्तु व्रि दृक्ष जर एत से रस यण करता ह | वै ही 
श्रमण भी किसी एक गोच, धरया व्यक्ति रपर आश्रित न ह्ोकर सामुदानिक ख्य से भिक्षा करे। ` 


लर 
2 ५ 


दसवेजादलियं (दङवेकाखिक) ट अध्ययन १ : आमुख 


उत अध्ययन मँ दुम-पुष्य ओर मधुकर उपमान ह तथा यथाङ्त जहार ओर श्रमण उपमेय । यह देद्य उपमा है" | निर्यक्ति 
के अनुच्ार मधुकरे की उपमाकेदो हतु हः (£) अनियत-वरत्ति ओर (२) अहिता-पाठन । । ॥ 

अनियत-उत्ति करा सूचन --नजि भवंति अणिस्तिया (५) र अहिंसा प्राठन का सूचन- नन य पुण किलाह, 
सोय पीरोजजणव" (2 र) से होता है । दुम-पुप्य की उपमा करा हेतु है-सहज निष्यन्नता । इतका सूचक अहागडेत रीयन्ते, 
ु्णेसु ममरा जहाः (2 ४) यह र्लोकार्धं है । | 

अहिता-पालन में अरमण क्या ठे ओर्‌ कते ठे हन दोनों ्रद्नों पर तार हज है ऊर अनियत-दत्ति ग केवल 
कैसे ठे ? हतका चार है । केते ले ? यहं दतरा प्रन है । प्रहटाः गरदन है--क्या ठे 2 तते मुकर की अपेक्षा द्ुम-पुप्य का 
सम्बन्ध निकृटतम है । 

भ्रमर फे दिए सहजलू्प से मौजन प्राप्ति क्रा आधार द्रुम-वुम ही ह्येता है। माधुकरी वृत्ति का मूल केन्द्र दुम-ुण है| 
उत विना बह नहीं तथती । टरुम-पुष्य कौ हत अगिवायेता के कारण द्ुम-पुधिकाः शव्द समू मापुकसी-वत्ति का योग्यतम 
प्रतिनिधित्व करता है । इतत अध्ययन मँ रमणको आ्रामरी-वृत्ति से आजीविक्रा प्राप्त करने का चोध दिया गयाहै। चकि इत 
वुत्ति का सूचन द्ुम-पुथिका ब्द से अच्छी तरह होता है । अतः इत्तका नाम द्रू-म-पुणिक्रा है । यहं यह स्मरणीय है कि सूकर 
का प्रधान प्रतिपा माधुकरी-वृत्ति नही है, उनका पस्य प्रतिपा है धर्म के आचरण की सम्भवता। निःतन्देह यह अध्ययन 
अशिता ओर उसके प्रयोयकरा निर्दे्चन है। जहिता धमं की पुण आराधना करनेवाला श्रमण अपने जीवन-निरवाह कै दिए मी 
हिता न करे, यथाङकत आहार ठे, जीवन को संयम ओर तयोमय बनाकर धमं ओर धार्मिक की एकता स्थापित करे । 

धामिक का महत्व धरम हेता है | धर्म की प्ररं है, वह धार्मिक की प्रगर॑ता है र धार्मिक की्र्य॑सा ह वह धर्म 
की प्रद्॑साटै। धार्मिक ओर ध्म फ इस अमेद को लक्षित कर ही निर्युकतिकार मद्रवाहु ने कहा है-“पढमे धम्मपरतंता 
(नि० गा० २०) पहले जध्ययन मे धर्म की प्रसा-महिमा है । 


--(क) नि० गा० €६ : जह भमरोत्ति य पत्यं चिद्रवो होद आहरणदेसे । 

(ख) नि० गा० €७ : एव भमराहरणे अणिययवित्तित्तग न सेसाण । गहणं... व 
२--नि० सा० १०१ : उमा खलु एस कया शुच्छु्ता ेसलक्खणोकणया 1 अणियययित्तिनिमित्तं अदहिपमणुपारणद्राए्‌ ॥ 
३--हा० दी० प ७२ : 'अनिधिताः” कलादिषु अप्रतिव्द्धा । 


मूख 
मगरयुकिटर 
असा संजमो तवो। 
दधा वि तं नमंसंति 
जस्स धम्मे सया मणो॥ 


२-- जहा दुमस्स पुप्फेसु 
भमरो आविद रसं । 
न॒ य पुप्फे क्रिलमेद 
सो य पीणेद्‌ अप्पयं। 


१-- "धम्मो 


३--एमेए' समणा सत्ता 
ज्ञे लाए संति साहुणो'* । 
वि्ेममा व॒ पुष्फेसु 
दाणमत्तेसणे रया ॥ 
छ- वयं च वित्ति कव्भामो 
न॒ य कोड्‌ उवहम्मरै। 
अहागडेसु रीयति 
पुष्केु भमरा जहा | 
५--महुकारसमा बुदा 


ज्ञे भवंति अणिस्सिया। 
नाणापिडरया दता 
तेण बुच्चंति साहुणो ।॥ 

तिषेमि 


पटमं अञ्ञ्यणं : प्रथम अध्ययन 


दुमपुष्फिया : द्ुमपुष्पिका 


ससरत छाया 

धमः मज्ञखमुककृष्टम्‌ 
अदिसा संयमः तपः। 
देवा अपि त नमस्यन्ति 

यस्य॒ धमं सद्‌ा मनः ॥१॥ 
यथा द्रुमस्य पुष्पेषु 
श्रमर आपिबति रसम्‌ 

न॒ च पुष्पं छमयनि 


च प्रीणाति आर्मकम्‌।।>२॥ 


एवमेते समणा मुक्ताः 
ये लोकै सन्ति साधवः) 
विहङ्गमा इव पुष्पेषु 
द्‌ानभक्तेषणे रताः ॥ ३ ॥ 
वयं च वृत्ति छष्स्यामहे 
न ष्व कोप्युपहन्यते । 
यथाकृतेषु रीयन्ते 
पुष्पेपु मरा यथा॥४॥ 
मधुकर-समा बुद्धाः 
ये भवन्यनिश्चिताः । 
नाना-पिण्ड-रता दान्ताः 
तेन॒ उच्यन्ते साघवः। ५] 
इति त्रवीमि 
४, 


भिः), 
री ध 
~ `) 
र 
त 


हिन्दी अनुवाद 
धम एल्कृष्ट मंगलउ है | ब्र्हिसा, 
सयम५ श्रौर तप उस्फे लक्षण ह । 
जिसका मन सदा ध॒ रमा रहता दै, उसे 
देव< भी नमस्कार करते ह । 


जिस प्रकार भ्रमर द्ुम-पुष्पों से थोड़ा- 
थोड़ा रस पीता है*-किसी पुष्पको१० 
म्लान नही करता११ श्रौर च्रपनने को भी 
तृप्त करता है-- 


उसी प्रकार लोक में नौ सुक्त१2 समण१४ 
साघधु१९ ह वे दानभक्त१°--दाता द्वारा दिये 
जानेवाल्े निर्दोष ब्राहार-की एषणा में 
रत १८ रहते है जेसे भ्रमर पुष्पो मँ । 


हम १९ इस तरह से दृत्ति- मित्ता एप्त 
करेगे कि किसी जीव का उपहनननदहो। 


भ्रमण यथाकरत *°०- सहज सरूप सें वना- 
ग्राहार लेते रै, जैसे भ्रमर पुष्पों से रस । 


जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिभित 
दै*१--किसी एक पर त्राभिव नही 
नाना पिण्ड में रत ह° श्रौर जो दान्त २2 
वे पने इन्हीं गुणों से साधु कलाते हैर* 
एसा मेँ कहता हँ । 


रिप्पणियां : अध्ययन १ 


[ टिप्पणिर्यो मे प्रयुक्त "क" ख" चा" शव' संकेत क्रमशः श्छोक के प्रथमः द्वितीय, तृतीय अर चतुथं चरण के द्योतक है | 
ये सकेत चिन्दित-शब्ट्‌ किम चरण मे ई, इसके निर्देशक है । ] 


श्खोक १: 
१, तुठना : 


"धम्मपदः (भम्मह्वग्गो १६.६) के निम्नलि खित श्लोक की इमसे श्राशिक तुलना हती है 
यम्हि सच्चं च धम्मो च अर्दिसा संयमो दमो । 
स॒वे वन्तमलो धीरो सो थेरो ति पुच्चति॥ 

इमक्ा हिन्दी श्रनुवाद दम प्रकार है 
जिसमे सत्यः धमं, अर्हिसा, संयम ओर दम होता दै । 
उस मल रष्ित धीर भिष्ु को स्थविर कदा जाता है ॥ 

२. धमं ( धम्मो क) : 


धृ" घातु का ग्रथ है-धारण करना ¡ उसके श्रन्त में भन्‌! या भः प्रयय लगने से ध्वमः शब्द वनता १] उत्याद्‌, व्यय सौग 
स्थितति--ये अ्रवस्थार्ण जौ द्रव्यो को धारण कर रखती ई--उनके अस्तित्व को टिकाए रखती ई--द्रव्य-धर्मः कहलाती ह । गतिमें 
सहायक होना, स्थित्ति मे सहायक ह्ौना, स्थान देने मे सहायक होना, मिलने श्रौर॒विहुढने की शक्ति से सम्पन्न होना, नानने-देखने की 
तेमता का होना, धम श्रादि पच श्रस्तिकायोफेये स्वभावे या लक्षण--जौो उनके प्रथक्त्व को सिद्ध करते श्रौर उनफे स्वरूप कौ 
स्थिर करते है--श्रस्तिकाय-घमे' कदे जाते दः | इसी तरह सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना शरीर स्पशं करना जो जिस इन्द्रिय 
का प्रचार--विपय हौता ई बह उसका ¶न्द्रिय-धमः कहलाता ३४ } विवाद्याविवा्य, मल््याभच्त्य शरीर पेयापेयादि फे नियम-जो किसी 
स्थान की विवाह तथा खान-पान विषयक परम्परा के निर्णायक होते है--गम्य-धमः कहलाते ह । वस्वरामृषणादि के री ति-रिवाज--नो 
किसी देश की रहन-सहन विपयक प्रथा के त्रधारभूव होते ईै--देश-घमः' कष्टलाते ह ] करादि फे विधान-- जो राज्य की श्रार्थिक-स्थित्ि 
को संतुलित रखते ६--^राज्य-धरमं' कहलाते रई । गणो की पारस्परिक व्यवस्था--जो गर्णो को संगठित रखती रै--“गण-धर्मः कहलाती दै । 
दण्डादि की विधि--जो राजसत्ता को सुरक्लित रखती टै--¶्ाज-धर्म' कहलाती है । 
इस तगह द्रव्यं के प्यव श्मौर गुण, इन्द्रियों के विपय तथा लौकिक रीत्ति-रिवाज, देशाचार, व्यवस्था, विधान, दण्डनीति च्राटि 
सभी धर्म कहलाते है. पर यँ उपयुक्त द्रव्य शादि धर्मो, गम्य त्रादि साक्य लौकिक धमां त्रौर दुप्ावचनिक ध्मा को त्छृष्ट नदी 
कहा है५। 
१-(क) जि° च्‌ पृच्ष्थ  प्नूधारणे अस्य धातोर्भनूपन्ययान्तस्येद खूप धर्म उति । 
(ख) हा० दी० प २० * श्टन धारणे" इत्यस्य धातोर्मपरत्ययान्तस्येद रूप धर्म हृति । 
--नि° गा० ४० उच्वस्स पवा ने ते घम्मा तस्स दब्वस्स । 
२--नि० चू पर= १६ अस्थि वेति काया य अत्थिकाया, ते इमे पच, तेसि पचदवि धम्मो णाम सत्माबो लक्खणति एग" "1 
-जि- चु= प्र १६ : पयारधम्मा णाम सोयाश्ण इन्दियाण जो जस्स विसयो सो पयारधम्मो भवद्‌ र 1 
५--(कू) नि गा० ४०- . ठञ्व च अल्थिकायप्ययारधम्मो अ भावधम्मो अ 1 दन्वस्स पञ्जवा ने त॑ धम्मा तस्स दव्वस्स॥ 
म्मत्थिकायधम्मो पयारधम्मो य विसयघम्मो य 1 लोद्वयकुप्पावयणिअ रोगुत्तर ल्योगश्गेगविदहो ॥ 
गम्नपरटेखरज्जे पुरबरगामगणगो दिर । सावज्जो उ कुतित्थियधम्मो न जिणेषदि उ पत्यो ॥ 
(ख) नि गार ४२, हा° टी प २२ . ऊुप्रावचनिक उच्यत-असावपि सावयप्रायो रौ किक्कल्प एव । 
(ग) जि च< पर= १७ . वज्जो णाम गरष्टिजो, सह चञ्ञेण सावज्जो भवद्र । 
(घ) निर गा ४२, हार दी पर >> ^ अवद्य -~पाप सह अवद्येन सावयम्‌ । 





१ 


शीः) 


दुमपुष्िया द्ुमपुष्पिका) ७. अध्ययन १ : श्छोक १ टि० ३-४ 


जौ दुगति मे नही पड़ने देता वह धर्म ° याँ अभीष्ट है। रेता धर्म संयम सें प्रदृत्ति श्रौर असंयम से निवृत्तिरूप हैर तथा ब्र्हिसा, 
-सयम श्रौर तपर लक्नणवाला है! उसे ही य्ह उत्कृष्ट मगल कहा है3 | 


३. उत्कृष्ट मंगल ( मंगर्युकिट् क ) : 


जिससे हित हो, कल्याण सघता हो, उसे सगल कहते है* |] मगल के टो मेद ई .--(१) द्रव्य-सगल--श्रौपद्ारिके या नाममात्र 
-के मगल शरीर (२) भाव-मगल--वास्तविक मगल । ससार मे पूर्ण-कलश, स्वस्तिकः दही, त्रत्तत, शखध्वनि, गीत, यह आदि मगल माने 
जाते ह । इनसे धन-प्रा्ि, का्य-सिद्धि आदि मानी जाती है । ये लौकिक-मगल है--लोक-टष्टि म मगल ह, पर ज्ञानी इन्द मगल नदी 
कहते, क्योकि इनमे त्रासा का कोई हित नहीं सता । आत्मा के उत्करं के साथ सम्बन्ध रखनेवाला मगल (भाव-मगलः कहलात। है | 
-धर्म श्रासा की शुद्धि या मिद्धि से सम्बन्धित दै, त्तः वह भाव-मगल ई" | 
धमे एकान्तिक शरौर त्रायन्तिक मंगल है| वहरेसा मग्लदहैनोसुख ही सुख सूपदहै। साथही वह दुःख का त्रलन्तिक क्षय 
करता है, जिससे उसके श्मकरुर नहीं रह पाते | द्रव्य मगलौँ में एकान्तिक सुख व श्ालयन्तिक दुःख-विनाश नही होता | घम च्रासाकीं 
सिद्धि करनेवाला, उसे मोक्त प्रास्त करनेवाला होता है (सिद्धि त्ति काञण-नि० ५४} | वह मव-जन्म-मरण के बवन्धर्नोंको 
गलानेवाला--काटनेवाला होता है ( मवगालनादिति--नि° ५५, हा० टी° प० २४ ) । संसार-बधन से वड़ा कोई दुःख नही | सतार- 
मुक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं । मुक्ति प्रदान करने के कारण धमं उत्कृष्ट मगल--्रनुत्तर सगल ६० | 


४. अर्हिसा ( अर्हिसा ख ) : 


्दिसा का श्रथ है दुष्प्रयुक्त मन, वचन या काया के योगों से प्राण-व्यपरोपण करना< । त्र्हिसा हिंसा का प्रतिपत्त है] जीवो का श्रतिपातं 
न करना--त्र्हिसा ६५ अथवा प्राणात्तिपात-विरति त्र्हिसा है१० ] 'ज्ञसे सुे सुख प्रिय £ै, वैसेदी स्वं जीवोंकोदै) जैसे भें जीने 
१--जि० च्‌० प्र° १५ यस्मात्‌ जीव नर्कतिर्यग्योनिकरमानुपटेवत्वेषु प्रपतत धारयतीति धर्म. 1 उक्त च-- 
“दुगति-प्रखताच्‌ जीवान्‌, यस्माद्‌ धारयते ततः । 
धत्ते चेतान्‌ शुभे स्थाने, तस्माद्‌ धर्म इति स्थितः ॥" 
२--जि० चू० प° १७ - मसजम्माड नियत्ती सजममि य पचित्ती । 
३--(क) नि° गा० ८६ * धम्मो गुणा जडिसादइया उ ते परममंगर पन्ना । 
(ख) जि० च्‌८ प्र° १५ . अहिसातवसजमरक्खणे धम्मे रिम तस्स एस णिह सोत्ति । 
8-हा० टी° प० ३ मग्यते दितमनेनेति सगर, मग्यतेऽधिगम्यते साध्यते इति । 
५-(क) नि° गा० ४४ : दव्वे भावेऽवि अ मगखाद्‌ ठन्वम्मि पुगणकरसाई । 
* धम्मो उ भावमगदटययेत्तो सिद्धित्ति काऊण ॥ 
(ख) जि० चू८ प्र १६ - जाणि दन्वाणि ` चैव रोगे मगख्बुद्धीए घेप्पति जदा सिद्धत्थगदहिसाकिस्खयादीणि ताणि दव्वमंग, 
भावमगरू पुण एसेव खोगुत्तरो धम्मो, जम्हा एत्थ ज्याणं जीवाण सिद्धी भवद्‌ 1 
६--(क) जि० चू पर= १६ ` ठन्चमगरः अणेगतिग अणच्चन्तिय च मवति, भावमगरु पुण एगतिय मच्चंतियं च भवद्‌ 1 
(ख) नि० गा० ४४, हा० टी° पर २४ - जयमेव चोक्कृष्ट-प्रधान मगलम्‌, पकान्तिकल्वात्‌ आघ्यन्तिकत्वाच, न पूर्णकर्शादि, तस्य 
सेकान्तिकलत्वादनास्न्तिकत्वाच्च । 
७--जि० चू° प° १५ उद्र णास अणुत्तर, ण तञ अरण उक्िद्ुयरति 1 
८--जि-= चू एर २० . मणवयणकाणदि जोषएहि दुप्पउक्तेहि ज पाणववरोवण कनह सा हिसा । 
" ` €--नि? गा० ४५ शिसाएु पडिवक्खो होड " "अदिखऽजीवादवायोत्ति ॥ 
१०-(क) जि० चर प° १५ : असा नाम पाणातिवायविरती । 
(ख) दी० टीका प° १ : न श्िसा जहिसा जीवदया प्राणातिपातचिरति- 1 


तैः 
| 


दसवेआखियं (दरावेकालिकः) म अध्ययन १ : श्लोक १ -टि० ५.६ 


की कामना करवा ह वैसे दी सव जीव जीने की इच्छा कस्ते हं, कोई मरने की नही । ग्रतः सुभे किसी भी जीव कौ मत्ये व्र पीडा 
मी नही पर्हुचानी चाहिए ती मावना कौ ममता या श्रात्मौपम्य कहते हं । प्वू्कृताङ्ग' मे कहा ६- से कोई वेत, ष्टी, पुष्ट, 
ककर, विक्री श्रादि से मारे, पीठे, ताडे, तजन कर, "ख दे, व्यादुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण करे तौ सुक दुःख होत्रा #, सेते मयु 
से लगाकर रोम उड़ने तक ते सुभ दुःख श्रीर भय होता है, वैसे ही सव प्राणी, भूत, चीव र सच को हीता ~य सोचजर क्रिस 
भी प्राणी, मूत जीव च मत्र को नही मारना चाहिए, ऽस पर त्रनुशामन नही! करना चाहिए, उसे छद्टिग्न नहीं करना चाहिए ¡ यह धं 
ध्रव, नित्य रीर शाश्वत है ।“ 


यहं श्ल" शब्द व्यापक श्रयं मे व्यकहत है । इसलिए गृपावाद विरति, ग्रव्तादान-विरति, भेधुन विरति, परिगरह-निगति भी 
इसमे ममाविष्ट ई | 


५, संयम्‌ ( संजमो ल ) : 


, लिनदास्र महत्तर के ग्रनुमार सयम' सा शरं है (उपरम । “रागद्धेप ते रहित हो एकीमाव--समभावमे प्रथत होना सयम २ |" 
हरिभद्र सूरि ने स्यम का च्रं किया है--्रा्रवद्वारोपरम.” ग्र्थात्‌ कर्म च्राने के दसा, मूपा, त्रदत्त, भघुन शरीर पररिग्रहये नो पच 
दवार द उनसे एपरमता-- उनसे विरपि | पर वहां "सयम" शब्द का श्रथ ्रधिक व्यापक प्रतीत होता ह। हिसा च्रादि पोच श्रविरनियो-- 
पापौ का याग, कपायो पर विजयः इन्द्रियो का निग्रह, समितियों का-- आवश्यक प्रवृत्तियों को करते समय विहित नियमा का~ प्रालन 
तथा मन, वचन, काया की रु्िये सव श्रथ 'सयम' शब्द मे श्रन्तर्जिषित १। 

गर्हिसा की परिभाषा “सर्च मृतेपु सयमो" मिलती ६ । स्यमममीर्हिसाकादल्यायश्राताह) क््वोकि बह हिसा शादि श्राधवो 
से परम्प कहा गया है | इस तरह जो अर्हिसा दै वही सयम है । श्रतः प्रष्न उठता १--फिर सयम का उहलतेख अलग कयो किया 
गया जव श्रर्हिसा टी तत्तत. स्यम है तव सयम का श्रलग उल्लेख क्या श्रयुक्तं नहीं ै ¢ इसका उत्तर यह दै कि सयम फे विना श्र्हिसा 
रिक नही सकती | श्र्हिसा का श्र्थं है सवं प्राणात्तिपात-विगमण आदि पच महाव्रत] सयम का श्रथ ट उनकी रक्ताफे लिए न्यावश््यक 
नियमों का पालन | इस प्रकार सयम का अर्हिसा पर छपग्रहकारित्व है । दूसरी वात यष्ट टै--्रहिसा से केवल निवृत्ति का भाव परिलिक्तिति 
होता ई । संयम में संयतं प्रवृत्ति भी ग्रन्त्निहितरै। सयमी के ही मावतः सम्पूणं श्र्दिसा हौ सक्ती दै, श्रत धर्म के वेयर रूपमे 
गर्हिता के साथ संयम का उल्लेख च्रावश्यक ई ग्रीर जग भी त्युक्त नही 2 । 


६, तप ( तवो ख ) : 


जो श्रार प्रकार की कम-ग्रन्थियौ को तपाता है-उनका नाश करता ६, उसे तप कहते है* | तप वारह प्रकार का कहा गया 
ह :--() अनशन--्राहार-नल रादि का एक दिन, दधिकं दिन या जीवन-पन्त के लिए त्याग करना श्रर्थात्‌ उपवास व्यादि कग्ना; 
(२) उनोदस्ता--्राहार की माचामेक्मी करना, पेट कौ कुछ भूखा रखना, क्रोधादि को न्यून करना, छपकरणों कौ न्यून क्सनाः 





१--सूत्र० २ १ १५। 
>--जि< च्‌ प° ५ ˆ सजमो नाम उवरमो, रागदोसविरदियस्स एगिभावे मवदृत्ति । 


२--(क) जि= च< भर २० - सिस्सो आहट--गणु जा चेव हिसा सो चव सयमोऽवि । आयरियो आह--भरहिसागहणे पच महव्यरयाणि 
गदहियाणि भवति 1 सयमो पुण तीसे चेव अदिसाए्‌ उवग्गदे हृद । सपुगणाय अषहिसाय सयमोवि तस्स भग्ह 1 
(ख) निर गा ४६, हार रीर प~ >. आह--अदि्दव वत्तवन. सयम इतिहा तदृभदेनास्यामिधानमयुक्तम्‌, नः सयमन्याहिवाया 
पुव उपग्रहकारित्वात्‌, सयमिन एव भावतः खल्वहिमकल्वादिति कृतं भ्रसगेन 1 
४--जि> चूर रु १५ : तवो णाम तावयति अट्रविष्ं कम्मगटि, नासेतिति वुत्तं मनद । 


दुमपुष्िया (द्ुमपुष्पिका) ` ६ अध्ययन १ : श्लोक ९ टि० ७ 


भिक्ताचर्या--ग्रमिव्रहपूर्वक भिक्ता का संकोच करना ; (४) रस-परित्याग--दूध, मक्खन तरद रसो का त्याग तथा प्रणीत पान-भौजन 
का वजन ; (५) कायक्लेश--वीरासनादि म्र त्रासनोँ मे शरीर को स्थित करना $ (६) प्रतिसलीनता-इन्द्रियों के शब्दादि विषयों में 
रागेप न करना; श्रनुदीर्ण क्रोधादि का निरोध तथा उदय में श्राएक्रोघादि कौ विफल करना, च्रुशल मन श्रादिका निरोध श्रौर 
कुशल में प्रवृत्ति तथा खरी-पश्ु-नपुंसक-रदित एकान्त स्थान मेँ वास, (७) प्रायर्चित्त--चिित्त की विशुद्धि फे लिए दोषों की आ्रलोचना, 
प्रतिक्रमण च्रादि करना; (८) विनय-देव, गुरु श्रौर धमं का विनय-उनम श्रद्धा श्रौर उनका सम्यक्‌ श्राद्र, सम्मान श्रादि करना, 
{&) कैयावृ्य--खयमी साधु की शुद्ध ग्राहारादि से निरवद्य सेवा; (१०) स्वाध्याय--त्रध्यापन, प्रश्न, परिक्तंना--गुणना, अनुपरेरा- 
चिन्तन श्रौर धर्मकथा; (११) ध्यान--त्रा्च॑-ध्यान श्रौर रौद्रध्यान का त्याग कर धर्म-घ्यान या शुक्ल-ध्यान मेँ आत्मा की स्थिरता श्रौर 
(१२) ब्युत्स्ग-काया की हलन-चलन श्रादि प्रवृत्तियों को छोड़ धम के लिये शरीर का व्युत्सगे करना । 


७, लक्षण है 


प्रश्न होता ६ै कि श्र्हिसा, सयम त्रौर तप से मिन्न कोर घमं नरी है जरौर घम से भिन्न अर्हिसा, सयम श्रौर्‌ तप नहीं है, फिर धम 
च्रौर श्रर्हिसा त्रादि का प्रथकः उल्लेख कथो 

इसका समाधान यह है किं श्रमं" शब्द ग्रनेक र्था में व्यवहृत होता है| गम्य-धर्म त्रादि लौकिक-धर्म श्र्हिसात्मकं नहीं होते। 
उन धर्मो" से मोक्षधर्मं को पृथक्‌ करने के लिए इसके त्र्दिसा, सयम श्रौर तप ये लक्षेण वतलाए गर है। ताप्यं यहदहै कि जो धं 
श्रदिसा, सयम श्रौर तपोमय दै वही उत्कृष्ट मगल है, शेष धम उक्कृष्ट मगल नही है" | अ्र्हिसात्मक धर्म॑दही निरवद्य दै, शेष घर्म निरवद्य 
नही है| 

दूसरी वात--धमं श्रौर श्र्हिसा आदि मँ कार्यकारण माव है| त्र्दिसा, सयम श्रौर तप धर्मक कारण है] धमं उनका कार्य है] कार्यं 
कथञ्चित्‌ मिन्न होता है, इपलिये धम ग्रौर उसके कारण--ग्रर्हिसा, संयम श्रीर तप का प्रथक्‌ उल्लेख किया गया है । 

घट श्रौर सिद्धी को ग्रलग-ग्रलग नहीं किया जा सकता, इस दष्ट से वे दोनों श्रमिन्न है, किन्तु घट ग्री से पूर्व नहीं ह्येता, इस 
दृष्टि से दोनों सिन्न मी ई धर्मं ग्रौर श्र्दिसा को ग्रलग-्रलग नटी किया जा सकता इमलिए ये त्रभिन्न है श्रौर ग्र्दिसा के पूर्वं घमं 
नही होता इसलिये ये भिन्न मी ह | 

धर्म श्रौर अर्हिसा के इस मेदात्मक सम्बन्ध को समाने त्रौर श्रर्हिसात्मक-धर्मां से हिसात्मक-धमं का एयक्करण करने के लिए धर्म 
च्रौर श्रर्हिसा रादि लक्घणों को श्रलग-ग्रलग कहा गया है? । 





१--नि० गा० ८€ धम्मो गुणा अहिसाइया उ ते परममङ्करू पन्ना । 

२--(क) जि० च्‌ प° ३७-२८ सीसो आह--`"धम्मगहणेण चेव अद्िसासजमतवा घेप्पंति, कम्हा १ जम्हा जहिसा संजमे तवो चेव 
धम्मो भवद्‌, तम्हा अहिसासजमतवग्गहण पुनरुत्तं काऊण ण भणियन्चं । आचार्याह-अनेकान्तिकमेतत्‌, अष्टिसासजमतवा दि 
घर्मस्य कारणानि, धर्म कार्य, कारणाच्च कार्य स्याद्‌ भिन्न, कथमिति ! भत्रोच्यते, अन्यत्कार्थं कारणात्‌ , अभिधानवृत्तिप्रयो- 
जनभेददर्भनात्‌ घटपडवच्‌ ` अहवा अदिसासजमतवगदणे सीसस्स संदेहो भवद्र धम्मबहुत्वे कतरो एतेसि गम्मपखदेसादीणं 
धम्माणं मगर भवद्‌ १ अदिसासजमतचग्गणेण घुण नज जो जहिसासजमतवजुत्तो सो धम्मो मगरमुक््ट भवद्‌ । 

(ख) नि° गा० ४८, हया० टी° प० ३२ : धर्मग्रहणे सति अदिसासयमतपोग्रहणमयुक्त , तस्य अहिसासयमतपोरपत्वाज्यमिचारा दिति, 
उच्यते, न, अद्िसादीनां धर्मकारणत्वादधरर्मस्य "च कार्यत्वात्कार्यकारणयोण्च कथच्चिद्भेदात्‌, कथच्िदभेदण्च तस्य ढल्यपर्यायोमय- 
खूपत्वात्‌, उक्त च--“णत्थि पुटवीविसिदरो घडोत्ति ज तेण जलह अणगणये ! जं पुण घडुत्ति पुव्व नासी पुठवीड तौ अन्नो + 
गम्यादिधर्मच्यवच्छेदेन तत्स्वर्पत्तापना्थ वाऽहिसादिप्रहणमदुप्ट इति 1 

1 


दस्वेआखियं (दरषेकालिक) १० अध्ययन १ : श्लोक १-२-३ टि० ८-१२ 
<. देवभी (देवाविगय)ः ॥ 


जेन-धमं मे चार गति फे जीव माने गये ह नरक, पिर्येञच, मनुष्य क्र देव । इनमे देव › स्यते श्रधिक रेशवर्यशाली श्न प्रभुत्वे 
होति ह| माधारण लोग उनके शरनुग्रह कौ पाने के लिए उनकी पूजा करते ह । यं कहा गया है कि जिखकी श्यात्मा धमं मे लीन रहतो 
दै उत रमात्मा की महिमा देवो से मी दधिकं हाती ६, क्योकि मनुष्य की तो वात ही क्या लोकपूल्य देव भी उते नमस्कार कसते द । कने 
का तात्पयं यह ह कि नरपति त्रादितो धर्मींकी पूजाक्रते ही है, महाक्रृद्धि-सम्पन्न देव भी उसकी पूजा करते ६ । यहाँ घमं-पालन का 
यह च्रानुपद्धिक फल वतलाया गया ६ । यटा वह वतलाया गया कि ध्म सेघर्मीकी आतमा के उत्क्पके साथ-साथ उसे श्रसाधारण 
सासारिक पूजा--मान-सम्मान च्रादि भी स्वय प्राप्त होते हं। पर यहां यह विवेक सीख लेना चाप्‌ किधर्मसे श्रानुपाङ्धक रूपमे 
मास्रारिक ऋद्धियां प्राप्त होने पर भी धमं का पालन एसे साव्य ठ के लिए नहीं करना चाहिए | नन्तव्य निजरछ्याए-निजरा-- 
प्नात्मा कौ शुद्ध कर्ने के सिवा श्रन्य किसी देत के लिए धर्मं की त्राराधना न की जाय, यह भगवान्‌ की प्राना है| । 


श्खोक २: 
६. थोाड़ा-थोडा ` "पीता है ( आचियह्‌ ख ) ; 


“त्रावियङ् का र्थ टै थोद़ा-योडा पीना च्रथात्‌ मर्यादापूरवक पीना । तासरयं है--जिस प्रकार पलों से रस-परहण करने म भ्रमर 
मर्यादा से काम लेता टै उसी प्रकार हस्यो से श्राहार की गवेपणा करते समय भिन्न मर्यादा से काम ले--योडा-थोडा अहण करे। 


१०, किसी पुष्प को ( पुष्फंग); 


द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद्‌ म पुप्पेुः वह्वचन मं है । तीमरे पाद मे 'पुष्फः एकवचन मे है । "न य पुष्कः का श्रथ दै-एकमभी 
पुष्य को न्ही--किमी मी पुष्पको नही) 


११. म्लान नहीं करता (न य ` -किंलामेह ग ) : 


यह मधुकर की वृत्तिहै कि वह एूलके रूप, वणं या गधकोहानि नहीं पर्हुचाता। इमी प्रकरार श्रमण भौ किसी कौ खेद-खिन्न 
क्रिये विना, जौ जितना प्रसन्न मनसे दे उतना ले। धम्मपदः (पुप्फवग्गो ४६) मंकहा र 
यथापि ममरो पुप्फं वण्णगन्धं अहेठयं । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे॥ 
--लिम प्रकारे फूल या फूल के वर्ण या गन्धको विना हानि प्टुचाये भ्रमर रघ कोलेकर च्ल देता, उषी धकार पुनि रवे नें 
विचरण करे । 
श्छोक ३: 
१२. (एमेए क ) 


य 


“श्रगस्त्य-चर्णि मे "एमेरः (एवम्‌ एते) के एव" के धवः का लोप माना ६२ । प्राकृत व्याकरण फे ग्रनुखार 'एवमेवः का रूप एमव' वनदा 


६3 । 'एमेव' पाट धिक उपयुक्त ई । किन्तु मभी श्राटशो करीर व्याख्याश्रो म “मेए' पाठ मिलता है, इसलिये मूल-पाट उको माना ‡ 1 
~~~ ~~~ ----~---~~--~-~------- 


९-(क) जि० च्‌= प १५ * देवा णामं टीव आागास तमि आगात जे चमति ते दैवा 1 | 
(ख) हान टी० चर २०-२१ - “दिवु क्रीडाविजिगीपान्यवहारदयुतिस्तुतिस्पप्नकान्तिगतिषु" द्यस्य धातोररयचपान्वस्य जमि दैवा 
इति भवति} ""टीव्यन्तीति देवा क्रीटन्तीत्यादि भावाय 1 
>--अ० चूर ` वकार रोपो सिकोगपायाणुखेमेण 1 4 । 
3-हमर० ८-१-१०९ : तमानावरप्रावारक्देवङख्व । 





दुमपुप्फिया (दमपुष्पिका) ११ अध्ययन १: श्लोक ३ टि० १३-१४ 
१३. युक्त (ता क ) : 


पुरुष चार प्रकार के होते ई१-- 
(१) बाह्य परर्रह से सुक्त श्रौर श्रासक्ति से भी सुक्त | 
(२) वा्य परिग्रह से मुक्त किन्तु त्रासक्ति से सुक्त नदी । ४ 
(२) बाह्य परिग्रह से मुक्त नही किन्तु श्रासक्ति से मुक्त 
(*) वाह्य परिग्रह से सक्त नहीं रौर ऋ्रासक्ति से भी सक्त नहीं । 


+ 


यदह “पुक्त' का श्रथं है--रेसे उत्तम श्रमण जो बाह्य-परिग्रह ओर त्रासक्ति दोनों से मुक्त हौते हैः । 
१४. समण ( समणा क ): 


समणः ॐ सस्छृत रूप--समण, समनस्‌ , श्रमण त्रोर शमन-~-ये चार हो सकते ह | 
च्युखत्तिलभ्य अर्थ-- 

(समण" का श्रथ है सव जीवो को त्रास तुला की ट्ट से देखनेवाला समता-सेवी > । मनम्‌" का त्रै है राग्ेप रर्हित मनवाला-- 
मध्यस्थवृत्ति । ये दीनो त्रागम श्रौर नियुक्तिकालीन निरुक्त ह । इनका सम्बन्ध (लमः ( सममणति श्रौर सममनस्‌ ) शब्द से ही रहा है | 
-स्थानाद्ध-वृत्ति मे (समनः का श्रथं पवित्र मनवाला भी किया गया है५ |] टीका-सादहित्य मे 'समणः को श्रमः धात्तु से जोड़ा गया श्रौर 
उसका सस्क्ृत रूप वना रमणः । उसका श्रथ किया गया है--तपस्या से खिन्न \-क्षीणकाय श्रौर तपस्वी । शमनः की व्याख्या हमं 
त्रभी उपलन्ध नहीं है । । 

श्लमणः को केसा होना चादिर्‌ या श्तमण' कौन हो सकता है--यह ्रागम श्रौर नियुक्ति म उपमा द्वारा समाया गया है८ | 
्रवृत्तिरभ्य अथं-- 

'समण्‌' की व्यापक परिभाषा पसूत्रकृताङ्ग मँ मिलती दहै-“जो श्रनिधित, तअनिदान-फलाशंसा से रहित, त्रदानरदहित, प्राणातिपात, 
मृषावाद, व हिस्तात्‌--त्रदत्त, मेथुन श्रौर परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, देप ग्रौर सभी त्रखवौँ से विरत, दान्त, द्रव्य--मुक्त 
होने के योग्य श्रौर व्युत्खष्ट-काय-शरीर फे प्रति अ्रनासक्त है, वह समण कहलाता है | 


१--स्था० ४ ४ ३६६ * चत्तारि पुरिसजाया पगणत्ता, त° सत्ते णाममेगे सतते सुते णाममेगे अमुत्ते, ४ । 
२--हा ° टी ° प० ६८ ` भुक्ता वाद्याभ्यन्तरेण म्रन्थेन 1 
३--नि° गा० १५४ ˆ जह मम न पिय दुक्ख जाणिय एमेव सच्वजीवाण 1 न इणद न हणवेद य सममणई तेण सो समणो ॥ 
४--नि° गा० १५५-१५६ ` नत्थि य सि कोह वेसो पिओ व सच्चे चैव जीवे । एएण होद समणो एसो अन्नोऽचि पजामो ॥ 
तो समणो जद छमणो भावेण य जद न दोह पावमणो । सयणे य जणे य समो समो य माणावमाणे ॥ 
५--स्था० ४४.३६३ अभयदेव टीका प° रदे सह॒ मनसा शोभनेन निटान-परिणाम-रुक्षण-पापरदितेन च चेतसा वर्चत इति 
समनसः 1 
&--(क) श्रम तपसि खेदे 1 
(ख) सूत्र ° ९.९१६.९ शीखंकाचार्य दीका प° २६३ । श्रास्यति-तपसा खिद्यत इति कृत्वा श्रमण ॥ 
७--हा० टी ° प० ६८ : श्राम्यन्तीति श्रमणा , तपस्यन्तीत्यर्थ । 
स नि° गा० १५७ - उरग-गिरिजरुण-सागर-नहयल-तस्मणसमो य जो हद । भमर-मिग-धरणि-जरख्-रवि-पवणसमो जञ समणो ॥ 
&--सूत्र° ९ ९६.२ एत्थवि समणे अणिस्सिएु अणियाणे जादाण च, अत्तिवाय च, सुसावाय च, वदिद्ध च, कोह च, माण च, मायं 
च, रोह च, पिज्ज च, दौख च, इर्चेव जमो जमो आदाण अप्पणो पदोसदेऊ तमो तमो सादाणातो पच्च पडिविरते पराणाहनाया 
सिञादेते दविए वोसट्काए समणेत्ति वच्चे । 


दसवेआलियं (दकषेकालिक) १२ अध्ययन : १ श्छोक ३ दि०१५-१६ 


पर्यायवाची नाम-- 

[ न्‌ > [३ 

खमणः' मित्त का प्याय शब्ड दै! मिन चौदह नामो से वचनीय है} उनमें पहला नाम (समणः दै। सवनाम इत प्रकार ई 
समण, माहन ( ब्रचारी या बाह्मण ), चान्त, दान्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, कृती ( परमार्थं पडत ). विद्वान्‌, भिक्त, सूत, तीराथीं श्रौर 
चरण-करण पारविदु | 

निक्त फे श्रनुमार प्रचलित, श्रनगार नि््रन्य ¢ 

यु नु जत, » पाखण्डी, चरक, तापस, परिव्राजक, समण, निन्य, सयत, पृक्त, तीण, घ्राता, द्रव्य, मुनि, 
पान्त, दान्ते, निरत, रुक शरीर तीरारथीं ( तीरस्य )-ये शसमणः के पर्यायवाची नाम ई? । 
प्रकार--'ममण' के पाच प्रकार है-निर्मन्य, शाक्य, तापस, गेरक्य श्रौर अआजीवक9 | 
र 


१४५. संति साहुणो (ख ) : 


"सति" के सस्छृत रूप सति" श्रौर शान्ति" दो वनते ह । सन्ति' श्रसू धातु का वहुवचन है } “सन्ति साहुणौः ध्र्थात्‌ सधु है] 

“ान्ति' के कर श्रथ उपलन्ध होते ह--सिद्धि, उपशम, श्षान-दशंन-चारिव, शअङ्तोमय श्रौर निर्वाण} इस व्याख्या फे ग्पनुसार 
(सन्ति स्राहूणो का श्रयं होता दै--सिद्धि रादि की साधना करनेवाला | 

नियुक्ति, चूर श्रौर टीका में इसकी छक्त दोनो व्याख्या मिलदी ई“ । 

श्रागम मे सन्ति" ईिसा-विरति श्रथवा शान्ति फे ग्रथं मे मी व्यवहृत हरा है" | उसके श्रनुसार इसका श्रं हता दै-दर्दिसाकी 
साधना कग्नेवाला श्रथवा शान्ति की साधना करनेवाला । प्रस्तुत प्रकरण में प्समण' णब्द भिर््रन्थ श्रमण का योतक ष | 


१६. साधु हँ ( साहुणो ल ) : 


समायु शब्द करा श्रथ ६ै-- सम्यङ्‌ जान-द्शन-चारित के योग से श्रपवर्ग--मोक्न की साधना करने वाला\ | गो दः जीवनिकाय का 
त्रच्छी तरह जान प्राप्त कर उनकी हिसा करने, कराने शरीर नुमोदन कर्ने से सर्वथा रत होते ई तथा च्रहिमा, सत्व, श्रचीयं, वर्च 


पीर ्रपरिग्रह इन पचो में सकल दु ख-त्तय फे लिए प्रयक्त करते ई, वे साधु कहलाते ६५ । 


१--ुत्र° 2 {१५ ˆ उपसहारात्मफ अग्र॒ से भिस्‌ परिणणायकम्मे परिगणायसगे परिगणायगेहवासे उवसतते समिए सि 
मया जए्‌, सेच वयणिज्ज, तजहा-समणगेति वा, मादृणेति वा, खततति वा, ठति वा, गुत्तेति चा, सत्तेति वा, सीति वा, सुणीति या, 
कतीति चा, विऊति चा, भिक्खति वा, छरति वा, तीरटरीति चा, चरण-करण-पारविरत्ति वेमि । 

>-(क) नि० गा० १५८ प्ट अगारे पासदे चरग तावत भिक्ख्‌ 1 परिवादये य समणे निग्ग ये सजषु मुत्त । 
(ख) नि गा० १५६ . तिने ताई विषु सुगी य खत य त विर य 1 ले तीरटेऽविय वति समणस्स नामाद । 

२--दा० टी० प° ६८ निग्गथसक्रतावसगेस्यभाजीव पचा समणा । 

४-(क) हा० दी० प० ६८ : सन्ति--वियन्ते शान्ति -सिद्धिख्च्यत त साधयन्तीति शान्तिसाध्व । 
(ख) अ° चृ० ` सन्ति-विज्जति येत्ततरेषवि एव धम्मता कहणत्य, जवा सन्ति-सिद्धि माधरेति सतिसाधव , उवममो घा सन्ती 

त सा्हेतति सन्तिमाहवो । णेव्वाण-माहणेण साधव । 

(ग) जि= चू० प° £ शान्तिनाम जानदर्मनचारित्राणि जभिधीयन्त, -तामव गुणवििष्टां छान्ति साधयन्तीति साधव , महया 


सति जक्कुतोभय भगण । 
५--(क) सूत्रः १ १९ ६१-१> ˆ उडढड भह च तिरियं, जे केद तसथावरा । सन्वत्य विरति विना, सन्ति निच्वाणमाषहिय ॥ 


पृ दते निरा्ि्वा, ण विस्न्भन केण 1 मणसा चयया चव, काया चय अतसो ॥ 
(ख) उत्त= १२.४४ * कम्येहा सजमजोगमती । उत्त १८ २८ : सती सत्तिकरे रोप्‌ 1 
६--नि० गा> ९४६, शा री प ४६ : साधयन्ति सम्यग्दर्ननादियोगोरपवर्ममिति साधव" 1 
४--(क) नि० गा €३, हा टी< प~ १३ . प्रचलिता. पदनीवनिकायपरिक्तनेन छृवक्रारितादिपरिवर्जनेन च । 
(ख) मा० गा ९, हा> टी ° प ६3"* भदिसादणख पचछवि । 'सम्भावेण जयन्तौ ॥ 


दुभुष््ियाः ( दुमुष्विका), . .-* १३ अध्ययन १: शरोक ३ ठि १७-१८ 


१७. दानभक्त ( दाणभत्त ष ) ; 


भम साधु सर्वथा त्रपरिग्रही होता है । उसके पास स्पये-पैसे नही होते | शिष्य पचता है-तव तो जैसे भ्रमर पलो से रख पीता है 

वैसे दी साधु क्था वृतौ के फल श्रौर कन्दमूल आदि तोड़कर ग्रहण करं £ श्ानी कहते है--श्रमण फल-पूल, कन्द-मूल कैसे ग्रहण करेगा ? 
ये जीव है श्नीर वह सम्पूणं श्र्हिसा का त्रतले चुका है| वृतो फे फल त्रादि को ग्रहण करना वृ्त-सन्तान की चोरी ईै। शिष्य पूता 
है--तव क्या भ्रमण आऋटा-दाल च्रादि माँग कर चआ्राहार पकाएं १ ज्ञानी कहते ईै--त्रग्नि जीव है| पचन-पाचन श्रादि क्रियाश्र--त्रारंभौं 

म श्रग्नि, जल त्रादि जीवों का हनन हौगा | श्रर्हिसक धमण एेसा नही कर सकता । शिष्य पृषता दै--तब श्रमण दरपर्ति कसे करे १ 
श्षानी कहते है--वह दानमक्त-दत्तभक्तं की गवेषणा करे । चोरी से वचने के लिये वह दाता द्वारा दिया हुश्राले। विनादी हई कोई चीज 
कहीं से न ले शरीर दत्त ले--ग्र्थात्‌ दाता के घर स्वप्रयोजन के लिए वना प्राञुक- निर्जीव म्रहणयोम्य जो आहार-पानी हो वह ले१। 

एसा करने से वह श्र्दिसा-रत की श्र्ुष्ण रक्ता कर सकेगा । शिष्य ने पदा-- भ्रमर विना दिया हूख्रा कुुम-रस पीते है श्रौर श्रमण दत्तदही 

ले सकता ६, तव श्रमण को भ्रमर की उपमा क्यो दी गई दै त्राचायं कहते है उपमा एकदेशीय होती टै। इस उपमा मेँ त्रनियतवर्चिता 

रादि धर्मोसेश्रमणकी भ्रमर के साथ तुलना होती है। किन्तु सभी धर्मो से नरह] भ्रमर अदत्तं रस भलेष्टी पीतान किन्तु श्रमण श्रदत्त 

लेने की इच्छा भी नीं करते | 


१८. एषणा मे रत (एसणे रया ष ) : 


साधु को त्राहारादि की खोज, प्रासति ग्रर भोनन के विषय मे जो उपयोग--सानधानी रखनी होती है, उसे एषणा-समिति कहते 
है | एषणा तीन प्रकार की होती ह : (१) गोचा के लिये निकलने पर साधु आहार के कल्प्याकल्प्य के निर्णय के लिये जिन नियमौं का 
पालन करता है त्रथवा जिन दोषों से वचता है, उसे गो+एषणानगवेषणा कहते है | (२) आहार त्रादि को ग्रहण करते समय साधु जिन-लिन 
नियमो का पालन करता है श्रथवा जिन दोषों से वचता है, उसे अहरौषणा कहते ह । (३) मिले हुए आहार का भोजन करते समय साधु 
जिन नियमों का पालन श्रथवा दपं का निवारण करता है, उन्द परिभोगेषणा कहते है* । निर्यक्तिकार ने यहाँ प्रयुक्त “एषणाः शब्द में 
तीनों एषणाञ्नौ को रहण किया है“ | श्रगस्त्यसिह चूर्णं ग्रौर हारिभद्रीय टीकामें मी ेसा ही अर्थं है९। जिनदास्र महत्तर "एपणाः शब्द 
का त्रथं केवल गवेषणा करते द° | एपणा मे रत होने का श्रयं है--एषणा-समिति के नियमों मेँ तन्मय होना-पूरण उपयोग कै साथ 
समस्त दोषों को टालकर गवेषणा श्रादि करना । 


१--(क) नि गा० १२३ * दणेत्ति ठत्तगिण्दण भक्ते भज सेव फागेगहणया । एसणतिगमि निरया उवसहारस्स खद्धि इमा ॥ 
(ख) हा० टी° प० ६८ ढानग्रहणाहनत्त गृह्न्ति नादत्तम्‌, भक्तग्रहणेन तदपि भक्त प्राक न पुनराधाकर्मादि । 
(ग) तिर्काचार्य वृत्ति दानमक्तेपणे--दात्रा दानाय आनीतस्य भक्तस्य एषणे । 
र-(क) नि० गा० १२१ ˆ उवमा खलं एस कया पुच्खुत्ता देशलक्खणोवणया । अणिययवित्तिनिमित्त अष्टिसिजणुपालणट्राए ॥ 
(ख). नि” गा० १२४ : अवि भमरमहुयरिगणा अविदिन्न आवियति कुमरसं । समणा पुण भगवतो नादिन्न भोत्तमिच्छति ॥ 
३--उन्त० २४ . २ : इरियाभातेसणादाणे उच्चारे समि इय । 
४-(क) उत्त >४ : ११९ गवेसणाणएु गहणे य परिभोगेसणाय य । आहारोवदिसेजनाए एए ॒तिन्नि विसोहए ॥ 
(ख) उत्त° २४ - १२ . उग्गसुप्पायण पठमे वीए सोदेन एसण । परिभोयम्मि चउक्क विसोहेनन जय जई ॥ 
५--नि० गा० १२३ : एसणतिगमि निरया ˆ ॥ 
-(क) अ० चू ` एषणे इति गवेषणा--गष्ण-घातेसणा सूहता । 
(ख) हा० री ० प० ६८ ` एषणाग्रहणेन गवेपणादित्रयपरिग्रहः 1 
७--जि० चू० प° £७ : एसणागहणेण दसपएसणादोसपरिखद्धः गरहति, ते य इमे-तंजष्ा -- 
सकियमक्सियनिक्छित्तपिहियसाहरियदायगुम्मीसे । अपरिणयरिन्तछद्किय एसणदोसा दस हवति ॥ 
4 


दसवेभाखियं (दरवेकालिक) १४ अध्ययन .१ : शछोक  टि० १६.२० 
श्खोक  : 


१६९. हम ( वयं म ) ‡ 


शुखं शिष्य को उपदेश देते टै कि यह हमारी प्रति्ञा है- “म इस तरह से वृत्ति- मिक्ता प्राप्त करेगे करि किसी जीव का 
उपहनन नष्टौ 1” 

दूसरी वाव प्रथम पुष कै प्रकरण में जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुश्रा है छसके शआआधार पर श्रन्य कल्पना भी की जा सक्ती १ } 
५।२।५ ओर ८।२० के श्लोक फे साथ जेते एक एक घटना जुदी हुई दै, वैसे यहाँ मी कोई घटना जुही हई हयो, यह सम्भव है। वहाँ 
( लि° चू° १० १६५०२८० ) चूर्णिकार ने उका उल्लेख किया है, यदं न किया हो । सम्भव है, इसके पीले मी कोई घटनाष्टो } जैसे 
कोटे भमण मिक्ता के लिए किसी नवागन्तुक भक्त के घर पहुचे । गहस्वामी ने वन्दना की श्रीर भोजन केने क लिए प्रार्थना की ] 

श्रमण ने पृ्धा--“"भमोजन हमारे लिए तो नदी बनाया 

ग्स्वामी सङ्कुचाता हूश्रा बोला--“इससे श्रापको क्या १ आप मोजन लीजिये ।* 

भ्रमण ने कहा--“ेसा नदौ हौ सकता, हम उदिष्ट--त्रपने लिए वना भोजन नहीं ले सकते ।* 

गहस्वामी-"“उदिष्ट भोजन लेने से क्या होता है 

शमण--““उदिष्ट मोजन लेनेवाला धमण चरस-स्थावर जीवों की हिसा फे पाप से लिप्त होता है१ |” 

गरहस्वामी-- “तो त्रप जीवन कैसे चलायेगे ४ 

श्रमण--"्टम यथाक्ृत भोजन लेंगे }* 


२०, यथाकृत ( अहागडेसु ग ) : 

गृदरस्थो के घर शआ्राहार, जल श्रादि उनके स्वय के उपयोग के लिए उत्पन्न होते रहते द | श्रग्नि तथा अन्य शस्ध ख्मादि से परिणत 
नेक प्राक निर्जीव बस्तु उनके धर रहती ईं । इन्दं यथात कहा जाता हैः । इनमें से जौ पदार्थ सेव्य ई, छन्द रमण लेते ई । 

उपमा की मापा मे--जैसे द्रुम स्वभावतः पुष्प शरीर फल त्पन्न करते ई वैसे ही नागरिको के ग्रहो मे स्वभावतः श्राहार श्रादि 
निष्पन्न होते रहते ६2 । जेसे भ्रमर स्वभाव-प्रफुल्ल, प्रकृ ति-विकसित कुसुम से रस लेते ई, वैसे धी ध्रमण यथाङ्त श्रीर्‌ जेते ई* | 

तृण फे लिए वर्षां नहीं होती, हरिण के लिए तृण नही वदते, मधुकर फे लिए पेड़ पौधे पुष्पित नही होते । 

वहत से एसे भी उदयान ह जहाँ मधुकर नही है, वहौँ भी पेड-पौधे पुषित होते ह । पुष्पित होना उनकी प्रकृति १* } 


गृहस्थ भमो के लिए भोजन नदीं पकाता । वहत सारे गोव श्रौर नगर एसे हं जहां श्रमण नदी जाते। भोजन बर्हा मी 


पकता ह । मोजन पकाना गहस्थ की प्रकृति है | श्रमण एेसे यथाकृत--सष्टज-खिद्ध भोजन ऊी गवेषणा करते ई, इसलिएये हिसा से 


लिप नहीं होते । 


१--(क) भा० गा० ३, हा० टी° प° ‰४ ` अप्फाद्यकयकारियञणुमयउष्टिमोदणो इदि 1 तसथावरदिसाए्‌ जणा अक्ुसखा उ र्पति 1 
(ख) भा० गा० २, हा० टी० प० ६४ . ज भत्तपाणडवगरणवसदिसयगासणादख जयन्ति 1 खय अक्यथकारियिभणणुमयाणुद्टभोर य 1 





>--हा० दी० प० ४२ . धयथाङृतेषु" आत्मार्थमभिनिर्वतितेप्वाष्टारादिपु । 

३--नि० गा० १२७ ˆ जह दुमगणा उ तह नगरजणवया पयणपायणसावा । 
४--नि० गा० ९२८ ऊखमे सदावफुल्ले आहारन्ति भमरा जद तहा उ 1 
५--नि० गा० &€6€ : वास न तणस्स कए न तण व्ह कष्‌ मयकुलाण । 
‰--नि= गा० १०६ अत्थि बहू वणसडा भमरा जत्य न उवेति न चस्ति । 
७-नि० गा० ११३ * अत्थि वहुगामनररा मणा जत्य न उवेति न घसति । 
<--नि० गा० १२६ . उवसहारो भमरा जह तह समणावि भवष्टनीवित्ति । 


जह भमरा तदह सुणिणो नवरि अत्त न भुजति ॥ 
मत्त सहावसिद्ध॒ समणखविष्ठिया गवेसति ॥ 
न य रूक्खा सयसारा फुर्रुति कए महुयराण प 
तत्थऽचि पुप्फति दुमा पग एसा दुमगणाण ॥ 
तत्थवि रधति गिद्य पग एसा गिहत्याण ॥ 





दुमपुप्फिया ्ुमपुष्पिका) ९५ अध्ययन १ : शोक ५. ठि० २१-२३ 


श्टोषफ ५ : 


२१, अनिभित ह ( अणिस्छिया ख): 


मधुकर किसी एक फूल पर त्राधरित नदं होता] वह भिन्न-मिन्न शूली से रस पीता दै। कमी किसी पर जाता है श्रौर 
कभी किसी पर। उसकी वृत्ति श्रनियत होती है। श्रमणभी इसी तरह अ्रनिधितहो) वह किसी एक पर निर्मरन हो] वह 
प्रतिबद्ध हो" | 


२२, नाना पिडिमेंरत दँ ( नाणापिण्डिरया ग): 


इसका श्रथ दै, साधु- 
(१) ग्रनेक घौं से थोडा-थोड़ा ग्रहण करे | 
(२) कहाँ, किससे, किस प्रकार से ्रथवा कैसा भोजन मितौ ले, इस तरह के ग्रनेक श्रभिमरहपूर्व॑क श्रथवा भिक्ताटन की नानां 
विधियो से भ्रमण करता हूश्रा लेः | 
(२) विविध प्रकार का नीरस त्राहार ले 
जो भिन्त इस तगह किसी एक मनुष्य या घर पर श्रि नहीं होता तथा श्राहार की गवेषणा मँ नाना प्रकार के वृत्तिसक्तेप से काम 
नेता है वह रिसा से सम्भूतः वच जाता है ग्रौर सच्चे थं में साघुख को सिद्ध करता है । 


२३. दान्त ह (दता ग ) : 


साघु फे गुणों का उल्लेख करते हूर "दान्तः शन्द का प्रयोग सूरो मे अनेक स्थलों पर हु्रा है । उत्तराघ्ययनः मे ८ शौर “सूतरकृतागः 
मे £ स्यलो पर यह शब्द व्यवहृत हुश्रा है । साधु दान्त हौ, यह भगवान्‌ को त्यन्त श्रमीष्ट था | शीलाकाचायं ने दान्तः शन्द का ग्रथ 
किया दै--इन्द्रियों को दमन करनेवाला४ । चृरिकार भी यदी श्रथ करते ह] सूत्र फे त्रनुसार दान्तः शब्द का त्रथं है--सयम श्रौर तप 
से त्रासा को दमन करनेवाला । जो दूससो के दारा वध श्रौर बन्धन से दमन किया जाता है, वह द्रव्य-दान्त होता ६, भाव-दान्त नहीं । 
भाव-दान्त क साधुद्ैजो ्रात्मासे ्रात्मा का दमन करता है। 
यह्‌ शब्द लकय के विना जो नानापिण्ड-रत जीव ह उनसे साध को पृथक्‌ करता है | नानापिण्ड-रत दो प्रकार के होते ईै--द्रव्य से 
छरीर भाव से] श्र्वः गल आदि प्राणी लच््यपूवंक नानापिषण्ड-रत नही होते, इसलिये वे भाव से दान्त नहौ वनते । साधर लक्तयपूर्वक 
नानापिण्ड-रत होने के कारण भावतः दान्त होते ह९। 
१--जि० च्‌ प° ६८ : अणिस्सिया नाम अपडिवद्धा । 
२--सून्र २.२ २४ 
3--(क) जि० च्‌ पर= ६६ : णाणापिण्डरया णाम उक्ित्तचरगादी पिडस्स अभिग्गहविसेसेण णाणाविये रता, महवा अंतपता$ नाणा- 
विहेख भोयणेछ रता, ण ते अरद्‌ करेति । भणितं चहे- 
जच त च आसिय जत्य व तत्थ व खहोवगतनिदा । जेण व तेण सतु धीर ! सुणिमो तुमे अप्पा ॥ 
(ख) नि० गा० १२६: हा० टी° प० ७३ नाना--अनेकप्रकारोऽसिग्रहयिगेषात्प्रतिगुहमल्पाल्पग्रहणाच्च पिड--आहारपिगड , नाना 
चासौ पिडश्च नानापिरड , अन्तप्रान्तादिरवा, तस्मिन्‌ रता--अनुद्र गचन्त. । 
ध--सूत्र° १६. १ टी = प° ५५५ ` दान्त इन्द्ियदमनेन । 
५--उत्त १ - १६ . वर मे अप्पा दन्तौ सजमेण तवैण य । माह परेहि दम्मतो यधणेदि वदेहि य ॥ 
‰-जि० च्‌= प्र ६६ : णाणापिण्डरता दुविधा भवति, तज्ा--दच्वगो भावो य, दच्वमो आसहत्थिमादि, ते णो ठन्ता मावमो, 
(साहो पुणो) इ दिप दन्ता । 


दसवेभखियं (दशवेकालिक) १६ अध्ययन ९ : श्छोक ५ टि० २ 


२४. वे अपने इन्दीं गुणों से साधुं कहलाते दै ( तेण उुच्चंति साहुषो ब ) ; 


उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है--शुणीं से साघु होता है श्रौर गुणहीनता से असाधु ।' इस ऋध्ययन में श्रप्रत्न्त खूप से साघु क कुच पेते 
महत्लपूणं णौ का उतल्लेख है जिनसे साभु साधु कहलाता है । साघु रिसा, स्यम शरीर तपमय धमं मे रमा ह्श्रा होना चादिए | बह 
चाह्य-त्राभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त, शान्ति की साधना करनेवाला श्रीर दन्त हना चाहिए । व श्रपनी श्ाजीविका के लिए किसी प्रकार 
का आररम्म-समारम्म न कर ¦ वह्‌ त्रदत्तन जे। तपने सयमी-जीवन के निर्वाह के लिए वह भिक्तावृत्ति परर निर्भर ही) व्ह 
माघुकरी इत्ति से भक्ताच्या करे} यथाकृतं से प्राक ले] वह किसी एक पर श्राधित न हे। यहाँक्हा गयाहै कि यही रसे 
गुण ह जिनसे साधु साघु कहलाठा है । 

श्रगस्त्यिह चूरणिं के अनुमार "तेण वुच्चति साहुणौ' का भावार्थं ै- वे नानापिण्डरत हि, इसलिए साधु १ | 

जिनदास लिखते ई-धमण ग्रपने हित के लिए त्रस-स्थावर जीवौ की यत्तना रखते ह इस्लिएटवे साधुर्हैः |. 

एक प्रशन उठता है कि जौ श्रन्यतीर्थी हू वे मी घ्रस स्थावर जीवों की यतना करते है--त्रतःवे भी साधु कयौ नही होगे १ एरका 
छत्तर निरयकतिकार इस प्रकार देते है-- जौ सद्मावपूर्वक वरस स्थावर भूतौ के हित के लिए यलवान होता है, वही साधु होता 
अन्यतीर्थी सदुमावपूरवंक यतनायुक्त नही हौते । वे छःकाय की यतना को नह जानते ] वे उदूगम, छत्पातादि दोषो रहित शुद्ध हार 
महण नहीं करते । वे मघुकर की तरह श्रवधजीवी नही होते श्रौर न तीन गुमियो से युक्त होते द । उदाष्टरणस्वरूप कई श्रमण श्रौदेशिक 
हार मे, जिसमे कि जीवौ की प्रत्यत्त घात हौती दै, कर्मबन्ध नष्टो मानते! कर श्रमणो का जीवन सूत्र ही ६ै-भमोगो की प्रा होने पर 
उनका उपभोग करना चाहिए । एेते श्रमण त्रनानरूपी महासमुद्र मं ह्वे हृष्ट होते है । त्रत" उन साधु कैसे कहा जाय ४ साधु वेष्टते 
है--जो मन, केचन, काया श्रौर पाचों इन्द्रियों का दमन करते है, ब्रह्मचर्य का पालन करते ह, कषायो को सयमित करते ह वथा जो तप 
से युक्त होते ६ । ये साघु के सम्पूणं लक्षण दई! इन्दी से कोई साघु कलाठा ६५ | जिसमे ये गुण नही, वह साधु नी हयो सक्ता| जो 
जिन वचनमें श्रनुरक्तर्ै, वे ही साधु क्यौकिवे निछ्कति रहित श्रौर चरणु-गुण से युक्त ६ै‹ | 

उपसद्टार मे त्रगस्त्यसिह कहते ह--““र्हिसा, खयम, तप त्रादि साधनों से युक्त, मधुकरवत्‌ श्रवध-श्राहारी साधु के द्वारा साधित 


) {2 


ध्म ही उत्कृष्ट मगल होता ३० 





१--अ० चू० जेण मधघुकारसमा नाणापिढरता य तेण कारणेण । 
ग--जि० च० प्र० ७० - जेण कारणेण तस्थावराण जीवाण अप्पणो य हियत्थ च भव्रह तहा जयति अतो य ते साहुणो भगणति । 
३--नि° गा० १३० तस्रथावरभूयदिय जयति सक्भाविय साहू ॥ ध 
४--{क) ० चू जति कोति भगेज्ज--तित्थतरिया विं अहिसादिगुणयुत्ता इति तसि पि धम्मो भविस्सति तत्थ समत्थमिदयुत्तर- 
ते छक्कायजतन ण जायांति, ण वा उग्गमउप्पायणाछद्ध मधुकर वदणुवरोहि मुजति, ण वा तिहि युत्तीदि गुत्ता । 
(ख) जि० च पर ७० जहा जद को भगेज्जा परिव्वायगरत्तपढाद्विणो-तसथावरभूतहितत्थमप्यदहितत्थ "च जयता साहुणो  भविस्सति, 
त च णेव भवद्‌, जण त सन्भावओ ण जयतति, कष्ट न जयति ‰ तत्थ सक्काणां ज उरि्स सन्तोववातो मवद ण तत्य तेति क कम्मवधो 
भवद्‌, परिव्वायगा नाम जद किर तसि सदादणो विखया इदियगोयर हव्वमागच्छति, भणिय तेसि शइदिय उवयोगो 
कायव्वोः एव ते अएणाण महासमुदमोगाढा पड्प्पएणमारिया जीवा ताणि आखणाणि काडण तमेव परिकिरे्तावह॒गि्वास 
अवरुवयति । 
५-(क) नि० गा० १३५ काय वाय च मणं च इदियाद च पच दमयति । 
धारेति वभचर सजमयति कसाए य॥ 
(ख) नि० गा० ६: ज च ततरे उनज्जुत्ता तेणेसि साहुरुक्डण पुण 1 
तो साह्ुणो त्ति भणणति सावो निगमण चेय ॥ 
£--जि० च पर ७० ण हु सक्कादीण णियदिब्रहुसाणं, तम्हा जिणवयणरया साहुणो भवति । 
हिसा-सखयम हितो धम्मो मगर सुष्ट् भवति । 
७--अ० चूर (क) तमहा ज तवसाहणोववेत मघुकरवय अणावनाहारसाष्ुसा . 
# (ख) तेदि समत्तसाधुरक्खगरुक्खितेहि साभूहि साधितो ससारनित्यरणहेऊ स्वदुक्लविमोक्खगमएसफर -धम्मो मगर 
मुक्कट भवति ति खट्‌ इ निदिय्डे । 


वीयं अनज्फयण 
सामण्णपुव्वधं 


द्वितीय अध्ययन 
भ्रामण्यप्रवेक 


आमुख 


; जो संयम मेँ श्रम कर--उसे श्रमण कहते है | श्रमण के माव को--श्रमणत्व को--श्रामण्य कहते हें | 
, बीज विना प नही हेता-क्क्ष फ पूव बीज ह्येता है ; दूध बिना दही नही होता-दही फे पुवं दूष योता है; समय 
व्रिना जावलिक्रा नही होती--आवलिक्ना के पूव समय होता है ; दिवस विना रात नही लेती--रात फे पूवं दिन होता है । 
यवं दिला के विना अन्य दिद्चाए्‌' नही बनती-अजन्य दि पव पूर्व दिशया होती है | परदन है, श्रामण्य के पु क्या होता 
है ?-- बह कौन सी बात है जिसके बिना श्रामण्य नहीं लेता, नही रिक्ता । 
इस अध्ययन पँ जिस बात फे बिना श्रासण्य नहीं ह्येता- नहीं टिकता, उसकी चर्चा होने से उसक्रा नाम शरामण्यपू्क 
रखा गया हे | 
टीकाकार कहते है : “पहले अध्ययन नँ धर्म का वणन है | वह धृति निना नहीं टिक सकता । अतः इसत अध्ययन मेँ 
धृति का प्रतिपादन है| कहा है . 
जस्स धिह तस्स तवो जस्स तवो तस्स सग्गं सुरमा । 
जे अधिद्मत पुरिसा तवोऽवि खलु दुखदो तेसि ॥ 
--जिसफे धृति होती है, उसके तप ह्येता है | जिसके तप होता है, उसको सुगति सुलम है । जो अघतिवान्‌ पर्ष है, 
उनफे लिए तप भी निर्चय ही दुठंम है ।” 
` इसका अथं होत्ता है : धृति-अहिंता, संयम, तप॒ जौर इनक्रा समरदाय-श्रामण्य की जड़है। श्रामण्यक्रा मूल वीज 
धृति है। अध्ययन फे पहले ही रोक मेँ कहा है--““जो काम-राग का निवारण नहीं करता, वह श्रामण्य क्रा पाटन कैत कर 
सकेगा ? इस तरह काम-राग का निवारण करते रहना श्रामण्य का मूलाधार है--उसकी रक्षा क्रा मूढ कारण है । 
साधु रथनेमि साध्वी राजीमती से विषय-तेवन की प्राना करते हैः उत्त समय साध्वी राजीमती उन्हे संयम मंद 
करने फे छिए जो उपदेश देती है, अथवा इस कायरता फे ठिए उनकीनजो समभावपूवेक मत्स॑ना करती है, बह विना घटना- 
निरदेद्च फे यह अंकित हे । | 
चूण ओर ठीकाकरार सात, आटवां गौर नवां दटोक ही राजीमती के मुंह से कहते हँ, । चरन्तु ठगताद्ताहै 
क्रि? से ९ तक के इलोक राजीमती द्वारा रथनेमि को कही गई उपदेश्चात्मक बातों फे संकटन हैँ । रथनेमि राजीमती. से भोय 
की प्रार्थना करते है । वह उन्हें धिक्रारती है ओर संयम मेँ फिरसे स्थिर करने फे ठिए उन्हं (४) कराम सौर श्रामण्य का विरोध 
(दोक £), (२) त्यागी का स्वरूप (दोक ?-२) ओौर (र) राग~विनयन का उपाय (दलोक ४-५) वतलाती है | किर संवेग 
सावना को जात करने के लिए उद्वोधक उपदेश देती है (दोक 8-९) । इफ वाद राजीमती क इस सारे कथन का जो जप्तर 
हआ उत्करा उल्ठेख है (दटोक ?०) । अन्त मै संकलनकर्ता क्रा उपतंहारात्मक उपदे है ( दोक £? ,) । 


९-देखिए्‌ प९ २० पादु-रिप्पणी १ 


व क नद 
दसवेआखियं ( दशवेंकालिक ) २० अध्ययन २ : आमुख 


क रोक ६ ओर ७कौव्यास्या मे रथनेमि ओर राजीमती के वीच षटी षटना का उत्टेल निम्न सपमे 
करते हग 

[ जव अरिष्टनेमि प्रत्रजित हो गये, उनक्रे च्येप्ठ-भ्राता रथनेमि राजीमती को ग्रसन्न करने लगे, भित्ते कि वह्‌ उन्हे 
चाहने ट | भगवती राजीमती का मन काम~भोगो ते निर्विष्ण--उदापीन हो चुका था! उत्ते यह मादरम हज । एकवार 
उतने मधु-श्रत सयुक्त पेय भिया ओर जव रथनेमि आये तो मदनफठ मृ मे छे उसने उल्टी की ओर रथनेमि से वोट्ठी- "शस 
रव करो पी रथनेमि वौले--“वमन किर्‌ हुए कौ कैत फ़ीड ८ राजीमती बोटी--च्यरि कमन किया हुजा नही पीते तो गे 
सी अरिष्टनेमि स्वामी द्वारा वमन की हुई ह एके ग्रहण करना क्यो चाहते हो ? धिकार है तुम्हे जो वमी हुई वसतु को पीने की 
इच्छा करते हो । इससे तो तुम्हारा मरना श्रेयस्कर है £“ इसके वाद राजीमती ने धर्म कहा । रथनेमि समम गए ौर प्रनरया 
ठी । राजीमती मी उन्हें बोध टे ग्रनजित हई | 

“वाद्‌ मँ किसी समय रथनेमि द्वारिका मै भिक्षाटन कर वापस अरिष्टनेमि के पाप्त आ रहेयेञ।] रास्ते मे कर्पास 
धिर जाने से एक गुफा य प्रविष्ट हए । राजीमत्ती अरिष्टनेमि के कदने दिए गई थी। बन्दन कर व्ह वात्न जा रही थी। 
रास्ते मे वर्पाचयुरूलो गईं। भीग कर वह भी उसी गुफ़ा वे प्रविष्ट हुई, जहाँ रथनेमि थे वह उसने भीगे वलो को पटा 
दिया | उसके अग-प्रत्यद्गो को देख रथनेमि करा भाव कटुपित हो रया । राजीमतती ने अव उन्हं देखा । उनके उद्युम भाव को 


जानकर उसने उन्हं उपदेश दिया 
हस अध्ययन की सामयी प्रत्याख्यान पूवं की व्रतीय वस्तु मेसेली गई है, रे्ती परम्परा धारणा है" | इत अध्ययन फे 


कुछ रटोक ७ से ९ “उत्तराध्ययनः सूत्र के २२ वे अध्यन के रलोक ४२, ४२, ४४, ४६, ४९ से अक्षरणः मिते हे | 


१--ज० चू अरिष्रणिमिसामिणो भाया रहणेमी भारे पन्वडत रायमति आराहेति “जति दच्छेन'। सा निच्िरणकामभोगा तस्स 
विदिताभिप्पाया कल्छ मघु-घयसञत्त पेज्ज पिवित जागते कुमारं मदगफर सदे पक्ष्य पात्रीण छ तुशुव्रणिमतेति--पिवसि पेज्ज { 
तेण पदडिवणणे वतसुवणयति । तण किमिद १ इति भणिते भणति-इदमवि एव प्रकारमेव, भावतो ह भगवता परिचत्त त्ति वता, 
अतो पुज्भः मामभिलसतस्स 


धिरल्यु ते जसोकामी जो त जीवितकारेणा। 
वत इच्छसि आवड सेय ते मरणं भवे॥७॥ 


कयाति रहणेमी बारवतीतो भिक्ख हिडिउण सामिसगासमागच्छतो वदतो एग गुहमणुप विट । रातीमती य भगवतमभि- 
चन्दिडण स यण गच्छती व्वाससुवगत' ति तामेव गुहाुवगता । स पुच्वपविद्मपेक्खमाणी उदभोष्मुपरिवत्थ णिप्पिलेठ विसारेती 
विवसणोपरिसरीरा द्िद्ा कुमारेण, वियकियधिती जातो! सा हु भगवती सनिश्वरसत्ता त दट यु तस्स वसकित्तिकित्तणेण सजमेः 


धीतिसमुप्पायणत्यमाह - 
अद च भोगरातिस्स तं च सि अंधगवण्डिणो । 


मा ङे गंधणा दोमो सजमंँ णिहुमो चर॥८॥ 
जात्ति त कादिसि भावं जा जा दच्छसि णारीतो । 
वाताइद्धो व्व दृढो अह्टितिणपा भविस्सति ॥ ९.1 
>--चर्णिकार आौर टीका के अनुसार ७ वां श्लोक कहा । देखिए पाद-टिप्यणी १। 
२--उत्तराध्ययन सूत्र के २ वें अध्ययन में अर्हत्‌ अरिष्टनेमि की प्तरज्या का मार्मिक ओर विस्तृत वर्णन है । प्रसगवेश रथनेमि 
अर राजीमती के बीच घरी घटना का उल्रेख भी आया है। कोष्ठक कै अन्दर करा घृणि किखिन वर्णन उत्तराध्ययन म नी 


मिरुता । 
४-वुर्णिकार जौर टीका के अनुसार ८ वाँ भौर € वां श्लोक कहा ! ठेखिषए पाद-रिमप्यणी ९ । 


४--नि° गा० १७ : सप्यवायपुच्तरा निज्जढा होड वक्रछदद्धी उ 1 
अवसेसा निज्जूढा नवमस्स उ तदयवत्यूमो ॥ 
--उत्तराध्ययन भौर दणवैकारिक दोनों सूरो पर अव्ररम्वित पूरी कथाकै लिपु देखिएु--श्रद्यचर्य' नामक पुरुतक (द्वी ° स ०) ध० ३६-४० 


वीयं अन्ज्यणं : दितीय अध्ययन 


सापप्णपुव्वयं : श्रामण्यपूरवंक 


मूख 
१-- "कहं नु ञ्जा सामण्णं 
जो कमे न निवारण 
पए पए विसीयंतो 
संकप्यस्स वसं गओ ॥ 


२--वत्थगन्धमरंकारं 
हत्थी सयणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति 
नसे चाह"* त्ति बुड्‌ ॥ 


३-जे य कन्ते पिए भोए 
रद्ध बिपिद्टिङन्बई । 
सारीणि चयद्‌ भोए 
से हु चाद त्ति बु ॥ 


४--समाए पाए परिव्यंतो 
सिया मणो निस्सरईं बहिद्धा । 
न सा महं नोवि अहं पि तीसे 
इच्चेषः 'ताभो विणएञ्ज रागं ॥ 


५---आयावयाही चय सोडमर्कं 
कामे कमादी कमियं खु दुक्खं। 
छिन्दाहि दोसं बिणणएज्ज रागं 
एवं सदी होहिसि संपराए ॥ 


संसृत द्याया 
कुर्याच्छ्रामण्य, 
निवारयेत्‌ । 
विषीदन्‌, 
गतः ॥१॥ 


कथं नु 
यः कामान्न 
पदे 


सङ्कल्पस्य 


पदे 


वशं 


गन्धं अल्द्कारः 
शयनानि च । 
न भुञ्जन्ति, 
लयागिन इत्युच्यते ।२॥ 


वस्त्र 

स्त्रियः 
अच्छन्दा ये 
न॒ ते 


यश्च कान्तान्‌ प्रियान्‌ भोगान्‌ 


ठन्धान्‌ विप्ष्ठीकरोति । 
स्वाधीनः यजति भोगान्‌; 
स॒ एव स्यागीस्युच्यते।॥३॥ 


समया प्रेक्षया परि्रजन्‌ (तस्य); 
स्यान्मनो निःसरति बहिस्तात्‌ । 
नसा मम नापि अहमपि तस्याः 
इत्येवं तस्या विनयेद्‌ रागम्‌ ४ 


आतापय स्यज सौकुमार्य, 
कामान्‌ क्राम क्रान्तं खलु दुःखम्‌। 
लिन्धि दोपं विनयेद्‌ राग, 
एवं सुखी भविष्यसि सम्पराये ॥५।। 


हिन्दी अनुवाद 
जो मनुष्य संकल्प के वश ही, पद-पद 
पर> विपाद-ग्रस्त" होता दै" जओरौर काम*-- 
विषय-राग का निवारण नहीं करता, वह 
श्रमणत्व का पालन कैसे करेगा ? 


जो वस्त, गंध, श्रलकार, स्त्रियं श्रौर 
पलङ्गो का परवश होने से, ( या उनके तरभाव 
म< ) सेवन नहीं करता५, वह त्यागी नहीं 
कहलाता १० | 


त्यागी वह कहलाता 8 जो कान्त श्रौर 
प्रिय १२ भोग १3 उपलन्ध हमने पर भी उनक्री 
रोर से पीठ फेर लेता है१४ शौर स्वाधीनता 
पूवक मगो का त्याग करता है१५ | 


समष्टि पूर्वक १९ विचरते हुए मी १ 
यदि कदाचित्‌१< यह मन॒ वाहर निकल 
जाय ^^ तौ य विचार कर कि वह मेरी 
नही दै श्रौरन मै ही उसका ह° युमुद्ु 
विषय~राग को दूर करेर१ | 


ऋअषनेकोतपा४| सुकुमारता का 
त्याग कर | काम~-विषय-वासना का श्रत्ि- 
क्रम कर । इससे दुःख श्रपने-्राप क्रत हौगा | 
( संयम के प्रति) दप-मावर्\ को चिन्न 
कर | ( विधयो फे प्रति ) राग~माव>० को 
द्र कर। रेखा करने से तू संसारम सुखी 
होगा२८ | 


दस्वेआलियं (दशकेकालिक) 


६--पक्खन्दे जलियं जो 
धूमकेठं दुरासयं । 
नेच्छति चन्तयं भोततं 
कुरे जाया अगन्धणे ॥ 
७---"धिरत्यु ते जपोकामी 
जो तं जीचियकारणा। 
. चन्तं इच्छसि आवेउं 
सेयं ते मरणं भवे॥ 
अहं च भोयरायस्स 
तं चऽसि अन्धगवण्िणो | 
मा कुले गन्धणा होमो 
, संजमं निहुओो चर ॥ 


8--जई तं काहिसि भावं 
ना जा दच्छसि नारिभ। 


वायादद्धो व दहो 
अड्टियप्पा भविस्ससि ॥ 
१०-तीसे सो वयणं सोच्चा 
संजयाए सुभासियं | 
अंक्सेण जहा नागो 
धम्मे - संपडिवादइो ॥ 
११-एवं करन्ति सबद 
पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियडन्ति मोगेस 
जहा से पुरिसोत्तमो ॥ 
। ततिवेमि 


= 


प्रस्कन्दन्ति ज्वलितं ज्योतिषं, 


धूमकेतु दुरासदम्‌ । 
नेच्छन्ति = वान्तकं भोक्तु, 
कुले जाता अगन्धने ॥६॥ 
धिगस्तु स्वा यशस्कामिन्‌; 
यस्त्वं जी वितकारणात्‌ । 
वान्तमिच्छस्यापातु, 

श्रेयस्ते मरणं भवेत्‌ ।५ा 
अहः ष्व भोजराजस्य, 
त्वे चाऽसि अन्धकवृष्णेः। 
मा ले गन्धनौ भूवः 
„ संयमं निभ्रेतश्चर ॥८॥ 


यदि तव॒ करिष्यसि भावं, 


या या द्रक्ष्यसि नारीः 
वाताविद्ध इव हटः 
अस्थितात्मा भविष्यसि ॥६॥ 
तस्याः स वचन श्रुसवा, 
संयतायाः सुभाषितम्‌ । 
अङ्कुशेन यथा नागो, 
धमं सम्भरतिपादितः ॥१०॥ 
एव॒ छु्व॑न्ति सम्बुद्धाः # 
पण्डिताः प्रविचकश्षणाः । 
वि निवर्तन्ते भोगेभ्यः 2 
यथा स पुरुषोत्तमः ॥९१॥ 
इति व्रवीमि । 
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अगधन कुत मे उत्पन्न सपे२ ज्वलित, 
विकराल>०, धूमशिख ° १--श्रमि मे प्रवेश 
कर जाते हं परन्तु ( जीने फे लिए ) चमन 
किर हूए निप को वापस पीने की इच्छा 
नही करते३२ | 


हे यशःकामिन्‌ 1 >* धिक्कार दै तके। 
जो तू भोगी-जीवन के लिए०५ वमी हु वस्त॒ 
को पीने कीश्च्छाकरतादै। इससेतोतेरा 
मरना भेय है| 


मे भोजरान की पुत्री ज्रीर तू 
श्रधकवृष्णि का पुत्र | हम कुल मे गन्धन सपं 
कीततरहनर्टो-< | तू निभृत दो--स्थिर 
मन हौ- षयम का पालन कर | 


यदितू स्वियौ को देख उनफे प्रति इस 
प्रकार राग-मावकरेगातो बायु से श्राहत 
हट>९ की तरह श्रस्थितारमा हौ जायेगा*° | 


सयमिनी फे इन सुभापितः १ वचनी फो 
सुनकर, रथनेमि धर्मम वैसे टी स्थिरौ 
गये, जैसे श्रकुश से नाग५२--्टाथी होता द। 


सम्बद्ध, परणि्डित शरीर प्रविचक्तण*० परप 
सा ही करते ई-पे भोगो से वैसेद्ीष्र 
हयौ जाते ह, जैसे कि पुरुपोत्तम** रथनेमि 


हए । 
म रेखा कदता ह । 





टिप्पणियाँ : अध्ययन २ 
खोक १: 


१, तलना : 


यहं श्लोक सयुत्त-निकायः के निम्न श्लोक के साथ श्रदुुत सामजञ्जस्य रखता रै : 
दुक्करं टुन्तिति क्ख अव्यत्तेन हि सामन्बयं । बहूहि तस्थ सम्बाधा यस्थ वारो विसीदतीति । 
कति चरेय सामन्व्यं चितं चेन निवारये। पदे पदे विसीदेय्य संकप्पानं वसायुगोति ॥ 
१.१७ 
इस श्लोक का हिन्दी श्रनुवाद इस प्रकार है : 
कितने दिनों तक श्रमण-भाव को पालेगा, यदि अपने चित्त को वश मं नहींला सकता। 
पद्‌-पद मे फसल जायगा, इच्छाओं के अधीन रहने वाछा॥ 
-सयुक्त-निकाय १।२।७ प° ८ 


२, संकल्प के वश हो ( संकप्पस्स वसं गओ घ ) : 


यहाँ सकल्प का त्रथं काम-ग्रध्यवसाय है१। कामका मूलसक्ल्पटहै। सक्त्पसे काम शरौर काम से विषाद यह इनके होने का 
क्रमदै। सृक्तकेरूपमेयू कहा जा सकता है--““सकल्पाज्जायते कामो विषादो जायते ततः ।” 
सकल्प श्रौर काम का सम्बन्ध ठरसाने के लिये श्रगस्त्य-चूशि में एक शलोक उद्धुत किया गया है-- 
काम ! जानामि ते रूपं, सङ्कल्पात्‌ किर जायसे । 
न ते सङ्कल्पयिष्यामि, ततो मे न भविष्यसि ।।” 
काम] मेतुक्ते जानताहं। तू सक्त्पसेपरदाहोताहै। भँ तेरा सकल्प दही नही करूगा। तू मेरेमन म फिर उत्यन्न कैसे 
होगा नहींहो सकेगा। 


२. पद्‌-पद्‌ पर ( पए पए ग ) : 

स्पशंन आदि इन्द्रिय, स्पशं आदि इन्द्रियो के विषयः, क्रौघादि कषाय, क्ुधा त्रादि परीषहः वेदना, श्रयुलानुभूति च्रौर पशु 
श्रादि द्वारा क्रत उपसग ्रपराध-पद कहे गए हैर | श्रप्राध-पद्‌ ्र्थात्‌ एेसे विकार-स्थल जहाँ हर समय मनुष्य के विचलित होने की 
भावना रहती दै । 


४, विषाद-ग्रस्त ( विसीयंतो ग ) : 
जुषा, तृषा, ठरडक--सर्दी, गर्मी, डास-- मच्छर, वख की कमी, ्रलाम--ग्राहारादि का न मिलना, शय्या का अ्रभाव-एेसे 
परीषह--कष्ट साधर को होते दी रहते ई । बध--मारे जाने, त्क्रोश-- कठोर वचन कदे जाने आदि के उपश्षगे--यातना्एँ उसके सामने राठी 





१--जि० चू९ प° ७८ : सकप्पोत्ति वा छदोत्ति वा कामज्छवसायो । 
२--नि० गा० १७५ : इदियविसयकसाया परीसहा वेयणा य उवसग्गा । 
एए अवराहपया जत्य विसीयति दुम्मेहा ॥ 
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ही रहती ह । रोग, वरण-स्पशं की वेदना, उग्र विहार श्रौर मेल की अरक्चवा, एकान्त-वास के मय, एकान्त मे चयो दवारा श्रनुराग 
किया जाना, सत्कार-पुरस्कार की भावना, प्र्ना श्रीर क्ञान के नष्टेन से हीन माषना से उत्पन्न हई ग्लानि त्रादि श्रनेक पद ईहै-वाते ह, 
जहां मतन विचलित हौ जाता है । प्ररीपह, उप्रसगं चछर वेदना के समय श्राचार का मग कर देना, लेद-खिन्न हो जाना, श्स्से तो पुनः 
ध म चला जाना तच्छा एेसा सोचना, अनुताप करना, इन्द्रियो के विषयौ मे फंस जाना, कयाय क्रोध, मान, माया, लोभ कर 
वेरना--इसे विपादे-प्रस्त हौना कहते ह ¡ खयम श्रौर धमं के प्रति श्ररुचि की भावना को उत्पन्न होने देना विषाद्‌ है | 


५, पद-पद पर विपाद-ग्रस्त होता है ( पए पए विसीयंतो ग ) : 


पद्‌-पदं पर विपाद-ग्रस्त होने कौ वात को समाने के लिए एक कहानी मिलती है", जिसके पूर्वद्धं का सार इस प्रकार ६-- 

एक वृद्ध पुरुप पु सहित प्रत्रजित हुद्मा२ | चेला वृद्ध साधु को श्रतीव इए था। एक वार हु.ख प्रकट करते हुए वष्ट कहने 
लगा : “विना जूते के चला नहीं जाता ।* श्रनुकम्पावश वृद्ध मे उसे जूतों की छुट दी । उव चेला वोला : “ऊपर का तला ठएड से फटता 
६ ।* वृद्ध ने मोजे करा दिए । तततव कषटने लगा- “सिर श्रयन्त जलने लगता है!" बद्ध ने--सिर ठक्नेके वस्परकीब्राक्ादी) ठव 
वौल्ला--“भिक्ता के लिए नष्टौ घूमा जाता ।* वृद्ध नै वही उसे लाकर देना शुरू किया} फिर वोला--“भूमि प्रनष्ट सोया जाता।* 
वृद्ध ने विच्छौने की श्राजा दी । फिर वोला--“लोच करना नही वनता |“ वृद्ध नेक्ुर को काममे लाने की आहा दी) फिर वौला- विना 
स्नान नही रहा जाता ।* वृद्ध ने प्राञ्ुक पानी से स्नान करने की श्राश्ञादी | इस तरह वृद्ध साधु स्नेहवश वालक साधु की इच्छातुषार 
करता जाता था] काल वीतमे पर वालक साघु वौला--“भै चिना स्प्री के नहीं रह सकता }” वृद्ध ने यह जानकर कि यह शठ श्रौर 
योग्य है, एसे श्रपने श्राश्रय से द्रूर कर दिया | 

इच्ाश्रों फे वश होनेवाला, इसी तरह वात-वात मं शिथिल हो, कायरता दिखा, शपना विनाश करता है) 


&, काम (कामे ख): 


कामदो प्रकार फे ह : द्रव्य-काम शरीर भाव काम | विपयासक्त मनुष्यों दारा काम्य-- इष्ट शब्द, रूप, गध, रस तथा स्पशंको 
काम कहते है" | जौ मौह के उदय के हेतु भूत देव्य ह--जिनके सेवन से शब्दादि विषय छत्पन्न हते है, वे द्रव्य-काम है" | 
भाव-काम दौ तरह के रै--इच्छा-काम ग्रौर मदन-कामः | 





९--(क) अ० च्‌ 
(ख) जि चू० प° * ७८ 
(ग) ह्ा० री° प° - ८६ 
र-हरिभद सूरि के अनुसार वहं कोकण देश का था ( ह्या टी° प० ८६ > 
३--नि० गा० १६१ . नाम वणा कामा दन्वकासा य भावकरामा य] 
४--(क) जि° चू° पर० ७५ : ते इद्धा सदरसरूबगधफासा कामिजमाणा विसयपसत्त हि कामा मवति 1 
(ख) ्टा० दी० प० ८८ : शन्दरसरूपगन्धस्पथां मोहोदयाभिभूते सत्यै. काम्यन्त इति कामा" । 
५- (क) नि गा० १६२ : सद््रसरूवगधाफासा उदयकरा य जे दन्वा । 
(ख) जि° चू९ प° ७५: जाणि य मोष्ोद्यकारणाणि वियडमादीणि दव्वाणि तेहि अणमबहरिषुरहि सष्मदिणो विस्या उदिज्जति एते 


दन्वकामा 1 
(ग) हा° दी= प० ८ : मोदोदयकारीणि च यानि द्रव्याणि सखघाटकविकटमांसादीनि तान्यपि सव्रुनकामाख्यमाचकामहेतत्वाव्‌,. 


द्न्यकामा इति । 
६-नि० गा० १६२ : दुदिहा य भावकामा इच्छकामा मयणकामा ॥ 
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इच्छा अर्थात्‌ एषणा--च्वित्त की त्रभिलाषा } अभिलाषा रूप काम को इच्छा-काम कहते १] इच्छा प्रशस्त कौर श्रप्रशस्त 
दो तरह की होती हैर | धर्मं श्रौर मोक्त की इच्छा प्रशस्त इच्छादहै। युद्ध कौ इच्छा, राज्य की इच्छा, विपय-सेवन की इच्छा 
ग्रप्रशस्त हैः | 

वेदोपयोग को मदन-काम कहते है* | वेदोदय सेस्व्ी का पुरुष की त्रभिलाषा करना त्रथवा पु्षोदयसे पुरुष कास्त्री की 
त्रभिलापा करना तथा विषय-मोग मे प्रवृत्ति करना मदन-काम है । मदमय हौना मदन-काम है५। 

निरयक्तिकार के श्रनुसार इस प्रकरण म काम शब्द मदन-काम का द्योतक है६ | 

चृ्णिकार शरीर टीकाकारमभी कहते है कि नियुक्तिकार का यह कथन--““विपय-सुख मे च्रासक्त ग्रौर काम-राग मे प्रतिबद्ध जीव 
करो काम घर्म से गिरते है) पण्डित काम को रोग कहतेर्है। जो कामो की प्रायना करते हवे प्राणी निश्चयदही रोगोकौ प्रार्थना 
कहते ह° › --मदन-काम से सम्बन्धित है । 

पर वास्तव मे कहा जाय तो श्रमणल्व-पालन करने की शत फे रूप मे श्रप्रशस्त इच्छा-काम रीर मदनःकाम, दोनों के समान सूप 
से निवारण करने की आवश्यकता दै । 


७. श्रमणत्र का पालन कँसे करेगा १ ( कटं तु इज्जा सामण्णं र ) : 


'प्रगस्त्य चूर्णी मे' (कह शब्द को प्रकार वाचक माना है च्रौर वताया है कि उसका प्रयोग प्रर्न करनेमें कियाजाता है] वह नुः 
को “वितर्क वाचक माना है<। "कह नुः का श्रथ होता है--किस प्रकार केसे 

जिनदास कै ग्रनुसार “कह नुः (स० कथ नु ) का प्रयोग दौ तरहसेहीता है। एक त्तेपाथं में श्रौर दुसरा प्रश्न पूछने मे] 
कथ नु स राजा, यो न रक्षति--वह कैसा राजा, जौ स्ता न करे | कथनुस वैयाकरणो योऽपगब्दान्‌ प्रयुढकते-वह केसा वैयाकरण जो 
त्रपराब्डों का प्रयोग करे! चकहनुः का यह प्रयोग ेपाथेक है| कथ नु भगवन्‌ जीवा छखवेदनीयं कम्म बध्नंति,”-- भगवान्‌ | जीव 
सुखवेदनीय कर्मं का बंधन कैसे करते है £ यँ कथ चु का प्रयोग प्रश्नवाचक है । "कह नु कुच्जा सामण्णः मे इसका प्रयोग तेप त्रात्तेप 
रूप मे हभा दै । श्राक्ेपपूरं शब्दों मे कहा गया है--वह श्रामण्य कौ केसे निभाएगा जो काम का निवारण नही करता ! काम-रागका 
निवारण श्रामण्य-पालन की योग्यता की पहली कसौटी है ] 

जो रेते न्रपराध-पदौं के सम्मुख खिन्न होता है, वह भामण्य का पालन नहीं कर सकता । शीलागौ की रक्ता के लिए आवश्यक है 
कि सयमी शअरपरःध-पदों के अनवसर पर ग्लानि, खेद, मोह त्रादि कौ भावनान होने दे। 


१ नि० श्र हा दी० पर ८५ त्रैपणमिच्छा सैव चित्ताभिलापरूपत्वात्कामा इतीच्छाकामा । 
>--नि० गा० १६२ : इच्छा पसत्थमपसत्थिगा य. । 
२--जि° चू० प° ७६ - तत्थ पसत्था इच्छा जहा घम्म कामयति मोक्ख कामयति, जपसलत्था इच्छा रज्जं वा कामयति जुद्ध वा कामयति 
एवमादि इच्छाकामा । 
४--नि० गा० १६३ ˆ . .. . ..मयणमि वेयउवोगो । 
५--(क) जि० चू० प° ७ जहा इत्यी इत्थितेदेण पुरिस पत्थे, पुरिसोवि इत्यी, एवमादी । 
(ख) नि० १६२ १६३ हा< टी ° पर ८५-८६ : मदयतीति तथा मदन --चित्रो मोदहोदय स एव कामप्रचरत्तिहेतुत्वात्कामा मदनकामा 
-वेद्यत इति वेद --खीवेदादिस्तदुपयोग --तद्विपाकाुभवनम्‌, तद्व्यापार दरत्यन्ये, यथा खीवेदोदयेन पुरुप प्रार्थयत इत्यादि 1 
१-नि० गा० १६३ ˆ... ... „+ - मयर्णमि वेयउवयोगो 1 
तेणदिगारो तस्स उ वयति धीरा निरू्तसिणं ॥ 
७-नि० गा० १६४-१६५ : विसये ॒पसत्त अबुहजणं कामरागपडिबद्ध । 
उक्कामयति जीव धम्माओ तेण ते कामा 
अन्नपि य ते नामं कामा रोगत्ति पडिया विति । 
कामे पत्मेमाणो रोगे पत्थद खलं जन्त्‌.॥ 
<--आ० चू° - कट सहो प्रकारवाचीति नियमेण पुच्छा वटति 1 णु--सदो वितक्कै, प्रकार वियक्केति, कैण णु प्रकारेण सो सामणएणं कुला । 
६--जि० च० प° ७८ : कहणुत्ति-क्रि-केन प्रकारेण 1. --कथ जु श्ट क्षेपे प्रण्ने च वर्तते । 


¶ 


दसवेआयियं (ददावेकालिक) रय अध्ययन २; श्टोक ३ दि० १३.१४ 


णिष्य ने पूला--"भगवान्‌ । जो कान्त होते हः वही प्रियदहोते रै, फिर एक साथ दो विशेषण क्यों " 

आचार्य ने कदा--“शिष्य । (१) एक वस्तु कान्त होती है प्र प्रिव नही होती । (र) एक वस्तु प्रिय होती है प्रर कान्त नहे 
होती । (३) एक वन्त॒ प्रिय भी होती है रौर कान्त मी } (४) एक वस्त॒ न भिय ह्योवी है श्नीर न कान्त | 

शिष्य ने पूछा--“भगवन्‌ । इसका क्या कारण दै १” 

त्राचायं ने कहा--““शिष्य ! किसी व्यक्ति कौ कान्त वस्तु मे कान्त-बुद्धि उखन्न होती है शरीर किसीको श्रकान्त-वस्तुममी 
कान्त-लुद्धि उलन्न हौती दै । एक वस्त॒ किसी एक के लिए कान्त होती है, वदी दूसरे के लिए अकान्त होती है । क्रोध, प्रसहिष्णुता 
त्रकृेतजता श्रौर मिथ्यात्वाभिनिवेश- वोध-विपर्यास--इन कारणो से व्यक्ति विद्यमान गुणों को नदी देख पाता किन्त श्रवियमान दोप 
देखने लग जाता दै, कान्त मेँ ्रकान्त की बुद्धि ठन जाती है, | जो कान्त होता ३, वह प्रिय होता है, एेसा नियम नीह] इसलिए 
“कान्तः श्रौर “प्रिय' ये दनो विशेषण सार्थक ई | 


१३. भोग (भोए क): 


इन्द्रियों के विषय--स्पर्शा, रस, गन्ध, रूप च्रौर शब्द का तआरआसेवन मोग कहलाता है3 | 

भोग काम का उत्तरवर्ती है-पहले कामना होती है, फिर भोग होता है । इसलिए काम श्रौर भोग दोनो एकार्थक जसे वने ए ह । 
आगर्मोमेसूप श्रौर शब्द को काम तथा स्पशं, रस श्रौर गन्ध को भोग कहा है । रूप चक्लु फे साथ स्पृष्ट नटी होता५, शब्द धो फे साथ 
स्पष्ट माच होता ६ै" इसलिए चछ्चु करीर भत्र इन्द्रिय की ऋपेक्ता जीव कामी कहलाते ९ | 

स्पशं, रस श्रौर गन्ध त्रपने महक इन्द्रियों के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित कर तेह । इसलिए स्पर्शन, रसन श्रीर्‌ 
ध्राण-इन्द्रिय की श्रपेक्ञा जीवे भोगी कहलाते हं< । यह चृद्ध-टष्टि है । याँ व्यवहार-स्पशीं स्थूल दृष्टि से सभी विपयीः के श्रासेवन कौ 


भौग कका है। 
१४, पीट केर रेता है ८ पिट इव ख ): 


इसका भावाथं है-भोगों का परित्याग करता है, उन्दे दूर से ही वजंता है, उनकी ग्रौर पीठ कर लेता ह । उनके सम्पुख नही 
ताकता । उनसे मुह मोड लेता है^ | 
हरिभद्र सरि ने याँ विपिष्टि कुव्वहः का अर्थं कियादहै “विविधै छनेकैः प्रकारे. शुभमावनादिमिः प्रष्ठः करोति- 
परियजति विविध--श्रनेक प्रकार की शुभभावना च्रादि से मोगों को पीठ पीले करता है--उनका परित्याग करता है । 


१-स्था० शश३७० चउहि ठाणेहि सते गुणे णातेजा, तजहा कोदेण, पडिनिघत्रेण, जकयगणुयाए्‌, मिच्छत्ताभिनिवेसेण । 

>--जि० च्‌ प° ८ एत्थ सीसो पुण चोएत्ि णणु जे कता ते चेव पिया भवति १ आचार्यः प्रतयुव्ाच-कता णामेगे णो पिया (१), 
पिया णामेगे णो कता (२), एगे पियावि कतावि (3), एगे णो पिया णो कता (४) 1 कि कारणः ? कस्सवि कते कतबुद्धी 
उप्पजद, कस्सद पुण अकतखवि कतबुद्धी उप्पज्ज््‌, अहवा जे चेव अगएणस्स कता ते चव अगणसल्स अकता । 

३--जि० चु प° ८ भोगा-सहादयो विसया । 

४- नन्दी सु ३७ ` गा ८८ पुट सेद सद्‌ स्व पुण पास अयुद्ध तु । गध रस च फास च वदप वियागरे ॥ 

५-न० सु ३७ ˆ गा० छत 

--भग० ७1७ 

छन सु° २७ - गा< ७८ 

८--भग० ७।७. सोददियचक्लिदियाद्‌ पटु कामी घागिदियजिन्भिदियकासिदियाद्‌ पट्च भोगी । 

६-(क) जि< चू^ प° ८३ . वमो भोगाओ विविहेहि सपएणा विपटीमो उ ऊव्वदरः परिचयदतति इतत मवद, भ्ह्वा विष्थद्धि कन्वतित्तिः 

दूर विवजयती, अहवा विप्पद्िन्ति पच्छो ऊव्वद, ण सग्गओ 1 

(ख) हा० टी० पर ६२ विविधम्‌-अनंकेः प्रकारैः शुभभावानादिनि श्रष्ठन करोति, परिन्यजति 1 


सामपणपुव्वयं (श्रामण्यपूर्वंक) . ` २६ ` अध्ययन २: श्छोक ३-४ टि० १५-१६ 


१५, स्वाधीनता पूवक भोगों का त्याग करता है ( माहीणे चयद्‌ भोए ग ) : 


प्रश्न दै--जव (लन्ध' शब्द है ही तव पुनः स्वाधीनः शब्द्‌ का प्रयोग क्यो किया गया क्या दोनों एकाथक नही १ 

चूर्णिकार के ग्रनुस्ार श्लव्धः शब्द का सम्बन्ध पदार्थो से ट श्रीर स्वाधीन का सम्बन्ध भौक्तासे) स्वाधीन श्र्थत्‌ स्वस्थ श्रौर 
मोग-समथं } उन्मत्त, रोगी शओरौर प्रोषित पराधीन १ । वे त्रपनी परवशता के कारण भोगों का सेवन नहीं कर पाते। यह उनका त्याग 
नही है । 

हरिभद्र सूरि ने व्याख्या में कहा है-- किसी वन्धन म वषे होने से नही, वियोगी होने से नही, परवश होने से नही, पर स्वाधीन 
होते हुए भी जो लब्ध भोगों का त्याग करता है, वह त्यागी दै२ | 

जौ विविध प्रकार के भर्गो से सम्पन्न है, जो उन्हें भौगने मे भी स्वाधीन है वह यदि त्रनेक प्रकार की शुभ भावना च्रादिसे उनका 
परिलयाग करता है तो बह त्यागी है। 

व्याख्याकासो ने स्वाधीन मोगी कौ त्यागनेवात्ते व्यक्तियौं के उदाहरण में मरत चक्रवती आदि का नामोल्लेख किया दहै) यहाँ 
प्रशन उठता है कि यदि भरत श्रौर जम्बू जैसे स्वाधीन मगो कौ परित्याग करनेवाले ही त्यागी है, तो वया निर्धनावस्था में परतरज्या लेकर 
श्र्हिसा च्रादि से युक्त हो श्वामणए्य का सम्यक्‌ रूप से पालन करनेवाले त्यागी नहं ह ४ ्राचायं उत्तर देते ई-एेसे प्रत्रजित भी दीन नष 
वे भी तीन रत्कोटि का परित्याग कर प्रत्ज्या होते ह) लोकमें च्र्नि, जल श्रौर मदहिला-येतीन सार र्रर इन्दे छोढकरवे 
प्र्जित होते दै, ग्रतः वे त्यागी ई । शिष्य पूता है-ये र केसे है £ श्राचायं दृष्टान्त देते हए कहते है . एक लकडदारा ने सुधरम- 
स्वामी के समीप प्रत्ञ्या ली | जव वह भिक्ता के लिए त्रटन करता तव लोग व्यंग मे कष्टे "यह लकड्हारा है जो प्रनजित हुत्रा है ॥ 
साधु वालक बुद्ध से त्राचायं से बौला-- भुभेः तन्यत ले-जार्थँ, मै ताने नही सह सक्ता | त्राचार्यं ते श्रभयक्कुमार से कहा--हम विहार 
करेगे } श्रमयक्रुमार बोला-- क्या यह चेतर मासक्ल्य के योग्य नदीं कि उसके पहले ही त्रप विहार करने का विचार करते है १” आचार्य 
ने सारी वातं कही । ्रभयकुमार वोला--श्राप विराज्ञे । मे लोगौ को युक्ति से निवारित करूंगा ! च्राचार्यं वहीं विराजे | दूसरे दिन 
श्रभयक्रुमार ने तीन रलकोटि कै दिग स्थापित किये | नगर म उद्घोषणा कराईै--्रभयक्रुमार दान देते है ।' लोग श्राथे | ्रभयक्ुमार 
बोल्ले- प्ये तीन रल्कोटिके दिगरहं। जो श्चि, पानी ग्रौर स्व्री--इन तीन को छोडेगा उसेर्मैये दीन रलकोदि दगा | लोग बौले- 
धनके विना रत्नकोट्यो से क्या प्रयोजन १ श्रभयक्रुमार वोले-- तव क्यों न्येग करते हो कि दीन लकड्हारा प्रनजित हुता है 
उसके पास धन भले ही न हो, उसने तीन रत्नकोटि. का परिलाग किया है।' लोग बोले--स्वामिन्‌ ! सद्य दै । आचार्य कते ~स 
तरह तीन सार पदा्थ--श्रयि, उदक श्रौर महिला कौ छोड़कर प्रत्या लेनेवाला धनदहीन व्यक्ति भी संयम मेँ स्थित होने पर स्यामी 
कहलायेगा> | 


श्लोक ९ : 
१६. समदष्ि पूर्वक ( समाए पेहाए क ) 


चूण च्रौर टीका के श्रनुसार श्वमाए? का त्थं है--श्रपने श्रौर दूसरे को समान देखते हुए" । पने श्रौर दूसरे मेँ त्रन्तर न करते 
हुए 1. धेहाएः का श्र्थ.ह प्रत्ता, चिन्ता, भावना, ध्यान या दृष्टि पूर्वक | 


१--जि० चू० प° ८३ : साषिणो णाम कक्छसरीरो, भोगसमत्योतति इुत्त भवह, न उम्मत्तो रोगि पवसिभओ वा । 
र--हा० टदी० प० ६ : स च न॒ बन्धनवबद्ध्‌. प्रोपितो वा किन्तु १ स्वाधीन. परायत्तः स्वाधीनानेव जति भोगान“ स पुव 
सागीत्युच्यते 1 
रे-ज० च्‌०; जि च्‌० ए० ८४; हा० टदी० प० ६३ । 
४-(क) जि० च्‌० ० व : समा णाम परमप्पाण च सम पासइ, णो विसमं, पेहा णास चिन्ता भणण । 
(ख) हा० टी° प० ६२ : "समया" आत्मपरतुल्यया प्रल्यतेऽनयेति प्रक्षा-ृष्टिल्तयः प्रक्षया--दृप्यया । 
8 


॥ 


दसक्रेआलियं (दशवेकालिक) ३० अध्ययन २ : श्लोक ४ टि १६-१६ 


पर यहाँ (समार पेक्टए" का त्र्थ--रूप-कुरूप मं सममाव रखते हृए- रागनदेष कौ मावना न करते हए 
समष्टि पूवक शरर्थात्‌ प्रशस्त ध्यान पूर्वक | 
अगस्त्य चूर्णिं में दुसका वेकल्पिक पाट (समायः माना है" | उस हालत मे (कः 
ई तथे होगा-- “सयम के लिए 
ए प्रेचापूवंक 
व त्तापूवक विचरते 


१७. ८ परिव्वयंतो क ) : 
तरगस्त्य चरणं मे पररिव्वयतो" के श्रनुस्वार को त्रलाक्तणिक माना हैर । वैकल्पिक रूप भे इसे मन ॐ साय जोद़ा ६ | इसका 
अनुबाद इन शब्दौ में हौगा-षाम्य-चितन में रमता हृश्रा मन] 


लिनदास महत्तर (वरिव्वयतो" को प्रथमा का एकवचन मानते है श्रौर श्रगले चरण से उमका सम्बन्ध जोढने के लिए (तस्स' का 
श्रध्याहार करते ई* | 


१८, यदि कदाचित्‌ ( सिया ख ) 


- अधिक सगत लगता ६। 


च्रगस्त्य चर्ण मं सिया" शब्द का श्रयं यदि" किया गया ५ | इतका श्रथ स्यात्‌, कदाचित्‌ भी मिलता है९ } भावार्थ दै 
प्रशस्तध्यान-स्थान में वतते हुए. भी यटि हठात्‌ मोहनीय कर्म के उदय से । 


१8. मन वाहर निकर जाय ८ मणो निस्पर्‌ई बरिद्धा ख ) : 


धवहिद्धा' का श्रयं है वदिस्तात्‌--बाहर । भावार्थ दै--ञैसे घर मनुष्य के रहने का स्यान होता £ वैसे दी श्रमण-साघु के मन ॐ 
रहने का स्यान सयम होता दै । कदाचित्‌ क्मोदय से सुक्तमोगी होने पर पूव-कीड़ा के श्रनुस्मरण से ्रथवा श्रमुक्तमोगी होने पर कौतूहलवश 
मन~--च्रतःकरण--कावू मेँ न रदै-सयमरूपी घर से वाहर निकल जाय< | 

स्थानाङ्ग-टीका मे वहिद्धाः का श्रथ “भेथुन' मिलता है^ । यह श्रयं लेने से अथं होगा--मन मेथुन मे प्रवृत्त हयो जाय | 

“~ कदाचित्‌" शब्द के भाव को समाने तथा एसे समय में क्या कतेन्य है इसफो वताने के लिये चूर्णिं ऋर टीकाकार एक दृष्टान्त 
उपस्थित करते है१० । मूल दृष्टान्त प्राकृत मेँ है । छमका भावाय इस प्रकार है * “एक राजपुत्र वाहर उपस्थानशाला मे खेल रा था। 
एक दासी उसके पास से जल का मरा घडा लेकर निकली । राजपुत्र ने गोली मारकर उसके घटे मेँ छैदकर दिया | दासी रोने लगी ! उसे रोती 





१--ज० चू० ` महवा समाय' समो-सजमो तद्य पेहा-ग्रेक्षा । 
>--ज° चूर : वृत्तभगभयात्‌ अरक्खणो अणुस्सारो । 
३--म० चू९ ; अहवा तदेव मणोऽभिसबज्छति 1 
` ४--जि° चू० प° ८४ ` परिव्वयतो णाम गामणगरादीणि उषदेसेण विचरतो त्ति धुत्त मवद तस्स । 
५--अ° चूर : सिय सदो आसकावादी “जतिः एतम्मि त्ये वहति । 
हा० टी० प० ६४ श्यात्‌ कदाचिद्चिनयत्वात्‌ कर्मगते । 
५८--जि० च्‌० प° ८४ . पसत्थेदि ाणडणेदि बट तस्स मोहणीयस्स कम्मस्स उद्पण । 
८--(क) जि० च्‌ प्र° ८४ ` घहिद्धा नाम सजमाओ याष्टि गच्छद्‌, कह † पुच्वरयानुसरणेणां बा सुत्तभोदणी भसुतमोगिणो बा 
कोजहर्वत्तियाप्‌ । 
(ख) टा री० पर &४ : ववि? वहि" सुक्तमोगिन ूर्वक्रीडितायुस्मरणादिना अखुक्तमोगिनस्ठ उतेत्यादिना मन -भन्त करण 
नि-सरति--निर्गच्छति बदिर्धा-सयसगेषाद्हिरित्यथः । 
६-स्था० ४ ६. २६६ दी° : विद्धा--मेधुनम्‌ ! 
१०--सर च> › जि० चृ पृ व्ण; हाः टी० ६४। " ५ 
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देख राजपुत्र ने फिर गौली चलाई | दासी सोचने लगी : यदि रक्तक ही मच्तक हौ नाय तो पुकार काँ की जाय † जले उत्पन्न रभि कसे 
बुफायी जाय १ यह सोचकर दासी ने कदम की गोन्नी से तत्तण ही उसं घट-चिद्र को स्थगित कर दिका--ढक दिया | इसी तरह सयम मँ 
रमण करते हए मी यदि सयमी का मन योगवश बाहर निकल जाय-मटकने लगे तो. वह प्रशस्त परिणाम से उस श्रशुम संकल्प रूपी छिद्र 
को चरित्र-जल के रक्षण के लिए शीघरही स्थगित करे ।* | 


२०. वह मेरो नहीं है ओरनमेंदी उसकारहं(न सा महं नोषि अहं पि तीसे-म ) 


यहे मेद-चिन्तन का सूत्र है | लगभग सभी श्रध्यात्म-चिन्तकोँ ने मेद-चिन्तन कौ मोह-याग का बहुत वड़ा साधन माना है | इसका 
प्रारम्भ बाहरी वस्त्र से हौवा है श्रौर त्रन्त में वह श्रन्यच्छुरीरमन्योऽहम्‌, यह मेरा शरीर सकस भिन्न है श्रौर मँ इससे मिनन 
यह तकर पर्हुच जाता है | चर्णिकार ने मेद को समाने के लिए एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है | उसका सार इस प्रकार है : 

एक वणिक्‌ पुत्र था । उसने स्प्री छोड़ प्रतरज्या अहण की | बह इस प्रकार घोष करता--“धवह मेरी नहीं दै श्रौरनमे भी उसका ह| 
एेखा रटते रटते वह सोचने लगा--“वह मेरी दै, मेँ भी उसका हँ । बह सुक में श्रनुरक्त है । मेनि उमका याग क्यों किया 2" ठेसा विचार 
कर वह पने उपकरणों को ले उस ग्राम म॑ पर्हुचा, जहौ उसकी पूवं स्त्री थी | उसने त्रपने पूवं पति को पहचान लिया पर वहच्सेन 
पहचान सकरा | वणिक्‌ -पुतर ते पूछा--“शमुक की पी मर चुकी या जीवित है उसका विचार था--यदि वह जीवित होगी तो प्र्रज्या 
छोड दूगा, न्यतो नष्टी। स्त्री ने सोचा--यदि इमने प्रनज्या छोड दीतौ दोनों ससार में भ्रमण करेगे) यह सोच वह वोली--“वह 
दषे के साथ गई” | षह सोचने लगा--““नो पाठ मुके सिखलाया गया वह ठीक है -“वह मेरी नही है श्रौरन्म मी उका ह| इस 
तरह उसे पुनः परम सवेग उत्पन्न हुश्रा । वह बौला--“मे वापस जाता हँ |" 

गाथा % में कहागयादै कि यदि कभी काम-राग जागत ष्टौ जाय) तौ इस तरह विचार कर सयमी सयममें स्थिर दहो जाय । सयम 


ष 


म चिषाद-प्राप्त आत्मा को एसे ही चिन्तन~मच्र से पुनः सयम मँ सुप्रतिष्ठित करे । ¢ 
२१. विषय-राग को दूर करे ( विणणएज्ज रागं ब ) 


ध्ाग" का श्रं है रजित होना) एसे, चरित में सेद डालने बाले, प्रसंग के उपस्थित होने पर विपय~राग का विनयन करे, उसका 
दमन करे श्र्थात्‌ मन का निग्रह करे। 


२२. ( इच्चेव घ ) : 


मासदेवां--देमश० ८।१।२८ अनेन एवशब्दस्य श्रनुस्वारलोपः | 


श्खोक ५: 
२ र * रलोक | श, 


इस श्लोक मे विषयो को जीतने श्रौर भाव-समाधि प्राक्त करने के उपायो क्रा सचतिप्त विवरण ह । इसमे निम्न उपाय वताये ई- 
(१) श्रातापना, 
` (२) सौक्मायं का त्याग, 
(२) देष का उच्छेद ग्रौर 
(४) राग का विनयन 


१--मोहयागाप्टकम्‌ : जय ममेति मन्त्रोऽ, मोदस्स जगदान्ध्यङृत्‌ । 
जयमेव हि नन्‌पूर्व , प्रतिसन्त्रोऽपि मोहजित्‌ ॥ 
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मैथुन को उत्पत्ति चार कारणों से मानी गयी है° -{९) माष-शोणित का उपचय--उसकी श्रधिकता, (२) मोहनीय कमं का उद्य, 
(२) मतति-द्विपयक दुद्धि शीर (४) तद्विपयक उपयोग | यहं इन सवेसे वचने के उपाय वतलाये ई । 


२४. अपने को तपा ( आयाबयाहि क ) 


मन का निव्रह उपचित शरीर से खभ नही होता? । अतः सर्वं प्रथम कायवल-निग्रह का उपाय वत्ताया गया १२--्मँस श्र शौणित 
फे उपचय--उनकी छ्रधिकता को घटाने का मार्ग दिखाया षे । 

सदींगर्मीं मे तितिक्षा रखना, शीत काल मे शआ्आवरणरहित होकर शीवसहना, शओ्रीप्म कालमें सूर्यामिषुख होकर गमीं सहना, 
आतापना तप है । उपलक्तण रूप से श्रन्य तप करने का माव भी उसमे समाया हुत्राहै*] इसीलिए श्र्थं किया--्रपतेकोतपाः 
अर्थात्‌ तप कर | 


२५, सुकुमारता ( सोउमल्टं क › ; 


धकृत मे सोउमल्ल, सोश्नमल्न, सोगम्ल, सोगुमह्न ये चारो रूप मिलते ई । 
जौ सुकुमार होता है उसे काम--विपयेच्छा सताने लगती है वथा वह स्त्रियो का काभ्य हौ जाता दै। श्रतः सौकुमार्यं को चोदने की 
अवश्यकता वतला ६५ | 


२६. द्ेप-माव ( दोसं ग ) 
सयमके परति श्ररचिभाव--पृणा--श्ररति को देप कहते ह | अनिष्ट विषयी के प्रति घृणा को भी द्वेष कहा ३१। 
२७, राग-माव (रागं ग): 


इष्ट शब्दादि विषयों के प्रति प्रम-भाव--स्नुराग को राग कहते ई | 

दुल का मूल कामना है | राग-दवेप कामना की उत्पत्ति के श्रान्तरिक दत्‌ है । पदार्य-समूहः, देप, काल श्रौर सौकुमार्यं ॒ये उसकी 
उत्पत्ति के बाहरी दैत है । 

काम-विजय ही छख है । इसीसे कहा है- काम को क्रत कर, दुःख त्रपते श्राप क्रौत दौगा । 


१--जि० चू° ० ८५ “व्वउहि ठणेहि मेहुण समुप्पनिजा, त० चियमससो णियत्ताए, मोहणिनल्स कम्मस्स उदएण, मतीषए, 
तदहौवमोगेण? । 

जि च्‌ पर० ८५ सो य न सकद उवचियसरीरेण णिग्गहेड । 

दे-जि० चु° प° ८ : तम्हा कायवरनिग्गहे इमं सत्त भगण । 

४-(क) जि० चू° ए ८६ . एगग्गहणे तजाइयाण गहणति न केवर भायावयादि-उणोदरियमवि करेष्टि । 
(ख) ह्ा° टी० प ६५ ; “एकग्रहृणे त्तज्जातीयग्रहण' मितिन्यायाधयानुरूपमूनोदरतादेरपि विधिः 1 

५--(क) जि० चू° प° ८६ . घकमाटभावो सोकमल्ल, छकृमालस्स य कामेहि इच्छा भव्रह, कमणिल्जो य श्रीणां भवति क्मारः 

तम्हा एव घकुमारभावं खड दिति ! 

(ख) हा० दी० प० €४ : सौक्मार्यात्कामेच्छा प्रवर्तति योषितां च प्रार्थनीयो भवति 1 

६--जि० चू प° ८६ ` ते य कामा सदादयो विसया तेख भणिदं छ दोसो छिदियव्वो, इटं ड व तो अस्सो शव अप्पा बिणगियन्ब “1. - 
रागो दोसो य कम्मवयधत्स देरणो भवति, सव्वपयत्तेण ते वजलणिजति । 
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२८, संसार मे सुखी दोगा ( सदी हिसि संपराए व ) 


'छंपरायः शब्द के श्रथ ससार, परलोक, उत्तरकाल- भविष्य होते है । 

ससार में सुखी होगा, इसका श्रथ ह : संसार दुःख-बहूल्ञ है । पर यदि तू चचित्त-समाधि प्राप्त क्रनेके उपयुक्त उपायों को करता 
रदेगा तो मुक्ति पाने के पूर्व यहो सुखी रहेगा । भावाथं है--जवतक सुक्ति प्रास्त नही होती, प्राणी को ससार म जन्म-जन्मान्तर करते 
रहना पडता है | इन जन्म-जन्मान्तसौँ मे तू देव श्रौर मनुष्य योनि को प्राप्त करता हुच्ा उनमें सुखी रहेगा? । 

चर्णिकारों क ग्रनुसार पराय शब्द का दूसरा श्रथ सम्रामः होता है) टीकाकार हरिभद्र सूरिने मतान्तरकेरूपमें इसका उल्लेख 
किया है] यह श्रर्थं रहण करने से तात्पर्यं होगा-परीषह रौर उपसग रूपी सं्राम मं सुखी हौगा-- प्रसन्न मन रह सकेगा | त्रगरतू इन 
उपायों को करता रहेगा, रागद्वेष मे मध्यस्थभाव प्रास्त करेगा तौ जव कमी विक्ट सकट उपस्थित हौगा तव तू उसमे विजयी हौ सुखी रह 
सफेगा> | । 

प्रथम त्थं से यह दूसरा त्रथ यहाँ ्रधिक सगत है। मोहौदय से मनुष्य विचलित हो जाताहै] उस समय वह त्रात्मा की 
शरोर ध्यान न दे विषय-सुख की शरोर दौडने लगता है । एेसे खकट के समय सयम में पुनः स्थिर होनेकेजौ उपाय ई उन्दीं का निर्दश इस 
श्लोक मेदरै। जो इन उपायों को ऋअपनाता है वह ऋ्रतम-सम्राम म विजयी हो सुखी होतार) 


श्खोक ६ : 


२९. अगंधन छल मेँ उत्यन्न सप ( इरे जाया अगन्धणे च ) : 


सपंदोतरहके होते है) गन्धन श्रीर्‌ त्रगन्धन। गन्धन जाति के मप वेह, जो ईमने के वाद मन्त्र से ग्राक्ष्ट किए जाने 
पर व्रण से मुह लगाकर विपको वापसपीलेते हं) त्रगन्धन जाति के सपं प्राण गवाँ देना पसन्द करते ह पर छौडे हूए विष को वापस 
नहीं पीते* | त्रगधन सपं की कथा "विसवन्त जातकः (क्रमाक ६६) मे मिलती है} उसका सार इस प्रकार हैः 

खाजा खाने के दिनों मे, मनुष्य, सध के लिए वहूत-सा खाजा लेकर श्राये | वहूत-सा (खाजा) वाकी वच गया | स्थविर से 
लोग कहने लगे,--“भन्ते | जो (मिक्लु) गव मेँ गये है, उनका (हिस्सा) भीलेलं। उस समय स्थविर का (एक) बालक~-शिष्य 





१-(क) अ० चू सपराभो ससारो 
(ख) जि० चू प्र ८६ . सपरातो-ससारो भरणद्‌ । 
(ग) कटोपनिषद्‌ शांकरभाष्य २.६ : सम्पर ईयत इति सम्पराय परलोकस्तत्प्ाप्िप्रयोजन साधनविरोष- शास्त्रीय साम्परायः 1 
(घ) हखायुध कोष । 
>--(क) अ० चू . सपरायेवि हु क्ख बहुले देवमणुस्सेख छी भविस्ससि । 
(ख) जि० च्‌= प्र ८१ . जाच ण परिणेव्वादहिसि ता दुक्खाउरे ससारे खटी ठेवमणुणएख भविस्ससि । 
(ग) हा० टदी° प० ६५ ˆ यावदृपवग न प्राप्स्यसि तावत्छखी भविप्यसि । 
३-(क) अ° चू° ` जुद्ध वा सपराजो वावीस पवीस परीसहोव सर्ग जुद्ध रन्ध विजतो पर खी भविस्ससि । 
(ख) जि चु प्र ८६ : जुत्त भणणद्र, जया रागदोसेख मनज्त्थो भविस्सति तभो (जिय) परीसहसंपराओ खी भविस्ससित्ति । 
(ग) हा० दी° पर €५ (सपराये' परीपहोपसर्गसम्राम इत्यन्ये । 
४--(क) अ० चू : गधणा जगघणाय सप्पा, गघणा हीणा, अगंधणां उत्तमा, ते उकातो विख न पिवति मरता वि । 
(ख) जि° चू० प्र ८७ : तत्थ नागाणं ढो जात्ीयो-गधणा य अगधणा य, तत्थ गधणा णाम जे उसिङण गया मतेहि आगच्छिया 
तमेव विस वणयुट्िया पुणो आवियति ते, गंधणा णास सरणं ववसति ण य वतय आवियति । 
(ग) हा० टी° प० ६५ ` नागानां हि मेदद्रय-गधनाण्चागन्धनाभ्च- तेष जि० चू वत्‌ 
9 


दस्वेआखियं (दशवेकालिक) ३९ अध्ययन २ : श्छोक ६ दि०.२६-३० 


गोँवमे गयाथा। (लौर्गौ ने) उसका हिस्मा स्थविर को दे दिवा । स्थविरनेजव्र खमे खा लिया, तो वह लटका श्राया । स्थुत्वरने 
उमते कषटा--“त्रायुप्यमान्‌ 1 मने तेरे लिए ग्ला श्रा खाय खा लिया ।” बह वोला--“भन्ते 1! मधुर चीज किसे श्रप्रिय लगती ६ ‰ 
महास्थविर को खेद हु्रा ] उन्दोनि निश्चय किया--्रव इसके वाद (कभी) खाना न खारयेगे |» यह वाठ मिक्ल-सघ में प्रगट हो गई | 
इसकी चचां हौ रषी थी | शास्ता ने पृष्ा-““भिक्लुश्रो ! क्या वात कर रहै हो १ मिन्ञ्मो के बात कहने पर शास्ता ने महा-- 
“मिक्खु्रो ! एकवार छोटी हई चीज को साग्पत्र प्राण छोड़ने पर भी ग्रहण नही करता ।* पेना कहकर शास्ता ने पं जन्म की था 
कही-- ` 

“वं ममय मं वाराणसी मे (राजा) ब्रह्मदत्त के राच्य करने के ममय वौधिमत्त्व एक विष वैद कुल मे उत्पन्न हो, भदक ते जीषिमा 
चलाते ये| एकवार एक देहाती को सोप ने ईम लिया ¦ उसके रिस्तेदार देर न कग, जल्दी सेदेयको बुलालाये) तैयने पृछा- 
ष्टवाके जोरसे विप को दूर करं 2 अथवा जिमरसोँपने ईसा हं, उपे बुलाकर, उषी से डसि हुए स्थान से विप निक्लबाद ?' लोगो ते 
कटा--“सपं को बुलाकर विप निकलवाग्रो । वैयने सँपको बुलाकर पूषछा-श्सेतने ईसा ण ष्टं) मनेही- सोप ने उत्त 
दिया | ्रपने से टएस्थानसेतू दही विष को निकाल ।' सोप ने उत्तर दिया--ेने एकवार छोड़ हुए विष को फिर कभी रहण नी 
किया, सोमँ त्ने छोड़ हुए विप को नहीं निकालूगा । वैद्य ने लकड गवा आराग वनाकर कहा--्यदि ! श्रपने निप कौ नही 
निकालता तौ इस श्राग में प्रवेण कर |° सपं बोला: श््राग में प्रतिष्ट हो जातगा, लेकिन एकवार छोडे हए ग्रपने बिष को फिर न 
चाटंगा |“ यष्ट कहकर उसने यह गाथा कटी " 


पिर्त्थु तं िसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा | 
चन्तं पञ्वावमिस्साभि, मतस्मे जीविता वरं |° 
ध्धिक्कार है, उस विष को, जिसे जीवन की रक्ता के लिए एकवार उगलकर मे फिर निगलूँ | एसे जीवन से मरना ग्रच्छाै 
यह कहकर सर्पं रयि में प्रविष्ट होने के लिये तैयार हुश्ा। वैयने उसे रोक, गेगी को क्रौषधि तथा दवाई से निरोग कर व्या] फिर 
सपं को सदाचारी वना, श्रव से किसी को दुःख न देना कद कर छोड दिया । 
“पूवं जन्म का सर्पं तरव का सारिपत्र है । कवार छदी हुई चीज को सारिपुत्र किस प्रकार भाण छडने पर भी फिर ग्रहण नही 
फरता--इस सम्बन्ध में यष्ट उसके पूवं जन्म की कथा ह° ।* 


३०, विकराल ( दुरासयं ख ) 


चूर्णिकार ने ्ुरासयः शब्द का ग्र्थ ष्दहन-ममर्थः किया रै । इनके श्रनुमार जिसका सयोग महन करना दुष्कर टौ व 
दुरासट है3 | 

रीकाकार ने इसका श्चथं “गमः किया है । जिसके समीप जाना कटिन हौ एसे दुरासद कहा ै४ | विकराल शब्द दोनो रथा 
की भावना को अमिन्यक्त करता है| 


_ ____-----------_--_~_____-_______________-_---------- 


१--धिरत्यु, निन्दार्थक निपात है। त विस, उस विप को, यम्ट जीवित कारणा ( जिसे मेँ ( अपने ) जीवन की रक्षा कै खि ) वर्तं 
विम (उगरे हए विप को) पच्चावमिस्सामि (निगद्ंगा), उस उगले हुए विप को धिक्कार इ 1 मतम्मे जीविता वरं, टम विपको फिर 
न निगरने कै कारण, जो भग मे प्रविष्ट होकर मरना रै, वह मेरे जीवित रहने की अपेक्षा अच्छा है {-जातक प्र पर प्रू ४०४ ॥ 

>--जातक प्र> ख० पृ ४००-४ से सक्षिप् 1 

३--जि० चू° ० ८७ : दुरानयो नाम डहणसमत्यत्तण, दुक्स तस्स सजोगो सिन दुरासमो तेण 

ष्टा टी० प० ६५ . षुरासद' दु मेनासाचतेऽभिभूयत इति दुरासद॑स्तः दुरभिभवमित्यर्थ 1 


-सामण्णपुव्वथं (श्रामण्यपूर्वक) ३५ अध्ययन २ : श्खोक ६-७ टि० ३१-३४ 


३१. धूमशचिख ( धूमकेडं ख ) : 


चर्णि के श्रनुसार यह "जोड--ज्योत्ति--ग्रभि का ही दूसरा नाम है। धूम ही जिसका केत हो उश्तको धूमकेत॒ कहते हँ श्रौर बह 
ग्रधि होती है" | रीका के अनुसार यह श्योतिः शब्ट के विशेषण के स्पमें प्रयुक्त है श्रौर इसका त्रथं है: जो ज्योति, उल्कादि 
रूप नहँ पर धूमफेह, धूमचिन्हः धूमध्वन वाली हैर श्र्थात्‌ जिसे धुच्ँ निकल रहा है बह श्रम । 


३२. वापस पीने की इच्छा नहीं करते ( नेच्छति बन्तयं भोत्तुं ग ) : 


प्राण भले ही चले जाय पर श्रगन्धन कुल मे उपपन्न सपं विष को वापस नदं पीता | इस वात का महारा ले राजीमती कहती है : 
साघु को सोचना चाहिए--श्रविरत होने पर तथा धमं कौ नही जानने पर भी केवल कुल का ्रवलम्बन ले तिर्यञ्च त्रगन्धन सर्पं ग्रपने 
प्राणदेने को तयार ष्टौ जाता है पर वमन पीने जैसा घृणित काम नष्टौ करता । हम तो मनुष्य ई, जिन-धरम को जानते है फिर भला क्या 
हमे जाति-कुल के स्वाभिमान कौ व्याग, परित्यक्त भोगों का पुनः कायग्तापूर्वक ्रासेवन करना चाहिए हम दारुण दुःख के हैतु त्यक्त 
भोगो का फिर से सेवन केसे कर सकते ह“ ? 


२३. खोक ७ से ११; 


इनकी तुलना के लिए देखिए “उत्तराध्ययनः २२.४२, ४२७ ४४ ४६, *६। 
श्खोकं ७ : 
३४. हे यशःकामिन्‌ ! ( जसोकामी र ) 


चूर्णिं के अनुसार जसोकामी' शब्द का श्रथ है-दे क्ेचिय | हरिभद्र पुरि ने इस शब्द को रोप में क्त्त्रिय के त्राम्रण॒ का सूचक 
कहा है | डा० योँकोवी ने इसी कारण इमका चथ {81108 10118 किया ह° | 

कार का प्रष्लेष मानने पर “धिरत्यु तेजसोकामीः एेसा पाठ वनता द६ै८| उस हालत मं--हे त्रयशःकाभिन्‌ !-एेसा 
सम्बोधन बनेगा | यशः शब्ट का श्रथं सयम मी होता है। त्रतः श्रथ होगा-टै ग्रसंयम फे कामी । धिक्कार दै तुभे! 

इस श्लोक फे पहले चरण का त्थं इस प्रकार भी किया जा सकता है-हे कामी | तेरे यश को धिक्छारदटै! 


१--जि० च्‌ पर० ८७ * जोती अग्गी भगणद्र, धूमो तस्सेव परियायो, केड उस्सो चिध वा, सो धूमे केतू. जस्स भवह धूमकेड । 

२--हा० टी० प० ६५ . अ "धूमकेतु ` धूमचिहन धूमध्वज नोल्कादिरूपम्‌ । 

२--जि° चू० प्रु° ८७ : साह्ुणावि चितेयव्व जह णामाविरएण दहोऊण धम्म अयाणमाणेण ऊुरुमवख्वतेण य जीविय परिचत्त ण य 
वन्तमावीत, किमगघुण मणुस्सेण जिणवयण जाणमाणेण जातिकुरमत्तणो अणुगणितेण ? तदा करणीय जण सदेण दोसे ण भवद्‌ 
अविय-मरण अन्भवसियन्व, ण य सीटविराष्ण कुज्जा ! 

४-दहा० टी° पर € : यदि तावत्तिर्यञ्चोऽप्यभिमानसात्राढपि जीवित परिन्यजन्ति न च वान्त भुज्जते तत्कथमष्ट जिनवचनाभिक्ञो विपाक- 
दारुणान्‌ विषयान्‌ वान्तानू भोच्ये ? 

--जि० चू९ प्र ८८ . जसोकासिणो खत्तिया भगणति । 

६--हा० टी° पर ६ . है यशस्कासिन्निति सासूय क्षत्रियामन्त्रणम्‌ 1 

७--1]1£ {त्व पता पा, इष्ण 1 118 

(क) जि० चू° र ८८ . जहवा धिरत्धु ते जयसोकामी, गथखधवत्थ अकारस्स छोव कारण पुवं पदिज्जड “धिरत्थु तेऽजसोकामीः । 
(ख) ्ा° टी ° पर ६ - जथवा जकारप्रण्टेपाद्यशस्कासिन्‌ 1 

€--(क) ्ा° दी° प० एर : जस सखारक्खमप्पणो ( द० ५२ ३१ )-यश.गृष्टेन सयमोऽभिधीयते । 


(ख) भगवत्ती श० ४१ उ० ६ : तेण भते जीवा ! किं आयजतेण उववन्जंति ?""“““"मात्मनः सम्बन्धि यशो यणोरेतुत्वाद यर--- 
सयम आत्मयणस्तेन । 


दस्वआलियं (दर्वेकालिक) ३६ अध्ययन २ : श्छोक ७-८ दि ३५-३७. 


२५. भोगी-जीवन के लिए (जो तं जीवियकारणा ख) : । 


॥; 


जिनदास गणि ने--कुशाग्र पर स्थित्त जल-विन्दु के समान चचल जीवन के लिए--ेसा ग्रं किया है | हरिमद्रे सूरि ने- 
श्प्रसवमी जीवन के लिए-रेसा श्रथ किया २ | 


३६. इससे तो तेरा मरना श्रेय है ! (सेयं ते मरणं भवे ष): 


जेसे जीने के लि वमन की हुई वस्त का पुन भोजन करने से मरना तअरधिक गौरवपृ्णं होता ३, वैसे हौ परित्यक्त भोगों को भोगने 
की. त्रपेक्ता मरना ही श्रेयस्कर टै। 

भूखा मनुष्य कष्ट भक्ते ही पाये पर॒ धकारा नहीं जा सकता, पर वमन को खानेवाला जीते-जी ही धिष्ारा जाता ६। जो 
शील-भग करने की ऋपेक्ता त्यु को वरण करता है बह एक वार ही मृत्यु का कष्ट श्नतुभव करता है, पर श्रपने गौरव शौर धमं की र्ता 
कर लेतादै। जौ परित्यक्त भोगों का पुनः तआ्रासेवन करता टै बहु श्रनेक वार धिक्रारा जाकर बार-बार मृत्यु का च्रनुभव करताहै। 
इतना ही नष्टौ बह च्रनादि श्रौर दीघं संसार-श्रट्वी में नाना योनि्यो मे जन्म-मरण करता हुश्रा वार-वार कष्ट पाता ६  श्रतः मर्यादा 
का उल्लघन करने की श्रपेक्ता तौ मरना श्रेय होता दै*। 


श्छोक च 
२७. मै भोजराज की पुत्री ह ( अहं च भोयरायस्स"* ख ) : 


राजीमती ने रथनेमि से कहा--मे भोज-राज की सन्तान हँ ग्रौर तुम श्रन्धक-दृण्णि की सन्तान हो | यहाँ "भोज ' रौर श्रन्धक- 
वृष्णिः शब्द कुल-वश-- वाचक ५ | 

हरिभद्र सूरी ने भोयः का सस्कृेत रूप भोगः किया है। शान्त्याचाय ने इसका रूप भोज" दिया ६ै९ | महाभारत शरीर 
कौीटलीय श्र्थ॑शास्व< मे भोजः शब्द का प्रयोग मिलता है } महाभारत^ श्रौर विष्णुपुराण१° के श्नुसार मोजः! यादवों का एक विमाग 
ट। कृष्ण जिस संघ-राज्य का नेतृत्व करते ये, उसमे यादव, कुकुर, मोन, अन्धक श्रौर वृष्णि सम्मिलित ये१ | जैनागमौं के श्रनुषार 
ष्ण, उग्रसेन आदि सोलह हजार राजन्यो का आधि करते ये१२ } ग्रन्धक-वृष्णियो के सघ-राज्य का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है१२। 


?--जि° चू० पर= ८ ` जो तुम इमस्स कुसग्गजरविदुचचस्स जीवियस्स अदा । 
>--हा० टी° प० € ` “जीवितकारणात' असयमजीवितहेतो. 1 
२--जि= चू० प° ८७ अणा अणवटगे दीहमद्धे ससारकतारे ता ताख जाई ब्रहूणि जम्मणमरणाणि परावति । 
४--हा० टी० प० &‰ - उत्करान्तमर्यादस्य श्रेयस्ते मरण भवेव णोमनतर तव मरण, न पुनरिदमका्यपिवनमिति । 
५--जि० चूर प° ८८ : मोगा खत्तियाण जातिविसेसो भणणदर । ॥ 
"तुम च तस्स तारिसस्म अधयवण््हिणो ऊुखे पसुभो समुहविजयस्स पुत्तो । 
‰--उत्त> . >२.४२ ब्र<॥ 
७-म० भा< शान्तिपर्व : ८१ १४ - अक्र रभोजप्रभवा । 
-कौ० अ= १६६ यथा दाग्टक्यो नाम मोज कामाद्‌ बाद्यणकन्यामसिमन्यमान सवन्धुराष्टरो विननाश । 
६-मन्मा० सभापर्व : १४ 3२ 
९०--विष्णुपुराण : ४ ६२.७ ४ 
१९--म> भा० शान्तिपर्व - ८१.२६ - यादवाः कुकुरा भोजा , सवे चान्धकढरप्णय । 
त्वस्यायत्ता महायाद्ौ, रोका खोके्वरार्च य ॥ 


५ ९ = वासवे 1 ° "वटटेव-पामोक्खवाण पचगह महावीराण, पञ्जुग्णपामोक्स्राणं 
१०--अत> ११ : तत्य ण वारक णयरीषु करहे नाम वाखटेवे राया परिवसद्‌ आहैवच्व जाव 


यसाषटस्सीयां र = रायसाहस्सीण 
अद्धुद्राण कुमारकोढीण ˆ‡ छष्पगणाएु वल्वयसराहस्सराः -उग्गसण-पामोक्खाण सोटमयह रायसाष्टस्सीण 


पाड्माणे विष्टरद । 
१३--अष्टाध्यायी (पाणिनि) - $ > २४ 


सामण्णपुव्वयं (भासण्यपूवंक) ३७ अध्ययन २ : श्छोक ८-& टि०.३८-३६ 


यह प्रैव-राज्य था | श्रन्धकजश्रौर बृष्णिये दो राजनैतिक-दल यहाँ का शासन चलाते ये] इत प्रकार की शासन-प्रणाली को विरुद्ध 
राज्य कहा जाता र्हा*। 

त्न्धको के नेता शरक्ूर ये । नके दल के सदस्यो को ्क्ूरवग्ेः शौर कूरवरगौण' कहा गवा है । दृष्णियो के नेता वासुदेव ये | 
उनके दल ॐ सदस्यो को "वासुदेव वर्ग्य" श्रौर वासुदेव व्गौणः कहा गया द° ] भोजं के नेता उग्रसेन यें । 


२८. इल म गन्धन स" --न हो ( मा इरे गंधणा होमो ग ) : 


राजीमती कहती है--हम लोग दोनों ही महाल में उत्पन्न हँ । जिस तरह गंधन सप छोड हए विष को वापस पी लेते है, उस 
तरह से हम परित्यक्तं मोगों को पुनः सेवन करनेवाले न ही । ॥ 

जिनदास महत्तर ने भमा कुले गधणा हमः के स्थान मे भमा कुलगधिणो होमो ठता विकल्य पाठ बतलाकर करुलगधिणो" का र्थं 
कुल-पूतना किया है श्रथात्‌ कुल मेँ पूतना की तरह कलक लगानेवलि न ह° | 


श्टछोक ६ : 


; 


३९. हट (डो ग ) : 


ससूत्रकृताङ्ग' मे ड" को 'उदक-यौ निकः, 'उदक-सभव' वनस्पति कहा गया है । बह उसका उल्लेख उदके, वग, पणग, सेवाल, 
कलम्बुग के साथ किया गया है४ | प्रज्ञापना" सूत्र मेँ जलर्द वनस्पति के मेद को वताते हुए उदक श्रादि के साथ दढ! का उल्लेख 
मिलता है । इसी सृत मे साघारण-शरीरी वादर-वनस्पतिकाय के प्रकारो को वताते हए हद” वनस्पति का नाम श्राया है] श््राचाराङ्ख 
नियुक्ति मे श्रनन्त-जीव वनस्पति के उदाहरण देते हुए सेवाल, कत्य, भाणिका, अवक पणक, किण्णव श्रादि के साथ “इदः का नामोल्लेख 
है ] इन समान उल्लेखो से मालुम होता है कि “हडः वनस्पति शद! नाम से मी नानी जाती थी । 

हरिभद्र सूरि ने इसका त्रथं एक प्रकार की श्रवदधमूल वनस्पति किया है< । जिनदास महत्तर ने इसका अथं द्रह, तालाव त्रादि मे 
होनेवाली एक प्रकार की छिन्नमूल वनस्पति {किया है ^ । इससे पता चलता है कि हडः विना मूल की जलीय वनस्पति दै | 


१--जाचा० : २.२.१.१६६; २.१९.९.४४१ 
२--कात्यायनङृेत पाणिनि का वार्तिक : ४.२.१०४ 
३--जि० चू ० ८६ : अहवा कुरुगंधिणो ऊुरूपूयणा मा भवामो 1 
४--सूत्र° (पर ३४९) २.२.५४ : अहावर पुरक्खाय इदेगतिया सत्ता उदगजोणिया उद्गसरभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्यबुक्षमा णाणाचिह- 
जोणिणछ् उदए उद्गत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए्‌ सेवारत्ताए्‌ कलबुगत्ताए हदत्ताए कसेखान्ाए्‌"*"विउदटन्ति। 
५--प्रक्ञा° (प° १०५) १.४३ : से किं त जका ? जरह अणेगविहा पन्नत्ता । चजहा--उदृए्‌, अव, पणए, सेवारे, कल्बा, 
हदे य। 
‰--प्रज्ञा० (घ १०८-९) १,४५ : से कि त साहारण्सरीरयादरवणस्सहकाहया १ साहारणरीरबाद्रवणस्सदकादया अणिगविषा पन्नत्ता । 
तजहा"* किंमिरासि भ्ुत्या णंगल पेलगा य । किगहे पले य हदे हरतणुया चेव ोयाणी ॥‰॥ 
७--जाषचा० (० ५४) नि° गा० १४१ : 
सेवारकत्थभाणियभवणु पणए्‌ य किनएु य हृदे । 
एप अणन्तजीवा भणिया अरणे अणेगविहा ॥ 
८--हा० टी० प० ६५७ : भबद्धमूखो वनस्पतिविन्तेषः। 
स-जि० च्‌०ˆ८६ : हढो णाम वणस्सदविसेस्मो, सो दहतकागादिषु छिएणमूलो भवति । 
10 


दस्वेआलियं (दरशवेकाङिकः) ३८ . अध्ययन : २ श्लोक & टि० ३६-४० 


उश्रुत म सेवाल के साथ ट, तृण, पदुभपत्र श्राटि का उल्लेख दै । इससे पता चलता कि सस्कृत मे (हड' का नाम टूट 
प्रचलित रहा । यी हट से श्राच्छादित जल को दूषित माना है" ] इससे यष्ट निष्कं खहज ही निकलता ह क "हडः वनस्पति जलल को 
स्राच्छादित कर रहती ६ । दद को सस्कृत में "हडः भी कटा गया ६२ | 

| 

हृड' वनस्पति का श्रयं कर श्रनुवारों मे घासञ त्रथवा वृत्तः किया गया है। पर उपरक्त चणन से यह स्पष्टटैकियेदोनों 
चर्य श्रष्ुद्ध ₹। 

हटः का प्रथं जलक्रुम्भी किया गया ५ | इसकी पत्तियां बहुत वही, कंडी श्रोर मोटी होती ई।' उपर की सत त 
ध 4 
जेसी चिकनी होती है ! इसलिए पानी में दवने की श्रपेच्षा यह ्रासानी से तैरती रहती ६। जलकुम्भी के श्राठ पर्यायवाद्दी नाम 
खपललच्य ह\ | 


४०, अस्थितात्मा हो जायगा ८ अद्धियप्पा भविस्ससि घ ) 


राजीमती इस श्लोक मे जौ कहती है उसका सार इस प्रकार है : हड वनस्पति फे मूल नह होता । वायुफे एक हत्फेमे स्पशं से 
ही थह वनस्पति जल मे इधर-उधर वहने लगती दै । इसी तरह यदि त दष्ट नारी फे प्रति श्रनुराग करने लगेगा तो सयम मे श्रवेदधमूल 
होने से तुमे ससार-समुद्र मं प्रमाद-पवन से मरेरित हो इधर-उधर भव-भ्रमण करते रहना पडेगा० ५. 
पृथ्वी अनन्त स्वरी -र्तो से परिपूण है । जहाँ तहां स्निर्यौँ दष्टिगोचर होगी । खन्द देख कर यटि तु उनके प्रति रेषा भाव करने 
लगेगा जेसा कि तू मेरे प्रति कर रहा हतो संयमं में श्रवद्धमूल हो, भ्ण-गुर्णो से रिक्त हो, केवल द्रव्यक्षिगधारी हो जायगा | 


¶ 1 8 । कु 


॥ (ग 1 
चि; 1 ॐ ॥ ॥ 
ष 


र = । क) 
॥ ह = ^ ॥ + ८ र 








१--छशत० (सूत्रस्थान) ४५.७ ~ तत्र यत्‌ पद्कगुवारहटतृणपदूसपत्रप्रश्ठतिभिरवच्छन्न शशिसूव्यकिरणामिटर्नाभिजुप्ट गन्धवर्णार सोप 
तदुज्यापन्नमिति विद्यात्‌ ` ` 

>--जाचा० (प० ५४) नि० गा० १४९१ की टीका : सेवालकत्थभाणिकाऽवकपनककिंरवषहडादयोऽनन्तजीवा गदिता । 

3--(क) 1285 (का० वा० अम्यद्र) नोटूस पूत १२ * गाल काटा ० ध परनि लकृषिण्ड 1 15 ॥ 1.10 मं पाह काला 
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(ख) समीसाजनो उपदेश (गो० जी ° पटे) प° १६ ऊढां भूल न होवाने कारणे ब्रायुथी आम तेम फकातां "ह नामना घास "" । 

~ ४ दश (जी° चेकामा) पच ६? ह नामा बरक्ष सयुदनें कीनारे होय छ । तेनुः मूल वरावर होत नथी, अने मापे भार घणो होये 

अने समुद्रने कीनारे पवननु' जोर घणुं होत्राथी ते वृक्ष उखदीने सञुद्रमां परं अने त्यां हैराफेरा कर्या करे । । 
-- ~ ५--शभ्रत० (सूत्रस्थान)-४५ ४ : पाद-रिप्पणी न० ९ मे उदृत अश का अर्थं --हट जर्कुम्मिका, अभूमिटममूटस्वृणविगेष" इत्येके । 


६--शणा० ति° पु० १२३० ८ 4 


६ 1 = 


~ ~ ~ ~ -- ~ कुम्भिका वारिपर्णी--र्च, वारिमूली खमूटिका। | 


२ 
॥ [ि ~ 


आकाशमूली ` कुतृण, -कुमुदा -जटचस्करम्‌ ॥ † 
७--दा० री° प० ६७ . सकरुटु खक्षयनिवन्धनेषु सयमगुणेप्व प्रति) बद्धमूलत्वात्‌ ससारसागरे प्रमादपवनप्ररित इतःचेतम्च पर्यटिण्यसीति । 
८--(क) जि० चू० पर ८६ . भाव करेदिसि-परर्थनां जभिप्रायम्‌। = † ` 
(ख) टा दी प ९७ ` भाव--अभिप्राये प्रा्थनामित्यय , “एता शोभना एताश्चाशोभना जत सेवे काममित्येवमूत भाष । 
६--जि० चूर प्र ८६ ; हदो `"वातेण य नादृद्धो इमो इमो य निनद, तहा तुमपि एव करेवो सजपरे अवद्धमल्लो स्मेणगुणपरिहीणो कवर 


॥ 


दन्वरिगिधारी भविस्ससि । 
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श्टोक १० : 
४१, सुभापित ८ सुभासियं ख ) : 


यह वचन (वय) का विशेपण दै । इसका श्रथं है--त्रच्छ कटे हए । राजीमती के वचन संसार-मय से उद्धिय करनेवाले१, 
संवेग~-तरैराग्य उतपन्न करने बाले हर चरतः सुभाषित कहे गये है | । 


४२. जेते अंश से नाग ८ अंकुसेण जहा नागो ग ) 


जिस तरह श्रकरुश से श्रनुशासित हाथी शीघरही रास्तेपर श्रा जाता दहै उसी तरह से राजीमती फ वैराग्योत्यादक उपदेश से 
रथनेमि का मन पुनः सयम मँ स्थिर हो गया । श्रकुश से हाथी केसे स्थिर होता है इस पर वूर्णिकार एवं हरिद्र सूरि एक कथा देते ई | 
वह प्रिशिष्टमेदीनजार्हीहै। 


श्खोक ११: 


४३, संबुद्ध, पण्डित ओर प्रविचक्षण ८ संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा कख )} 


प्रायः प्रतियोँ मेँ भवुद्धाः पाठ मिलता दै । “उत्तराध्ययन' सूत्र मेँ भी संबुद्धाः पाठदहीरै> | पर चूर्णिकार ने सपण्णाः पाठ 
स्वीकार कर व्याल्या की है। 

चूर्णिकार के श्नुसार सप्राज्ञ' का त्रं है--प्रज्ञा- बुद्धि से सम्पन्न४। पण्डितः का त्रथं है--परिलयक्त भोगों फे प्रत्याचरण मँ 
दोषों को जाननेवाला" | ्प्रविचक्षणः का ्रथ है--पाप-भीख्- जो ससार-भय से उदधि हो, थोड़ा भी पाप करना नही चाहता \ | 

हरिभद्र सुरि के सम्पुख "संबुद्धा पाठ बाली प्रति्याँ ही रहीं । उन्होने निम्न रूपसे व्याद्याकी हैः 

'सवुद्धः- बुद्ध" बुद्धिमान को कहते ईह । जो बुद्धिमान मम्यक्‌ -दशन सहित होता ह, बह संबुद्ध कहलाता । विषयो फे स्वभाव 
को जाननेवाला सम्यक्‌ दष्टि-शबुदध' है | "पण्डितः--जो मम्यक्‌-जान से सम्पन्न हौ । धरविचक्षण*--जो सम्यक्‌-चारिव से युक्त हो» । 

ह सिमिद्र सूरि के सम्मुख चूर्णिकार से प्रायः मिलती हुई व्याख्या भी थी, जिसका उल्लेख उन्दोँने मतान्तर के रूप मे किया है« | 

यहां यद उल्लेख कर देना ्रावश्यक है कि चर्णिकार कत व्याख्या ही च्रधिक सगत श्रौर ग्रसंगोपेत रै । 


४४, पुरुपोत्तम ८ परिसोत्तमो घ ) : 


प्रश्न है --प्र्रजित हौने पर भी रथनेमि विषय की अमिलाषा करने लगे फिर उन्दे पुखपोत्तम कयो कहा गया है १ इसका छत्तर 


१-जि० चू ए० €१ : संसारभउन्वेगकरेदि वयणेहि । 

>--हा० टी ° प० ६७ - छभापितः सवेगनिबन्धनम्‌ । 

३--उत्त० २२.४६ 

४--जि० चू° प्र° €२ ` सपरणा णाम परणा--चुद्धी भणएणद्‌, तीय बुद्धय उचवेता खपरणां भरणि । 

५--जि० चूर प° ६२ : पंडिया णाम चत्ताण मोगाणं पडियादणे जे दोसा परिजाणती पडिया । 

४--जि° चू° प= ६२ : पनिक्खणा णामावज्मीरू भणएणति, वजभीरुणो णाम ससारमडउच्विग्गा थोवमवि पावं णेच्छंति । 

७--हा० टी° प० ६६ - 'सबुद्धा' बुद्धिमन्तो बुद्धा. सम्यग-दर्गनसाहचरयेण दुर्भनेकीमावेन वा बुद्धाः सवुद्धा--चिदिततविपयस्वमावा., 
सम्यग्दृ्य.* परिढता -सम्यग्कानवन्त प्रविचक्षणाः--चरणपरिणामवन्त. 1 

स-हा० री° प० €& : जन्ये तु व्याचक्षते-संबुद्धाः सामान्येन युद्धिमन्त. पणिडता वान्तभोगासेवनद्ोपत्ताः प्रविचक्षणा अवद्यमीरव ! 


(प 


दसवेआखियं (दशवेकालिक) ९० अध्ययन २ : श्छोकं १९१ दि० ४४ 


इस प्रकार है : मन में श्रमिलापा होने पर कापुरुष श्रभिलापा के अनुरूप ही चेष्टा करता ह पर पुख्पार्थी पुरप मोहोदय के बश एसा 
उपस्थित होने पर भी श्रातमा को नीठ लेता दै-उसे पाप से वापस मोडलेतारै। गिरती हुई श्रात्मा कौ पुन" स्थिर कर व 
वल पुरुषार्य दिखाया उसी कारण खन्द पुरषोत्तम कहा है । राजीमती के उपदेश कौ सुन कर धमे म पुनः स्थिर होने के वाद उनकी 
वस्था का चित्रण करते हए लिखा गया ई . “मनुत, वचनगुम, कायगुप्त तथा जितेन्द्रिय हौ उन टृदत्रती रथनेमि ने निश्चलता से 
जीवन-पर्यन्त भमण-धर्म का पालन किया । ग्र तप का ्राचरण कर वे केवलक्ञानी हुए. शरौर स्वं कमा का क्य कर श्रनुत्तर सिद्ध गति कोः 
ग्राप्त किया१। इस कारण से मी वे पुरपोत्तम ये । 


त 
१--उत्त० २२.४७४८ : 
मण्ुतो वयगुतो काबगुतो जिहन्विभो । 
सामयण निष्चरः फासे जावजीब दढभ्वभो ॥ 
खग्ग तव चरित्ताण जाया दौणि वि केवली । 
स्वं कम्मं खवित्ताणं सिद्धि पसा भणुकतर ॥ 





तयं अञ्कयणं 


खुड़यायारकहा 


ततीय अध्ययन 
वुद्काचार-कथा 








आमुख 


समू न्नान का सार आचार है । धम म जिसकी धृति नही ह्येत उसके दिए जाचार यर्‌ अनाचार का मेद्‌ महत्व 
नहीं रखता । जो धर्मं मे धृतिमान है वह आचार को निमाता है ओौर अनाचार से वचता है| निष्कर्ष की माप्रा मे अहित 
आचार ओर हिसा अनाचार है | ` श्रास्च की माषामें जो अनुष्ठान मोक्षफे दिप्द्येया जो व्यवह्यर च्चाच्र-बिहित हो बह 
आचार है ओर येष अनाचार । 

आचरणीय चरतु पच है--ज्नान, दर्शन, चारित्र, तप ओर वीर्य । हइसटिए याचार पोच वनते है- ज्ञानाचार, दश्चनाचार, 
चाश्िचार, तप-आचार ओर वीयचिारः | 

आचार्‌ से आत्मा संयत ह्येती है अथवा जिसकी आत्मा संयम से घुस्थित होती हे व्ही आचार करा पालन केरताहै। 
संयम की स्थिरता ओर आचार करा गहरा सम्बन्ध है | अनाचार आचार का प्रतिपक्ष है। ज्ञान, द्चन, चासि, तप ओौर वीयं 
करा ओास््र-विधि कै प्रतिदरूठ जो अनुष्ठान है वह अनाचारहै। मूटसंस्यार्मेये मी प्रच । विवक्षा-मेद से आचार ओौर 
अनाचार-हन दोनों फे अपार भेद है| 

(अनाचारः का अर्थं है प्रत्तिषिद्ध-कर्म, पल्नातन्य-्रत्यास्यातव्य-कम या अनाचीर्ण-कर्मं | आवार धर्मया कर्तव्य है 
ओर अनाचार अधमे या अकतैन्य | 

इत अध्ययन मेँ अनाचीर्ण का निषेध कर आचार या चर्याका प्रतिपादन किया हि, इसटिए इसका नाम 'अचार-कथाः 
है । इसी सूत्र के छटे अध्ययन ८ महाचार-कथा ) की अपेक्षा इतत अध्ययन मै आचार का सक्षि प्रतिपादन है, इसटिए्‌ इसका 
नाम श्रुलकाचार-कथाः है* | 

सूत्रकार ने संस्या-निरदश्च के भिना अनाचारो का उल्लेख किया ह । तूणिद्वय तथा वत्ति मै मी संस्याका निर्देश नही 
है। दीपिकाकार चौवन की संस्या का उत्ठेख करते हँ * । इस परम्परा के अनुसार नियं न्थ फे चौवन अनाचार की, ताटका 
इस प्रकार वनती है : 


१--(क) अ० चू ˆ धम्मे धितिमतो आयारखट्ितस्सख फरोवदरिसणोवसंहारे । 
(ख) अ० च्‌ : इदाणि तु च्तिसो णियमिन्ति-धिती मायारे करणीय त्ति । 
(ग) जि० चू प° ६२ : इदाणि द्ढधितियस्स आयारो भाणितन्वो, हवा सा धिती कहि करेख्या १, आायारे । 
(घ) ा० दी° प० १०० : इ तु सा एतिराचारे कार्या नत्वनाचारे, अयमेवात्मसंयमोपाय इत्येतदुच्यते, उक्तव-- 
तस्यात्मा खयतो यो हि, सदाचारे रत- सदा 1 
स एव टिमान्‌ धर्मस्तल्येव च जिनोदितः ॥ 
>-सूत्र° १.१९१.१० : एय सखु नाणिणो सार, ज न हसति कचण । 
अहिसा समय चेव, एतावत विजाणिया ॥ 
३--(क) स्था० ५.२.४३० : पंचविधे अआपयारे प० त° णाणायारे दंसणायारे चरित्तायारे तपायारे दीरीयायारे । 
(ख) नि० गा० १८१ : दूसणनाणचरित्ते तवञयारे य चीरियायारे 1 
एसो भावायारो पचविद्टो ड नायञ्वौ ॥ 
४--नि° गा० १७८ : एएसि महताण पटिवक्वे खुह्या होंति ॥ 
५-दी° ए ७ : सर्वमेतत्‌ पूर्वोक्तं चत्‌ पञ्चाणदधे दभिन्नमौदेशिकादिकं यदनन्तरसुक्तं तत्‌. सर्वमनाचारिवं ज्ातन्यम्‌ । 


~--~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -~~---------- 


"> ~ ~ ~ ~~ ---~----------~------------------------------~-- ~ 
- ^ “~ ~~~ ----~ ~ --------------~----- ----------~------ =-= ~त = = ~~~ क. 
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वर्जन गवे-दष्टिते है| कुछ का वर्जन यही -तम्पर्क की दष्टित्ते ह। कुछ का वर्जन अविकरण-परोषण कीदष्टिपेहै। इतत 
ये अनाचार नाना टष्टि-विन्दुरज की अपक्षा से निषांरित है" | 

उत्सग-विधि से--सानान्य-निरूपमण की पति से यहां जितने मी जयाय, असौग्य, ऊक्ररणीय कायै ताये यये हू थे 
अनाचार हँ | अपवाद -विधि के अनुसार विरोप परिस्थिति मे कुक अनाचीणं अनाची्ै नह रह जाते । जो कार्य मूटत. साः 
हं या जिनक्रा हिता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वे हर परिस्थिति मे अनाकीर्ण है) उदाहरणससूप सचित्त भोजन, राप्नि-भोज 
स्नानादि | जिनका निपेध वेप विशुद्धि या संयम करी उय साधना की दष्ट से हुजा है वे पेष परिस्थिति ये अनानीं | 
रषे । उदाहरणस्वल्य ृहान्तर-निषदया, बह्यचयं की दष्ट से त्था दूसयेके मनम शङ्कान पडे इसद्ष्टि से अनाकार ः 
रुग्णावस्था, व्रदावस्था आदि मे वरह्चय-मक्त अथवा दूसरेफे शकरा की संभावना न रहने से स्थविर फ विष यह अनाचार नरह 
अजन-विभूपा, शकार की दष्टि से हर समय अनाचार है प्र नेत्ररोग छरी अवस्था मे यह्‌ अनाचार नही> | सौन्दर्य फे टिए कम 
वस्तिकर्म, विरेचन अनाचार हैँ । रग्णावस्था मेँ ये अनाचार नही । शोमा या गौरव के लिए छत्-धारण अनाचारह| ज 
आदि के निवारण फे टिए मी इसका व्यवहार अनाचार है, पर स्थविर के दिए नही, | 

निर्ुक्तिकार्‌ के अनुसार यह अध्ययन नकं पुवं की तीसरी आचार वस्तु से उद्धृत ९“ | 


१-अ० चू * उदेसियादि चिमूसणत अणायरणकारणाणि उद्सिते सत्तवटो, कीनकटे गवादि अकरण, णीताए्‌ तदद्मुपक्खडदण, आट 
छक्कायवहो, रातिभत्ते स्तविरादना, सिणाणे व्रिभूसारप्पीरावणादि, गध-मरटे छटुमघाय-टङ्ाहा, घीयणे सपादिमवायुवषं 
सपिण्ीषएु पिपीखियादिवदो गिहिमत्ते आउक्रायवहो हिय-णषटं य द्वरावण, रायपिरटे सवाहेण चिराष्टणा उक्कोसलमे य ॒णसणायानं 
सवाष्टणे छन्त अत्थपर्मियो [अ] तन्भावां च [ ठतपधोवणे ] ठत विभू, सम्पुच्छणे पावाणुमोदण, सरोयणेण वभपीटा, जद्ाचय- 
णाखीयाषएु गेगहणादनत्तो उङ्ादोय छत्ते उद्ाष्टो गन्वो य, तिगिच्छे खत्त अत्थपकिमथो, उवाहणाहि गव्या, जोति समारम 
कायवहो, सेनातरपिदे एसणा ठोसा, आसदी-पलियकेड छसिरदोसा, गिषटतरण्तेजापए्‌ अगुक्ती चभच्रेरस्स सकादतो य, [गाटच्वटरणा 
गायविभूसा } गिदिणो घेतावदिषए अहिकरण माजीवयिक्ती भणिस्सगता, तत्तानिन्तुडभोदयत्ते सत्तवष्टौ, आउसरणे उप्पत्व्ातरणा 
मूल्ादिग्गदणे वणस्सत्तिघातो, सोचच्वरादीण पुढविकरायवषौ, धुवणादि विभूसा । णते टोसा इति । 
>--दग ० १.५६ . तिरहमन्नयरागस्स निसेज्ना जस्स कप्यद्र । जराए्‌ अभिभूयस्स वाष्ियस्स तवन्सिणो ॥ 
३-भिक्नु-परन्थ० (प्र° ख), पू० ३४१ निन्व रास १६२ 
कारण विनाहं साध्व्या, काजल चारे आख्यां रे माहि कं। 
जणा्वारणी त्याने कटी, दुमवीक्रारक तीजा जेन २ माहि फक १ 
ए--मिष्ु-मन्य° (प्र- खर) प्र ३१३ जिनाग्या री चौपट ५.१५ : 
छतत वा कटो छे ते तँ छत्तरढो रे, ते कयखादिफ नो फर रात ताम रे । 
त रचे छे सी तापादिक राटा रे, ौर मूतख् रो नटी छे कंस रे ॥ 


-नि< गा० १४: मवतसा निज्जूढा नव्मस्स उ तद्यश्रत्थञ; । 





खुड़यायारकहा : श्रुहछकाचार-कथा 


मूठ 

 १-संजमे सुद्धिअपपाणं - 
विप्पश्चुक्ाण ताईणं । 
तेसिमेयमणाङण्णं 
निग्गंधाण महेसिणं ॥ 

२--उदेसियं कीयगडं 

नियागमभिहडाणि य| 
राइभत्त सिणाणे य 
गंधमर्छे य चीयणे॥ 


३-मन्तिही गिदहिमत्त य 
रायपिडे फिमिच्छए | 
संवाहणा दंतपटोयणा य 
संुच्छणा देहपलोयणा य ॥ 


तदयं अज्ज्यणं : तृतीय अध्ययन 


सस्कृत ह्वाया 


संयमे 
विग्रमुष्तानां 
तेषामेतदनाचीरणं 
निम्रन्थाना 


सुस्थितात्मना 
च्रायिणाम्‌ । 


महर्षीणाम्‌ ॥२॥ 


भौदेशिकं क्रीतक्रतं 
निदयाभ्रमभिहतानि न्व । 
रात्निभक्तं स्नानं च 
गन्धमाल्ये च वीजनम्‌ ॥२॥ 


संनिधिगर ह्यमच्र चच 
राजपिण्डः किमिच्छक । 
सस्वाधनं दन्तप्रधावनं च 
संप्रच्छनं देदप्रोकन च ॥३॥। 


हिन्दी अञुवाद 
जो संयम मँ सुस्थितात्मा है, जो 


'विग्रसुक्त दै, जो त्राता दै,--उन 


नि््रन्थः महर्षिर्यो* के टछिएर ये 
(निम्नलिखित) अनाचीणं दै 
(अग्राह्य है, असेव्य रै, अकरणीय दै) | 


1 


ओद शिक<-निर्भन्थ के निमित्त 
वनाया गया | क्रीतकृत^-निम्रन्थ के 
निमित्त खरीदा गया} निदयाम१०- 
श्रादरःपूवंक निमन्त्रित कर प्रतिदिन दिया 
जाने वाला त्राहार। अभिहत१*- 
निग्रन्थ के निमित्त दूर से सम्युख लाया 
गया 1 रात्रि-भक्त ° ---रात्रि-मोजन | 
स्नान 2--नहाना। गंध--गघ सूघना 
या गन्ध द्रव्य का विलेपन करना। 
माल्य १४-- माला पहनना । वीजन१५- 
पखा मलना । 


सन्निधि ° \-खाद्य-वस्तु का सग्रह 
करना-रात-वासी रखना | गृष्ि-अमनच्र ' °-- 
गरहस्थ के पान्न मे मोनन करना। राज- 
पिण्ड--मूर्धामिपिक्त राजा के घर से भिक्ता 
लेना ] किमिच्छुक १ <-- कौन क्या चाहता 
६ ४ यौ पूद्धकर दिया जानेवाला राजकीय- 
मौजन त्राटि लेना। संवाधन१५--त्रद्ध- 
मदन । ठत-प्रधावन२°--दात पखारना । 
सप्रच्छन २ *--गृदस्य को कुशल पृद्ना 
(सम्रोज्छन-शरीर के ग्रवय्वौं को पौन) । 
देद-प्रलोकन२ग-दर्पण च्रादि मे शरीर 
देखना । 


दसवेआलियं (दङावेकालिक) 


४--अदट्रावएटं य नारीय 
न्तस य धारण्टराए | 
तेगिच्छं पाणहा पाए 
समारभं च जोडइणो॥ 
५-तेज्जायरपिडं च 
आसंदीपलियंकए । 
भिहंतरनिसेज्जा य 
गायस्सुव्वडणाणि य॥ 
६- गिरिणो वेयावडियं 
जा य आजीववित्तिया। 
तत्तानिब्खुडभोहत्ं 
आररस्सरणाणि य| 
७--मूलए  सिगतरेरे य 
उच्छुखंडे अनिष्धुडे । 
कदे मूले य॒ सचित् 
फले बीए य आमरए॥ 


टः 
अष्टापद्श्च नाटिका 
छचस्य धारणमनर्थाय । 
चेकित्यसुपानहौ पादयोः 
समारम्भश्च ज्योतिपः 1\४॥ 
शस्यातरपिण्डश्च 
आसन्दी-पय(ल्य)्ुकः । 
गरहान्तरनिषया च 
गात्रस्योदतनानि च ॥4॥ 
गृहिणो वेयापृतयं 
या च आजीवव्ृत्तिता। 
तप्ताऽचिव्रं तंभोजित्वं 
आतुरस्मरणानि च ॥६॥ 
मूलकं श्गरवेर चच 
इष्टुखण्डमनिटर तम्‌ 
कन्दो मूरुं च सचित्त 
फल नील चामकम्‌ 11५] 
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अष्टापद ° 3--शवरेज खेलना | 
नाङिकाः*- नलिका से पासा डालक्र 
जुस्रा खेलना । छुत्रर५--विशेप प्रयोजन 
के विना दत्र धारण करना | चैकित्स्य२१-- 
रोग का प्रतिकार करना, चिकित्सा करना। 
उपानत्‌०--रो मे जूते पहनना । ज्योतिः 
समारम्भ :<--श्रग्नि जलाना । 


शय्यातरपिण्डर‹--स्थान-दाता फे 
धर से भिक्ता लेना भासंदीग*~- 
पय॑ङ्कग १--ग्रासदी शौर प्रलग परर वैठना | 
गरहान्तर-निषद्ा-र- भिता केरते षमय 
गृहस्य के धर वैठना  णात्र~उदुवरत्तनः- 
उवटन करना | 


गृहि-बेयाप्रय४--णदस्थ को भोजन 
का सविभाग देना, ग्रहस्य की सेवा करना । 
आजीवयरत्तिता ५--जाति, दुल, गण, 
शिल्प श्रौर कम॑ का स्नवलम्बन ले भिना 
पराप्त करना तप्तानिवर्तभोजित्व*-- 
आद्ध पक सजीवे वस्त का छपभोग करना । 
जावुर-स्मरण>०--श्मातग दणा में भ्त 
मोगों का स्मरण करना । 


अनिवृ त° मूलक--सजीव मूली 
लेना ब खाना ¦ अनिवरत शङ्गवेर- सजीव 
छ्रदरक तेना व खाना अनिगरतद्धु- 
खण्ड> *--सजीव इद्ु-पढ लेना व पाना! 
सचित्त कंद*°-सजीव कट लेना ब 
लाना । सचित्त मूट-परजीव मूल हिना 
व साना) आमक फल--श्रपक्य फल लेना 
व्‌ ष्वाना] आमक वीजः "--शरपक्व भोजः 
तेनाव खाना 


खुडियायारकशा (क्षुकाचार-कथा) 


८-सोक्चछे सिंथवे रोणे 

रोमारोणे य आमए। 
पंसुखारे य 
कालालोणे य आमए॥ 


सायं 


&--धूव-णेत्ति वमणे य 
वत्थीकम्म बिरेयणे । 
अंजणे दंतवणे य 
गायाभंगविभूसणे ॥ 


१०--सवमेयमणादृण्णं 
निर्गथाण 
संजमम्मि य जुत्ताणं 
रहुभूयविदहारिणं ॥ 


मरैसिणं । 


११--पंचासवपर्निाया 


तिगुत्ता 


छसु संजया । 


पंचनिग्गहणा धीरा 


निम्गथा 


19 


उज्जुदसिणो ॥ 


९६ 


सौवर्चलं सेन्धवं लछवणं 


रुमाखवण ष्वामक्रम्‌ । 
सासुद्र पांडुप्षारश्व 
काटल्वणं चासकम्‌ ।८॥ 
धूमनेत्रं वमनच्च 
वस्तिकमं विरेचनम्‌ । 
अंजनं द्न्तवणं च 
गात्राभ्यज्न विभूषणे ॥६॥ 
स्वंमेतदनाचीणं 

निग्रन्थाना महर्षीणाम्‌ । 
संयमे च युक्ताना 
रुघुभूतविदहदारिणाम्‌ ॥९०।। 
परिज्ञातपव्वाश्रवाः 

त्रिगुप्ठाः षटु संयताः। 
पद्चनिग्रहणा धीराः 
निम्रन्था ऋलजुद रनः ॥११॥ 
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आमक सौवर्चल ४२--त्रपक्त सौवच॑ल 
नमक लेना व खाना) सेन्धव-्रपक 
सैन्धव नमक लेना च खाना । रुमा ङवण- 
पक समा नमक लेना व लाना । सासुद्र- 
पक्त समुद्र का नमक लेना व खाना] 
पांडु-क्षार--श्रपक्त ऊपर-भूमि का नमक 
लेना ब खाना । का छवण---ग्रपक कृष्ण- 
नमक ल्तेना व खाना । 


धूम-नेत्र* 2--धूपर-पान की नलिका 
रखना ] वेमन-रौग की स्भावना से 
चचने के लिए, रूप-वल श्रादि को बनाए 
रखने के लिए वमन करना) वस्ति- 
कर्मं--रोग की सभावना से वचने फे लिए, 
रूप-वल श्रादि को वनाए रखने फे लिए 
अपान-मार्गे से तैल श्रादि चद्ाना। 
विरेचन५*--रोग की सभावना के लिर, 
रूप-वले त्रादि को वनाएु रस्खने फे लिए 
विरेचन करना । अंजन--््रंखों में श्रजन 
श्मांजना | दंतवण**--दातों को दततौनसे 
धिसना, गात्र-अभ्यन्न* ४--तेल-मर्टन 
करना | विभूषण*०--शरीर को त्रलङ्गव 
करना 


ये सव महरपिनि््रन्थो के ट्ए-- 
जो संयम में छीनभ् ओर वायुकी 
तरद्‌ युक्त विहारी दै **-अनाचीणं है । 


पंचाश्रव का निरोध करतेवाले,५० 
तीन गा्चियों से गुप" दः प्रकार क 
जीवों के प्रति संयतः५> पाचों इन्द्रियों 
का निग्रष्टकरने वाके," उ धीर निर्ग्रन्थ 
ऋुदर्शी“" होते दै । 


दसवेजलियं (दशपकालिक) 
१२-आयावयंति गिम्हेसु 


हैमतेसु अवाउडा | 
, वासा पडिसंरीणा 
संजया - सुससादिया ॥ 


१३--परीसहरिञ्दता 


धुयमोहा निदंदिया + 
सव्वदुक्खप्पदीणडा 
पक्रमंति महेसिणो ॥ 
१४-दुक्कराद्‌ं करेत्ताणं 
दुस्सहाई्‌ सहेत्त॒ य । 
केदत्थ देवलोए्सु 
केद॑सिञ्छंति नीरया ॥ 
१५-खयित्ता पुव्कम्माईं 
संजमेण तवेण य। 
सिद्धिसग्गमणुप्पत्ता 
तादणो परिनिच्वुडा ॥ 
ततिवेमि 


५८ 
आतापयन्ति मरप्मेषु 
देमन्तेष्वप्रावृताः 1 
वर्षासु प्रतिसंखीनाः 
संयताः ` सुसमाहिताः ।}१२ा 
दान्तपरिपहरिपवः 
घुतमोदा जितेन्द्रियाः । 
सवंदुःखप्रहाणार्थ 
प्रक्रामन्ति सहपंयः ॥१३॥ 
दुष्कराणि करत्वा 
दुस्सदह्ानि सहित्वा च। 
केचिदत्र देवलोकेषु 


केचित्‌ सिध्यन्ति नीरजसः ॥१४॥ 


क्षपयित्वा पूवकर्माणि , 

संयमेन तपसा च्च | 

सिद्धिमागंमुप्राप्रा 

त्रायिणः परिनि ताः ॥१५॥ 
इति व्रवीमि । 


अध्ययन द ४ श्खोक १२-१५ 


सुसमाहित नि्॑न्थ ग्रीप्ममेषूयमी 
श्नातापना लेते है हेमन्त मे सुते बदन 
रहते रं श्चौर वर्षा मे प्रतिरल्तीन हेते 
है ‹--एक स्थान मे रहते ह | 


परीपहरूपी रिपुरश्रो का दमन करने 
वाले,*» धुत-मोह ५८ जितेन्दिय महरि 
सव दुःखों के ग्रहाण“ ‹-नाश के लिए 
पराक्रम करते ६९० | 


दुष्कर ९१ क्रो करते हूए श्रौर दु.सह ९२ 
को सहते हुए उन निर््रन्थो मे से ऋ 
देवलोक जाते है श्रौर कई नीरज 
कम॑-रदित हौ सिद्ध हते ₹ै। 


स्व प्रौर परे घ्राता निग्रन्थ खयम 
श्रीर तप हारा पूवे-खचिति करमां षा 
यकर, ४४ सिद्धि-मार्ग को प्राप्त कर 
परिनिवर त\ «--पुक्त हौत ई । 

ेसा म कहता हं । 


रिप्पणि्यो : अध्ययन ३ 
शोक 9; 


१, सस्थितात्मा हँ ( सुद्िअष्पाणं क ) 


दरसका श्रथ है ्रच्छी तरह स्थित ्रस्माबाले। 


रीति के श्रनुसार--स्थित--रिकी हूई--रमी हई १ । 
श्रध्ययन २ श्लोक £ म त्रहित्रप्पाः शब्द व्यवहृत ६ै‡ | शुद्िच्रप्पा' शब्द ठीक उसका विपर्ययवाची है | 


सयम म सुस्थितात्मा श्र्थात्‌ जिनकी आत्मा सयम मे मली-मौति--त्रागम की 


२, विप्रयुक्त दँ ८ विष्पञुकाण ख ) : 

वि--विविष प्रकार से; प्र-प्रकषं से; सक्त रदित दै । जो विविध प्रकार से--तीन करण श्रौर तीन योग फे सवं भङ्गो से, तथा तीतर 
भाव के साथ वाद्याव्यन्तर ्रथ--परिग्रह को छोड चुके है, छन्द विप्रमुक्त कहते ह | "विप्रसुक्तः शब्द त्रन्य श्रगामों मं भी त्रनेक स्थलों 
पर व्यवहृत दुखा ४ । उन स्थलों कौ देखने से इस शब्द का श्रथ सव खयौगौँ से मुक्त, सर्वं खग से सुक्त होता है । 
करं स्थलों पर सञ्व्रौ विप्पमुक्के" शब्द मी मिलता है जिसका--त्र्थं है सवतः सक्त | 


३, त्राता हँ ( ताइणं ख ) : 
शतार” तायीः शब्द त्रागमों में नेक स्थलों पर मिलते है | प्तायिणः के सस्कृत रूप घ्रायिणाम्‌ ओौर पतायिनाम्‌ः दो होते है । 


१-(क) ज० चू० . तम्मि संजमे सोभ टितो अप्पा जेसि ते सजमे छद्धितप्पाणो 1 
(ख) जि० चू० प° ११० . सयमे शोभनेन प्रकारेण स्थितः आत्मा येपां ते भवति सयमे छल्थितात्मान । 
(ग) ह्ा° टी० प० १९६ : शोभनेन प्रकारेण भगमनीरया स्थित आत्मा यें ते छस्थितात्मान. । 
२-"अद्िजप्पा शन्द पर रिप्पणी के किए देखिए प्र ३८-अ० २ : ग्छोक & टि० ४०। 
३२-(क) अ० च्‌ : विप्यसुक्काण--अव्भितर-बादिरगथवधणविविहप्यगारसुक्ाण विप्यञुक्घाण । 
(ख) जि० चू° प° ११०-१९ : विविहेण बाहिरन्भ॑तरेण गथेण सुक्घाण 
(ग) हा० टी° प० ११६ : विविधम्‌-अनेकैः प्रकारैः प्रकपेण--भावसार सक्ता - परित्यक्ता बाद्याम्यन्तरेण ग्रन्थेनेति विप्रमुक्ता । 
-(क) उत्त १.१ ` सजोगा विप्पसुक्स्स, अणगारस्स भिक्लुणो । 
विणय पाउकरिस्सासि, आणुपुव्वि खणे मे ॥ 
(ख) षी ११.९१ : सजोगा विप्पसुकस्स, अणगारस्स भिक्छुणो 1 
आयार पाउकरिस्सामि, आणुपुच्चि णेह मे ॥ 
(ग) वही १८.५४ : कदि धीरे अहेऊदि, अत्ताणं परियावसे । 
सन्वसंगविनिम्सुक्रे, सिद्धे भवद नीरएु ॥ 
(घ) वही १५.१६ : असिप्यजीवी जगिहे असिते, भिद्‌ दिए सन्वजो विप्पसुक्के । 
अणुक रटुजप्पयभक्खी, चेच्चा गिह ॒एराचरे स भिस ॥ 
(ड) वटी ६.१६ : बहु सखु सुणिणो भह, अणगारस्स भिक्छुणो 1 
सच्च यविप्पसुक्षस्स, एगन्तमणुपस्समो ॥ 


(क) दथ ० ३.१५; ६.३६६१; 
(ख) उत्त० ११२१; २३.१०; ८.६ . 
(ग) सूत्र० ९०.२.१७; ९२२४; ११४ २, २।६.०४, २।६.२०, >।६ ५५ 





दसवेआदियं (दरवेकालिक) ५४ अध्ययन ३ : श्लोक १-२ टि० ६ 
६, उनः -के लिए ( तेसि ग): 


1 श्लोक रसे मेंग्रनेक कायां को यनाचीर्णक्ठादै। प्रयम श्लोक मं वताय है किये काय॑ निन्य महपियों फे लिए श्ननाचीर्स 
ह । प्रश्न ष्टो घकता है--ये काय निन्य महर्पियो फे लिए ही चनाचीर्णं कयो कै गए 2 सका उत्तर निर्मन्थ के लिए प्रयुक्त महिं 
खयम में सुस्थित, विप्रमुक्त, घरायी श्रादि विरेपणोँ मे है । निन्य महान्‌ की एपणा मेँ रत होवा है । वह महामती होता ६ै-सयम ् 
्नच्छी तरह स्थित होता ६ । बह विप्रमुक्त होता है । श्र्िसिक होता ६ै। वाद के श्लोकौं मे ववाए गये कार्य सावद्य, श्यारम्भ श्नौर हिसा. 
वहुल ६ निभेन्थ सयमी फे जीवन से विपरीत ई, खहस्थो दवारा श्राचरित ई । श्तीव मे निर्भन्य महर्पियो ने उनका कमी श्राचरण गष 
किया | इन खव कारणो से मुक्ति कौ कामना से उत्कट साधनी मे प्रवृत्त निर्न्थो के लिए ये ग्रनाचीरं है । 

मण श्रनेक प्रकारके होते ह} नि््रन्य रमणको कैसे पहचाना जाय--यह एक प्रन है जौ नवागन्दक उपस्थित करता है। 
ऋ्राचाये वतललाते ₹-निम्नलिखित वाते एेखी ह जो निर््रन्थ दारा खनाचरित ह} जिनके जीवन मे उनका सेवन पाया जावा हो दे भम 
निग्रन्य नहीं ह । जिनके जीवन मं वे आचरित नही है वे श्रमण निन्य है | इन चिं से तुम निर्मन्य धमण को प्रह्वानो | निग्न वपित 
श्रनाची्ण फे दवारा नि््रन्थ भमण का लिङ्ग निर्धारित करते हुए उसकी विशेपवर्पै रचिपादित कर दी गई । 


७, अनाचीणं ह ( अणाङ््णं ग ) 


श्रनाचरितः । शब्दाय होता है ्राचरण नही किया गया, पर मावायं है--त्राचरण नही करने यौग्य~-ग्रकल्य । जौ वस्त, धाते 
या क्रियार्प इस च्ध्ययन में बताई गई ह वे कल्प्य, त्रग्राह्य, श्रसेव्य, अमोग्य श्रौर श्रकरणीयरहै] श्रतीव मं निर्ग्रन्थ द्वारा ये कार्य 
अनाचरितं रहे श्रतः षतंमान मे मी ये त्रनाचीणं हैः | 

श्लोक २ से £ तक मे उल्लिखित कार्यो के लिए त्रकल्प्य, श्रग्राह्य, च्रसेव्य, श्रमोग्य, श्रकरणीय श्रादि माबोमेसे जहँमोत्लागू 
हो उस भाव का श्रध्याहार समना चाहिए । 


श्टोक २: 


८, ओदेिक ८ उदेसियं क ) : 
इसकी परिमापा दौ प्रकार से मिलती १ :-(१) निग्रन्यको दान देने फे देश्य से श्रथवा (र) परि्राजक, धमण, निग्रन्य प्रादि 
सभी को दान देने फे देश्य से बनाया गया भोजन, वस्तु त्थवा मकान श्रादि शरदे शिक ऊलाता ६ै° । रेस वस्तु या भोजन नि्रन्य- 


१--(क) अ० चृ ` तेखि पुन्व भणिताणं वाहिर-सन्मतरगथवन्धन-विप्सुक्वाण जआयपरोभयतातिण एत ज उपरि एतम्मि सन्फयणे 


भगिणदिति त पचक्ख दरिसेति । 
(ख) जि° चू ए १११ तेपि पु्वनिषिह्धाण सजमेदिनाण वाहिन्मतरगयवियुक्घाण भायपरोभयतात्तीण एय नाम ज उवरि एयमि 
अज्छयणे भगिणददिति एय जेसिमणाद्वयण । 
(ग) ्ा० दी पर १९६ : तेपामिद--वल्यमाणरक्षण 1 
(क) अ० चू अणाचिण भकप्प ) अणाचिदणमिति ज अत्तीतकारनिदेस करेति त मायपरोमयतातिणिदररिसगत्य, 
अणातिणण त कहमायरितन्व † 
(ख) जि° चू० प° १९१ : अणादएण णाम अक्रष्पणिज्जति षुत्त भवद्‌, अणादइगणरगहणेग जमेन अतीतकालगटग करे त जायपग- 
भयतातीणा कीरदः करि कारणं १, जइ ताव अम्ह पुव्यपुरिसेदि अणात्तिगण त कटमम्दे भायरित्सामोत्ति ? 
(ग) ्ा० दी प~ १९६ ` भनाचरितम्‌-मकलप्य । 
३-- (फ) जि च्‌ ‰० ६११ ˆ उरदिस्स कलद त उदेसिय, साघुनिमित्त आरमोत्ति इुत्त भवति । 
(ख) भर चूर : उदेमित ज उदिस्स कञ्नति 
(ग) ह्या० री° प १९६ - उदेसिय' ति उदे 


ज पुव्व रिसीहि 


१ ॐ भवर्मादगिक ॥,} 
शरन खाध्यादयाभित्य दानारम्भस्यत्युेय चर भवर्मागिर 1 


खुहियायारकहा (क्ुछकाचार-कथा) ५५ अध्ययन ३ : श्खोक २टि० & 


श्रमण के लिए चनाचीरं है--ग्रमराह्य त्रौर ्रसेव्यदै। इसी आगम (५.१ ४७-५४) में कहा गया है-- “जिस श्राहार, जल, खादय, 
स्वादय के विषय में साधु इस प्रकार जानले कि वह दान फे लिए, पुय के लिए, याचक के लिए तथा भ्रम्णो- मिन्लुख्ं के लिए वनाया 
गया है तो बह भक्त-पान उसके लिः ग्रग्राह्य होता ६ | ग्रतः साधु दाता से कदै- इस तरह का त्राहार सुक नही कल्पताः ।* इसी तरह 
श्रीदे शिक ग्रहण का वर्जन चरनेक स्थानों पर ्राया है" | श्रौदेशिक का गम्भीर विवेचन श्राचार्य॑ मिन्ु ने त्रपनी साध-ग्राचार की ठलो में 
्रनेक स्थलों पर किया है| इस विपय के श्रनेक सू्र-सदभं वर्ह सगरहीत रै । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी का त्रभिमत था-^जो भिक्तु ग्रौदे शिक श्राहार की गवेषणा करता है वह छद्िष्ट-ग्राहार वनाने्म होने 
बाली चरस-स्थावर जीवो की हिसा की ग्रनुमोदना करता ईव ते समणुजांणन्ति"2 ] उन्होने उदिष्ट-्रहार को ्दिसा श्रौर साव्से 
युक्त होने के कारण साधु के लिष श्र्राह्य वताया। 

वीद्ध मिक्तु उद्विष्ट खाते ये। इस सम्बन्ध में ग्रनेक घटन प्रत्त ह । उनमें से एक यह है :- 

बुद्ध वाराणसी से विददार कर साद वारह सौ भिन्तुश्रों के मदान्‌ भित्तु सघ के साथ धकर्विद की श्रोर चारिका कै लिप्‌ चते। उस 
समय जनपद के लोग वहुत-सा नमक्र, तेल, तन्दुलल श्रौर खाने की चीजें गाडियौं पर रख ("जव हमारी वारी त्राएगी ततव भोजन करर्येगे- 
सोच बुद्ध सहित भिज्लु-सघ के पीछे पीछे चलते ये । बुद्ध श्रधकर्बिद पहुचे । एक ब्राह्मण को वारी न मिलने से एसा हुश्रा--षीदे-पीरे 
चलते हुए दौ महीने से त्रधिक हो ग्‌ वारी नही मिलरदीदै। मँ श्केलार्ह, मेरेषरके वहूवसेकामकीहानिहौर्हीदै। कयौन 
म मोजन परसने को देखूं जौ परसने मेँ न हौ उसको मै दू“ ।* ब्राह्मण ने भोजन में यवागू रौर लड, को न देखा | तव ब्राह्य श्रानन्द 
के पास गया श्रौर वौला :-- तो ग्रानन्द | मोजनर्मे यवागू त्रीर लङ्क, मने नही देखा | यदिमै यवागू च्रौरलङ्ु.कोकैयार करा तो 
क्या श्राप गौतम उसे स्वीकार करेगे श्राह्मण। मेँ इसे भगवान्‌ सेपूषंगा।* श्रानन्दने सभी वातं बुद्ध सेकी। बुद्धनेकहाः 
नतो परानन्द ! बह ब्राहमण तैयार करे |" श्रानन्द ने कहा--^तो ब्राह्मण तैयार करो ।* व्राह्मण दरूमरे दिन वहूत-सा यवागू त्रीर लड, तैयार 
करा बुद्ध के पाख लाया। बुद्ध श्रौर सारे सघ ने इन्हे ग्रहण किया५। 

दस घटना से स्पष्ट है कि वौद्ध साधु पने उदेश्य से बनाया खातेयेश्रौर त्रपने लिए वनवा भी तेते ये। 


&, क्रीतङृत ( कीयगडं क ) : 


चूर्णं के त्रनुसार जौ दूसरे से खरीदकर दी जाय बह वस्तु क्रीतज्तः * कहलाती है । टीका के त्रनुखार जो साधु के लिए क्रय की रद्र 
दो-खरीदी गई हो वह क्रीत, जौ उससे निवंतिंत है--कृत है--वनी हुई ६ै-- वह करीवकृत° है । इस शब्द के ग्रथं--साधु के निमित्त खरीद 
की हुई बस्तु श्रथवा साधु फे निमित्त खरीद की हूर वस्तु से बनाई हुई वस्त॒--दोनों दोते ह । क्रीतक्त का वजन भी ईिंसा-परिहार की दृष्टि 
सेहीटै। इस च्ननाचीर्णं का विस्तृत वर्णन श्राचा्यं मिक्ु कृत साधु-स्राचार की ढालो में मिलता ३८ | त्रगामों में जरह -नहँ श्रौदे शिक 
का वर्जन है बहो-वहाँ परायः सर्वत्र ही क्रीतछृत का वजन जुड़ा हृच्रा है । वौद्ध भिन्न करीतक्ृत लेते ये; उसकी श्रनेक धटनार्ण् मिलती ई । 


१--(क) दश० ५.१.५५; ‰.४८-४६; ८ २२, १०.४ 

(ख) प्रण्न° (सवर-द्वार) १,५ 

ग) सूच्र° १.६.१४ 

(घ) उत्त २०.४७ 
२--सिष्षु-प्न्थ० (प्र० ख०) प° ८पत-८६ जा० चौ ° : २६ १--२> 
२--दण० ६.४८ 
--प्रजन० (संवर-दार) २.५ 
५--विनयपिटक महावग्ग ६.४.२३ ष॒ ° २३४ से सक्षिष्ठ 
६--(क) अ० चू ` कीतकड ज किणिञण दिज्नति 

(ख) जि° चूर प° १११ : केतुम्‌ अन्यसत्क यत्केतु दीयते ऋीतकूत 1 
७-हा० री° पठ ११६ : क्रयणं-- रीत, भावे निष्ठाप्रत्ययः, साध्वादिनिमित्तमिति गम्यते, तेन कृत--निर्वर्तितं कीतक्ृत । 
प-भिष्चु-परन्थ० (प्र ° ख०) प्रु° ८८६-६० आचार री व्वौपाई : २६.२४-३१ 


दसवेआियं (दरशवेकालिक) ५६ अध्ययन ३ : श्खोक २ टि० १० 


१०, नित्याग्र ( नियागं क): 


जहां जरह रीदे शिक का वर्जन है वरह-वहीं “नियागः का भी वर्जन | 
श्रागामों मं "नियागः शब्द मग ८ ॥ ६ » 
त्त, सयम या मोक्त-मागं किया टै। 

श्ननाचारके वहत मे शनियाग' तीसरा चनाचार दै। छठे श्रध्ययन फे ५६ वँ श्लोक मेँ भी श्सका उल्लेख हुश्राहै। दोनो 
चरभिकार छे श्रध्ययन म शरयुक्त “नियागः शब्द्‌ के श्रं की जानकारी क लिए तीसरे श्रध्ययने की श्नोर सेत करते ह| प्रस्तुत श्रध्ययनमे 
उन्होने नियाग' का श्रयं दस प्रकार किया है--ग्रादरूंक निमन्तित होकर किसी एक घर से प्रतिदिन भत्ता लेना 'नियाग') नियतता 
या शनिवन्ध' नाम का चनाचार दै । महन-भाव से, निमन्वण के चिना प्रतिदिन किसी घर की भिक्ञा लेना पनियागः नष्टौ ह" | टीकाकार 
ने दोनों स्थलो पर “नियागः का चरथं किया है, जो चूर्णिका के त्रमिमत से भिन्न नहौ २। 

अआचायं भिन्तु ने ननियागः का श्रं नियपिरुड--प्रतिदिन एक घर का श्राहार लेना किया ६2 | चू्भिकार श्रौर टीकाकार फे समय 
तक शनियाग' शब्द का च्र्थं यह नही हुश्रा ] अवनचूरिकार ने टीकाकार का ष्टी श्रनुसरण॒ किया ३४ । दी पिकाकार इसका शर्य ्यामन्तरिति- 
पिर्ड का ग्रहण करते ह, "नित्य" शब्दं का प्रयोग नदी करते । 

स्तव्को ( यवो) मे भी यदी श्रये रहा है । रथं की यह परम्परा छुटकर "एक घर का आ्टार षटा नही लेना वह परग्परा क 
चली, इसका मूल “निख-पिरड' शब्द है ¡ स्थानकवासी सप्रदाय में सम्भवतः “नित्य-पिण्डः का उक्त श्रं ही प्रचलित था। 

निशीथ-माण्यकार ने एक प्रश्न खड़ा किया-- जौ भोजन प्रतिदिन गृहस्थ श्रपने लिए वनाता है, उसके लिए यदि निमन््ण दिया 
जाय, तो उप्तम कौन-सा दोप है ई १ इसका समाधान उन्होने इन शब्दौ मे किया-निमन्वण मे श्रवश्य देने की वात होती है इसलिए वहं 
स्थापना, श्राधाकर्म) क्रौत, प्रामिल च्रादि दोषों की सम्मावना है| इसलिए स्वभा विक मोनन भी निमन्त्णपूर्वक नहो लेना चाहिए० | 
द्माचार्य मिक्ल को भी प्रतिदिन एक धर का आहार लेने मं कोई मौलिक-दोप प्रतीत नही हृश्रा | उन्दने कहा--इसका निषेव शिथिलता- 
निवारण के लिए किया गया है< । 

'दशवेकालिक' मजो श्रनाचार गिनाये ई उनका प्रायश्चितं निशीथ सूत्र में वतलाया गया ह | वरह नियोगः फे स्थानमे 
ध्णिततिय श्रगगपिंडः एसा पाठ ६५  वचूर्णिकार ने “णित्तियः का प्र्थं शाश्वत शरीर श््रम्र' का रथ प्रधान किया है वथा वैकल्पिक सपमे 
“श्र्पिएड' का र्थं प्रथम वार दिये जाने वाला भोजन किया ₹१० | 





१--८क) अ० चू . नियाग-प्रतिणियत ज निन्यधकरण, ण हु ज भहासमावतीषु दणि दिणे भिक्खागहण । वि 
(ख) जि० चू प° १६११; १६२ नियाग नाम निययत्ति दत्त भवति, त तु यदा आयरेण आमतिभो भवद, जषा भगव । तन्मह 
सम दिणे ट्णि अणुग्गष्ट्ो कायव्वो वदा तस्स भव्भुवगच्छतस्स नियाग भवति, ण तु जत्य अह्टाभावेण षि दिणे भिक्सा रस्म 1 
२-(क) ्टा० टी° प° १९६ : भ्ियाग' मित्यामन्त्रितस्य पिर्दस्य ग्रहण नित्य न तु जनामन्त्ितस्य । 
(ख) दश० ६ ४८ हया< टी° पर २०३ - “नियाग' ति-नियमामन्त्रित पिगड । 
३-(क) भिष्ु-पन्थ० (प्र ख०) पृ ७८२ आ० री चौ ° १.१९: ॥ 
नितको वहरे एकण घर फो, च्यारां मे एक आदार जी । दमवेकालक तीजा मँ कदो, साधु नेँ भणाचार जी ॥ 
(ख) भिष्ु-्न्थ० (ध्र ख) प° ८६०-६१ २६ २२--४४ 
४--दश० ३२ अव ० - नित्य निमन्वरितस्य पिग्डम्‌-नित्य-पिएढम्‌ । 
४--दी ° ३२ * आमन्त्रितस्य पिग्दस्य ग्रहणम्‌ 1 
निः भा० १००३ 1 
छनि भार १८०४-६) 
--आधाकर्मी ने मोटरो खीधो, ओतो निष्चय उघाटो अभर । 
पिण नित्य पिड तो. डीला पदता जाणने वरज्यो आ तो तीधकरा री बुद्ध ॥ 
€--नि० > : ३२ जे भिक णिततिय अग्गपिढं मुजव वा सातिसनति । 


९०--नि > : ३० का मा० णितिय--घुव सासयमित्यर्य , भग्र-वर-प्रधान, जष्टवा ज पठम दिति सो घुण भन्टोवा भिक्वामे चा ष्टोना 





सखुड़ियायारकहा (क्षु्छकाचार-कथा) - ५७ अध्ययन ३ : श्छोक २ टि० १० 


भाष्यकार ने भणित्तिय-ग्रमार्पिंडेः के कल्पाकल्प के लिए चार विकल्प उपस्थित किये है- निमन्त्रण, प्रेरणा, परिमाण श्रौर 
स्वाभाविक | गृहस्थ साधु को निमन्त्रण देता है-मगवन्‌ | त्राप मेरे घर श्रार्ण श्रौर भोजन लें-यह निमन्त्रण है । साधु कहता है-मे 
्रनुगरह करं तो तू सुरे क्या देगा ? गृहस्थ कता दै-जौ त्रापकौ चाद्िए वही दृशा । साधु कहता है--घर पर चले जाने प्ररतूदेगाया 
नहं £ हस्य कहता है--दंगा | यहं प्रेरणा या उत्पीडन दै । इसके वाद साधु कहता है-तू कितना देगा श्रौर कितने समय तक देगा 
-यह प्ररिमाण है | ये तीनों विकल्प जहाँ किए जार्ये वह “णितिय -पिंडः साधु फे लिए ग्रग्राह्य है } त्रौर जहाँ ये तीनों विकल्प न हौं, गहस्थ 
के श्रपने लिए वना हुश्रा सदज-भोजन ही तरर साघु सहज-भाव से भिक्ताके लिए चला जाये, वसी स्थिति मँ “णितिय-स्रम्गपिंडः 
ग्राह्य नही ६१ । ध 
इसके श्रगले चार सूघ मं क्रमशः निय-पिंड, नित्य-श्रपाधे, नित्य-भाग रौर नित्य-तरपारध-मागका भोग करने बाले के लि 
प्रायश्चित्त का विधान कियाहैर | इनका निषेध मी निमन्त्रण त्रादि पूर्वक नित्य भिक्ञा महण के परसग मे किया गया दै | 
निशीथ का यह श्रं दशवैकालिकः के श्रथ से भिन्न नही है। शब्द-मेद त्रवश्य है । दशवैकालिक' मे इस श्र्थं का वाचक 
(नियागः शब्द है | जवकि निशीथ मे इसके लिए “गित्तिय-ऋगपिंडः आदि शब्दों का प्रयोग हुद्राहै। निशीय-माष्य (१००७) की 
तूर्णिं मे !णित्तिय-्रम्गपिंड' के स्थान में “णीयग्ग' शब्द का प्रयोग हुश्रा है* | यदहः णीयस्गः शब्द विशेष मननीय है इसका सस्कृत- 
रूप होगा (नित्याग्र | (नित्याम्र' का प्राङ्रत-रूप भणतिय-त्रग्ग' श्रौर 'णीयग्ग" दोनों हौ सकते ह । सम्भवतः “नियाग' शब्द प्णीयगगः का 
ही परिवर्तित रूप है । इस प्रकार भणयग्गः श्रौर “णित्तिय-ग्रग्ग' फे रूप में 'दशवैकालिकः त्रौर “निशीथः का शान्दिक-मेद भी मिट जाता ह 
कु च्राचायं “नियागः का सस्कृत-रूप “नित्याक'* या॒ “निलः करते है, किन्तु उक्त प्रमाणो के आधार पर इसका सस्छृत-रूप 
“निव्याग्र' होना चादिएट । निशीय चूखिकार ने ननित्याग्र पिंड के त्रयं मे निमन्त्रणाद-पिड श्रौर निकाचना-पिड का प्रयोग किया १५ | 
दनक श्नुसार “नित्याः का श्रथं नियमित-रूप से प्राह्म-मोजन या निमन्त्रण-पू्व॑क ग्राह्य मोजन होता है | 
'नियागः नित्याग्रपिए्ड का सक्ति रूपै | पिडका त्थं त्रममेंही अन्तर्निहित किया गयादहै। वह्यं श्म्रःका रथं 
अपरिुक्त ९, प्रधान त्रथवा प्रथम हौ सकता ६० | 
¢णित्तिय-त्रगणः का “नियागः के रूप मेँ परिबतेन इस क्रम से हु्रा होगा--णित्तिय-स्रग्ग = णिइय-ग्रगग = णीय-्रगग = णीयग ~ 
णियग्ग = णियाग | 
इसका दूसरा विकल्प यह है कि “नियागः का संस्कृत्-रूप भनियागण् ही माना जाए । यज्‌ का एक त्र्थं दान टै) जहाँ दान 
निश्चित हो वह घर “नियाग' है< । 
वौद्ध-सादित्य में रग शब्द का घर के श्रथ मे प्रयोग हुद्या है‹ 1 इस दष्टि से “नित्याः का त्रथं भनित्य-गृह" ( नियत धर से 
भक्ता लेना) भी किया जा सक्तादै। श्रमः का चरथं प्रथम मानकर इसका चरथं किया जाप तौ जहाँ नित्य ( नियमतः ) अग्र-पिण्ड 
दिया जाए्‌ बहम भिक्ञा लेना अनाचार है--यह भी हौ सकता है । 


१--नि० भा० १०००-१००२ 

०--नि० २.३४-३९ जे सिक्ख णितिय पिड सुजद्‌ ; मुजत वा सातिजति 1 
जे भिक्खू णितिय अवद्धभाग भुजदः; भुजततत वा साततिजति । 
जे भिक्खु णितिय माग मुज, भजतत वा सातिजति । 
जे भिक्खू णितिय अवद्धभाग भुंजद, भुजतं वा ` सातिजति । 


३--नि० भा० १००७ : ताहे णीयग्गपिढ गेणहति 
४-उत्तराध्ययन >०.४७ की षृदढृत्ति . 
५--नि० भा० १००५ च्‌० : तस्मान्निमन्त्रणादि-पिडो वर्ज्य 

नि० भा० १००६ च्‌० : कारणे पुण णिकायणा-पिड गेरहेन 
-जी० चृ०1 । 
७--नि० चू २.३२ : "अग्रं" वरं प्रधान 
६-निभ्चितो नियतो यागो दानं यत्र तन्नियागम्‌ । 
६-घुग्ग--क्षौर-गृह । 

1५ 


-दृसवेभाखियं (दरवेकालिक) प्र अध्ययन ३ : रोक २ टि० १० 


= 


-त्राचाराङ्ग' मे कष्टा है --जिन कुलो मे नित्य-विण्ड, श्रग्र-पिर्ड, नित्य-माग) नित्य श्रपार्घ-माय सिवा जाए षहो मुनि भिक 
लिट न नाट इससे जान पूता है कि उस स्मय श्रनेक कलो मे प्रतिदिन नियत-ल्प से मोजन देने का प्रचलन थानौ नित्य-्िष्ड 
कट्लाता या ध्रीर कृ इलो मे प्रतिदिन फे मौजन का कख त्रश वाह या पहि के लिए प्रलय रखा जाता था, वह द्र, 
माजन ज्र शीर उदार भहलाा याऽ । नितय-दान बाले लो भे रिदिन वहत याचक नियत्त-मोजन प्राने के लिए शात 
रहते येः । छन्द प॑ -पोप, श्रध-पोप या चतुर्थाश-पौप दिया जाटा था] नित्वाग्रपिण्ड शौर नित्व-पिर्ड ते वस्तु फे प्रतर णौ सचना 

` मिलती ई । जो प्रष्ठ श्राहार निमन्त्रण-परवेक नित्य दिया जाता था उसके लिए “निव्याम्र-पिएड' शौर जो साधारण भोजन नद्य दिवा 
जाता था उतके लिए नित्य-परिरड' का प्रयोग हुश्रा होगा ] 

पाणिनि ने प्रतिदिन नियमित-रूप से दिए जाने बाले भोजन कौ निचुक्त-भोजन कष्टा ६५ । दस्फे शचतुतार जिग व्यक्ति को परह 
नियमित सूप से मोन दिया जाए वह श्राग्रमोजनिकः कहलाता है! इत सृत् म पाणान - श्म्र-पिण्डः की सामाजिक परम्परा ढे 
अनुसार व्यक्तियों के नाम-करण का निर्देश किया ै। साधारण याचक स्वय नियत भोजन लेने चले जाते ये | ब्रा्ण, पुगौहिति सर 
भरमणो को श्ामन्तरण या निमन्त्रण दिवा जाता था । पुरोदितों फ लि निमन््रण को त्रस्वीकार करना दोण माना जाला था वौद-धमय 
निमन्त्रण पाकर भोजन करने जाते ये } भगवान्‌ महावीर ने निमन्णपूवंक मिक्तः लेने का निपेध किया ¡ माप्य, चूणिं श्रररीकाक्ारने 
(नियाग का त्रयं स्रामन्तण-पू्वंक दिया जाने बाला मोजन किया ई । उसका त्राधार भगवती मे मिलताहै) वहं विशद्ध-भोज्न का 
एकं विपण चनाहूत ६९ । वृत्तिकार ने इसफे तीन श्रथ किये हे-स्रनित्य-पिएड, अनभ्याहत, 'शरौर श्रस्पधदित्त० | प्रीमद्‌ जयाचायं का 
श्रमिग्राय मी वृत्तिकार से मिन्न नही ६ै< | गरर्नव्याकरणः ( सवर द्वार १) भें मीः इसी श्रे श्रणाहूयः शब्द ग्रयुक्त हा १। इष 
कार "नियागः श्रौर ध्त्राटूतः का चर्यं एक दी है । 

वीद्ध विनयपिटक में एक प्रसग ई जिससे “नियागः--नित्व श्रामन्नित का श्रं सवष्ट हो जात्ता हैः “शाफ्य महानाम फे पा 
प्रचुर दवाइयां थी! उसने बुद्ध का श्मिवादन कर कदा भन्ते! मै मिच्च को चार महीने के लिए दवाय ग्रहण करने फे लिए 
निम्नित करना चाषटता द" इद्ध ने निमन्त्रण की प्राजा दी । पर भिन्ुकरो ने उषके निमन्त्रण से दवाइयां नही लो | युद्ध ने कष्ा--भन्ते | 
मिश्रौ । श्रनुमति देता हँ चार महीने तक दवादइया ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की ।› दवायो काक्षी वच गह्‌ | महानाम 
ने पुनः चार महीने फे लिट दवाय लेने का निमन्बण॒ किया । बुद्ध ने कहा--भिनुश्नो | श्नमि देता ह एनः चार म्टीमे फे लिए 
निमन्त्रण कौ स्वीकार करने की ( एणणथ्फुक्णएक्8. ) | दवादर्यो फिर भी वच गरदं | महानाम ने जीवन मर दाहयां तेने का निमन्धरण 
स्वीकार करने की विनती की | बुद्ध ने कहा-“भिन्लुश्रो | श्रवुमति देता हं जीवन भर दवाय ग्रहण करने फँ निमन्वेण कौ स्वीकार कम्मे 


की ( 7016(वए0श्याशा )) |*९ 


१--आचा० २२११५ . इमे खलु ऊटेष्ठ णितिएु पिट दिजद॒ णिति भग्गपिरे दवज्नह्‌, ..णित्तिए्‌ भाषएु दिज्जद अवद्कभाए्‌ दिम 
तद्टप्पगाराद कुलाद्‌ णितियाह णितिनोमाणाह णो भत्ताए्‌ वा पाणाप्‌ षा पविसिज वा निक्खमिज्ज वा 

>--आचा० २ १.१.१६ & ० : शास्योदनादे- प्रथमसुद््य भिक्षार्थं ्यवस्याप्यते सोऽग्रपिगड 

३--जआाष्वा० २.१.१.१६ : तहप्पगाराद्‌ कुखाई निदईयाद निदनोमाणाद 


धे--आचा० >.१.१.१६ 
नियुक्तम्‌ 
‰--पाणिनि भष्टाध्यायी ४ ४.४६ तदस्मे दीयते 
अकयमकारियमसकप्पियमणाहूयमकीयकटमणुदि् । 
--मग० ७ १ सू° २७० ए २६३ . भकयमकारियमस्कप्पियममणाह दिय । 
त सूत्र की का पर २६३. न च विद्यते भाहूतमाद्ानमामव्रण नित्य मद्गृहे पोपमाच्रमन्न गराश्मित्येव 2 1 
साध्वर्थं स्थानान्तरादन्नाद्यानयनाय यन्न सोऽनाहूतः भनित्यपिरएटौऽनम्याहतो वेत्यथः, स्पर्घां घा आहूत तन्निधादुनाहू 


स्पर्धया दीयमानमित्य्थ- 1 गहय च; ल 
<८--भग० जो० दाङ ११४ गाधा ४३: गृही करै नित्य ध्रवि भुज धर विरये रे, त नित्य पिष्ट न सेमर सुनिराय रे 1 


अथवा साहमो आर्यो सेवे न्हीरे, ष्‌ मणाहूय नो ध 
₹--3 61८6 73००1.5 0 ६112 23 पपवे]715६5 ‰०1 1. 8००} ग वणार एाडटाप्रिणाठ 197६ 11 प, 28९ 44 





खुड्धियायारकहा (क्रु काचार-कथा) ५६ अध्ययन ३ : श्छोक २ टि० ११ 


इससे स्पष्ट दै कि वौद्ध-मिन्ञु स्थायी निमन्ण पर एक ही धर से रोज-रौज ' दवाइयां ला सकते ये } मगवान्‌ महावीर ने अपने 
भिन्ुच्रीं के लिए रेषा करना अनाचीर्ण वतलाया है | 


११. अभिहत (अभिहडाणि ख ) : 


त्रागमों म जहँ-जदों त्रौदेशिक, फरीतकृत श्रादि का वर्णन है वहाँ त्रमिहृत का भी वर्णन है । 

ग्रभिहत का शाब्दिक र्थ है-सम्मुख लाया हूत्रा | श्रनाचीर्णं केरूपमे इसका त्र्थं है--साधु के निमित्त--उसको देने के 
लिये ग्हस्थ द्वारा श्रपने ग्राम, घर त्रादि से उसके श्रमिपुखं लाई हुई वस्ठ१ । इसका प्रदत्ति-सभ्य श्रं निशीथ मे मिलता है| वहाँ 
चताया है कि कोई गृहस्थ भिक्त के निमित्त तीन धरो के त्रागेसे त्राहार लाये तो उसे लेने वाला भिन्त प्रायश्चित्त का भागी होता दै२ ] 
तीन धरो की सीमा मी बही मान्य है जहाँ से दाता की देन की प्रति देखी जा सकती हौ । पिण्ड-नियुक्तिमे सौ हाथ या उससे कम 
हाय की दूरी से लाया हूत्रा त्राहार आचीर्णं माना है* | वह भी उस स्थिति मे जवकि उससीमा मे तीन धरौ से श्रधिकघरनदहयं। 

“्रमिहडाणि' शब्द वहुवचन मे है । चूर्णं श्रीर टीकाकार के ्रमिमत से ्रभि्धत के प्रकारो की सूचना देने क लिए द्यी बहुवचन 
का प्रयोग किया है५ | पिण्ड-निर्यक्ति रौर निशीथ-माष्य मे इनके ग्रनेक प्रकार वतलाए्‌ ह° | 

वौदध-मिन्तु ्रमिहृत क्ते ये । इसकी श्रनेक घटना मिलती ई | एक घटना इस प्रकार दै : 


॥; 








१--(क) अ० च© : अचिष्टड ज अभिसुदाणीत उवस्सएु आणेण दिएण 
(ख) जि° चू° प° ११२ : अभिहड णाम अभिसुखमानीत । 
(ग) ्टा° टी° प० ११६ ` स्वग्रामादेः साधुनिमित्तमभिसुखमानीतमभ्याहत । 
२--नि० ३.१५ ; जे भिक्खू गाहावद-कुरु पिण्डवाय-पडियाए्‌ अणुपविद्ध समाणे पर ति-घरतराभो असण वा पा० वा खादम वा सादम 
वा अभि्डं जद दिज्जमाण पडिग्गाहेति पडग्गार्हेत वा सातिजति । 
३--पि० नि० > ४४ : आदन्नमि (३) तिगिष्ा ते चिय उवञगपुन्वागा 
४--पि० नि० ३.४४ : हत्थसय खल्धदेसो भारेण होर देसदेसोय 
५- (क) जि० च्‌ प° १९० : असिहटडाणित्ति बहुवयणेण अभिहडभेदा दरिसिता भवन्ति 
(ख) हा दी ° प० १९१६ ` बहुवचन स्वम्रामपरग्रामनिणीथादिभेदख्यापनार्थम्‌ । 
(ग) अ० चः अहवा अमिहटड मेद संबणत्थ, सग्गाम परग्गामे निसिहाभिहड च नो नीसीष्ं च णिसिहाभिहड ठप्पं णोय णिसीह त 
वोच्छामि ॥ 
‰--पि० नि ० २२६९-४, नि० भा० १४८०-८८ 
 _ अभिहत _ 


जाचीर्ण जनाचीर्ख 


त ॥ निनय 


+ परग्राम 





| 
(1) 


| श 
* गृहान्तर - नोगृष्टान्तर 





| रे 
जरपय द्वारा स्थरुपथ धुरः जख्पथ दारा क द्वारा 
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-नादवर्हरा उदुप हारा जद्भा द्वारा पाद्‌ दद नावदहारा उहुषद्वारा जद्भुमहदारा पाद्‌ इरि 


दसवेआखियं (दरवेकाटिक) ६० अध्ययन ३ : श्छोक २ टि० ११ 


“एक वार एकं ब्रामण ने नये तिलो पीर नये मधु को घुद्ध-सदित मिलु-रंव को प्रदान करने फे विचार से बुद्ध को भोगन फे किए 
निमन्त्रित किया । वह इन चीरनौ कौ देना भूल गया कि इद श्रौर मिनु-खंय वापस चले गए । जाने के योद ह देर बाद राह्मण कौ (वनी 
भूल याद श्रा । उसको विचार स्माया ; र्यो न मे नये तिलो शरीर नये मघुकोदुरडों र घडौमे भर श्रारामभेन्ञे = ल्‌।' रेषा 
कर उमनवुद्धसे श गौतम ! जिनके लिए मने बुद्ध-सहित भिन्तु-ख्ध को निमन्तित किया था छन्द नये तिलो नौर नये मधुको 
देना मे भूल गया | ताप गौतम उन नये तिलो श्रीर मधु को स्वीकार करे | दध ने कहा : "मिश्रो [ ्नुमति देता ह कहं से ( गहपति 
केपरसे ) लाए हए मोजन की पूर्ति हो जने प्रर भी श्रततिरिक्तिन हौ वौ उसका मोजन करने की? 1*१ 

यह श्रमि्त का अच्छा उदाहरण है | भगवान्‌ महावीर रेते त्रभिदहते को िसायुक्त मानते ये° श्रौर इसका लेना साध ॐ लिए 
कल्प्य घोपित किया था | 

“गस्य वचूर्णि' मे “गिवाया--ऽमिहडाणि य' “गियाग च्रमिहडाणि य' ये पाठान्तर मिलते हे । य समास फे कारप प्राणत मँ 
वहूवचन के व्यवष्टार म कोई दोप नदी | 

ओौदेशिक यावतत्‌ अभिहत ` श्रीदे शिक, फरीतक्ृतः नियाग श्रौर श्रमिषत का निपेष श्रनेक स्थलों पर तआ्रावा। एसी श्रागगमे 
देखिए--५।२ ५५. , ६ ५७-५० , ८ २३ | “उत्तराध्ययनः ( २०४८) मेँ मी इनका वर्जन है । 'वुफृताद्ग' मे श्रनेक स्थलों पर है} इप 
विपय मे महावीर के समकालीन बुध का क्या श्रमिग्राय था सम्पूर्ण॑तः जान लेना श्रावक्यक द| हम यहाँ ठेमी धरना का उल्लेख कसते £ 
जो बढी ही मनोरजक है च्ौर जिससे वौद्ध श्नौर जेन नियमों फे विपय में एक तुलनात्क प्रकाश पठता ई | घटना इस प्रकार १: 

“निगठ सिह सेनापति बुद्ध के दशन फे लिए गया । सममः कर उपास्त वना । शास्ता फे शासन में स्वतन्त्र ही तथागत से वौक्ता : 
भन्ते 1 भिन्तु-सघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार कर ।' ठथागत ने मौन से स्वीकार क्या। सिह सेनापति स्वीकृति जान ठथागतत 
की श्रमिवादन कर, प्रद्षिणा कर चला गया | 

तव सिंह सेनापति ने एक अ्रादमी से कहा-- जात्‌ तैयार मंसि को देख तो | 

तव सिह सेनापति ने उ रात फे वीतने प्रर त्रपने घर में उत्तम खाद्य-मोच्य तैयार करा, तथागत को काल की सूचना दी। 
तथागत वर्हः जा भिज्लु सध के साथ विदधे त्रासन पर वेठे। 

उस समय वहुत से निगठ वैशाली मे एक सढक से दूसरी सड़क पर, एक चौरास्ते से दूसरे चीरास्ते पर, वांद उठाकर चघ्ठाते च- 
भ्राज सिह सेनापति ने मोटे पशु को मार कर, धमण गौतम फे लिये भोजन पकाया, धमण गौतम जान-वृक्र कर ( श्रते ही ) उदेश्य से 
किये, उस मास को खाता है) 

तव किसी पुरुप ने रिष्ट सेनापति फे कान मे यह्‌ वात डाली । 

सिह योला : "जाने दो ग्रायो | चिरकाल से श्रायुप्मान्‌ ( निगठ ) बुद्धः धम, सघ की निदा चाहनेवाले हं} यह श्रसत्‌, तच्छ, 
मिथ्या == श्र-भूत निंदा करते नही शरमाते } हम तौ (-श्रपने ) प्राणके लिये मी जानवर कर प्राण न मारेगे।' 

सिह सेनापति ने युद्ध सद्ित मिह्लु-खध को श्रपने हाय से उत्तम खाय-मोज्य से सतर्पिव कर, परिष किया | 

तव तथागत ने इसी संवन्ध मे इसी प्रकरण मे धार्मिक कथा कह भिन्नो कौ सवो धित किया--मिन्लुश्रो ! जान-चूफ़ कर (प्रपते) 
छदैश्य से वने मात को नदी खाना चाहिये । जो खाये उसे दुकर का दोष हो । मिह्लु्नो } श्रनुमति देवा हँ ( श्रपने लिये मारे षौ) 
देखे, सने, सदेह-युक्त--इन तीन वार्तो से शुध मछली प्र मांस (के खाते) कीः |> 

दस पटना सते निम्नलिखित वाते फलित होती हं : (१) सहि ने किसी प्राणी को नहा मारा था, (र) उतने वाजार ते सीधा माघ 


ञगवाकर उसका मोजन वनाया था, (३) सीघा मांस लाकर वौद-मिद्धश्रो के लिए मौजन वना खिलानावबुद्धकीष््टि मं श्रौदेदिक नदीः 


~ 
१--चिनय पिटक . महावग्ग ६ ३.११ १० >२८ से सक्षि 


द्र्य ५४८ | 
ॐ विनय पिरक : महावग्ग . ६.४ ८ पृ० ०४४ से सक्षि 
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था, (४) पशुको मार कर मास तैयार कसना ही उुद्ध-द्टि में ओ्रौदेशिक था ओर (५) अरुद्ध मास टालने के लिए बुद्ध ने जो तीन नियम 
व्यि वे जैनों की आलोचना के परिणाम ये । उससे पत्ते एेसा कोई नियम नदीं था | क = 

उपर्युक्त घटना इम ब्रात का प्रमाण है कि बुद्ध ग्रौर बरौदध-मिन्ु निमन्त्रण स्वीकार कर च्रामन्तित मोजन ग्रहण करते ये | चिपिटक 
मे इसके प्रचुर प्रमाण मिलते है१ । संघ-भेद की ष्टि से देवदत्त ने भ्रमण गौतम बुद्ध से जो पाँच वाते मामी थौ उनमे एक यह भी थी कि 
भिक जिन्दगी भर पिण्डपातिक (मिक्ता मांग कर खाने वाले) रद । जो निमन्त्रण खाये उसे दोषो} बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया? । 
इससे यह स्पष्टं ही है कि निमन्त्रण स्वीकार करने का रिवान बौद्ध-सधमें शुरूसेही था। बुद्ध स्वय पहले दिन निमन्त्रण स्वीकार 
करते ग्रोर दूसरे दिन सेको भिज्ुग्नो के साथ भोजन करते । बौद्ध भ्रमणोपासक भोजन के लिए वाजार से वस्तेः खरीदते, उससे खाय 
वस्तु बनाते ] यह सव भिन्लु-सघ को उदेश्यकर होता था श्रौर बुद्ध ग्रथवा वौद्ध-मिक्तुत्रों की जानकारी के वाहर मी नी हो सकता था। 
इसे वे खाते थे । इस तरह निमन्नण स्वीकार करने से वौद्ध-भिक्तु ग्रौदे शिक, क्रीतक्ृत, नियाग ओर तमिह चार्यो प्रकारके श्राहार का 
सेवन करते ये, यह मी स्पष्ट ही है] देवदत्त ने दूसरी वातत यह रक्खी थी कि भिक्त जिन्दगी भर मचछछत्ती-मासर न खार्ये, जो खाये उसे दौष 
हो । बुद्ध ने.इसे भी स्वीकार नदौ किया श्रौर वोले ; “श्रदृष्ट, श्क्रुत, श्परिशंकित इन तीन कोटि से परिशुद्ध मास की मैने अनुज्ञा दी 
ै3 1 इसका श्र्थं भी इतना ही था कि उपासक द्वारा परशु नहीं मारा जाना चाहिए । उपासक ने भिल्ुग्रौ के लिए पञ्च मारा है--यदि 
मिक्त यदह देख ले, सुन ले श्रथवा उसे इसकी शका हौ जाय तौ वह प्रहण न करे चन्यथा वह अर्हण कर सकता दै* । 

वौद्ध-मिन्लुञ्रों को खिलाने के लिए सीघा मास खरीद कर उसे पकाया जा सक्ता था--यह सिह सेनापति की धटनासे स्वयंदही 
सिद्ध है एेषा करनेवाले के पाप नहीं माना जाता था उलटा पुण्य माना जाता था; यह भमी निम्नलिखित घटना से प्रकट होगा : 

एक श्नद्धालु तखण महामात्य ने दूसरे दिन के लिए बुद्ध सदित भिक्ञु-संघ को निमन्नित किया | उसे हूश्रा कि साद वार्ह सौ 
भन्त्रो फे लिए सादे वारह सौ थालियौँ तैयार कराते श्रीर एक-एक भिक्त के लिए एक-एक मास की थाली प्रदान कर ] रात वीत 
जाने पर एेसा ही कर उसने तथागत कौ सूचना दी--भन्ते ! भोजन का काल है, भात तैयार है । तथागत जा भिन्ु-संघ सहित चिदे 
त्रासन पर वरैठे। महामात्य चौके मे भिक्लु्रो को परोसने लगा। मित्तु वले : श्राबुस ! थोढ़ा दौ । श्रा ! थोड़ा दो ।' भन्ते | 
यह श्रद्धालु महामाल्य तरुण दै--यह सौच थोडा-थौडा मत ली लिए । मेने वहत खाद्य-भोच्य तैयार किया है, सादे वारह सौ मांस की 
थलि तैयार की ह जिससे कि एक-एक भिन्त को एक-एक मास की थाली प्रदान क । भन्ते ! खूल॒_इच्छापूर्वक ग्रहण कीजिये! 
त्राहुस ] हमने सवेरे ही भोज्य यवागू श्रीर मधुगोलक खा लिया है, इसलिए थोडा-योड़ा ते रदे ह ।* महामात्य ग्रसंतष्ट हो मिचघु््ी फे 
पाचों को भरता चला गय--श्खाग्रो यालेजाग्रो | खात्रौयालतेजाश्रो | 

“तथागत सतर्पित हो वापस लौटे | महामाय कौ पताव हुच्ा कि उसने भिक्तुश्रों के पानं को भर उन्दे यह कहा किखाश्रोया 
ले जान्नो । वह तथागत के पास आया शौर श्रपने पताव कौ वात वता पूर्ने लगा--भेने पुण्य च्रधिक कमाया या श्रपुरय १ तथागत 
योले : श्रावुस ! जो कि तूने दूसरे दिन के लिए बुद्ध-सहित भिज्तु-खंघ को निमंत्ित किया इससे तूने बहुत पुण्य उपार्थित किया] जो कि 
तेरे यहाँ एक-एक भद्ध ने एक-एक दान अहण किया इस वात से तूने वहुत पुण्य कमाया | स्वर्गं का तआआराधन किया) श्लाम 
मुके, सलाम हुश्रा सुक, मैने वहते पुण्य कमायाः स्वगं का श्राराधन किया--सोच हर्पित हो तथागत कौ त्रभिवाद्न कर महामात्य 
प्रदच्चिणा कर चला गया ।* 

यह घटना इम वात पर सुन्दर भरकाश डालती है कि उपयुक्त श्रदेशिक, करीवकृत श्रौर नियाग आहार वीद्धमिद्ुगर! क लिए 
वजंनोय नही ये ! । 

१--57078व 00४5 ग पप ए प्ठताारऽ एग सखा 50० त 6 756तफाणह एषं 7 & का : ०९८65 क 421 & 480 
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ध-उपयुकत स्थर 1 

"1 : महावग्ग ६.५.५ ए० >३५-२६ से प्रित 1 
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शुर पीर महावीर के मिक्ता-नियमों का श्रन्तर उपरक्त मिवेचन से स्पष्ट है । महावीर शरीदेपिक श्रादि चात प्रहार के मा 

मर्ण मं ही नदी? प्रन्य वस्तुश्रो के ग्रहण मं मी स्पष्ट दिखा मानते जव कि बुद्ध पेमा कई दोप न्ट देखतेये श्र श्याहारं की स 
श्न्य रेस वस्तु ग्रहण करते ये । वौद-ख्य फे लिए. विहार च्रादि बनाये जाते थे श्रीर बुद्ध तथा दौद्-भिन्न नमे दतै ९ 
महावीर श्रीदेिक मकान में नही उहरते ये। = हते थ" छवि 

महावीर की निचारारा को व्यक करे हृ उनके सिदान्त का नखी वरह निच करेवा सेज्जमव लिखते हे" “पमे 
कहा ईै--"नो कोई नियाग, क्रीत, जौदेशिक च्रीर श्मिदव को अ्रहण करवा ६ वह भ्राणी वध की प्रनुमोदना करता टै) ष्तः जो 
स्थितात्मा धर्मजीवी निर््न्थ है वे नियाग यावत्‌ श्रभिह्धत त्रनशन श्रादि का वर्जन करते र | 

महावीर के इन नियमो मे श्र्हिसा का सृष्टम दर्शन श्रौर गमीर विवेक है । जरा सूह्म भी हिसा उन मालूम दी हो उससे बचने 
का मागं उन्हनि दृ वताया । सूक्तम रिसा से वचने के लिए ही उन्दोनि भिक्तशरो से का था : नयृहस्थो द्वारा श्रनेक प्रकार छे शस्य ते 
लोक-प्रयौजन के लिए कमं-समारम्भ किये जाते ह] ग्रहस्य श्रपने लिए, पुत्रो के लिए, पुधरियो के लिए, पुने-वधुश्रौ फे लिए, शात्तियो फे 
लि, पात्ियौ फे लि, दाशं क लिट, दास्यो के लि, कमकरो के लि, कमेकरियो क लिण, छिथ के लि, मिमिन्न पहारो 
या उत्सर्बों के लिए, शाम फे मोजन फे लिए, प्रात.राश--कलेवे के लिए, ससार के किसी न-किसी मानव के भोजन फे लिए, सन्निधि. 
सचय करते ह । भिक्ता फे लिए उठा श्रा च्रार्य, श्रा्यप्रन, आ॑द्थीं अनगार सवं प्रकारफे श्रामगंध--श्रोदेशिक तदि प्राहरं कौ 
जान उते प्रण न करे, न कराए, न उसके प्रहरण का श्रनुमोदन करे, निरामगध होकर विचरण करे ।' 


१२, रात्रि-भक्त ८ राइमत्ते ग ) 


राच्रिमें श्राहार करना। राध्रि-भक्त के चार विकल्प होते ई-(१) दिन मे लाकर दूसरे दिन, टव्निमे खाना; (र) दिनर्मे चाकर 
वान्नि मे खाना ; (३) रात मे लाकर दिन में खाना श्रौर (*) रात मे लाकर रातमें खाना] इन चारोका ही निपेध टैः | नो सूस 
ह्येते-होते भोजन करता है उसे पापी-धमण कहा है* | रात्रि-भोजन वजन को भामणए्य का श्रविभाय्य श्रद्ध मानाहै | रात में चारौ श्रा 
म से किसीएके को भी ग्रहण नहीं किया जा सकता“ | 


१३. स्नान (सिणणे ग ) : . 
1 
स्नान दौ तरह ॐ होते ह--देश-स्नान श्रौर सवं स्नान | शौच स्थानों के स्वि ्रोखो कर्मी ठकका मी घोना देशस्नानदै। 
सारे शरीर का स्नान सर्व-स्नान कहलाता ६८ दोनो प्रकार के स्नान श्रनाचीणं ₹। 
१--विनयपिटक : चुद्खवग्ग ‰.३.१ ए० ४६१६२ - 
~अ १.०.५८८ . 
३- (क) भ० चू : त रातिमत्त चतुच्विह, तं जहा--दिवा चेतु यित्तियदिवते दिता नति ९ दिवा मेततु राति मुजति > राति मेतु दिग 
सजति 3 राति पेततु राति भुजति ४। (व । 
(ख) जि० चू षर १९ : तत्य रायभन्त ्डव्विह, त°--दिया गेरिषत्ता यितियदिवसे सूजति १ दिया धत्त रां भुजद > राट षतु 
दिया भुजद ३ रा पेतु राई भुजद ४। प 
(ग) हा० टी० पर ११६ : रात्रिभर्तः राच्रिभोजन दिवसगृहीवदिवसभुक्तादिचतुभङ्गरश्षणम्‌ । 
४--उत्त १७ १; अत्यन्तम्मि य सुरम्मि आहारे अभिक्खण 1 
ष्वोदमौ परिचोणुद पावसमणि त्ति वु्जद॥ 
,  ५-उत्त० १६.३०: चडव्विहे वि आहारे राईभोयणवबन्जणा । 
‰--(क) भ° चू - सिणाण दुवि देसतो सज्चतो वा । टेखसिगाण टेवाड मोतृणां जं णेव त्ति, 
(ख) जि च्‌० < १९२ - सिणाण दुविष्ट भवति, त०-2ेससिणाण सव्वसिणाण च, 
अच्छिपम्हपक्खालणमेत्तमवि टेससिणाण भवद्‌, मन्वमिणाण जो सस्ीसवो गाद 1 
(ग) हार टी प ११६-१७ : स्नान ख'-टेगसर्वमेदमिन्नंः 


सच्वमिणाण जं समीसोगष्टाति। 
तन्थ दैसमिणाण ख्राख्य मासूृग सम 


1 न~ 
केणाभिपन्मप्रभासनमपि, सरवस्नान तु प्रतीत । 


न 
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स्नान-वर्जनं में मी ्रहिसाकीद्ष्टिही प्रपान) इसी सूत्र (६६१-९२) मे यह दृष्टि वड़े सुन्दररूप मे प्रकट हौतीहै। 
वहाँ कष्टा गया है--“^सेगी त्रथवा निरोग जौ मी साघु स्नान की इच्छा करता है वह श्राचार से गिर जाता दै श्रौर उसका जीवव 
संयम-दीन होता दै | अतः उष्ण श्रथवा शीत किसी जल से निग्रन्थ स्नान नहीं करते | यह घोर श्रस्नान-्रत यावजीवन के लिए ह|" 
जेन-त्रागमों मं स्नान का वजन श्रनेक स्थलों पर श्राया है१। - 

, स्नानके विपये बुद्ध ने जौ नियम दिया वह भी र्हा जान लेना श्राचश्यक दै; प्रारम्भ मँ स्नान के विषयमे कोई निपेधात्मक 
-नियम वीद्ध-सघ मे था, ठे प्रतीत नही होता } वौद्ध-साधु नदियों तक मे स्नान कस्ते ये, एेसा उल्लेख टै] स्नान-विषयक नियम ` की 
-स्चना का ई तिष्टास इस प्रकार ै--उस समय भिन्त तपौदां म स्नान किया करतेये। एक वार मगध फे राजा सेणिय-विभ्विसार 
-ठपोदा में स्नान करने के लिए गए | वौद्ध-सधुश्रोँं को स्नान करते देख वे एक ओर प्रतीक्ञा करते रै । साधु राच्नि तक स्नान करते रदै। 
उनके स्नान कर चुक्रने पर सेणिय विभ्विसार ने स्नान किया| नगरकाद्वार बन्दहोचुकाथा। देरष्टौजनेसेराजाको नगर के 
वाहर ही रात वितानी पड़ी । सुवह्‌ हीते ही गन्ध-विल्लेन किए वे तथागत के पास पहुचे श्रौर श्रभिनन्दन कर एक शरोर त्रै गए। 
बुद्ध ने पूह्धा--श्राउस । इतने सुत्रह गन्ध-विलेपन किण कैसे त्राए १ सेणिय-विभम्विसार ने सारी वात कटी । बुद्ध ने धार्मिक-कथा कह 
सेणिय-विम्विसार कौ प्रसन्न किया 1 उनके चते जाने के वाद बुद्ध ने भिह्ु-सघ को बुलाकर पृछ्छा--(क्या यह सदय है कि राजाकोदेख 
्ुकने के वाद भी तुम लोग स्नान करते रदे £ शल्य दै भन्ते } मिच्लुश्नौ ने जवाव दिया | बुद्ध नै नियम दिया : शजो भिज्ञ १५ दिन के 
न्तर से पले स्नान करेगा उसे पाचित्तिय का दौष लगेगा} इस नियम के वन जाने पर गमीं के दिनों मे भिन्तु स्नान नहीं करते ये। 
गात्र पसीने से मर जात्ता इससे सोने फे कपड़े गन्दे हो जाते थे ¡ यह वात बुद्ध के साममे लाई गई। बुद्धे अपवाद किया--ष्गमींके 
दिनों म १५ दिन से कम अन्तर पर भी स्नान किया जा सकता है ॥ इस्री तरह रोगी के लिए यह दछुट दौ । मरम्मत मे लगे साधुश्रो फे 
-लिए यह छुट दी । व्ां श्रौर श्री के समय मे यह रूट दी | 

महावीर का नियम भा-“गर्मी से पीडित होने पर भी साधु स्नान करने की इच्छा न करे |” उनकी अ्र्हिसा उनसे स्नान के 
विषय में कोर श्रपचाद्‌ नही करा सकी । बुद्ध की मध्यम प्रतिपदा-वुद्धि पुषिधा-त्रसुविधा का विचार करती हुई ऋरपवाद गदृती ग । 

भगवान्‌ के समय में शीतोदक-सेवन से मोक्ते पाना माना जाता था | इसके विरु उन्होने जोरदार तआ्रवाज में कटा था---“प्रातः 
स्नान श्रादि से मोक्ञ नदीं ६४ ।* उन्दने कष्टा था--“सायकाल श्रीर प्रातःकाल जल का स्प कस्ते दए. जल-स्पशं से जौ मोक्त की परास्ति 
कहते ६ वे मिथ्यात्वी ई । यदि नल-स्पश से मुक्ति हौ तो जल में रहने वाले ग्रनेक नीव मुक्त हो जाट | जो जल-स्नान मे मुक्ति कहते रै 
वे प्रस्थान में कुशल रै । जल यदि कर्म-मलको हरेगा तौ सुख-पुए्य को भी हर लेगा । इसलिए स्नान से मोच्त कहना मनोरथ मात्र दै | 
-मद पुरुष त्नन्वे नेतारो का अनुसरण कर केवल प्राणियौ की हिसा करते है । पाप-कर्म करने वले पापी के उस पापको श्रगर शीतोदकं 
हर सकता तव तो जल के जीवों की घात करने वाले जल-जन्तु मी मुक्ति प्राप्त कर लेते । जल से सिद्धि वतलाने वाले ग्रपा वौलते ह] 
अज्ञान को दूर कर देख कि चरस श्रीर स्थावर सव प्राणी सुखामिलाषी ई] त चस श्रौर स्थावर जीवों की घात की क्रियान कर | नी तचत्त 
जल से भी स्नान करता है वह नागन्य से--ध्रमणभावसे दूर है" ।* 





१--उत्त० > .६, ९५.८६, जाचा० २.२.२.९११ >.१२; सत्र ° १.७ >१-२०५ १६ {> 
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३-उत्त० > ६ : उरषहाष्ितते मेष्टावी सिणाण वि नो पत्थपु 1 ~ 
गायं नो परिसिवेजा न वीएज्जा य अप्यय ॥ 

&--सृध्र> १.७.६३ : पामोसिणाणादि णत्थि मोक्खो । 

भ~ सूम्र० ९.७.९२->२ 
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१४. गंध, मास्य ( गन्धमस्छे च ) : 


गन्ध--दन्र श्रादि सुगन्धित पदा्य१ | मालप-ू् की मालाः | इन दोनों शब्दो का एक साय प्रयोग श्रनेक स्थतौ पर 
मिलता दै । गन्धमाल्य साघु के लिए श्ननाचीरं है, यह उल्लेख भी अनेक स्थल्लो पर मिलता है | 

श्रस्नव्याकरणः मे ध्रथवीकाय प्रादि जीवों की हिसा कसे होती दै यह वत्ताया गया है वहो उल्लेख है कि गन्ध-माल्य के लिप 
मूढ, दागरण-मति स्लोग वनस्पत्तिकाय के प्राणियों का घात करते है* | गन्ध बनाने में पल सा वनस्पति विशेष का मर्दन, पर्पन करना पुता 
दै माला मं वनस्पतिकाय के जीवों का बिना प्रतयत्त दै | गन्धमाल्य का निपेध वनस्पततिकाय प्रर तदाधित अन्य प्रस-स्थावर जीषोंी 
रिसा से वचने की टष्टि से मी किया गया दै | विभूपा-लाग च्रौर ्रपरस्मिह-महात्रत की राकी ष्ष्टिमी इसमे) साघु को नाना 
पदाथा की मनोज श्रौर भद्र सुगन्ध मे आसक्त नही हौना चादिए--एेता कहा दै५ | चूर्ण श्रीर टीका मे माला चार प्रकार की यताई 
गईं ईह-ग्रयित, वेष्टितः पूरिम खीर सधातिम९ ] वौद्ध-श्मागम विनयपिटक में श्रनेक प्रकार की मालान्नों का उल्लस १० । 


१४. घीजन (८ बीयणे घ ) : 


तालवृन्तादि दारा शरीर श्रथवा ्रौदनादि को हवा डालना बीजन दै< | 

जेन-दर्शन में पडजीवनिकायवाद एक विरेप वाद है । इसके शननुसार वायु मी जीव दै १ ! तालदृन्त, पणा, ज्यजन, मयूरपप 
श्रादि पंखौं से उलयन्न वायु के दारा सजीव वायु का हनन होता है ठथा खंपा्िम जीव मारे जाते ह" ° | इसीलिए व्यजन का व्यवहार साघु 
फे लिए त्रनाचीणं कहा दै । इसी ऋ्रगम मं अन्य स्थर्लो १२ तया श्रन्य त्रागमो में मी °> स्थान-स्थान पर इसका निषेध किया गया । 
भीपण गमी में निर््रन्य साधु प्ली आदि से हवा नहीं ले सकता१४। 





१--(क) > चू * गंघा कोटे पुढादतो 1 
(ख) जि° चू< प्र १६२ गधग्गदणेण कोद्पुढादणो गधा गहिया । 
(ग) हा° टी° प~ ११७ ` गन्धग्रहणात्कोष्टपुटादिपरिग्रह 1 
>--(क) अ° चू * मल्र गथिम-पूरिम-सघातिम 1 
(ख) जि° चु° ए ११ ` महग्गहृणेण गयिमवेदिमपूरिमसघादइम चउव्वि्टपि म्र गहित । 
(ग) हा० टी ° प० ११७ ˆ मास्यग्रहणाशच्च ग्रथितवेष्टिते्मास्यस्य । 
सूत्र १६.१६ 
--प्रशन० १.९ : गधघ-मल अणुङेवण** -एवमादिणहि युहि कारणसतेष्ि हसति ते तस्मे, भणिता पुवमाद्री सत्ते सततपरिवण्निया 
उवहणति, दउमू ढा दास्णमती । 
५--प्रन० २५ 
£--देखिए उपर पाद्‌-टि° > 
७--विनय पिरक : खुह्छवग्ग १३.१ ° ३४६ = 
--(कः) अ° चू : वीयण भक्तातिणो वा उक । 
` निः चु ० णाम घम्मन्तो जत्ताण ओद्णादि वा तालवेटादीदि वीयेति 1 
(ग) टा री° प १९७ * वीजन ताख्न्तादिना घम एव । 
९--दग० ४, आघा १.१ स 
१०--उय° ४ : वाठः चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुदोसत्ता अन्नत्य सत्थपरिणपुणं 1 अ 
१६--(क) प्रष्न १.१ : खप्य वियण तारयट पेहुण सुट करयर सागपत्त षटि धणिरु हसति । 
(ख) अ० व< : चीयणे सपाटिमयायुवदो । 
१>--दग ४.१० ; ६.२३८-४० ; ८६ 
१२--भा० १,६.०७ ; सृप्र १,.६.८-६ $ १.६.१८ 
१९--उत्त० २.६ ( प° ६२ पाद-टि० दे मे रदुठ 2 1 
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श्खोक २: 
१६. सन्निधि ( सन्निही क ) : 


सन्निधि का वजंन श्रनेक स्थलों पर मिलता दै । सन्निधि-खंचय का त्याग शामण्य का एक प्रषुख शंय माना गयाहै)+ कहा 
है-“संयमी सुनि लेश मात्र भी सग्रह न करे 1 “छंगरह करना लौभ का अ्नुस्परशं है ] जो लवण, तेल, घी, गुड़ अथवा त्रन्य किसी 
वस्तु के संग्रह की कामना करता है वह ग्रहस्य है साधु न्हौ--एेसा मेँ मानवा हः |* 

सन्निधि शब्द वौद्ध-चिपिटको मे भी मिलता है। वौद्ध-साधु श्रारम्भ में सन्निधि कसतेये] संग्रहन करने के विषयमे कोई 
विशेष नियम नहीं था । सवेप्रथम नियम बनाया गया उसका इतिहास इस प्रकार है--उस समय भमण वेलथसीस,* आनन्द ऊ गुर, 
जगल में ठहरे हए थे । वे भिन्ञा के दिए निकले च्रौर पक्के चाल ज्लेकर ऋ्राराम मे वापस ्राएु | चाबलं को सृखा दिया । जव जरूरत 
हौती पानी से भिगो कर खाते । श्रनेक दिनों के वाद फिरवेग्राममें मिका के लिए निक्ले। साधुग्रों ने पृच्धा- इतने दिनो रे वाद 
श्राप मिक्ता के लिए कसे त्राए ४ छन्दोनि सारी वत्तं कही । साधुर ने पूा-- क्वा आप सन्निधिकारक भोजन करते ह % श्लौ, भन्ते }' 
यह वात बुद्ध के कानों तक पहुची । बुद्ध ने नियम वनाया--'जौ भी सन्निधिकारक भोजन खाएगा उसे पाचित्तिय दोप होगा |? रोगी 
साधु को क्ूट थी : "भिन्लु को घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड (*^**““) आदि रोगी भिन्ल्ो के सेवन करने लायक पथ्य ( भैषज्य ) को 
ग्रहण कर श्रधिक से ्रधिके सप्ताह भर रखकर भोग कर लेना चाहिए ] इसका त्रतिक्रमण करने से उसे निस्सग्गियपाचित्तिय ९ | 

रोगी साघु के लिए भी भगवान्‌ महावीर का नियम था--“^साधु को श्रनेक प्रकार के रोग-ग्रातक उत्पन्न हो, बात-पित्तनकफ का 
प्रकोप हो, सन्निपात हौ, तनिक भी शान्ति न हौ, यह तक कि जीवन का ग्रन्त कर देने वाले रोग उपस्थितौ नातो भी उसकौ 
श्रपने लिए या श्रन्य के लिए ग्रौषध, मैपव्य, ग्राहार-पानी का संचय करना नहीं कल्पता |” 


१७, गुहि-अमत्र ८ गिहिमत्ते क ) : 


त्रमनया मात्रका त्रे है भाजन, वरतन। गहि-ख्रमत्रका त्रयं है गस्य का भाजन । सूतकृताज्ग मेँ कहा है---ूसरे 
ये (गृहस्थ कै) वरवनमें साधु शन्न या जल कभी न भोगे ।* इस नियम का मूलाधार त्र्हिसा की दण्ट है | दशवैकालिक श्र गा 





१--उत्त° १६.३० सन्निहीसचओ चैव वज्जेयन्वो खटुक्र । 
>-(क) दश० ८ >४ : सन्निहि च न ऊुच्वेज्जञा अणुमायपि सजणए । 
(ख) उत्त० ६.९५ ; सन्नि च न कुञ्वेज्जा सेवमायाए सजए्‌ 1 
3--दृण० ६.१८ 
४-ये हजार जिर साधु्जों के स्थविर नेता थ । 
\--60016त {30018 0 {16 13071565 01, 9 : 800 9 0186196 751 [7 5886840. 
६--विनयपिटक : भिष्षु-पातिमोक्ष ४.२३ 
छ-प्रण्न० > ५. पृ ०७७-२७८ - जपि य समणसूस छविदियस्स उ रोगायके वहुप्पकारमि समुप्पन्ने वाताहिक-पित्त-सिभ-अपिरित्त कुयिय 
तद्‌ खन्निवातजाते च उदुयपत्ते उन्नल-यल-विडरु-तिउर-कक्ड-पगाढ-दुक्खे अखभ-कडय फर्स चटफल-विवागे महठ्भये जीचियत 
करणे सच्वसरीर-परितावण करे न कप्पति तारिसे वि तह जप्पणो परस्स वा सह भेसन्ज, भत्त-पाण च तपि सन्निषहिकपं । 
प-(क) अ० च्‌ : अब्र गिदहिमत्तं गिहिभायणं कसपत्तादि । 
(ख) निर चू प° ९१२ : गिदहिमत्त गिदिभायणति 1 
(ग) हा० री० प> १९७ ˆ ्गृहिमाच्र' गृहस्थभाजन । 
६--सू्र° १.६.२० : परमत्ते अन्नपार्णं, ण सुजेज् कथाइवि । 
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# 1 


५०.५१ मे षा है: शद कस्नेवाला प्राचार से भ्रष्ट होवा दै। यदस्य वरतनो को धौते ६, जिनमे सनित्त जल का ग्पारम्भ ता 
६। ध फे धौबेन के जल को यत्रठ्र गिराने स्ते जीरो की रिखा होती है। इसमे श्रछवम ६ }" साधु निमित्त गृहस्य से पपे 
या वाद में कोई सावय क्रिया--हलन-चलतन न करनी प्डे--यह मी इसका लद्तय ६१ | 

निगरन्प-साधु म्लान सधु के लिए श्राहार श्रादि लाति श्रौर छन्द देते। न्य दर्शनी त्रालोचना करते : शुम सोग एन दूरे 
म मूर्छित हौ शरीर शत्य के समान व्ववटार कस्ते हो जौ रोगी को इस प्रकार पिण्डपात लाकर देते हो । तम लोग सरागी पे- एक दमे 
के वश मं रहते टो, सत्यथ च्रीर सद्भाव से हीन हौ | तः लम इस ससार का पार नहो परा सकते }* रुयजीवी श्रौर मोत्त-िशारद 
को इका कि प्रकार उत्तर देना चाहिए यह ववाते हृष्ट भगवान्‌ महावीर ने कहा--““मिन्चु्नो } एेमा ्रातेप करने वातत सौ र 
कहना-्तुम लोग दो पर्चो कासेवन करतेहो। तुम ल्लोग रृदस्थके पाध मे भोजन करतेहो तथा सोगी साघु फे लिप्‌ गृहुन्य द्वारा 
लाया हु्रा मोजन ग्रहण करते दौ । इस वरह वीज श्रौर कच्चे जल तया उस साधु फे लि जो उदिष्ट किया ह उसका उपभोग क्रते हे । 
त॒म लोग सद्‌ विवेक से रहित श्रौर च्रखमाहिव दो, तीतर च्रमित्ताप से उपलिप्त हो । व्रण को त्यन्त खुनलाना च्छा नष्टौ क्योकि उषे 
उसमें विकार छत्पन्न ता है । श्रपने को श्रपरिग्रदी मान तुम यिक्ता-पात्र नटीं रखते, उससे तटं श्रशयुद्ध श्ाहार का परिभोग करना पर 
रहा ६ | यह वकं कि रहस्य के द्वारा लाया हूश्रा ्राहार करना श्रेय है ग्रौर भिज्तु केद्वारा लाया श्ना नटी, ठवना षी दुल टै जितना कि 
वसि का श्रग्रमाग । शाघु को दान देकर उसका उपकार करना चाहिएः--यह जो धर्म-देशना है बह सारभो--ग्हस्थो को शुद्ध करने पाली 
ट, साधुगश्रों को नद्य--तुम्हारी यह दृष्टि मी उचित नही है । भगवान्‌ के द्वारा पहले कमी भी इसर्प्टिसे देशना नष्ट की थी कि 
एषणा भे श्रनुपयुक्त ख्हस्य ग्लान साधु का वैयाचृत््य करे, एपणा में एपयुक्त खाधु न करे ।” इस प्रसग में जहाँ श्रौदेशिक व्रौर श्रमिषठत का 
खण्डन है बहौ गृहस्य फे पात्र मँ भोजन करने परमी श्रात्तेपटै। इस प्रसगसे यह भीस्पष्ट टे कि शछन्य न्रमप गरहि-पाध्रमे 


भोजन करते ये । 
१८, राजपिण्ड, किमिच्छक ( रायपिडं किमिच्छए ख ) : 


श्रगस्त्य सिंह स्थविर श्रौर जिनदास महत्तर ने “किमिच्छक' को भ्ाजयपिण्डः का विशेषण माना दै शरीर हरिभदर सूरि ¶किमिन्छफः 


को प्राजपिरएडः का विशेषण मी मानतते है श्रौर विकल्प के सूप मं खतन्धर मी* | 
दोनो चू्णिकारौ फे श्मिमत से "किमिच्छक-राजपिण्ड!--यह एक च्ननाचार १} इसका श्रध है--राजा याचक को, वषहजौ चा 


बही दे उस पिण्ड--त्राहार का नाम है "किमिच्छक-राजपिषण्डः | 
रीकाकार कै श्ननुखार--कौन कवा चाहता है १ य पूज्कर दिया जाने बाला भोजन शादि "किमिच्छकः कहलाता ६] 
भनिशीयः में राजपिण्ड के अहण शीर भोग का चातुर्माखिक-प्रायरिचत्त वतलाया १५ । यहाँ किमिच्छक' शम्द का कौर रत्लप 
नटी ६ै। 
--दण > ६.५० 
२--सूत्र० १.२ ३.८.१६ का सार । 
३--(क) ० चूर - सुद्धाभिसित्तस्स स्फणो भिक्ला रायपिढो । रायपिद-किमिच्छप्‌--राया जो ज च्छति तस्स 
किमिच्छतो 1 श्तहिणियत्तत्य'--एसणा रक्खणाय पएतसि अगातिगणो 1 
(ख) जि चूर ए ९९२-१३ : युद्धामिनिन्तररणोः' पिद --राजपिड-, सोय किमिच्छनो जति भवति,--फिमिख्टिभो नाम 
राया किर पिटं 2ेतो गेएहतस्स इच्छिय दद, अतो सो रायपिटो गेदिपदटितेष्टणत्थ एसणारक्स्णत्य च म कप्यद 1 
श--हा० री = पर ११७ : राजपिण्डो--पाहार, क ङिमिच्छतीत्येव यो दीयते स किमिच्छक, राजपिमटोऽन्यो या सामान्येन । 
५--नि० €.१-२.: ञे भिक्स रायपिणद गेरहद गेण्हत षा सातिज्जति । 
जे भिक्व्‌ रायपिगड मूजद भमूजत वा सातिज्जति1 


त दनि रायपि्ो 
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इस प्रसङ् में राजा का त्रथं भुधांमिधिक्त राजा? किया है| 

निशीथ-चूर्णिं के त्रनुखार सेनापतिः तरमा, पुरोहित, श्रेष्ठी श्रौर साथ॑वाह सहित जो राजा राज्य-भोग करता है, उसका पिण्ड 
नही लेना चाहिए । त्रन्य राजाश्रौं के लिए विकल्प है- दोष की सम्भावना हौ तोन लिया जाए श्रौर सम्भावना न हौ तोल 
लिया जाए१। 

राजघर का सरस भौजन खाते रहने से रस-लोलयुपता न वड जाय श्रौर शेख ज्राहार श्रन्यज्न मिलना कठिन है" यों सौच मुनि 
त्रनेषणीय श्राष्टार लेने न लग जाय-इन सम्मावनाच्रं को ध्यान मेँ रख कर "राजपिण्डः तेने का निप्र किया रै] यह विधान एषणा 
शुद्धि की र्ताके लिएदहैः । ये दोनों कारण उक्त दोनों सूत्रों की चूर्णियौं म समान है| इनके दारा किमिच्छकः श्रौर राजपिण्डः फे 
पृथक्‌ या श्रष्रथक्‌ हने का निर्णय नहीं किया जा सकता | 

निशीथ-चूर्णिकार ने श्राकीर्ं दोष को प्रमुख बतलाया है । राज-प्रासाद मे सेनापति च्रादि च्राते-नाते रहते ह। वह मुनि फे 
पात्र श्रादि पटने की तथा चोट लगने की सम्भावेना रहती है इसलिए ^राजपिर्डः नहीं लेना चाष्टिए्‌ त्रादि-त्रादि? | 

“निशीथः के आठवें उदेशक मे रराजपिर्डः से सम्बन्ध रखने वाले छः सूत है“ च्रौर नवे उदेशक मे वाईस सूत्र ६५ | दशवेकालिकः 
मे इन सवका निषेध !राजपिण्ड' ओर कमिच्छकः इन दौ शब्दौ म॑ मिलता है |] मुख्यतया राजपिण्ड' शब्द राजकीय भोजन का छर 
देवा है शरोर "किमिच्छकः शब्द्‌ 'चरनाथपिण्डः, @कृपणपिण्ड' च्रौर वनीपकपिरडः ( निशीथ ८.१६ ) का श्र्थं देता है। किन्तु सामान्यतः 
'रालपिर्डः शब्द मँ राजा के पने निजी मोजन ग्रौर 'राजसत्कः भोजन- राजा के द्वारा दिए जाने बाले सभी प्रकार के भोजन, जिनका 
उल्लेख निशीथ फे उक्त-सुरो मे हू्रा है-का सग्रह होता है । व्याख्या-काल मँ (ाजपिणडः का दुहरा प्रयोग हो सकता रै--स्वतन्वर रूप 
मे ग्रौर “किमिच्छंकः के विशेष्य के रूप मेँ । इसलिए हमने (ाजपिर्ड' श्रौर “किमिच्छक' कौ केवल विशेष्य-विशेपण न मानकर टो पृथक्‌ 
अनाचार माना रै शरीर “किमिच्छकः की व्याद्या के समय दोनों को विशेष्य-विशेषण के रूप मे सयुक्त भी माना है | 


१९. संबाधनं ( संबाहणा ग ) : । 


इसका त्रं है--मर्द॑न | सवाधन चार प्रकारके होतेह: 
(१) त्रस्थि-सुख-हद्धियों को श्राराम देने वाला | 
(२) मास-सुख-मास को आराम देने बाला] 
(३) त्वक्‌-खुख-- चमदी कौ त्राराम देने बाला । 
८) सेम-घुल--रोश्रों को आराम देने बाला | 





१--नि० भा० गा० २४६७ च्‌० । 
ग-देखिषए धृ० ६६ पाद-टि० ३ 
२-नि० भा० गा० २५०३-२५१० 
&--नि० ८.१४-१६ 
५--नि० ९.१०२०६०८११ ०१११११२ १६.२१.२६ 
(क) अ= चू९ : सवाधणा अदि मसख्ा तयाखद्ा रोमा । 
(ल) जि° चू° प° १९३ : सवाटणा नाम चडउच्विष्ठा भवति, तजहा-अष्टिहा मसख्हा तयाष्ठा रोमखष्टा एव संवाहण सय न करे 
परेण न कारवेद करेतपि अन्न न समणुजाणामि । 
(ग) ह° दी° प० १९७ : तथा संबाधनम्‌' स्थिमांसत्वग्रोमषटखतया खतुविध मर्दन । 
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२०, दंत-प्रधावन ( दंतपटोयणा ग ) : । 


देखिए ॥दतवण' शब्द की टिप्यणी ४५ 


२१. संप्रच्छन ( संपुच्छणा घ ) ¦ 


“छंपुच्छगो" पाठान्तर है ! (तपुच्छणाः का सस्छृत रूप स्सपरर्न' ग्रौर छपुद्गो" का सस्कृत तपोज्छकः होता है । त त्रनाचीसं कै 
कद श्रथ मिलते ह. 

( १) श्रपने श्रग-ग्रवयवो के वारे मे दूसरे से पूना । जो त्रङ्ग-परवयव स्वय न दील पडते ह, जेसे प्रंख) सिर, प्रीडश्रादि 

उनके वारे मे दूसरे से पूचना-ये युन्दर लगते हं या नहीं मै कैसा दिखाई दे रहा हँ श्रादि, श्नादि। 

(२) गदस्थो से सावद्य श्रारम्भ सम्बन्धी प्रश्न करना । 

(३) शरीर पर गिरी हई रज को पौँछना, लूहना । 

(४ ) श्रमुक ने यह कार्यं किया या नही, यह दूमरे व्यक्ति (ग्हस्थ) के द्वारा पुदधवाना | 

८५.) रोगी (यदस्य) से पू्ना--ठम कैसे हो, कसे नही हौ ग्रर्थात्‌ (ग्रहस्य) रोगी से कुशल प्रश्न करना । 

“त्रगस्य चुर्णि" मे प्रथम तीनों त्रथं दिये है} तीसरा श्र्थं सपुद्छगोः पाठान्ठर मानकर किया १ | जिनदास महत्तर ने फेवल- 
पटला त्र्थं किया है | हरिमभद्र सूरि ने पहले दो त्रयं कयि द | पपत्कृतान्न चूर्णिः मे पचो श्रथ मिलते ६४। शीलाङ्कसूरि ने प्रथम 
तीन श्र्थं दिये है" | 

चूर्णिकार श्रौर दीकाकार इस शब्द के वारे मं संदिग्ध ह | शतः इसके निशंय का कोई निश्चित श्राधार नहीं मिलता कि यहं 
अनाचार श्रपुच्छणः है या शपु्गोः । इसके विकल्प से भी करई अथं मिलते हं । इसलिए सूत्रकार का ग्रतिपाय व्या है शह निश्चयपूरवक 
नहीं कहा जा सकता । एक वात यरो ग्रवश्य ध्यान देने योग्य है कि लेद सूरो मे सपुच्छणः के प्रायर््वित्त की कोई चर्चा नही भिक्तवी 
किन्तु शरीर को संवारने रौर मैल अदि उतारने पर प्रायश्चित्त का विधान किया १९ | 

“संपुद्धगः का सम्बन्ध जलन परीपह से होना चाहिए | पक, रज, मैल श्रादि को सहना जज्ञ-परीपह ६* | 





१--(कू) अ०° चू सपुच्छण-जे अगावयवा सय न पेच्छति भच्छि सिर-पि्टमादि ते पर पुच्छटि-क्षोमत्ति वा ण व त्ति--भ्वा 
गिदीण सावजारंभा कता पुच्छति 
(ख) अ० चू . अटवा एव पाठो ““सपछमो” कष्टचि अगे रय पडित पुति देति । 
>--जि० चू० प° ११३ सयुच्छणा णाम अप्पणो अगावयवाणि आपुच्छमाणो पर पुच्छ । 
३--हा० टी° प° १९७ : सप्रण्न -सावदो गृहस्थविपय › राठा्थ कीदृशो वाऽहमित्यादिरूप । 
४--सृश्र० १६२१ चू० . सघुच्छण णाम किं ततकृत न कृत वा पुच्छवेति अगणे " "लान वा युच्छति-कि ते बहति १ ण वदृ वा १ 
५-- सूत्र १.६ २१ टी ० प° १८२ . तत्र गृहस्थगृहे छशकादिप्रच्छनं आत्मीयगशरीरावयवप्रच्छ ( पुन्छ ) न वा 1 
‰---(क)) नि० ३२२ जे भिक्खू अप्पणो काय आमल्जेन वा पमज्जेज वा । 
(ख) नि ३६७ . जे भिक्लु भप्पणो कायामो सेय वा जल्रु वा पक वा मर वा नीहरेन वा विसोदेन्न वा 1 
८--उन्त० २.३९-३७ : किङिन्नगाण मे्टावी पकेण व रएण वा । 
चिद्ठवा परियावेण साय नो परिदेवएु ॥ 
वेएज्ञ निज्जरपेही आरिय धम्मणुत्तर । 
जाव सरीरभेड त्ति जल्र काएण धारए ॥ 
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संबाधन, द॑त-प्रधावन शरीर देह-प्रलोकन ये सारे शरीर से सम्बन्धित है श्रौर संपुच्छ(पंछ)ण इनके साथ मे है इषलिए यहभी 
शरीर से सम्बन्धित होना चादहिए | निशीथके छः स्रो से इस विचार की पुष्टि होती है" | वहां क्रमशः शरीर के प्रमाज॑न, संबाधन, 
श्रभ्यङ्ख, घद्रर्तन, प्रत्तालन चौर रगने का प्रायश्चित्त कहा गया दै । 


२२, देद-प्रलोकन ८ देहपलोयणा ब ) : 


जिनदास महत्तर ने इसका श्रथ किया है द्पंणमें रूप निरखना । हरिभद्र सूरि ने इसका श्र्थं कियादै दर्पण आआदि' मे शरीर 
देखना? । शरीर पाघ्र, दर्पणः तलवार, मणि, जज्ञ, तेक्त, मधु, धी, फाणित-राव, मय रौर च्म देखा जा सक्ता है) इनमे शरीर 
देखना अनाचार दै च्रौर निमरन्थ के ठेसा करने पर प्रायश्चित्त का विधान है3 | 


श्खोक £: 


२३, अष्टापद ( अद्रावए क); 


दशवैकालिक फे व्याख्याकारौं ने दसकरे तीन श्रथ किये ईै। 
(१) य॒त । 


१--नि० ३.२२-२७ : जे भिक्खू अप्पणो काय आमज्जेज वा पमज्जेनन वा, आमज्जंतं वा पमन्जतं वा सातिज्ति । 

जे भिक्खू अप्पणो काय सबादेज वा पकिमदेज वा, सबारहेतं वा परिमटेत वा सातिज्जति ॥ 

जे भिक्स अप्पणो काय तेल्ङेण वा घए्ण चा वसाएु वा, णवणीएण वा मक्सेज्ज वा भिक्गिज्ज वा, 

मक्खेत वा भिरित वा सातिजति ॥ 

जे भिक्खु अप्पणो काय छोद्धेण वा कक्कैण व 7 उ्लोरेज्ज वा उन्वटेज्ज वा, उललोरेतं वा उवदेतं वा सातिनति । 

जे भिक्खू अप्पणो कायं सीयोद्ग-वियदेण चा उसिणोदग-वियदेण वा उच्छोरेज्ज वा पधोषएज्ज वा, 

उच्छोखेत वा पधोवेंतं वा सातिज्जति) 

जे भिक्खू अप्पणो काय पफुमेज्ज वा रणएज्ज वा, फुमेतं वा रणतं, वा सातिज्जति। 
र--(क) भ° चूर : परोयणा अंगमगाद्‌ परोएति 'सोमति णवा ‰ 
(ख) जि° चू प° ११३ : परोयणा नामं अदागे स्वनिरिक्खण । 
(ग) हा० दी० प० ११७ : देदप्ररोकन च' आदर्थादाव नाचरितम्‌ । 

३-नि० १३.२३१-४१: जे भिक्खू मत्तए अत्ताण देदह, देषटंतं वा सातिज्जति। 


+ ॐ अहाएु अप्पाणं 9» 9 ‰ ॐ 
9१ १४ असीषए 3१ 39 99 92 9? 
११ 9१ मणिषु 99 2) १, 9 99 
ष ११ कुहवापाणे ११ 99 9१ 9१ 9१ 
2१ 9 तेल्छे 99 39 99 3१ 39 
११ 99 महए ११ ^, 9१ 9१ ११ 
99 9१ सप्पिए १9 ११ ११ ११ 1, 
9१ 9१ फाणिए 99 9१ 99 38 39 
9१ 3१ मजप्‌ 9३ ^ ॥,\ 29 1 


* „” घसाप्‌ 
४--जि° चुर प° १९३ : अटहावयं जयं भरणद 1 
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जैन साहित्य मे नालिका का त्रनेक रथों मे प्रयोग हु्रा है इसलिए थे कल्पना हौ सकती हे । । 
जग्बुदधीप प्रपि (२) मं वहत्तर कलान्नो का नाम है । वहां य॒त ( जुय } दवी, श्रष्टापद ( ्रह्माषय ) तेरहवौ शीर नालिका चल 
(नालिया खेड ) नालिका खेल छियासठवी कला है ¡ वृत्तिकार ने चूत का श्रथ साधारण शुदा, श्ष्टापद का श्रं सारी फलक खला 
जानेवाला शुना त्रीर नालिका खेल का र्थ इच्छानुकूल पासा डालने के लिए नालिका का प्रयोग किया जाद्‌ वैसा यत किया ६१। 
इससे लगता है कि अनाचार कै प्रकरण मे नालिका का त्रयं थत विशेष दी है। 


२४. छत्र धारण करना ( छत्तस्स य धारणट्राए ख ) ; 


वर्षा, आतप निवारण के लिए जिखका प्रयोग किया जाय, उसे श्ठत्र' कहते है२ । पुत्रङ्वाद्घ मे कहा रै “छन कौ कमेतिपिदन 
का कारणा सममः विक उसका त्याग करे* ।* प्रश्नन्याकरण मे चत्ता रखना साधु के लिए श्रकल्प्य कहा १४ | यदह छुनर-धारण मौ 
पअनाचरित कहा दै। इससे प्रकट है कि साधु केलिए छत्र का धारण करना निपिदध रहा । 

श्राचाराङ्ग में कहा ६ै--भ्रमण जिनके साथ रे उनकौ श्रनुमति लिए विना उनके छने यात्‌ चर्म-लेदनक को न ले, | इसे 
प्रकट होता है कि साधु छन रखते रौर धारण करते ये] 

आगमो के इन विरोधी विधानो की परस्पर सगत्ति क्या दै, थह एक प्रश्न दै । कोई समाधान दिया जाय उसके पहले निम्न 
विवेन्वनों पर ध्यान देना आवश्यक दै: 

(१) चू्ियो मे कहा है-“त्रकारण मे छव घारण करना नह कल्पता, कारण में कल्पता है९ |» कारण क्या सममना चाहिए, 
इस विषय मं चूर्णियो मे कोई स्पष्टीकरण नही है | यदि वर्णा श्रौर श्राच्पको ही कारणमाना जाय श्रौर इनके निवारण के लिए छत्र-धारण 
करना कल्पता हौ तौ यह चअनाचार ही नहीं टिकता क्योकि इन परिस्थितियों कँ श्रतिरिक्त एेसी कोई दूसरी परिस्थिति साधारणतः कल्पित 
नदी की जा सकती जव छाता लगाया जाता हौ । ेखी परिस्थिति मे चर्णियौँ द्वारा प्रयुक्त "कारण" शब्द किसी विशेष परिस्थिति का योतक 


१--दगवेकाक्िक कै व्याख्याकार मौर जम्बुद्धीप प्रलप्ि क व्याख्याकार नालिका कै अर्थ में एकमत नही । ये उनकै व्याख्या शब्दं से 

८ जो यष्टा उद्धत रै ) जाना जा सकता है . 

(क) जम्ब इतति . चूत सामान्यत प्रतितम्‌ " “"अष्टापद्‌ सारिकलक्र्ूत तद्विषयका नाङ्काखेर चूतविशेप मां सू. दिष्ट 
दायाद्धिपरीत पाणक निपतनूमितिनालिकानाम यत्न पाशक पात्यते द्यूत ग्रहणे सत्यपि अभिनिवेश निवन्धनत्वेन नाकिका खेरन 
प्राधान्य क्तापनार्थं भेदेन ग्रह । 

(ख) हा० टी ° प० ११७ ` अष्टापदेन सामान्यतो धूतग्रहणे सत्यप्यसिनिवेशनिबन्धनत्वेन नासिकायाः प्राधान्यल्यापनार्थं भेदेन 
उपादानम्‌ , अर्थपदमेवोक्ता्थ तदिलयन्ये अमिदधतति, अस्मिन्‌. पक्षे सकरचूतोपरक्षणार्थ नाक्तकाग्रहणम्‌ › अष्टापद्ूतविरेषपकषे 
चोभयोरिति। 

२-(क) अ० चू० : छन्त आतचवारणा । 
(ख) जि० चू ° ११३ छन्त नाम वासायवनिवारणं । 


३--सृत्र० १. ६.१८ . पाणहायो यक्त च, > ५ > । 
ॐ > > ॐ तत विज्ज परिजाणिया ॥ 
आतपादिनिवारणाय छत्र ^तदेतत्सर् “विद्वान्‌"-पणिढत कर्मोपादानकारणत्वेन इपरिशञया परिज्ञाय प्रयाल्यानपरिक्या परिह्रेदिति । 


४-्रन० स= ४ प° २७२ : न जाण-जुग्ग-सयणाद ण छत्तक" ` "कप्यद्‌ मणघावि परिषेततु 
५-जाचा० २ १३७८ , जेदिवि सदधि सव्व तेसिपि जाइ भिक्खू छ्तग वा मत्तय वा दटग वा जाव चम्मकेयणग घा तेति पुन्वामे 
उग्गह अणणुरणविय अपदिकेषिय २ जपमन्जिय २ णो उग्गिरिज्जा वा परिगिणिहन्जवा >» भ > 1 


६-(क)) अग० चू० . तस्स धारणमकारणे ण कप्पति 
(ख) जि० चू प° ११३ : छन्त ` ` "अकारणे धरिड न कप्य, कारणेण पुण कप्पति । 
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हीना चाहिए; वर्षा या ज्रातप जेसी परिस्थितियों का नहीं | इस वाते की पुष्टि स्वयं पाठसेही ही जाती है। यषां पाठ में छत्तस्सय' फे 
चाद मेँ श्वारणछाएः शब्द श्रौर है । श्रह्मएः का ताद्प्य--ग्रथं या प्रयोजन है । भावार्थं हु्रा अथं या प्रयोजन से छत्ते का धारण करना 
ग्रथात्‌ धृष या वर्षां से वचने के लिए छत्र का धारण करना श्नाचार है१ । 

(२) टीकाकार लिखते दै--श्रनथं--विना मतल्लव पने या दूसरे पर छन्न का धारण करना त्रनाचार है--त्रागादृ रौगी त्रादि 
के द्वारा छुत्र-धारण श्रनाचार नहीं है । प्रश्न हौ सकता है टीकाकार अनथ छत्र धारण करने का अथं काँ से लाए ? इसका स्पष्टीकरण 
स्वय टीकाकारनेही कर दिया है| उनके मत से सूत्रपाठ त्र्थं की दष्ट से “छ॒त्तस्स य धारणमणद्याए” है । किन्तु पद-र्चना की दृष्टि से 
प्राकृत शैली के अनुमार त्नुस्वार, रकार ओर नकार का लोप करने से ्छत्तस्स य धारण्ठाए” ेसा पद शेप रहा है । साथ ही बह 
क्ते है- परम्परा से एेता ही पाठ मान कर त्रथं किया जाता रहा है} अतः श्रुति-प्रमाण मी इसके पक्त मे हैः | इस तरह टीकाकार 
ने श््रह्टाएः के स्थान में श्रणद्ाए” शब्द अहण कर श्र्थं किया है | उनके अनुसार गाद रोगादि ऋक्स्थामें ल्यु धारण कियाजा सक्ता 
च्रीर वह अनाचार नहीं 

(३) श्रागमो मेँ इस सम्बन्धमे श्न्यत्र प्रकाश नही मिलता | केवल व्यवहार सू्नमें कहादैः “स्थविरो को छत्र रखना 
कल्पता है* ।” 

उपर्युक्त विवेचन से निम्न निष्कपं निकलता है : 

(१) वर्षां श्रौर श्रात्तप निवारण के लिए साघु केद्वारा छत्र धारण केरना अनाचार है । 
(२) शोमा महिमा के लिए छुत्र-धारण करना श्ननाचार दै 1 
(३) गाढ रोगादि की श्रवस्था मे छत्र धारण करना च्रनाचार नही 
४) स्थविर के लिए भी छु् धारण करना त्रनाचार नदं | 
ये नियम स्थविर कल्पी साधु को लच्त्यकर किए गए. ह | जिन-कल्पी के लिए हर हालत मे चत्र-धारण॒ करना श्ननाचार रै | 
, त्ता धारण करने के विषय मँ वौद्-मिन्लुत्रो के नियम इस प्रकार ह } नीरोग शरवस्था म छत्ता धारण करना भिन्लुणी फ लिए 
दोपक्ारक था^। 

भिक्तु पले छता धारण नहीं करते ये । एक वार सघ को चत्ता मिला । बुद्ध ने चत्तेकी श्रनुमत्ति दी} षडवर्गीय भिक्त 
छत्ता लेकर टहलते ये । उस समय एक वौद्ध उपासक वहत से यात्री त्राजीवकों के त्रनुयायियों के साथ वागमें गया था | उन त्रजीवक- 
श्रनुयायि्यौं ने षडवर्गीय भिन्नो कौ छनत्ता धारण किये श्राते देखा । देखकर वे उस उपासक से वौले : श्रातुसो | यह तुम्हारे भदन्त ह, 
खत्ता धारण करके आ रद ई, जैसे कि गणक महामात्य ।* उपासक वोला : भत्रार्यो 1 ये भिन्त नही ह, ये परिनाजक र | पर पासमें 
श्राने पर वे वौद्ध-मिल्लु दी निकले ] उपासक हैरान हुत्रा--“ केसे भदन्त छत्ता धारण कर टहलते ई !” भिन्त ने उपासक फे दैरान होने 
की वात बुद्ध से कही} बुद्ध ने नियम किया--““मिच्घुश्रो | छत्ता न धारण करना चाहिए } यह दुक्ट का दोप टै |” वादमें रसोगीकौ 
छत्ते कै धारण की श्रतुमत्ति दी । वादमें अरोगी को त्राराम में श्रौर त्राराम के पास छुत्ता घारण की अनुमति दी\६। 


१--सिरचें : ष5्प्टापापप, इपत् ( दर, ए. 4 00ङप्णप्रप्य ) 1998 : ०68 क). 1 7.11 : न्न {1{€7 07 ४76 
राध ए प0७प्९§ ४0€ रत 05 धारणमर्थाय, 00 ९7016105 16 85 "1701679 116 पणतला {0 च 70070052" ' 

२-हा० दी° प० १९७ ; छत्रस्य च' रोकप्रसिद्धस्य धारणमात्मानं पर वा प्रति भनर्थाय इति, आगादग्ानाद्याम्बन सुक्त्वाऽनाचरितम्‌ 1 

३--दहा० री° प० १९७ : प्राृतयैल्या चात्रानुस्वाररोपोऽकारनकारखोपौ च द्रष्टव्यौ, तथाभरुतिप्रामाण्यादिति । 

४--ज्यव० ८.५ : थेराणं थेरभूमिपत्ताणं कप्पद्‌ ददु वा भटए वा छत्तगु चा । त 

५--विनयपिटक : भिक्खुनी-पातिमोक्ख : छत्त-चर्ग 55 ४.८४ पर= ५७ 


६--विनयपिटक : चुङूवरग ५७७३.३ प° ४३८-३९ 
19 | 


[^ 
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सरह नीम, कुटज, ठलसी, कपास श्रादि के पत्तौ तथा विडंग, पिप्यली श्नादि फलों को रखने श्रौर सेवन करने की छुट थी । श्च-मतुष्य 
बाले रोग में कच्चे मास शरीर कच्चे छून खाने-पीने की अनुमति थी* ] निर्मन्य-धमण्‌ ठेस व्िकित्सा कम नहा कर सक्ते य । 
न्िकित्सा का एक ग्न्य श्रथ वैदकदृत्ति--णहस्थौ की चिकित्सा करना मी है। 
उत्तराध्ययन मे का दै- “जो मंत्र, मूल--ज़ी-वृटी श्रौर विविष वैधचिन्ता-तैयक-उपचार नष्टा करता वह मित्त हैर |” 
सोलह उत्पादन दोपों मे एक दोप चिकित्सा मी है । उसका श्रं है--श्रौषधादि बताकर शआराहार प्राप्न करना । साधुके 
लिर्‌ इख प्रकार आहार की गवेषणा करना वर्धि दै* | श्रागम में स्पष्टक्ष्ा हैमन्तु चिकित्सा, मन्न, मूल, भैपज्यके हतु से भिता 
भासत न करे* । चिकित्सा शास्त्र को भमण के लिए पापश्ुत कदा ै१। स्थो की चिकित्सा करना शनाचार है--यषहट श्रसदिग्ष है। 
खमवतः चिकित्सा अ्रनाचार से यह चिकित्सा अभिप्रेत हौ । 


२७, उपानत्‌ ( पाणहा ग ) : 


पाठान्तर रूप मँ (पाहणाः शब्द मिलता ० | इसका पर्यायवाची शब्द वाहणा! का प्रयोग भी चागो म < । पूष्रकृताञ्च 
मे पाणा शब्द है^ । प्राहणा' शब्द प्राकृत “ऽवाहणा' का संक्प्ति सूप है} प्ाहणा' त्रौर "पाणाः में "ण॒ः शौर षह का व्यत्यय है 
इसका च्र्थं है-पादुका, पाद-रक्षिका त्रथवा पाद्-बाण१० | सधुके लिए काष्ठ श्रौर चमहेके जूते धारण करना श्रनाचार ह] 

व्यवहार सृप्र मेँ स्थविर को चर्म-व्यवहार की श्रनुमति है११ | स्थविर फे लिए जैसे चत्र धारण करना श्रनाचार नही है, कसे 


चमं रखना भी श्रनाचार न्य है | 
अगस्त्य मुनि के श्रनुस्लार स्वस्य के लिए उपान” का निषे है | जिनदास के मत से शरीर की श्रस्वस्थ श्रवस्थामें पैरौके 


या चकुश्रो फे दुल होने पर “उपानह्‌ * पहनने मे कोई दोष नदीं । त्रसमर्थं त्रचस्था में प्रयोजन उपस्थित होने पर पैरौ मेँ जूते पारण कयि 
जा सकते ह च्रन्य काल मे नष्टौ > | हरिभद्र सूरि के श्रनुसार प्रापत्‌ कालः म जूता पहनने का कल्प रै१२ | 





१--विनयपिटक . सष्टावग्ग ६ 55 १>-१० पर >१६-१८ 
>२-उत्त० १५.८ : मन्त मुरु विवि येज्जचिन्तं, 9 
0 “ ", त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥ 
३--पि० नि० : धा वृष निमित्ते भाजीव वणीमगे तिगिच्छा य । 
४--नि० १३ ६€ - जे भिक्खू तिगिच्छापिडं भजद भुजत वा सातिन्जति । 
५--प्रण्न० स० ९ प° १६५ ` न तिगिच्छामतमूलभेसनज्जकज्जहेउ' `" "भिक्स गवेसियन्व । 
६--स्था० ६.३.६७८ . नचविधे पाव्यपसगे प ^त० उप्पात, निमित्ते, मते, आतिक्खते, तिगिच्छते । करा आवरणे ऽश्नणे मिच्छापावतणेति त ॥ 
७--(क) दश० सूत्रम्‌ ( जिनयश- सूरिजी भ्न्थरन्नमाराया प्रथम (९) सूत्रम्‌ ) 
(ख) श्रीदशवैकालिक सूत्रम्‌ (मनखखराल द्वारा प्रकाशित), आदि 
द-(क) नाया० भ ५ प्रू" १४६ ; अणुवाष्टणस्स भोवाष्टणाो दरयद 
(ख) भग० २.१ पुऽ २३२ . वाहणाउ य पाउयाड य । 
६--सूत्र° १.६ १८ पराण्टाजो य॒ ˆ । `“"उ चिज्ज परिजाणिया ॥ 
१०-(क) सूत्र° १,६.१८ टी० प~ १८१ : उपानहौ-काप्डपादुके । 
(ख) भग० २१ टी० : पाद्रक्षिकाम्‌ । 
(ग) अ० चू उवाहणा पाद्‌-त्राणम्‌ । 
१९--ज्यव० ८.५ ` येराण येर-भूमि-पत्ताण कप्यद्‌" चम्मे वा ` "1 
१२--(क) ॐ० चूर * पद्यते येन गम्यते यदुक्त नीरोगस्स नीरोगो वा पादो । „3 
(ख) जि० चूर प° ११३ - उवादणाभो रोगसिद्धाभो चेव," “"““पायग्महणेण अकसरीरल्स गहणं कयं भवह, दुम्बरपाभो' 
चक्सुदुम्यरो चा उवाहणाभो आविधेज्जा ण दोसो भवदत्ति, किचपाद्ग्गहणेण एत द॑सेति-परिगगर्हिया उवाह्णानो असमत्थेण 


पओयणे उप्यएणे पाण कायञ्वा, ण उण सेसकार । व 
१३--हा० ठी° प १९५७ ` तथोपानदहयै पादयोरनाचरिते, पादयोरिति साभिप्रायक, न त्वापत्कर्पपरिहारार्थमुपगरहटधारणेन 1 
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ध्राणहाः के वाद धराए' शब्द है । प्रश्न उठता है जूतेपेरौँमेदही पहने जाते ई; हाथमेया गले आदि मनी फिर 
पाणा पाए-- पेते मे उपानत्‌" एषा क्यों लिखा इसका उत्तर यह है कि गमन निरोगकेपेरसेही ह्यो सक्ताहै। भादः शब्द 
निरोग शरीर का सूचक दै} भाव यह है कि निरोग श्रमण द्वारा उपानत्‌" धारण करना नाचार ६१] 

वोद्ध-भिन्लुश्रौ के जूता पहनने के नियम के विषय मँ वौद्ध-ग्रागम (विनयपिटकः म निम्नलिखित उल्लेख मिलते ई२ ] 

सोण कोटीर्विश को त्रदं की प्रासि हई उसके वाद बुद्ध वोले-“्सोण! तु सुक्ुमारदटै। तेरे लिएणएक तत्ते के जृतेकी 
त्रतुमति देता ह ।* सौण वौला-- “यदि भगवान्‌ मिन्लु-खंघ के लिए अलमत दे तोमे भी इस्तेमाल करूशा, अन्यथा नही 1* बुद्धने 
भिह्लु-संघ कौ एक तल्ले वाले जूते की श्रनुमति दी श्रौर एक से धिक तल्ले वाले जूते के धारण करने मे दुकट दोप घोषित किया | 

वाद मेँ बुद्ध ने पहन कर छोड़ हुए बहू तल्ले के जूते की भी श्रनुमति दी] नये बहुत तल्लेवाले जूते पहनना दुक्कट दोष था } 
च्राराम में जूते पहननेकी मनाहीथी| वाद में विशेष अवस्थामें श्राराम मं जूते पहनने की श्रनुमति दी। पले बौदध-भिक्तु जूते 
पहनकर गौव मे प्रवेश करतेये] वाद बुद्धनेषेतान करने का नियम किया बादमें रोगियों केलिए चुट दी। 

वौद्ध-भिक्ञु नील-पोले ग्रादि रग तथा नीली-पीली श्रादि परत्तीवाले जते पहनते। बुद्ध ने इुकट का दोष वता उन्दै सोक दिया | 
दी तरह एडी. ठंकनेवाले पुट-वद्ध, पलि गुठिम, र्ईदार, तीतर के पखों जेसे, भेडे के सीगसे रवैषे, वकरके सीगसे वेप, विच्छ केडक की 
तरह नोकबाले, मोर-पख सिये, चित्र जूते के धारण में मी बुद्ध ने दुच्छट दोष ठहराया । उन्दने सिह- चर्म, व्याघ-चमै, चीते के चर्म, हरिण 
क चर्म, उद्‌ विलाव के च्म, विषली के चर्म, कालक-चर्म, उल्लू के चमं से परिष्कृत जूतो को पहनने की मनाही की | 

खट-खट आ्रावाज करनेवाले काठ के खड़े धारण करने मे दु्कट दोप माना जात्ताथा। भिह्लु ताड के पौरो को कटवा, ताड 
के पत्तों की पादुका वनवा कर धारण करतेये। पर्तोँके काटनेसे ताडके पौषे सृ जाते। लोग चर्चा करते-शाक्यःपत्रीय श्रमण 
एफेन्दरिय जीव की हिसा करते ह] बुद्ध के पास यह वात पहुची | बुद्ध वौले-“मिन्तुप्रो | (कितने ही) मनुष्य बतो मे जीव का ख्याल 
रखते है । ताल के पत्रकी पादुका नहीं धारण करनी चाहिए] जो धारण करे उसे दुक्कट का दोप हो 1 

भिन्ु वांस के पौधों को कटवाकर उनकी पादुका वनवा धारण करने लगे । बुद्ध ने उपर्युक्त कारण से खकाचट की | इसी तरह 
तृण, मज, वल्वज, हिताल, कमल, कम्बल की पादुका के मण्डन मँ लगे रहनेवाले मिज्ञुतरौ को इनके धारण की मनाही की | स्वरमयी, 
रौप्यमयी, मणिमयी, वैदू्यमयीः स्फटिकमयी, कासमयी, कोचमयी, रागि की, शीशे की, तोवि की पुकारो श्नौर काची तक पूर्ुचनेवाली 
पादुका की मी मनादी हई । 

नित्य रहने की जगह प्र॒ तीन प्रकार की पादुकाग्रौं के--चलने की, पेशाव-पाखाने की शरीर त्रआचमन की- इस्तेमाल की 
स्मनुमति थी । 


२८, ज्योति-समारम्भ ( समारंभं च जोदणो घ ) : 


ज्योति श्रयि को कहते] धिका समारम्म करना ्रनाचार हैः | इसी श्रागममेंवादमें कहादैग्--“्साघु च्रयि कौ 
१- (क) भ० चृ ; उवादणा पादत्राणं पाष 1 एतं कर भगणति १ सामगणे विसेस ण ( १ विसेसण ) जन्तं निस्सामरणं पाद्‌ एव 
उवाहणा मवति ण त्यादौ, भगणति--दइसके याद ठेखिषु प° ७६ पाद्‌-रिप्पणी १२ (क) । 

(ख) जि० च० पर= ११३ : सीसो जाह-पाहणागषणेण चेव नज्जह-जातो पाहणाजो तामो पराप भवति, ण पुण वाभो यण्‌ 
आविधिन्जेति, ता किमत्थ पायग्गहणतति, जआयरिओ भणह--इसके वाद्‌ टेखिषएु ए० ७ पाद्-चिप्यणी १२ (ख) का "्वादग्गहुणेण 
से केकर काल" शब्द्‌ तकं का जश। 

२--विनयपिरक : सहावग्ग : ५७ऽ१.३-१९ प° २०४ से 2०८ तथा महावगग : ५५७२.८ प° >०१९१। 
३--(क) अ० चु० : जोती अगगी तस्स ज समारभणं । 
(ख) जि० च्‌० ए° ९९३ : जोई अग्गी भरणई, तस्स अग्गिणो जं समारम्भणं । 


९---दश० ६.३२२.२३२ 
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सुलगा द्च्छा 
1 
इसलिए सयमी मुनि प्रकाश व शीत-निवारण श्रादि फे लिए किचित्‌ मात्रभी (१ १ श सन । 
1 ग ग्र्चि काश्रारम्मन करे श्रौरदसे दुर्गति को वदानेषाला 
४ सूघ्रमेमीरेता दही कहाहै१] श्रसि-समारम्मः शब्दम ्रन्निके 

न्तर्गत उमके सव रूप--ग्ज्गार, मुमुर, श्रचि, ज्वाला, अलात, शुद्ध श्रि श्रौर उल्का श्रा जाते ₹ | समारम्भः शब्द मं सोचना, सधट्रकरना 
भेदन करना, उज्ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, बुकाना छ्रादि सव भाव समाति ह । अ्नि-समारम्भ करते मे--कराना रर क 
करना ये माव भी सन्निहित ईर | भगवान्‌ महावीर का कहना था--““पकाना, पक्वाना, जलाना, जलवाना, उजाला करना या काना 
न्रादि कारणों से तेजस्काय की हिसा दती है । एसे सव कारण साघु-जीवन मे न रद ।* श्राचारांग सुतर मँ इस निषय पर॒ बद्धा गभीर 
प्रकाशा है ) वरहो कहा गया है : “जो पुष श्रभ्िकाय के जीवों के ग्रस्तित्व का उपलाप करता ह, वह श्रपनी त्रत्मा का श्रपलाप करता 
है। जो श्रपनी श्रात्मा का त्रपलाप करता है वहं श्रग्निकाय के जीवों का श्रपलाप करता है] जोश्रग्नि के स्वरूप को जानताहै, व 
श्रसंयम के स्वरूप को जानता है श्रौर जो रखयम के स्वरूप को जानता दै, वह अग्नि के स्वरूप कौ जानता दै] जो प्रमादी है, बह त 
को दण्ड देनेवाला ६] तरग्निकाय का प्रारम्भ, करनेवाले फे लिए ब्रहित का कारण है, श्रवोधि का कारण है| यष मन्थ, यह मोह है 
यह मार रै, यह नरक है |“ । 

महात्मा बुद्ध ने श्रग्नि-ताप का निषेध विशेष परिस्थितिमे कियाथा। एक वार वीद्ध-भिु थोये वदे दूँढ कौ जलाकर सरदीं के 
दिनों मे श्रपने को तपा रदे ये ] उसके श्रन्दर रहा श्रा काला नाग श्रम्नि से मुलस गया} वह वाहर निकल मिल्लग्ो के पी दीने 
लगा ] भिन्घु इधर-उधर दौडने लगे । यह वात बुद्ध तक पहुची । बुद्ध ने नियम दिया--^नो भितु तापने की इच्छा से श्रग्नि जलायेगा, 
त्रथवा जल््ायेगा, उमे पाचित्तिय का दोप होगा 1” इष नियम से रोगी भिन्नो को कष्ट होने लगा । बुद्ध ने उनफे लिए ग्रपवाद कर 
दिया | उपर्युक्त नियम के कारण मिन्लु प्रातप-घर शरीर स्नान-घग मे दीपक नही जलाते ये । बुद्ध ने समुचित कारण से श्रग्नि जलाने रीर 
जलवाने की ज्रनुमति दी । आरामो मे दीपक जलय जाते ये" । 

महावीर का नियम था---शशीत-निवारण के लिए पासमे वस्र रादि नीर करीर नघर दही है इसलिए मँ श्नग्नि का सेवन के-- 
भिल्ल एेसा विचार भी न करे" ॥° "मिन्तु स्परशनेन्द्रिय को मनोज एव सुखकारक स्पशं से सवृत करे । उसे शीतकाल में श्रग्नि-सेवन--शीत 
व॒ के त्रनुकूल खुखदायी सपर्शं मे त्रासक्त नदीं होना चाहिए ।* उन्होने कहा--““जो पुटप माता श्रौर पिताको दछोढकर धमण व्रत 
 थारण करके भौ शरमिकाय का समाम क्ते ९ व -- करके भी अ्रिकाय का समारभ करते ह श्रौर जौ तपने लिए मूर्तौ की हिसा करते है, वे कृशीलघर्मीं हं < 1” “श्रत्नि को ञ््वलित 


१-उत्त० ३५ १२ - विसप्पे सन्वमो-धारे बहू पाणविणासणे । 
नत्थि जोदसमे सत्ये तम्ा जोद न दीवषु ॥ 


२--दश० ४.२० तथाषर्षए 
-जरावण-विदसणेदि अगणि । 


३--प्रणन० (आखव-द्वार) ९३ ए १२ ` पयण-पयावणः 
ध आचा० ९१४. जे रोय अ्भादक्खद ते अत्ताण अन्भादक्खद, जे अत्ताण अर्मादक्खई से रोय अन्भाद्क्खद । ने दीहखोगसत्थस्स 


खेयगणे, ञे असत्यस्स सेयएणे से दीदरोगसत्यल्स लेयरणे । जे पमतते गणदरीप से इ देत्ति पदु्ह । त से अष्ियाएत से 


अयो हियाए, - "एस खल गये, एस खल मोदि, एस सुरु मारे, एस खु णरए 1 
पतती. ५० का ण्णर्‌ € 015४९ कष एष 7. 398 400 





(-3\९९ 50००1६8 0 £11€ ए 
‰--उत्त० २७२ न मे निवारणम्‌ अत्थि छवित्ताण न॒ विज । 

अहे तु अग्मि सेवामि इद भिक्ख्‌ न चिन्तय्‌ ॥ 
प° २०१ सिसिरकषे जगारपतावणा य आयवनिद्धमउयसीयउसिणल्छुया य जे उउखदफासा अगणषटनिन्तु- 


७--प्रण्न० (सवर-द्ार) ५ 
इकरा ते अन्नेख य एवमादितेख फासेख मणुन्नमद न तेख समणेण सनियन्व न रन्नियव्व न गिन्ियन्वं न सुज्मियव्व । 


जेमायरेवा पियर च दहिष्वा, समणन्वष अगणि समारमिजा । 


---पूत्र० १७५; 
अदा से लोए कुसीटधम्मे, भूताद जे हिसति भायसाते ॥ 


सुड्ियायारकहा (श्षु्धकाचार-कथा) ७६ अध्ययन ३ : श्छोक ५ टि० २६ 


करने वाला प्राणियों की घात करता है श्रौर ऋग बुसान बाला मुख्यतया च्रधिकाय के जीवों की घातकरतादहै। धर्मको सीख मेधावी 
पण्डित श्रि का समारभन करे । श्रग्नि का समारभ करने वाला पृध्वी, तृण चत्रीर काठ में रहनेवाल्ते जीवों का दहन करता ११ }> 

भगवान्‌ महावीर के समय मँ वडे-वडे यज्ञ--हौम होते ये] उनसे मोक्ष मानाजाताथा। उनमें महान्‌ ्रयि-समारभ होता 
था] महावीर ने उनका तीत्र विरोध किया था] उन्दने कहा-- “करई मूढ हूत से--श्र्चि-होम से मोक्त कहते हैर } प्रातःकाल श्रौर 
सायंकाल श्रनि का स्पशं करते हुए जो हूत से--हौम से सुक्ति वतलाते ह वे मिथ्यात्वी हं] यदि इस प्रकार सिद्धिष्टोतोत्रमि का स्पशं 
करने वाले कुम्हार, लुहार श्रादि की सिद्धि सहज हौ जाए | श्रि-होम से सिद्धि माननेवाले चिना परीक्षा किवे ही एेसा कहते ह | इस 
तरह सिद्धि नदी होती | ज्ञान प्राप्त कर देखो- घम, स्थावर सव प्राणी सुखामिलाषी ह...“ ४ ।* 


शोक ५ 
२९. शग्यातरपिण्ड ८ सेज्जायरपिहं र ) : 


(सेऽजायर' शब्द के सस्कृत रूप तीन वनते ईह--शय्याकर, शय्याधर श्रौर शय्यातर । शय्या को वनाने बाला, शय्या को धारण 
करने बाला श्रौर श्रमण को शय्या देकर भव-समुद्र को तेरने वाला--येक्रमशः इन तीनों के श्रथं ई" ] यहाँ श्शय्यातरः सूप से त्रभिप्राय है ६ । 

शय्यातर का प्रवृत्ति-लभ्य श्रथ है--उह गृष्ट-स्वामी जिसके घर मेँ धमण ठहरे हए हो» | 

शय्यातर कोन होता है? कव होता है £ उसकी कितनी वस्तु श्रम्रा्य होती र १ त्रादि प्रश्नों की चर्चा भाष्य ग्रन्थों मे विस्तार- 
पूवंक है । निशीथ-भाष्य फे ्रनुसार उपाश्रय का स्वामी ग्रथना उसके द्वारा संदिष्ट कोई दूसरा व्यक्ति शय्यातर होवा ६८ । 





१--सू्र १.७.६-१७ : उजनाञो पाण निवातणुला, निव्वाव अगणि निवायवेन्ता । 
तम्हा उ मेावि समिक्ख धम्म, ण पडिएु जगणि समारमिजा ॥ 
पुढवीवि जीवा आऊवि जीवा, पाणा य सपाइम सपयति । 
ससेयया कहसमस्सिया य, एते दहे भगणि समारभन्ते ॥ 
ग~-सूत्र° १७.१२ : “""“ * हुएण एगे पवयति मोक्खं ॥ 
३-सूत्र° १.७ १८ : इतेण जे सिद्धिुदाहरति, साय च पाय गणि छुखंता । 
एव सिया सिद्धि. वेज तम्हा, अगणि फुसताण कुकम्मिणपि ॥ 
४--सूत्र° १.७ १६ : जपरिक्ख दिद ण ह एव सिद्धी, एुदहिति ते धायमदुल्फमाणा । 
भूएदहि जाण पडिरेद सात, विज्ज गहाय तसथावरेदि ॥ 
५-नि० भा० गा० २.४५-४६ प° १३९१ : सेजाकर-दातारा तिरिण वि गव वक्खाणेति- 
अगमकरणादगार, तस्स हु जोगेण होति सागारी । 
सेना करणा सेजाकरो उ दाता तु तदाणा॥ 

“अगमा” स्क्खा, तेहि कत “अगार” घर तेण सह जस्स जोगो सो सागरिउ त्ति भणणति । जम्हा सो सिज्ज करेति तम्दा सौ 
सिन्वाकरो भगणति । जम्दा सो साहुण सेज्ज ददाति तेण भणणति मेजनाटाता 1 जम्हा सेज्ज पडमाणि छन-लेप्यमादीदहि धरेति तम्दा 
सेन्नाधरो अहवा--तेजादाणपाहगणतो अप्पाण णरकादि् पडत धरति त्ति तम्हा सेज्ाधरो 1 सेजाणएु सरक्खण सगोवणा, जेण तरति 
काउ तेण सेजातरो 1 अ्टवा-तत्थ वसहीषु साद्ुणो ठित्रा ते वि सारक्खिड तरति, तेण सेजादाणेण भवसमुदर तरति त्ति सिजातरो. 1 

‰--(क) अ० चू० : सेजा वसती, स पुण सेनादाणेण ससार तरति सेनातरो, तस्स भिर्खा सेजातरपिढो । 
(खं) जि० चुरघ° १९३ : आश्रयोऽभिधीयत, तेण उ तस्स य दणेण साहण ससार नरतीति सेनातरो तम्स पिढो, भिकलन्नियुत्तं भवह ! 
(ग) ० टी० प्र १९७ : श्य्या--उसतिस्तया तरति ससार इति श्चय्यातर -साधुचसतिदाता, ठत्पिगढ. । 

~ दा० दी ० प० १९७ पार-दि० ६ (ग)! : 

द--नि० भा० गा० १९४९ : तेनातरो पभू चा, पञुसदि्ो च ्टोति कातव्वो । 





~-------------------- ~ ~ - 
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शष्यातर क्य हठा है ९ इस विपय में परनेक मवे हं । निशीथ-माप्यकार ने उन सवका संकलन किया है१ | भाष्यकार का 
अपना मतत य दै कि श्रमण रात में लिन उपाश्रय मेरे, सोए श्रौर चरमावश्यक कायं करे उसका स्वामी शय्यात्तर होता ९ 
शय्यातर के रशन, पान, खाद्य, स्वादयः वस्त्र पात्र श्रादि श्रगराह्य हौते ई | त्तिनका, राख, पाट-वानोर आदि प्राह्म होते ञ। 





१-नि० भा मार ६१४६-४७ च्‌€ ; एत्य णेगमणय-परूखासिता आहु \ 
एक्को भणति--अणुण्णविषएु उवस्सएु खारारिख भवति ! 
अगण्ये मणति-जता सागारियस्स उरग पवि्ा ! 
अरणो भणति--जता अगण पचि 
भरणो मणति-जता पाडग्ग तणडगलादि अणुणयवित 1 
अरणो भणति-जता वसहि पवि 1 
अगणो भणगति-जढा दो द्धियादिभडय दाणाति कुरुषरवणाएु च ठवियाए्‌ । 
अणो भणति--जता सज्फाय आाढनत्ता का 
अणएणो मणति-जता उवभोग कोड भिक्खाए गता 1 
अगणो भणति-जता भूजिउमारद्धा 1 
सणणो भणति-भायणेखु निर्खित्त । 
अणणो भणति-जता देवसिय आवस्सय कतं । 
अरणो अणति--रातीए पढमे जामे गते 1 
अणो भणति--यवितिषए्‌ 1 
अगणो भणति--ततिषए्‌ 1 
अरणो भणति--चत्पे । 
२--नि० भा० ११४८ चू० : जत्य राउ दिता तत्थेव खत्ता तत्थेव चरिमावस्सय फय तो सेज्नातरो भवति ! 
३-नि° भा० गा० ११५१-५४ चू० दुविष्ट चठच्वरिह छ्उच्िह, अदरविषटो होति वारसविधो वा 1 
सेजातरस्स श्रिडो, तन्वतिरित्नो भप्िटो उ 
दुविष्ट चडच्विह छच्विह च एगगादहाए वक्लाणेति- 
आधारोवधि दुविधो, विदु अगण पाण मोहुवग्गष्टिमो 1 
असणादि ठरो हे, उवग्गे छच्विधो पसो # 
आदारो उवकरण च एस दुविषटो 1 वे दुया उरो त्ति, सो इमो--अणगां पाणं जोदहिय उवग्गिय च । असणादि चरो 
अआहिए उवग्गदिए य, एसो छच्वि्ो 
इमो जहविह्ो-- 
असणे पाणे वत्थे, पाते सूयादिगा य चउरट्धा । 
असणादी वत्थादी, सूयादि चडक्रगा तिणिण ॥ 
असने पाणे वल्य पादे, छती. आदि जेस ते सूतीयादिगा--षूती पिप्परगो नखरवुनी कएणसोदणय \ दमो मारसवि हो 
असणाहया चत्तारि, वत्याहया चत्तारि, सूचियादिया चत्तारि, एते तिफिण चरक्छा बारस भवति ! 
हृमो पुणो अपिढो-- तण-ढगरू-छार-मलग, सेजना-संयार-पीद-रेचादी । 
सेजावरपिरेसो, ण दोति सेहोव सोवधि उ \ 
रेवादी, आदिसदावो, क्यु्टादि, एसो सत्वो सेनातरयपदो ण भवति ! जदि सेज्ायस्स एसो भूसा वा यत्यपामसिवा 


पच्चएुज्ञा सो सेभ्वातरपिदो ण भवति 1 


"> ध 39. ~~ 0 

छ, = + व (1 ॥.1 ॥ ५" "भा 

॥ खुद्धियायारकहा कषुद्धकाचारःकथया ) 4. ~ द ~. अनघ्ययन 2: श्खोक ष टि०३० 

` शय्यातर का पिण्ड तेने का निपेष उद्गम-श्ुद्धि श्रादि कई दष्टो से किया गया ६१ | 
च्रगस्त्यसिदर स्थविर ने यदह एक वैकल्पिक पाठ माना है-“पाठ विसेसो--सेजातर पिंडं च, आसण्णं परिवज्जएः | इसके 
त्ननुसार--“शस्यातर-पिण्ड लेना जैसे ्रनाचार है, पैसे ही उसके घर सेलगे हुए सात घौ का पिण्ड लेना मी च्रनाचारहै। इसलिए 
कमण को शय्यातर का तथा उसके समीपवर्ती सात धरो का पिंड नदीं लेता चाहिए} 

जिनदास्त महत्तर ने मी इस पाठान्तर व इसकी व्याख्या का उल्लेख किया है | किन्तु टीका में इसका उत्लेख नही दै । 

सूत्रकृताङ्ग मे “शय्यातरः के स्थान मे ' सागा्यिपिण्ड का उत्लेख है४ | टीकाकार ने इसका एक च्र्थ-सागारिक पिण्ड- 


॥ ल 


# 


श्र्थात्‌ शथ्यातर का पिण्ड किया दै५ । 


३०. आसंदी ८ आसंदी ल ) : 
यह एक प्रकार के वेने का त्रासन है६। शीलाङ्क सूरि ने श्रासन्दी का श्रथ वद्धी, मृज, पाट या सन कै सूतसे गुथी हुई 
खयिया किया १७ । निशीथ-भाष्य-चूर्णि म काप्ठमथ श्ा्संदक का उतलेख {मिलता १८ । जायसवालजी ने भी "हिन्दू राच्य-तन्त्रः में इसकी 
चर्चा की है-““त्राविद्‌ या घोषणा के उपरांत राजा काट के िहासन ( त्रासदी ) परर ्रारूढ्‌ होता है, जिस पर साधारणतः शेर की खात 
विद्धी रहती ६ै* । ऋग चलकर हाथी-दात श्रीर सोने के सिंहासन वनने लगे ये, तव भी काठ के सिंहासन का व्यवहार किया जाता था 
( देखो महाभारत (कभ) शान्ति पर्वं ३६, २. ४. १३. १४ ) 1 यद्यपि वह (खदिर की) लकडी का वनत्ता था, परन्द जैसा कि ब्राह्मणो कफे 
विवरण से जान पडता है, विस्तृत त्रीर विशाल हुत्रा करता था१० |” 
कोपकार वेजासन को त्रासदी मानते है११ । त्रथर्ववेद मे आसंदी का सावयव वर्णन मिलता है-- 
१५.३.१ : स संवत्सरो मृष्वोँ ग्रतिष्ठत्‌ वं देवा श्रव्रुवन्‌ व्रात्य किं तिष्ठसीति ॥ 
वह संवत्सर ( या म॒वत्सर भर से उपर ) खडा रहा | उससे देवों ने पृछा ; व्रात्य तू क्यौ खड़ादै 
१--नि० भा० गा० ११५६; ९१९६८: तित्थक्रपडिकृटटोः न तत्क, जाणाजपणाय-उग्गमो ण ने 1 ण छज्मे 1 
अवित्ति अकाघवता, दुम सेजा य वोच्छेदो ॥ 
थरु-ठेउसियटराणं, सति कारू दय्‌ठ़ दद्‌ तदहि गमण । 
णिग्गते वसदी भूजण, अरणे उन्भामगा ऽऽउद्ा ॥ 
एतम्ि पा सेव्यतरपिड इति भणिते कि घुणो भगणति-/ 'आसगणं परिवनणु ” वितेसो द्रिसिजति--जाणि वि तदास- 


२ अ० चृ: 
रणाणि सेजातर तह्छाणि ताणि सत्त वल्जेतव्दाणि । ध 
३-- जि० च्‌ प° ११९३-४ ` अहवा एत त्त एव पटिनद "सिञ्मातरपिड च आसन्नं परिवजए" । सेज्ातरपिढं च, षएतेण चेव सिदध ज पुणो 
आसन्नर्गहण करेद त जाणिवि तस्स गिहाणि सत्त अणंतराखरणाणि ताणिवि 1 सेन्नातरतुद्धाणि दटव्वाणि, तेहितोवि परमो अन्नाणि 


सत्त वञ्जेयन्वाणि 1 
४--सूत्र° १,६ १६ ` सागरिय च पिड च, त विज्ज परिजाणिया 1 


५- सच्च ९.६.११ टीका प° {८१ : श्धागारिकः" शय्यातरस्तस्य पिण्डम्‌-भाटार 1 ` 
६--(क) अर च ३५: आसदी--उपविसखण , अ० चू० ६ ५३ : आसदी--जासणं । 
(ख) सूत्र १६.२१ टीका प० १८२: "आसन्दी" त्यासनविरेष 1 
७--सृन्न ° १,४.२. १५ टी पठ १९१८: 'जासदिय च नवछत्त--आसदिकासुपवेणनयोग्यां मिकाम्‌" “" “ˆ * नवे~-प्र्यग्र सूर वल्कवलित 
यस्य सा नवसूत्रा ताम्‌ उपलक्षणारथत्वाद्व्रचमावनन्धा वा । . 
८--नि० मा० गा० १७२३ च्‌ ; जासंदगो कटूमओ अज्छुसिरो रत्मति 1 
६--हिन्द्‌ राज्य-तन्न ( दूसरा खणड ) पृष्ठ ४८ 
१०--दिन्द्‌ राज्य-त॑त्र ( दूसरा खगड » पृष्ठ ४्८ का पाद्‌-रिप्पण 1 
१९-अ० चि० ३.४८; स्याद्‌ चेत्रासनमासन्दी । 
९1 * चि 


दसवेआदलियं 


१ ५. 1 (4 9 र $ 
१५.२३२; 
१५.३.४८ ‡ 


१५.३ ५; 


१५.२.६ : 
१५, ३.७ : 
१५ ३.८ : 


१५. २.६ : 


(दशवेकाछिक) ८२ अध्ययन ३ : श्खोक ५ टदि० ३१-३२ 


सो ऽनवरीदाखन्दीं मे च भरन्त्विति ॥ वह वोला मेरे लिए श्रासन्दी (विनी हुई ्वौकी) लाश्रो | 

तस्मै ात्यायासन्दौ सममरन्‌ ॥ उष व्रात्य फे लिए (बह देव गण) श्रासन्दी लाए । 

तस्या ग्रीष्मश्च वघन्वश्च दवी पादावास्ता शरच्च वर्षाव दी ॥ 

उसके (श्राखदी के) भीष्म श्रौर वसन्त दो पयेभ्ये, शरद्‌ शरीर वर्षा दो पाये थे । 

रेता मानना चाहिए कि शिशिर श्रीर दैमन्त ऋतु की गणना शरद्‌ मे कर ली गई है। 

वृहच्च रथन्तर वानृच्ये श्रास्ता यक्षायक्चिय च वामदेन्य च पिरश्रेय ॥ 

वृत्‌ शरीर रथन्तर, श्रनूच्य रीर यश्ायश्चिय तथा वागदेव तिरश्च्य ये । 

( दाष्िने-वायं की लकद्धियो को श्रनूच्य तथा चिरहाने-पैताने की लकदियो को तिरश्च्य कहते हं | ) 

ऋचः प्रा्स्वन्तवो यजूपि तियः ॥ ऋक्‌ 3 प्राच रौर यजु तिर्यञ्च हुए । 

( ऋग्वेद के मत्र सीप सूत (ताना) न्नौर यजुवद के मघ त्तरदे चूत (वाना) हुए ! ) 

चेद श्रास्तरणं ब्र्मोपव््णम्‌ ॥ 

वेद श्रास्तरण (विद्धौना) श्रौर ब्रह्म उपवर्हेण (चिरदाना, तकिया) हु | लघय से त्रयवा्धिरस म॑ से तातपयं रै । } 
सामासाद षदुमीयोऽपभयः ॥ साम श्राखाद श्रौर उद्गीथ श्रपश्चय था | 

(ग्रासाद वैठने की नग श्रौर श्रपश्रय टेकने फे हत्थो को कहते ६ । उद्गीथ प्रणव (अकार) का नाम है । ) 
तामासन्दीं त्रात्य श्रारोहत्‌ ॥ उस श्रासन्दी फे ऊपर ब्रात्य चदा | 

इसके लिए वैदिक पाठाचली पृष्ठ १८५ श्रौर ३३६ भी देखिए । 


३१. प्क ( परियंकए ख ) :; 


जो सोने के काम मे ्राए्‌, उते पर्यङ्क कषते ई । श्रर्धात्‌ खटिया, पलग श्रादि। 


दसी सूत्र 


(६ ५४-५६) में इसके पीछे रदी हई भावना का वड़ा सुन्दर खदुघारन हुख्रा ह । वर्ह कहा गया है : श्रासन, परलगः 


खाट शरीर श्राशालक श्रादि का प्रतिल्ेखन हौना वदा कठिन है । इनमे गमीर छिद्र हौते है, इसते प्राणियों की भ्रतिलेखना करना कठिन 
होता है । अतः सर्वशो के वचनो को माननेवाला न इन पर वेढे, न सोए ।” 

सूत्रकृताङ्घ मे भी श्रासदी-पयेङ् को त्याज्य कहा है? । 

मच, श्नाशालकः, निषद्या, पीठ कोभी ्रासदी-पय्क के अन्तगत समना चाहिए» | 

वौद्ध-विनयपिटक भें ्रासदी, पलग को उच्चशयन कटा है श्चीर दुकछट का दौप वत्ता इनके धारण का निपेध क्ियाहैः। पर 


चमदे से वधी हुई हस्यो की चारपाक्ष्यो या चीकियौ पर वंडने की भिन्दो को शरनुमति थी लेने कौ नह" । 
३२. गृहान्तर-निप्या ८ गिहंतरनिसेज्जा ग ) : 


इसका श्रथ है भिन्ञाटन करते समय खस्य के घर में बैठना । 


१--(क) अ० प्व : परियको सयणिज्ज 1 
(ख) सूत्र ९.६.२१ टीका प १८२--पर्यकः› शयनविरेपः। 


सूत्र © १. 


६ ,२१ र आसदी पलियके य, ५@ => = ००५ ००४ ॥ 
१, ७७ ००१ ध त विल्ज परिजाणिया || 


३-~-दश० ६ ५४, ५५ 
छ--विनयपिरक : महावग्ग ५ ऽ5२.४ प° >०६ 1 


४--विनयपिरक : मद्ावग्ग ५ ऽऽ२.८ प° २१०-११॥1 , 





॥ 1 


सुड़ियायारकहा (क्ुकाचार-कथा) ८३ अध्ययन ३ : श्छोक ५ दि० ३२ 


जिनदास महत्तर च्रौर हरिमद्र सूरिने इसका अर्थ कियारहै-धरमें श्रथवादो धरौंके त्न्तरमेंत्रैठना° | शीक्लाकाचार्य नेमी 
णखा ही त्रयं किया हैर } वृहत्कलय-माष्य में गृ्ान्तर के दौ प्रकार बतलाए ह--मद्धाव गृह-ग्रन्तर ग्रौर त्रशद्धाच ग्रह -ग्रन्तर | दो धरौं 
के मध्य को सद्धाव-गह-ग्न्तर श्रीर एक ही धर फे मध्य को श्रमद्धाव-गृह-श्रन्तर माना है3 | 

दशवेकालिक सुत्त (५.२.८) मेँ कहा है : “गोचरा मे प्रविष्ट सुनि कही न वैठे--(गोयरप्गषविद्धो छ, न निसीएज कत्य ) | 
“कही शच्द का श्रथं जिनदास महत्तर ने घर, देवक्ुल, सभा, प्रपा आ्रादि-त्रादि किया दहै | हरिमद्रसुरिनेमी "कही कारेसादही चरथं 
किया ६५ | 

दशवेकालिक सूत्त ( ६.५७, ५६ ) मे कहा है : “गोचराग्र मे प्रविष्ट होने पर जो मुनि घर मेँ त्रेठता है, वह च्रनाचार को प्राप्त 
होता ६, अतः उसका वर्जन करना चाहिए 

श्रगस्त्यसिह स्थविर ने श्हान्तर' शब्द का श्रथं उपाश्रय से भिन्न घर किया ६ | सूच्रकृताद्ध (१.६.२6) मेँ कहा है : “साधु 
परण मेँ न वे (परगेदे ण णिसीयए) । यहं रृान्तर के स्थान मे "पर-ग्ह" शब्द प्रयुक्त हु्रा है । शीलाह्ध सुरि ने "परग का र्थ 
गृहस्थ का घर किया है | 

उच्राध्ययन सूत्र मे जहां भ्रमण रहरा हुत्रा हौ उस्र स्थान के लिए सस्व-गृह" त्रौर उसके त्र्तिरिक्त धरों ॐ लिए श्पर-गरहः 
शब्द का प्रयोग किया गया दै< | दशवैकाल्िक म भी "परागार' शब्द का प्रयोग हुत्रा है ¡ उक्त सन्दर्भो के ्राधार पर श्गृहान्तर' का 
त्रयं "पर-ग्द--उपाश्रय से भिन्न यह होता है ] यद्यं “त्रन्तर' शब्द वीच के ग्रथ मे नही है किन्तु (दूसरे के" श्रथ मे प्रयुक्त १-नैते- 
रूपान्तर, श्रवस्थान्तर श्रादि } तरतः ्दो घरों के अन्तर मेँ वेठना" यह र्थ यहाँ नष्टौ घटता | 

शृहान्तर-निषद्याः का निषेध शगोचराम्र-प्रविष्टः श्रमण के लिए है, या साधारण स्थिति मे, इसकी चर्चा अ्रगस्यर्सिह स्थविर मे नही 
कहै च्रौर श्रागम मे गोचारा्र-प्रविष्ट सुनि के लिए यह श्ननाचार है, यह स्पष्ट दै । 


१--(क) जि० चू ए० ११४ : गिं चेव गिरं तंमि गिहे नितेजा न कप्यद्‌, नितेज्ा णाम जमि निसत्थो अच्छद्‌, अवा दोर 
अंतरे, एत्थ गोचरग्गगतस्स णितेजा ण कप्पद, चकारग्गहणेण निवेसणवाडगादि सूया, गोयरग्गगतेण न णिसियव्ंति । 
(ख) हा टी०प० ११७ : तथा गृहान्तरनिपद्या अनाचरिता, गृहमेव गृान्तर गृहयोर्वा अपान्तरार तब्रोपवेशनम्‌, च गशब्दा- 
त्पारकादिपरिग्रहः । 
२--सुत्र° १,६.२९ टीका प० १८२: णिसिज्ज च गिदतरे-गहस्यान्तर्मध्ये गृहयोर्वा मध्ये निपयां वाऽऽसन वा सयमविराधनाभयात्परिहरत्‌ । 
३--त्रहत्‌० भा० गा० २६३१ : सन्भावमसन्भावं, मनज्फमसन्भावतो उ पासेणं । 
निव्वाहिमनिव्वादहि, ओकमद्तेख सन्भावं ॥ 
मध्य द्विधा--सद्धाचमध्यमसद्धावमध्य च । तत्र सदावमध्यं नाम-यत्र गृहपतिगृहस्य पाण्वेन गम्यते आगम्यते वा चछिरिद- 
कयेत्यर्थ., “जोकमदतेख ति गृहस्थानाम्‌ ओकः- गृह सयताः सयतानां चं गृहस्था मध्येन यत्र अतियन्ति प्रविशन्ति उपरक्षणत्वाद्‌ 
निर्गच्छन्ति वा तदेतदुभयमपि सद्धावत.-परमार्थतो मध्य सद्धावमघ्यम्‌ । 
४--जि० चू प्र १६५ : गोयरग्गगएण भिक्खुणा णो णिसियव्व कत्यद्‌ घरे वा देवरे वा सभाषएु चा पचापु वा एवमादि । 
५--हा० टी० प० १८४ : भिक्षार्थं प्रविष्ट“ 'नोपविरोत्‌ “क्वचिद्‌” गृददेवङुरादौ । 
$--ॐ० चू० : गिहतरं पडिस्सपातो वाहि ज गिह, गेरतीति गिं, गिह अतर ष गिष्ठतर गिहंतरनिसेना ज उवविदटौ अच्छति, ख सदेण 
वाडगसाि-निवेसणादीख । 
७--सूत्र° १.९ २६ टीका प० १८४ : साधुरिक्षादिनिमित्त ग्रामादौ प्रविष्टः सन्‌ परो--गरदल्थस्तस्य गृ परगृष्ट त्र “न निपीटेव्‌ नोपविगेव्‌ । 
<--उक्त० ७.१८ : सय गेष्ट॒परिच्चजन परगेष्टसि वावरे । 
०५०००००००००००५ ०१९ "पादसमणि तति घुच्चर ॥ 
<--(क) दश० ८.१६ : पविसित्तु परागारं पाणद्धा भोयणस्स वा 1 
(ख) जिर च्‌० ए २७६ : अगारं गि सएणद, परस्स जगार परागार 1 
(ग) ्ा० टी० प० २३१ : "पविसिचत' सूत्र, प्रविश्य “परागार' परगृह । 


~ 
।॥ 


दसवेआचियं (दशवेकालिकः = अध्ययन ३": श्टोक ५-६.टि० २२.३४ 


दन सव प्राधाो पर ही यह शहान्तर-निषयाः का व्र्थ--“भभिन्ता करते समय गस्य के घर वैठना? केवल इना ही कारे] 

जयाचायं ने शयन-ग्ह, रसौरईै-षर, पानी-घर, स्नान-ह रादि रेमे स्थानों को, जहां वैना भमण के लिए ऽव्वित न हो, गहान्तर 
य( शअन्तर-घर माना ६१ | 

निशीथ शरीर उत्तराघ्ययन> मे "गिहि-निसीजाः (गही-निपया) शब्द मिलता है । शान्द्याचा्य ने इसका श्रथ पलग प्रादि 
शय्या किया ६४ । इसलिए यह ग्हान्तर से भिन्न श्रनाचार है। 

यहं यह समक लेना जरूरी है कि रोगी-गृद्-ठपस्वी के लिए हान्तर-निपयाः श्चनाचार नहीं दै । प्रस्त श्नागम (६.६०) शरीर 
सूत्रकृताङ्“ के उल्लेख इसके प्रमाण ई । 

शान्तर-निपदा' को च्ननाचार कर्यो कहा इस विपय मेँ दशवैकालिक ( ६. ५७-५६ ) मे श्रच्छा प्रकाश डाला है] वहां कहा 
है : “इससे ब्रह्चयं को विर्पात्त होती है। प्राणियों का वध कालमे वध होता दै। दीन भिक्घाथियो कौ वाघा प्हुरती ६ै। ग्हरस्थौ 
को फ्रोध उत्पन्न होता है । कुशील की वृद्धि होती है ।* इन सव कारणों से शगरहान्तर-निषाः का वर्जन है | 


३३. गात्र-उढतेन ( गायस्सुवदणाणि ष ) : 


शरीर में पीठी (उवटन) प्रादि का मलना गात्-खदर्ेन कहलाता है \ । इसी श्चागम मे (६ ६५.६७) मे विमूपा--शरीर-शोभा-- 
को वर्जनीय वताकर उसके श्रन्तगेत गात्र-उद्धतंन का निपेध किया गया है । बह कहा गया है , “सयमी पुरप स्नान-चूरण, कल्क, लोघ्र 
रादि सुगन्धित पदाथौ का च्मपने शरीर के उवटन के लिए कदापि सेवन नही करते | शरीग-बिभूषा सावय-वहूल है । इससे गाट 
कर्म-वन्धन होता है 1 इस ननाचीशं का उल्लेख सूत्कृताच् में मी हुत्रा ६० | 


श्खोक ६ : 
३४, गृहि-वेयापृत्य ८ गिदिणो वेयावदियं क ) 


धवैयावडियः शब्द का सर्कृत रूप ववैयापृत्य' होता दै<। यहि-षैयाष््य को यहाँ श्रनाचरित कहा ्ै } सी घ्र की दूसरी 
चूलिका क £ वं श्लोक मे स्पष्ट निषेध है--“गिहीणो वेयावडिय न कुला मुनि गृ्ियौं का वैयाघ्त्य न करे | 

उपयुक्त दोनो ही स्थल पर वूर्णिकार श्रोर टीकाकार की न्वा्यार्प प्रात ई । उनका सार नीचे दिया जाता है ; 

१--्गस्त्यसिह स्थविर ने पहले स्थल पर श्रथं किया है--गृहस्थ का उपकार करने म प्रवृत्त होना । दूसरे स्थल पर श्रथ किया 
६ै--गुहि-व्यापारकरण--गहस्थ का व्यापार करना च्रथवा उसका त्रखुयम की शनुमोदना करनेवाला प्रीत्तिजनक उपकार करना" | 


१--सन्देद विपोधी पचर ३८॥ ॥ 
२--नि० १२९० . जे भिक्ख्‌ गिदहिनिसेज्ज वाहेद वार्देत वा सातिज्ति । 
३--उत्त० १७ १६ . गिहिनिसेज्ज श्च वाहेद पावसमणि त्ति षुं ॥ 
४--तरृहद्‌ वृत्ति : गृिणां निपा पर्यङ्क तूल्यादि श्या 1 
५-- सूत्र १ € २६ ` नन्नत्य अतराएण, परगेहे ण णिसीयष 1 भ 
६--(क) अ० चू : गात सरीर तरस उच्वटण अभगणुच्वर ॥ 

(ख) जि० च प्र १९४ : गातं णाम सरीर भगणद, तस्स उच्चदटण ण कर्प । 

(ग) हा० टी० प० १९५७ - गाच्रस्य-कायस्योद्र्तनानि 1 
७--पुत्र° १ € ५ : जासूणिमक्खिराग च, गिद्धवधायकस्मग । 

उच्छोटणं चक्क च, त विज्ञ परिजाणिया॥ 

--हा० टी प० १९१७ ˆ गृहस्थस्य “वेयादृ्यम्‌' ] 
६--(क) अ० च्‌ : गिदीण्रयावदित ज तेसि उवकारे बहति । य 

(ख) बही : गिद्दीणो नाम तच्वावारफरण तैसीं प्रीतिजणण उपकार असंजमाणुमोदगं न कुजा 1 


॥१ 





 खुड्यायारकहा (क्ुल्छकाचार-कथा) तभ अध्ययन ३ : श्टोक ६ टदि० ३९ 


२्--जिनदास महत्तर ने पहले स्थल पर श्रथ किया दै- गृहस्थो के साथ छन्नपानादि का संविभाग करना ] दूसरे स्थल पर अथं 
किया है--गृहस्थौं का च्रादर करना, उनका प्रीतिजनक असंयम की ऋलुमोदना करने वाला उपकार करना+ । 
हरिभद्र सूरि ने पहले स्थल पर श्रथं किया है--गहस्थ को अन्नाद देना । दूसरे स्थल पर श्रथ किया है--गृहस्थों के उपकार के 


लिए उनके कर्म को स्वय करना | 

च्रगस्त्य्सिह स्थविर की व्याख्या फे त्रनुसार प्रस्तुत अध्ययन में "वैयापृरत्य' का प्रयोग उपकार करने की व्यापक प्रवृत्तिमे हन्ना 
६--रेसा लगता है श्रौर जिनदास महत्तर तथा हरिभिद्र सूरि की व्याख्या से एेसा लगता है कि इसका यहाँ प्रयोग~-श्रन्नपान फे संबि- 
भागकेत्र्थम हु्राहै। 

सू्रक्ताङ्ग (१.६) मे इस त्रनाचार का नामौल्लेख नही मिलता, पर लक्तेण रूप से इसका वर्णन वहो या ह | वही श्लोक २३ 
मे कहा &--““मिक्तु अपनी संयम-याघ्रा के निर्वाह फे लिए श्रन्नपान रहण करता दै ऽसे दरूसरो को-- गृहस्थो को-देना ग्रनाचार है> |” 


७ 


उत्तराध्ययन सूघ फे वारहवँ च्रध्ययन मे शेयावडियः शब्द दो जगह व्यवहृत है* | वहाँ इसका श्रथ अनिष्ट निवारणके 
लिए श्र्थात्‌ परिचर्यां के लिए व्यापृत होना है)! अध्यापक की वात युन वहत से कुमार दौड़ राये श्रनौर भिक्षा फे लिए ब्रह्वाे 
मे श्रये, ऋषि हरिकेशी को दणड, वेत श्रौर चाह्ुक से मारने लगे। ऋषि हरिकेशी का वैयाप्रत्य' करने के लिए यन्त कुमारो कौ 
रोकने लगा“ | यक्तने कुमारो कोरी तरह परीटा। पुरोहितने सुनिसे माफी मागी | उसने कहा--““छृषि महाकृपालु होते 
है। वे कोप नही करते! ऋषि वोल्े-“भेरे मनम न तो पहलेद्धेपथान अवह श्ररन आगे होगा, किन्दु यक्त मेरा वेयाघ्रत्यः 
करता ६, उपोने इन कुमारो कौ पीटा ६ै९।* श्रागमोँ मे धेयाचच्चः शब्द भी मिलता है । इसका सस्कृत रूप प्वेयावृत्यः १ । इसका श्रथ 


१--(क) जि० च्‌ १० ११४ : गिषिवेयावदीय ज गि्ठीण जगणपाणादीदहि विसूरंताण विसविभागकरण, एयं वेयावडिय भगणद्‌ । 
(ख) वदी प्र* २७२ : गिह-पुत्तदा र त जस्स अत्थि सो गिही, एगचयण जातीजत्थमवदिस्सति, तस्स गिद्िण्णे “वचेयावडिय न ऊजा" 
वेयावडिय नाम तथाऽऽ्द्रकरण, तसि वा पीतिजणणं, उपकारक जसजमाणुमोदण ण कुजा 
(क) हा० टी० प० ११७ व्यावृत्तभावो-वेयावृत्त्य, गृहस्थं प्रति अन्नादिसपादनम्‌ । 
(ख) हा० टी° प० २८९ : गृहिणो गृहस्थस्य श्वेयादृक्त्य' गृिभावोपकाराय तत्कर्मस्वात्मनो व्यावृत्तमाव न कुर्यात्‌, स्वपरोभयाभ्रेय. 
समायोजनदोपाव्‌ । 
३--सूत्र ° १.६.२३ : जेणेष्ट॒ णिव्वहे भिक्ख्‌, अन्नपाण तहावि्ं 1 
अणुप्पयाणमन्नेसि, त ॒यिज्ज परिजाणिया ॥ 
उत्त ९०..२४१२२ > 
एयाइ तीसे वयणाद सोचा पत्तीद भदाद खष्टासियादं 1 
इसिल्स वेयावदियदयापए्‌ जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति ॥ 
पुच्वि च इरिष्ट च अणागय च मणप्यदोसो न मे अत्थि फोड । 
जगा हु वेयावडिय करेन्ति तम्हा हु एषु निष्टया ऊुमारा ॥ 
४--उक्त १२.२४ धर प० ३६५८ : वेयावृक्तयार्थमेतत्‌ प्रत्यनीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यादृत्ता भवाम इत्येवमर्थम्‌ । 
‰--उत्त० १२.३२ घर= प० ३६७ " सयावृतत्य प्रत्यनीक प्रतिघात स्यम्‌ । 
७--(क) उत्त° २६.४३ : वेयावच्चेण भन्ते जीचे कि जणयद्‌ ! चेयावच्चेण तित्थयरनामगोत्त कम्म निबन्ध्‌ ! 
(ख) उत्त ३०.३० : पायच्छित्त विणजो वेयावच्चं तदेव सज्काभो । 
ऋण च विभोसग्गो एसो अन्भिन्तरो तवो ॥ 


(ग) स्था० ५.३ ५९९ टी: पर ३४६ : चेयाचच्च वावडभावो इष्ट धम्मसाहणणिमित्तं 1 
अणणाद्याण विहिणा संपायणमेस भावत्थो ॥ 
(घ) सगर २५.७ प° २८० 
(र) अपर सु० ३० प° २ 
‰2 


दसवेलियं ( दरवेकाङिक ) ~ अध्ययन ३ : श्लोक ६ रि ३६ 


। उत्तराध्ययन मेँ कहा गया है-जो शिल्प-जीवी नहीं हौता, वह मिक्लटै१। दसी वरह कपि श्नादि कमं करने जा मी 
वजन ह ] जव गृहस्थावस्था के कमं, शिल्प श्चादि का उल्लेख कर या परिचय दे भिक्त श्रा्त करना श्ननाचार है, तव कृपि श्रादिक्मव 
सूचि श्नादि शिल्पो दवारा श्राजीविका न करना खाधु का सहन धर्म हौ जाठा रै। 

व्यवहार भाष्य म जौ श्राजीव से उप्रजीवन करता है ऽते कुशील कहा ६२ } ्राजीवद्ृत्तिता उत्पादन दोषोमे ३ एक है| 
निशीय स मे त्राजीवपिण्ड--ग्राजीवकृत्तिता से प्रा आहार--खानेवाले श्रमण के लिए प्रायरिचत्त का विधान रै । माप्य मे ही 
है--नौ रेते श्नाहार का सेवन करता दै वह आ्ञा-भग, श्रनवस्था, मिथ्यात्व शरीर विराघन का भागी होता ६५1 

जातिश्रादिके ग्राश्रय सेन जीनेवाला साधु श्ुधाजीवीः कहा गया है< | नो (्ुघाजीवीः होता है वष्ट सदु-गति फो प्राप्ठ करा 
ह° । जो श्रमण शुधाजीवी' नदी होवा वह जिह्वा लोलुप वन भामण्य को नष्ट कर डालता है । इसलिए श्राजीनदततिता श्रनाचार है) 

साधु सदा याचित्त ्रश्ण करता है कमी मी त्रयाचिठ नदी< | त्नतः एसे गृहस्य कै यह गवेपणा फे लिए जाना हेता | 
संभव है गृहस्य के घर में देने योग्य त्रनेक वरस्तुत्रो के हने पर मी वह साधु कोन दे श्रथवा अ्ल्य दे श्रथवा हल्की वस्तु दे। यहं श्रलाम 
परीपह है । जौ भिह्लु गुहस्थानस्था के कुल आदि का उल्लेख कर या परिचय दे उनके सहारे भिक्ता प्रा्ठ करता है, बह एक वर की 
दीनवत्ति का परिचय देता है इसलिए मी श्राजीवदृत्तिता अनाचार द। 


३६. तप्तानि तमोजित् ८ तत्तानिचुडभोङततं ग ) 


तत श्रौर त्रनिवृत इन दौ शब्दों का समास मिभ--सचित्त-ग्रचित्त--बस्तु का श्रर्थ नताने के लिए हुश्रा ६} जितनी दृश्य वस्तु 
हं वे पले सचित्त होती ई । उनमें से जव जीव च्युत हौ जाते ई, केवल शरीर रह जाते ई, तव वे वस्तं चित्त वन जाती ई । जीवो का 
च्यवन काल-म्यादा के श्रवुसार स्वय होता दै श्रौर विरोधी-पदाथं के सयोग से काल-मर्यादा से पहले मी हौ सकता दै। जीवोकीमृदयुके 
कारण-भूत विरोधी पदाथ शस्व कष्टलाते ह । श्रि-- मिरी, जल, वनस्पत्ति रौर धस जीवो का शस्त टै । जल श्रौर वनस्पति सचित्त होते 
हं। श्रि से उवालने पर ये त्रचित्तदहो नातेहै। किन्तु ये पृरणं-मात्रा मे उवाले हुए न हों उस स्थिति में मिध यन जाते ह-कच जीवे 
मरते है कुछ न्य मरते इमलिए वे सचित्त-ग्रचित्त वन जते है । इस प्रकार के पदार्थं को तप्तानिवरंत कहा जाता ६ै‹ | 

५२.२२ म तप्तानिवृ त नल लेने का निप्रेध मिलता ईै। ८६ में "तत्तफासुय' जलतेनेकी प्रा्नादी दै] इसमे स्पष्टष्टोताटैकरि 
केवल गम॑ होने मात्र से जल श्रचित्त नही होता| किन्तु वह पूर्ण-माघ्रा मे गमं होने से अच््तिहोतादहै। माघ्नाकी पूणंताके वारेमे 
चूर्णिकार रौर टीकाकार का श्राशय यह है कि श्रिदण्डोदुकृत्त-तीन वार उवलने पर ही जल ॒श्चित्त होता है, अन्यथा नह“ | 


१--उत्त० १५१६ : असिप्पजीवी" ˆ “"स िस्खू1 


दखिण प्र° ८६ ` पाद-टि० ८ 
३--श्रमण सू° पू ४३२ ` धा दई निमित्ते आजीव षणीमगे तिगिच्छा य । 
कोहे मणे माया रोभे य हवति ठस एए ए 
४--नि० १३ ७ जे भिक्षु भजीवियपिड भुजति मुजत वा सातिज्ति ! 
५--नि० मा० गा० ४४१० : जे भिक्खाऽऽजीवपिड, गिरेख सय तु अहव सातिज्जे 1, 
सो आणा भणवत्थं, मिच्छत्त-विराघण पावे ॥ 
६--हा० दी० प० १८१। भुधाजीवी" सर्वथा अनिटानजीवी, जात्याध्नाजीवक इत्यन्ये 1 


७--द्० ५१.१०० - सुदादाई सुहाजीदी दो वि गच्छन्ति सोग्गद्‌ । 
८--उत्त० २,२८ : सव्व से जाइय होड नत्थि किंचि भजाहइय । 
&--भ° च्‌ : जाव णातीवजगणिपरिणत ठ तत्तभपरिणिव्वुड 1 
१०-(क) अ० चू : अहवा तत्तमवि तिन्नि वारे अणुव्वत अणिन्तुद 
(ख) जि° चू९ प° १९१४ : अहवा तत्तमवि जा तिणिण वाराणिन्‌ उन्वत्त मव ताहे त अनिनुड, 
(ग) ० ी० प० ११७ : तघतानिबुतभोजित्वम्‌!--तप्व च तदनिवंत च-मत्रिद्एटोदुचृत्त चेति विग्रष्ट, 
थानुपपत्त्या गम्यते, तद्धोनित्व-मिधसचित्तोद्कभो जित्वम्‌ इत्यथः । 


सचित्तति बु भवह । 
उदक्मिवि विरेषणान्य- 


खुद्धियायारकहा (क्षुल्छकाचार-कथा) ८६ अध्ययन ३ : श्लोक ६ टि० ३६ 


दश० ५.२.२२ में “वियदं वा तचनिब्बुड' रौर ८.६ में “उस्िणोदगं तत्तफासुयं--इन दोनों स्थतो मे क्रमशः तत्तानि त्त जलत का 
निषेध श्रौर तप्रापुक जल का विधान है किन्तु प्रस्त॒व स्थल में ठतसतानिदृ त्त के साथ भोजित्व शब्द का प्रयोग हुश्रा है] इसलिए इसका 
सम्बन्ध भन्तः श्रीर्‌ पान दोर्नासेदै। इसलिए एक वार सुने हुए शमी--धान्यको लेने का निषेध कियागयारहै१ | गमंहोनेके 
वाद टडा श्ना पानी कुदं समय में फिर सचित्त हौ जाता है उसे भी ततानिवर तः कहा गया दै । । 


च्रगस्त्य्िह स्थविर फे श्रनुमार भीष्म-काल म एक दिनरात के वाद गमं पानी फिर सचित्त हो जाता है] वथा दैमन्त ज्रौर वर्षा 
क्रत मं पृवाह् मे गमं किया हृ्रा जल श्रपराहु में चित्त हो जाता हैर | जिनदास महत्तर का भी यही अभिमतरहादहै। टीकाकारने 


दसके वारे मे कोई चचां नही की है । ग्रोधनिर्यक्ति आदि मन्थं मेँ अरचचत्त वस्तु के फ़िर से सचित्त होने का वर्णन मिलता है| जल 


की योनि श्रचित्तमी हीती ६२। | 
सूचकृताच्चं (२,२.५६) के श्रनुसार जल के जीव दो प्रकार के होते है-वात-यौनिक शौर उदक-~योनिक। उदक-योनिक जल 


फे जीव उदकमेंही पैदा होते र। वे सचित्त उदक मेही पैदा ह, अचित्तमे नही हये ेसे विभाग का च्राधार नही मित्ता क्णोकि बद 
श्रचित्त-योनिक मी ई} इसलिए यह सू्म-टण्टि से विमशंनीय है । प्राणी-विन्ञान की ष्टि से यह वहत ही महत्व का है । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा ६ै४-- “साधु के सामने रेतसे त्रवसर, एेसे तक उपस्थित किए जा सकते ई--“्रन्य दर्शनियौं दारा मोच 
का सम्बन्ध खाने-पीने के साथ नही जोडा गया है ग्रौर न सच्ित्त-त्रचित्त के साथ | पूर्वं मे तप तपने बाले तपोधन कच्चे जल का सेवन 
करदही मौक्त प्र्हुए। वैसेष्टी नमि ्ऋहार न करसिद्ध हए श्रौर रामगुप्त नेश्राहार कर चिद्धि प्रात्र की। वाहक कच्चा जल 
पीकर मिद्ध हृ श्रौर तारागण ऋषि ने परिणत जल पीकर सिद्धि प्राप्त की। त्रसित ऋषि, देविल ऋषि तथा द्वैपायन श्रौर पराशर 
जेसे जगत विख्यात श्रौर स्वं सम्मत महापुरष कच्चे जल, वीन तौर हरि वनस्पति का भोजन कर सिद्ध हो चुके ह" |” उन्होने पुनः कहा 
ै-- “यष्ट सुनकर मन्द्‌ बुद्धिः साघु उसी प्रकार विपादादि कौ प्राप्तहौ नाता है जिस प्रकार कि वो श्रादि से लदा हु्रा गधा, अथवा 
पमि श्राटि उपद्रवो फे ग्रवसर पर लकड़ी के सहारे चलने वाला लूला पुरुष ।‡ महावीर के उपदेश कासारदटहैकि न्य दर्शनियो के 
दारा सिद्धान्तो गी एेसी त्रलोचना हौने पर धवराना नहीं चाहिए । उत्तराध्ययन में कहा ईै--“ज्रनाचार से घृणा करने बाला 





=------- 


१--दश० ५.२.२० 
>-- (क) अ० चू : अटवा तत्त पाणितं पुण सीतलीमूत आउकायपरिणाम जाति तं जपरिणय अणिन्छुढ गिम्हे अहोरतेण सच्िचत्ती भवति, 
हेमन्ते-वासा पुज्वगदे कतं अवरगहे । 
(ख) जि० च्‌० प° १९४ : तत्त पाणीय तं घुणो सीतरीभूतमनिन्तुड भरणाद्‌, त च न गिरहे, रत्ति पल्सिय सचित्तीभवद , 
हेमंतवासाश्च पुच्वगहे कय अचरगहे सचिनत्ती भवति, एवं सचित्तं जो भूजद्‌ सो तत्तानिन्बुडभोट भवद्‌ । 
२--स्था० ३. १ १४० ˆ तिविष्टा जोणी पएणत्ता तंजदा-सचित्ता अचित्ता मीसिया । एव एगिदियाण विगक्लिदियाण समुच्छिमपचिदियति 
रिक्खजोणियाणं संमुच्छिमिमणुस्साण य । 
ए--सूव्र° १.२३.४.१-५ : आद महापुरिसा, पुल्वि तत्ततवोधणा । 
उदणएण सिद्धिमावन्ना, तत्थ मदो पिसीयति ॥ 
अभुजिया नमी विदेष्टी, रामगुत्ते य॒ भुजि । 
यादुप उद्रगं भोष्वा, तम्दा नारायणे रिसी॥ 
असिठे देव्ि चेव, दीचायण महारिखी 1 
पारासरे दगं भोखा, दीयाणि हरियाणिय 1 
एते पुव्वं महापुरिसा, अिता इद संमता । 
भोच्वा यीओदग सिद्धा, दति मेयमणुस्छमं ॥ 
तत्य मंदा विसीयत्ति, बाहच््छिन्ना व गभा । 
पिहतो परिसप्पंति, पिदसप्पी य सभये 


दसवेआछियं (ददावेकाछिक) &° अध्ययन ३ : श्छोकं ६ रि० ३७ 


लनावान्‌ सयमी प्यास से पौडित होने प्र सचित्त जल का सेवन न करे किन्तु प्राक पानी की गवेषणा करे । निर्जन मार्गं से जाठा 
ट्श्रा मुनि ठत प्यास से भ्याकुल हौ जाय तथा मुह सूखने लगे वो भी दीनतारहित ्टौकर कष्ट सहन करे१ 


३७, अतुर-स्मरण ( आररस्सरणाणि घ ) ¦ 


सरकृताङ्ग म केवल चरणः शब्द का प्रयोग मिलता है | पर वहां चचित विपय की समानता से3 यह स्पष्ट ह कि प्सरणः 
शब्द से श्रारम्सरण' ही श्रमिप्रेत ह ] उत्तराध्ययन मे “ग्राउरे सरण पाठ मिलता १४। 
सरण" शब्द के सस्कृत सूप श्मरणः' “श्रौर शरण ये दो वनते है* । स्मरण का रथं ै-याद्‌ करना श्नौर शरण के ग्रथ ६. 
(१) चाण श्रौर (२) धर--ग्राश्रय--स्थान\६। । 
इन दो रूपो फे आधार से पाँच-श्रथं निकलते ई : 
(१) केवल सरणः शब्द का प्रयोग होने से सूत्कृताद्घ की चूर मे इसका श्रयं पूवं सक्त काम-कीडा का स्मरण क्या ० । 
शीलाङ्क सूरि कौ भी यह अथं श्रमिप्रैत < |, 
(२) दशवैकालिक के चिकार श्रगस्त्य्चिह ने ्राघर' शब्द जुदा होने से इसका श्र्थ धा श्रादिसे पीद़्ित होने पर 
ूर्व-सुक्त वस्तुर््रो का स्मरण करना किया ईै* । जिनदास श्रीर हरिमद्र सूरिको भी यही च्रं श्रभिपरेत्र ११. । 
(२) उत्तराध्ययन के वृत्तिकार नेमिचन्दर सूरि ने इसका त्र्थ--रोगाततर होने पर माता-पिता ग्रादि का स्मरण करना किया है+१ | 
(५) दशवैकालिक की चूर्णियों मे शरणः का भयातुर को शरण देना ेवा श्रथ है ¡ हरिमद्र सूरि ने दोपात्तरौ को श्राभय 


देना श्रथ किया है१९। 





१--उत्त २.४,५ ` तञ पुद्धो पिवासा्‌ दोगुद्धी रजस ! 
सीजोदग न सेविना वियदस्सेसण चरे ॥ 
छिन्नाआरएुष पन्ये भाउरे छपिवासिए 1 
परि्क्खमुटा दीणे त तितिक्रये परीसद ॥ 
>--सूत्र< १६ >१. भासदी प्रियक य, णिसिज्ज च गिष्टतरे 1 
सपुच्छण सरण वा, त विज्ञ परिजाणिया ॥ 
२--सूत्र० १ & १२, १३५ १४, १५, १६, १७, १८, २० 
--उत्त १५.८ ˆ मन्त मूट विविष्टं वेजचिन्त वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाण । 
आरे सरण तिगिच्छिय च त परिन्नाय परिव्वए स भिक्ू॥ 
५--हा० टी° प० ११७१८ आतुरस्मरणानि ` ""`आतुरशरणानि चा । 
अर चि० ४:५७ 
७- सरण पुन्रतयुव्वकीलियाण । 
प--सू० १६ २१ दीका प ८ " पूरवक्रीडितस्मरण । 
६--ज० चू दुषटादीहि परीसदेहि आउरेण सितोद्कादिपुच्वसुत्तसरण । 
१०--(क) जि० चू प्र ११४ : जाउरीभूतस्स धुन्वसुत्ताणुसरण । 
(ख) हा० टी< प० १९७ : घ्लुधा्यातुराणां पूर्वोपुक्स्मरणानि । 
१९--उत्त० १५८ ने० टी ° प० २१७ - छग्रन्यत्ययाद्‌ (आातुरल्य' रोगपीडितस्य श्मरण शटा चात ! हा मात \॥ इत्यादिस्पम्‌ 1 
१२--(क) जर चू : सतति वा अभिभूतस्स सरण भवति वारेत्ति तोवास वा ठेति आष्वा सरगां जरोग्गसाला, तत्य पवरेसो मिखाणम्स 1 
(ख) जि० चू- ए° {९४ : भहवा सत्तहि अभिमूतस्स सरणं टे, सरणं णाम उवस्सणु शर्णति ह्च मवद " """आहवा माठरसर- 


णाणित्ति जआरोग्यसारामो मणएगाति । 
(ग) हा< टी° प० १९८ : आतुरशरणानि वा-डोपातुराश्रयद्रानानि ) 


। 
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(५) खण हने पर ग्रातुरालय या त्रारोग्यशाला मे भरतौ होना यह त्रथं मी प्राप्त ६१ । 

इस प्रकार “श्रारस्सरणः के ्पाच-त्रथं हो जाते ई । तीन (स्मरणः रूप के श्राधार पर त्रौर दो शरणः रूप क त्राधार पर । 

“्रातुर' शब्द का श्रथ है--पीडितः! काम; क्लुधा, भय त्रादि से मनुष्य श्राततुर होता है श्रौर श्रातुर दशा मेँ वह उक्त प्रकार 
की साव चेष्टा कस्ता है । किन्तु निग्रन्थ के लिए एता करना अनाचार दै। 

प्न उठता --शतु्रो से त्रमिभूत को शरण देना श्रनाचार क्यो है £ इसके उत्तर में चूर्णिकार कहते ईै--““जो सधु स्थान-- 
च्राश्रय देता 8, उसे श्रधिकरण दोष होवा है । यद एक वात है । दूसरी वाव यह है कि उसके शत्च को ्रदवेप होता हैः ।* इती तरह 
आरोग्यशाला में प्रवेश करना साधु कोन कल्पने से श्रनाचार है> | 


श्खोक ७: 


३८, अनिवरत, सचित्त, आमक ( अणिच्ुडे ख, सचित्ते ग , आमए ष ) 


इन तीनोंकाषएक ही रथं दहै] जिस वस्तु पर शखरादि काव्यवहार ठो दारै परजो प्रासुक-जीव-रहित-नदही हौ 
पायी ह्यो ऽते श्रनिवृष्त कहते ६ । “निवृतः काश्यं है शान्त। अनिद त--ग्र्थात्‌ जिससे प्राण त्रलग नहीं हृ है--द्परिणत । 
जिस पर श्र का प्रयोग नहीं हुश्रा, श्रतः जो वस्तु मूलतः ही सजीव ह उसे सचित्त कहते ह | त्रामक का श्रथ ६ै--कच्चा | 
जो फलादि कच्चे ई, वे भी सचिित्त होते ईर | इस तरह “त्ननिवृ तः श्रौर “त्रामकः ये दोनों शब्द सचित्त के पर्यायवाची ह | ये तीनों 
शब्द सजीवता के योतक ई । 


२९. इष्-खण्ड ( उच्छुखंडे ख ) : 


यहाँ सचित्त इ्लु-खणएड फे ग्रहण को श्रनाचार कहा है| ५.१.७३ मं रक्तु-खण्ड तेने का जो निषेध है, उसका कारण इससे 
भिन्न १। उसमें फकने का शरश श्रधिक होने से वहां उसे श्रग्राह्य कहा ६ । 
चूर्भिकार द्वय श्रौर टीका फे श्रनुसार जिसमे द पोर वियमान हौ, वह इक्ल-खण्ड सचित्त ही रहता ६५ । 


४०. कद्‌ मूल ( कंदे मूेग ) : 
कद-मूल तथा मूल-कंद ये दो भिन्न प्रयोग | जँ मूल श्रर कद एेसा प्रयोग होता दै वहो वे वृत्त श्रादि की क्रमिक वस्था 


१2 यिए-ए० €० पाद-टि° १२ 
>--(क) भ बूर : वारेति घा तोवासं वा ठेति तत्थ अधिकरण दोसा, पदोस वा ते सत्त. जाएुन्ना 1 
(ख) जि चू< पर १९४ ˆ तत्य उवल्सपु खगं दतस्स अटिकरणदोसो भवति सो चा तस्स सनतत पोसमावज्जेजा। 
२--जि० चू° प्र° {९४ : तत्थ न कष्पद्‌ गिलाणस्स पयिसिड एतमवि तेसि अणादरण 1 
४--(क) अ० चूर : अणिन्बुड त पुण जीवनविप्पजढ, निच्छुटो सातो मतो $ जामग अपरिणत ; जामय समचित्त 





(ख) जि° च्‌< प° ११५ : निच्चुड पुण जीवचिप्पजद भगणद, जदा निव्वातो जीवो, पसंतोत्तिवुत्त भवद्‌" "° "““*"“* "आामग मवति 
ससत्यपरिणय 
(ग) टा° टी प० ११८ : मनिर तम्‌-जपरिणतम्‌ "ˆ" `“ “"*भामक सचित्तं 1 


-(क) ° चु . उन्छुलड दौख पोरेढ धरमाणेख जणिच्नुड 1 
(ख) लि ° चृ पर ११५ : उच्छषदमवि दोड पोरे वह्माणेख जनिन्डं भवद्‌ । 
(ग) हार री= प ६१८ : शुरं" चापरिणत द्विपर्वान्त यद्वतते 1 


भ 
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के बोधक हते वृत्त काखवसे निचला माग मूल शरीर उसके ऊपर का भाग कद कहलाता ै। जहा कद क्नीर मूल्ञ एषा प्रयग 
होता है वहां कद का त्र्य शकरकद्‌ दि कन्टिल जड श्रौर मूल का त्थं सामान्य जड़ हौवा दै१। 


४१. बीज (बीए घ ): 
वीन का श्रथ गेह, विलादि धान्य विशेष ६२ | 
श्टखोक क 


२. सौवर्चल ८ सोचल क ) 


( ९ (4 
इम श्लोक मं मौवचल, सैन्धव, सोमा लवण, सायुद्र, पांशक्तार श्रौर काला स्षवण ये वः प्रकार फे लवण वतलाए ग ६] 
श्मगस्द्यर्मिह स्थविर के नुसार सौवर्चल नमक उत्तरापथ कफे एक पर्वत की खान से निकलता था | लजिनदास महत्तर इसकी 


खानों को संधा नमक की खानों के वीच-वीच मे बतलाते ४ | चरक के श्रनुसार यदह कृत्रिम है५ | 
सैन्धव नमक सिन्धु-देश ( सिध-प्रदेश } के पर्वत की खान से पदा होता ह, | आचार्य देमचन्द् ने सैन्धव को नदी-भव माना 
दै० । सैन्धव फे चाद लोण शब्द श्राया दै । वचूर्णिकार उसे सैन्धवे का विशेष्य मानते है श्रौर हरिमद्र सूरिर्से घाभरफे लवणका 


वाचक मानते दै | ध 

त्रगस्त्यसिह स्थविर के नुमारजोस्मामेंष्टौ बह रोमा लवेण ६५ | रोमक या रूमा-मत्र कोक कोपकार सामान्य नमकका 
वाचक मासते ई ओर कु सांभर नमक का१० [ किन्तु ूमा का च्रर्थं है लवण की खान ११ | जिनदास महत्तर कमा देश मे हौनेत्राला 
नमक रूमा लवण इतना ही लिख छसे छोड देते ई १२} किन्तु वह कर्हँ था, सकय चर्चा नष्ट करते । 

सामुद्र-खाभिर फे लवण को सामुद्र कष्टते है । समुद्र के जल को यारि में छोडकर जमाया जानेवाला नमक सामुद्र ६१3 । 


१--(क) अ० च्‌ कटा चमकादतो । 
(ख) टा टी० प० ११८ : कन्दोः--वच्रकन्दादि" मरु च-सश्टामूरादि । 
>--(क) ° च्‌० : बीजो धणणविसेसो 
(ख) जि० चू° प° ११५ * बीजा गोधूमतिरादिणो । भ 
३--अ० चु : सौवश्व उतरावहे पन्वतस्स र्वणखाणी सभवति । 
छ-जि० चू° प° ११५ ` सोवच्र नाम संधवरोणपव्वयस्स अंतरतरेड रोणखाणीजो मवति । 
५--चरक० (सूर) २७२६६ पर २५० पाद्‌-टि° १ * सौवर्चर प्रसारणीकल्कभक्तञरणसयोगात्‌ । अस्मि दादेन निर््वम्‌ } इति दल्हण'1 
आयुवेद के आचार्य सौवर्चर ओर विढ़ क्वण को कृत्रिम मानते है-2ेखो रसतरगिणी ) 
६--(क) भ° च : सेन्धव सेन्धवरोणपव्वते सभवति । 
(ख) जि० चू° प्र° १९५ . सेंधव नाम सिधवोणपच्वषट तत्य सिधवलोण भवद्‌ 1 


७-अ० चि ४.७ - संधव तु नदी भवम्‌ । 

हा री° प० ११८ ˆ “खवण चः सांभरिख्वण । 

&--ज० चुर : स्मारोण रूमाण्‌ भवति 1 
१०-भ० चि० शे. की रतेप्रमा व्याख्या । 
११--अ० चि० ४ ७ : रूमा रुवणखानिः स्यात्‌ । 
१२--जि० चू° प° १९१५ : स्मारोण स्माविसणु मवद 1 
१३--(क) ० चूर : साभरीलोग समुह, समुददपागीयरिणे कैदरारादिक्ितमावटूत खव्‌ण भवति 1 

(ख) जिर त° प्र" ११५ : समुदरोण समुदपाणीय त खङ्कीए्‌ निग्पदुण रिणिमूसीए आरिनिमाण खोण भवद्‌ । 


(ग) हा० दी० पर ११८: साघुदर-समुदरलवणमेव । । 
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पांशुक्तार१-खारी-मिद्टी (नोनी-मिद्धी) से निकाला हु्रा नमक | 
काला नमक--चूर्णिकार फे अनुसार कृष्ण नमक सेन्धव-पर्वत के वीच-वीच की खान मे होता रै | कोधकारौं ने इष्ण नमक को 


सौवर्चल का ही एक प्रकार माना टै, उ8फे लिए तिलक शब्द १४ । 
चरके मे काले नमक श्रौर सौचल (सौवर्चल) को गुण में समान मानागयादहै। काले नमक में गन्ध नही होती--सौवर्चल से 


इसमे यही मेद दै५ | चक्रने काले नमक का दक्िण-समुद्र के समीप होना वत्तलाया १६९ | 
श्टोक € : 
४२, धूम-नेत्र ( धूव-णेत्ति क ) : 


शिररोग से वचने के लिए धूम्र-पान करना त्रथवा धूम्रपान की शलाका रखना अथवा शरीर व चस्त्र को धूप खेना--यह 
श्रगस्त्य्सिह स्थविर की व्याख्या है०, जो क्रमशः धूम, धूम-नेत्र श्रौर धूपन शब्दे के त्रधार पर हुई है । 

भूमने का निपेध उत्तराध्ययन मे भी मिलता ईै< । यद्यवि टीकाकारौँ ने धूम श्रौर नेतर को प्रथक्‌ मानकर ल्याख्या की है पर 
वह ग्रभ्रान्त नहीं द । नेव कौ प्रथक्‌ मानने के कारण छन्द उपतका र्थ गज्जन करना पडा, जो कि घलात्‌ लाया हुश्ना-सा लगता है । 

जिनदास महत्तर के त्रनुमार रोग की त्राशका व शोक त्रादि से वचने के लिए अथना मानसिक-्राहाद के लिए घूपका प्रयोग 


किया जाता था१०] 
निशीय मे न्य तीर्थिक रीर गहस्यके द्वारा धर पर "लगे धूम को उतरवाने बले भिह्लु के लिए प्रायरिचत्त का विधान किया 
११] माप्यकारके ग्रनुमार दद्रु रादि की ग्रौपधके रूपमे धूम का प्रयोग होता था१२| 


१--चरक० सूत्र ° २७.३०१ टीका ` पांशुज पूरससुद्जम्‌ । 
>--(क) अ० च्‌ : प॑ंडखारो उसो कद्विज्जतो अदूुप्प भवति । 
(ख) जि° चू प्र ११५ * प्ठखारो उसो भगण 1 
(ग) हा° री° पर ९११८ पाशक्षारण्च' ऊपरङ्वण । 
२--(क) अ० चू० : तस्सेव सेन्धवपन्वतस्स अतरतरेख ( कारारोण ) खाणीख सभवति । 
(ख) जि० च्‌ प° १९१५ : तस्पेव सेन्धवपन्वयस्स अतरतरेख काटा रोण खाणीओ भवति । 
ध--अ० चि ४ € : सौवर्चरेऽक्च खचकर दुर्गन्धं शूरुनाणनम्‌. कृष्णे तु तन्न तिरक ““ ““** । 
५--चरक० सुनच्र° २७२६८ * न कारु्वणे गन्ध सौवर्चलगुणाश्च ते । 
‰--चरक० सुत्र° २७२६६ पाद-टि० १ ` चक्रस्तु कारुरणटीकायां कारुख्वण सौवर्चखमेवागन्ध टक्षिणससुद्रसमीपे भवतीत्याद + 
५--भ० च्‌= : धूम पिवति “मा सिररोगातिणो भविस्सति' आरोगपडिकम्म, अष्टवा “रमणे? त्ति धमपानसरागा, धूवेति वा अप्पाणं 
चत्थाणिवा। 
८--उत्त० १५.८ : """^““‡ *"“ ”“ “* ˆ * ““ *"* ""वमणयिरेयणघूमणेत्तसिणाण । 
आरे सरण तिगिच्छिय चत्त परिन्नाय परिन्वणु स भिक्ख्‌॥ 
६--उत्त° १५.८ नेमि° व° प० >१७ ` नेत्त त्ति नेत्रशव्देन नेत्तसस्कारकमिद समीराञ्जनादि मृद्यत । 
१०--जिर चु< पः ११५ : धूवणेत्ति नाम आरोग्यपडिकम्म करेद धमपि, इमाणु सोगादणो न भविस्सति, हवा अन्नं त्याणि वा घेई 1 
{१--नि° १ ५७ : जे भिस्त गिदधूमं अगणरत्यिएण वा गारित्यएण वा परिसराडवेद्‌, परिखाडावेतं वा सातिलत्ि । 
१२-- (क) नि° भार गा- ७६८ . घरधमोसखहकल्जे, ददद किदिभेव्क्रच्छु भगतादी 1 
घरघुमम्मि णिवधो, तजाति सूयणहाए्‌ ॥ 
योग मे ओौर वस्तुभं साथ गृह-धम मी ई-- क 
मनम्शीटाटेः गृएधूम पला काणीसमुस्ताजुनरोभसजा. ॥ ४1 
कुष्ठानि छच्छाणि नय किलास शरेन्दरलुप्त क्रिमि सद्द । 
भगन्द्रारगा"स्यपर्यी सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम्‌ ॥ ६ 1 
24 


दसवेआखियं (दशवेकालिक) ६४ अभ्ययन ३ : क्छोक ६ टि० ४३ 


यह उल्लेख गृद-धूम के लिए मे जं भूत 
द उल्लेख गह-धूः है किन्तु श्रनाचारके प्रकरणम जौ भूम-नेतर (धू्र-पान की नली) का उल्लेख है, उसका मम्ब 
चरकोक्त वेरेचनिक, स्मैदिक रौर प्रायोगिक धूमस्ते दै। प्रतिदिन धूम-पानाथं उपदुक्त होनेवाली वि को प्रायोगिकी र 
उपयुक्त होनेवाली वतिं कौ स्ने्टिकी -वर्ति तौर दोय-षिरेचन क लिए उदक्त होनेबाली बिं कौ दैरचनि कवि, समेहनापं 
न (4 । युक्त हनेवाली वतिं को वेरेचनिकी -वरतिं कटा जाता है। प्रायोगिक. 
॥ इतन रकार वतलाई गहं है-धी श्रादि स्नेह से तुष कर वतिं का एक पर्वं धूम-नेध पर लगार्पै शरीर दर्रे पाश्वं 
परर श्राग लगाए्‌ | इस हितकर प्रायोगिकी-व्तिं दारा धूम-परान करे । + 
उत्तराघ्ययन क व्याख्याकार नै धूम को मेनसिल श्रादि से सम्बन्धित माना मे 
५ न्धत माना हैः | चरक में मेनसिल आदि ङ शिसे 
विरेचन करने वाला माना गया है2 | । +, 
क 
धृम-नेत्र केसा होना चाहिए, किसका होना चाष्टिए श्रौर कितना वडा होना चाहिए तथा धूम-फान क्यो छीर कव करना चाहिए 
इनक! पूरा विवरण प्र मे कित्षा- चालीसे अध्याय मे < 
४६ ससत भकरणमे है] सुश्रुत के चिकित्सा-स्थान ॐ चालीसे अध्याय मधूमका विशद व्णनरै| व्घम के 
पांच प्रकार वतलाए ह | ॥ 
चग्कोक्त तीन प्रकारो के अतिरिक्तं 'सव्नः रौर वामनीयण्ये दो श्रौर ह 
चवा म धूपन श्रीर धूम-पान दोनो का निषे ईै* | शीलाङ्घ सूरि ने इसकी व्याच्या मे लिखा है कि मुनि रीर शरीर बसर 
कोधूपनदेश्रीर खासी श्रादि को मिटाने कफे लिए योग-वर्ति-निष्पादित धूमन पीए+| 
। सूत्रकार ने धृष के श्रयं ४ श्ूवण' का प्रयोग किया है त्रौर सर्वनाम के द्वारा धूम के श्रयं में उसीको ग्रहण फिया ट । इससे जान 
पदता हं कि तात्कालिक साहि म धूप त्रौर धूम दोनों फे लिए पूवण शब्द का प्रयोग प्रचलित था । रिभद्र घरि ने भी इसका उल्लेख 
किया है। 
प्स्तत श्लोक में केवल ध्यूवणः शब्द का ही प्रयोग होवा तौ इस्फे धूप रीर धूम ये दोनों श्रथ ल जाते, किन्तु यहा ^धृव-रोत्ति 
शब्द का प्रयोग है इसलिए इसका सम्बन्ध धूम-पान से ही होना चादि | वमन, विरेचन श्रौर वस्ति-कमं फ साय धूम-नेप्रः फा निषट 
सम्बन्ध है९ | इलि प्रकरण कौ ष्टि से भी श्वुपन' कौ श्रपेत्ता “धूम-नेत्र' अधिक उपयुक्त ई । 
श्रगस्त्यषिह स्थविर ने शूवेत्ति' पाठ कौ मूल माना ह° श्रौर श्वूमणेत्तिः को पाठान्तर | हरिद्र सरि ने मूल पाट “धूवणेत्तः 
मान कर उका सम्कृेत सूप धूपन किया दै त्रीर मतान्तर का उल्लेख करते हुए छन्ने इसका श्रथ धूम-पान भी किया १८ | श्र्यकी 
द्ष्टि से विचार करने पर चृर्थिकारों के अनुषार सुट्य त्रयं धूम-प्रान ह श्रौर धूप-लेना गीण घ्र्थं १| टीकाकारके श्रभिमत धृप-ठेना 
सुय श्रथ ह श्रोर धूम-पान गौण । इस स्थिति मे मूल पाठ का निश्चय करना कणिनि होता ६, किन्तु इसमे साथ जुटे हए श्रतति' शब्द 





१--चरक० सू्र० ५.२१ : शुष्कां निगमा तां वतिं धुमनेव्रापितां नर. । 
स्नेष्टाक्तामद्चिसम्लुष्टां पिवेत्प्रायो गिक खाम्‌ ॥ 
२--उनत्त० १५.८ नेमि० ब्र प० २१७ धृम--मन शिखादिसम्बन्धि 
३--चरक० सूय्र० ५.२२ श्वेता जोतिप्मर्तीं चेव हरितारु मन.शिखा । 
गन्धाश्चागुस्पत्रा्या धूम शीर्पविरेचनम्‌ ॥ 
-(क) सूत्र > १ १५ प्र २६७ . णो धूवणे, णो त परिभाषिषएञ्य । 
(ख) वष्ट २.४ ७ प० २७० णो धू्रणित्त पिजादइते । 
--सूत्र° २.१.१५ टी° प० >६€ : तथा नो शरीरस्य सूवीयवरस्परा्ां वा वूपन ऊर्यात्‌ नापि कासाद्यपनयनार्थ त भूम योगवतिनिप्पादितमा- 


पिवेदिति। 
६--चरक ० सूत्र ° ५.१७-२७ 
७--अ° च्ू° धूवणेति सिखोगो । स । 
<--हा० टी ° पर १६८ ` धृपनमियात्मवखराटेरनाचरितम्‌, प्राङधनगरल्या जनागतन्याधिनिद्रच्य न्य च्यायक्षत । 


-खुड़ियायारकहा (क्षुल्छकाचार-कथा) ६५ अध्ययन ३ : श्छोक &. टि० ४४ 


की त्र्थ-हीनता त्रौर उत्तराध्ययन में प्रयुक्त श्धुमणेत्त' के त्रधार१ पर ेसा लगता है कि मूल पाठ श्पूमरेत्त' या ्वूव्रणेत्त रहा है 1 वाद्‌ 
म प्रतिलिपि होदे-होते यह श्वूवणेः त्ति के रूप मे वदल गया--एेसा सम्भव है | प्राहृत के लिङ्ग तन्त होते रै, इसलिए सम्मव है यह 
श्वूवणेत्ति' या श्वूमरेत्ति' मी रहा ह| 

वोद -भिन्ु धूम-पान करने लगे तव महात्मा बु ने उन्दे धूम-नेन की श्रनुमति दी२ । फिर भिक्त सुवं, रौप्य ्रादि के धूम-नेत् 
रखने लगे । इससे लगवा है कि भिन््रोँ त्रौर सन्यासिरयो मे धूम-पान के लिए धूम-नेत्र रखने की प्रथा थी, किन्तु भगवान्‌ महावीर ने 
त्रपते निग्रन्थो को इसे रखने की त्रनुमति नहीं दी । 


४. वमन, वस्तिकर्म, विरेचन ( घमणे य क `` -वत्थीकम्म विरेयणे ख ) 


वमन का श्रथ है उल्टी करना, मदनफल च्रादि कै प्रयोग से श्राहार को वाहर निकालना । इसे उध्वं -विरेक कदा है* ] 

्रपान-मार्ग के द्वारा स्नेह श्रादि के प्रत्तेप को वस्तिकमं कहा जाता दै) आयुर्वेद मे विभिन्न प्रकार के वस्तिक्मां का उल्लेख 
मिलता १५ | त्रगस्त्यसिह स्थविर के श्रनुसार चर्म की नली को "वस्ति" कहते है] उसके द्वारा स्नेह का चाना वरितक्मं १६ | जिनटास 
प्रौग हरिमद्र ने भी यही त्रयं किया ७ ] निशीथ चूर्णिकार के श्रनुसार वस्तिकमं कटि-वात, त्रश आदि कौ मिटाने के लिए किया जाता 
था | विरेचन का श्रर्थ है-जुलाव के द्वारा मल को दूर करना | इते त्रधो-विरेक कहा है“ | इन्दे्यहां अतिचार कहा ै। इनका 
निप्रिध सूत्रकृताज्ग में भी श्राया है१° | 

निशीथ-माप्यकार के ्रनुसार रोग-प्रतिकार फ लिए नहीं किन्तु मेरा उणं सुन्दर हयो जाय, खर मधुर हो जाय; वल वद श्रथवा 
म दी्े-श्रायु बनू; म श होमं या स्थूल दोकँ--इन निमिर्तो से वमन; विरेचन श्रादि करने वाला भिज्ञ प्रायश्च्तिका भागी 


होता ६११ । 
चू्णिकारो ने वमन, विरेचन श्रौर वस्तिकर्म को ग्ररोग-प्रतिकमे कहाहै। निनदासनेरोग नहो, इन निमित्त से इनका सेवन्न 


१-देखो पृ ६३ पाद्‌-टि० न० ८ 
>--विनयपिरक ` महावरग ६..७ : अनुजानामि, भिक्खवे, धूसनेत्त ति । 
३--पिनयपिटक : महावग्ग ४..७ ˆ भिक्खू उच्चावचानि धूमनेत्तानि धारेन्ति-सोवणणमयं र्पियमय । 
४-(क) ज° चूर * वमणं छण । 
(ख) हटा० दी० प० ११८ : वमन मदनफटादिना । 
(ग) सूत्र° १.६.१२ टी० प० १८० ` वमनम्‌--अर्ध्वविरेक । 
भ--चरक० सिद्धि० ९ 
अर चू : वत्थीणिरोष्टादिदाणत्थं चम्ममयो णलियाउन्तो कीरति तेण कम्म अपाणाण सिणेहदिदाण वत्थिकम्म । 
४--(क) जि° घूर घर ११५ : वत्थीकम्म नाम वत्थी ददो भएणड, तेण ददएण घयाईणि जधिद्रणे द्विल्जति 1 
(ख) हटा० दी० प० ११८ : वस्तिकरम्म पुटफेन अधिष्ठाने स्नेहटदान । 
८--नि० भा० गा० ४३० चृणि प° ३६२ . कडिवायजरिखविणासणत्थं च अपाणदारेण वत्थिणा तेष्छादिप्पदराण वत्थिकम्म । 
६--(क) ० चू९ - विरेयणं कसायादीहि सोधण 1 
(ख) हा० टी० प० ११८ : विरेचन दन्व्यादिना । 
(ग) सूत्र ९.६.१२ टी° पर १८० - चिरेचन-निरुद्टात्मक्मधोविरेको 1 
०--सूय्र° १.६.९० : धोयण रयण चेव, यत्यीकम्मं विरेयणं 1 
चमणजण पलीमंथं, त विज्ज परिजाणिया ॥ 
‡९--नि€ भा० गार ४३३१ : वरण-सर-स्व-मेा, चगवरीपटित-णासणहा चा । 
दरीष्ाट तटता घाः, वृषट-क्सिटा चतं छना 
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त्रकलप्य कदा दै" | शमी प्राधार पर हमने इन तीनो शब्दौ ॐ ्नुवाद के साथ श्रोग की सम्भावना से बचने के लिए सूप, बल शादि 
को वनाए्‌ रखने के लिए' जोड़ा ई । २ सप्‌, | 


निग्यीथ में वमन, विस्वन के श्रायस्वित्त-सूत्र फे अ्रनन्तर अरोग प्रतिकर्म का प्राय््चित्त सृन्न ६२ । 
रोग की सभावना से वचने की श्राकक्ि श्रीर वरं, बल श्रादि की श्राक्ता मिन्न-मिन्न है | 
वमन, वस्तिकर्म, विरेचन के निवेध के कारण ये दोनो प्रयोजन ररे है, यह उपयोक्त विवेचन से स्पष्ट ई ) 


४५, दंतवण (दंत्तवणे ग ) : 


द ८ दन्तपरहो 9 
श्लोक > मं 'दन्तपहोयणा' श्रनाचार का उल्लेख है चौर य्ह “दन्तवशे' का। दोनी मे समाना होने से यहं सयुक्त विवेचन 


क्ियाजा रहार) 


“दन्तपहोयणा" फा सस्त रूप "दन्तप्रधावनः होता है । इसके निम्न त्रं मिलते ह 
(१) श्रगस्त्यरसिह स्थविर ग्रौर जिनदास महत्तर ने इस शब्द काः श्रथ काष्ठ, पानी श्रादिसेदांँतोको पखालना {क्या है| 
(२) हरिभद्रसूरिने इसका श्रथ दाका श्रगुली दि से प्र्तालन करना किया ३४ | श्रशुली ऋदि मे टन्तकाष्ठ शाभित्त 

नही है । उमका उल्लेख उन्होने “टन्तवण' के प्रर्थमे क्याहै। । 

छक्त दीनौ रथों मे यह पाव ध्यान देने ज्ञा रै | (दन्तवणः के निम्न श्रयं किये गये ह 
(६) श्रगस्त्यसिद स्थविर ने इसका श्रर्थ दातं की विभूषा करना किया है५ | 
(२) निनदा ने इसे लोकथसिद्ध' कहकर इसके श्रयं पर कोई प्रकाश नही डाला | सभवत, छनका आशय दतवन से ६। 
(३) हरिभद्र ष्रि ने इसका श्चर्थ दतकाष्ठ किया ६६ | 

जिससे दातों का मल घि कर उतागा जाता ह से दतकाष्ठ कहते है । 

दतवण' शबन्द देशी तीत होता है । वनस्पति, वृत प्रादि के श्रं मे चनः शब्ट प्रयुक्त हरा दै। समवेषैकाष्ड या लकड़ी फे 


छ्य मे मी इसका प्रयोग होताहौी। यदि इसे मस्कृत-तम माना जाय तो दते-पवन से दत-त्रवणनदतवण षौ कता ६। 


जिम काष्ठ खरएड से दात पवित्र किये जाते हं उसे दन्त (पा)बन कहा गया है< | 


दतत्रन अ्ननान्वार का च्रथं दातुन करना होता ह । 
प्रगस्त्यतिह स्थविर ने दीनो ्रनाचारो का ग्र्थं विलकरुल मिन्न किया है पर “दन्तवणः शब्द पर से वातो की विभूषा करना--यह 


१--(क) अ० चू^ : एतानि अरोग्गपडिकम्माणि खवरूत्यमणातिएण । 
(ख) जि० चू प्र ११५ एयाणि भारोरगपरिकम्मनिमित्त घा ण कप्यदे 1 
२--नि० १३.४०, ४३, ४५ : जे भिक्सू वमण करेदः करेत वा साविजति 1 
जे भिक्खू विरेयण करेड, करेत वा सातिनति। 
जे भिक्खू अरोगियपदटिकम्म करेति, करेत वा सातिजचति 1 
६-(क) अ० चू० : दतप्टोवण टताण कटरौटकादीषि पक्खारण । 
(ख) जि० च्रू< प° ११३ . दत्पहोयगां णाम ठतताण कटोदगादीदि परक्खालणं । 
४-हा० टी प० ११७: दन्तप्रधावन' चाङ्गुल्याद्रिना क्षाटन 1 
--ज० च : दरंवमण दसणाण व्रिभूषा । 
६--हा० दी° प० ११८ : दन्तकाष्ठ च प्रतीत 1 
७--उपा० १.५ री० प्र ७ : उन्तमलापकर्पणकाप्ठम्‌। 
स~-प्रव० ४.२१ टी> पर ५१ : दन्ता पृयस्ते-पविच्रा क्रियन्त येन कायञ्खणडेन तटन्तपावनम्‌ । 
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नहीं निकला । हरिभद्र सुरि ने श्रगुली रौर काष्ठ का भेद कर दोनों त्रनाचारों कफे ग्रो के पार्थक्य को र्वा है, वह ठीक प्रतीत होता है। 

सूच्रकवाज्ध मे (दतपक्खालणः शब्द मिलता ११ | जिससे दातो का प्रक्तालन किया जाता दै--दात मल-रहित किये जाते, 
उस काष्ठ को द॑त-प्रत्तालन कहते ईर । कदम्ब काष्ठादि से दातों को साफ करना भी दत-प्रकतालन ६3 । 

शाच्दिकर्टप्टि से विचार किया जाय तो दतग्रधावन कै श्रथ, दत-प्रत्तालन की तरह, दतौन च्रीर दातौंको धोना दो्नोँहौ सकते 
ह जव कि दतवन का ग्र्थं दतौनदही हौताहै) दोनौं ननाचाररो के त्रथ-पार्थक्य की दृष्टि से यहां दतप्रधावनः का अर्थं दातोंको धोना 
छीर दतवन' का च्र्थं दातुन करना किया दै) 

सुत्रकृताङ्घ मे कहा है : णौ दत पक्लालशेण दत पक्खालेजाः । शीलाङ्ध सूरि ने इसका त्र्थं किया ह- मुनि कदम्ब श्रादि के 
प्रत्तालन--दतौन से दातो का प्रक्तालन न करे--उन्दै न धोए] यहाँ प्रत्तालनः शब्दके दोनो श्रर्थोकाएक साथ प्रयौगरै*। यह 
दोनों ्ननाचारौँ के रथं को समाविष्ट करता है । 

्रननाचासों की प्रायश्चित्त विधि निशीथ सूत्र में मिलती है । वर्ह दातो से सम्बन्ध रखने वाले तीन सूत्र ६५ । 

(१) नो भिज्ञ विभूषा के लिए त्रपने दातो को एक दिन या प्रतिदिन घिसता है, वह दोष का भागी होता ह । 

(२) जो भिन्ञु विभूषा के लिए च्रपने दातोँंकाएक दिनि या प्रतिदिन प्रक्ञालन करता दै या प्रधावन करता रै, वह दोप का 

भागी होता है। 

(२) जो भिन्तु विभूषा के लिए श्रपने दातो को फक मारत्रा है या रंगता है, वह दोष का भागी होता ई। 

इससे प्रकट टै कि किसी एक दिन या प्रतिदिन दंतमजनं करना, दातों को घौना, दतवन करना, पक मारना च्रौर संगना ये सव 
साधु फे लिए निषिद्ध कायं है इन कार्यो को करनेवाला साधु प्रायश्चित्त का भागी होता ६ । 

प्रौ ° श्रम्यकर ने 'दतमण्ण' पाठ मान उसका त्रथं दातो को रंगना कियादहै। यदिरेता पाठ हो तो उसकी ्मार्थिक तलना 
निशीथ फे दन्त-रागसे हो सक्ती ई । 

द्राचार्य वट्केर ने प्रकालनः, प्ण अदि सारी क्रियाश्रोँं का (दतमणः शब्द से सग्रह किया है--ग्रशुली, नख, श्वलेखिनी 
(दतौन) काली (कण पिशेप), पनी, ककणी, वृत्त की छाल (वल्कल) त्रादि से दात के मेल कौ शुद्ध नही करना, यह इन्द्रिय-खंयम की रन्ता 
करने बाला “श्रदतमन' मूल गुणत्रत ६९ | 

वौद-मित्त पहले दठवन नह करते च । दतवन करने से-() त्रखो को लाभ होता ६, (२) परख में दुर्गन्ध नद्यौ हती, 
(३) रम वाषठिनी नालियांँ शुद्ध होती ह, (४) कफ़ ओर पित्त भोजन से नही लिपटते, (५) भोजन में सुचि होती ै-ये पच गुण वता 
बद ने भिक्ुश्रों फो दतवन कौ च्रतुमति दी! भिन्नु लम्बी त्नेन करते ये शरोर उमीपे भाम्शेरो को पीटतेये] श्ुकट' का दोप वता 





१--सूत्र ९.६.१३ : गधमहसिणाण च, दतपक्वारख्ण तषा । 
परिग्गदित्थिकस्म च, त विज्ञ परिजाणिया ॥ 
>--सूच्र° १.९ २.१९ टी< पर ११२ : दन्ता प्रक्षाल्यन्ते-भपगतमकाः क्रियन्त गेन तदन्तप्रक्षारनं दन्तकाप्ठम्‌। 
३--सूव्र° १.६.१३ टी ° पठ ९८० “दन्तप्रक्षारनः कदुम्यकाप्ठादिना । । 
४--सू्र° २.१.६५ री० पञ २६६ : नो दन्तप्रक्षारनेन कदम्वादि काष्ठेन दन्तान्‌ प्रक्षाख्येत्‌ 1 
५--नि० ९५.१३१-३३ : जे भिक्खु विभूसावदियाएट अप्पणो दते जघसेन वा पतेन या,“ - 'सातिजति 1 
जे भिक्खु विभूसावांढयाए्‌ ॐप्पणो द॑ते उचष्छोटेन वा पधोपएुन वा,-““* सातिनति । 
न भिस्‌ विभूसावडियाए्‌ अप्पणो दते परमेन वा रण्ल चा,.-““"सातिनति 1 
६--मररटाचार : अगुक्लि, णहावङेहिणी, कारीहि पासाण-छटियादीहि 1 
ठतमखा सरोष्णाय, सजमगुत्ती भदेतमण 1 
2 
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८९ 


छट नें उष ये आठ श्रगुल ठक कै दतवन की शरीर जचन्य मे चार श्रगुल फे दठवन की श्मनुमति दी+। 
हिन्दु धर्म-यान्वरो च जद्यचारी के लिए टन्तथावन वर्धित है ¡ यत्नियों के लिए दन्तधावन का वैवा षी विधानरहा ह सैना 

= ग्न्य के लिः | वहां दन्तान कौ स्नान क पदले रक्डा ई श्रौर से स्नान शरीर सन्ध्या ला श्रद्ध न मान केवल मुख-गुद गा 
न्व हठे माना रह" । दउघावेन दी च्रिधि इच प्रकार वचाई गईं है-त्रषुक दृप्त की छाल चिव य्डनी फो ले ! उका प्राक रम्या 
ठका न्रे। ट्च से उत्का उग्रमाग कचे श्रीर कृचा हो जाने प्र दन्तकाष्ठ के छम श्रमाय से दाठो कौ मलक उन्दः माद 
न्रे" ¡ इमे तर्द दन्ठधावन का त्रयं उन्काष्ठ से दातो को खाफ़ करना हठा ई श्नौर उका हौ श्रयं नो श्रगस्त्यिह ने दन्तय्रधावना 
साक््यिादहै। ~ 

हिन्दर-लान्वो मं दन्तपावन शरीर रन्ठपक्तालन फे श्रयो मे गन्तर मालूम देता है । केवल जल ते सुख शुदि करना परताल र 
रीर उन्दकाष्ठ स दव साफ़ करना टन्तधावन ई" | नदीमे वा धर पर दन्तग्र्ालन करने पर मन्न का उारप नह करना पडता प्रर दन्त- 
धावन करने पर मवरोचारख्‌ करना प्ता है : ^ वनस्पति ! मे लम्बी आयु, वल, यश. वचस्‌, सन्तान, प्र, घन, वद्य (वेद), प्रभा 
चनौर मेधा प्रदान कर० |* 

पततिपदा, पर्व-त्तिथिवा (पर्णिमा, त्रष्टमी, चलुदष्पी); छट श्रौर नवमी फे ठिनो में दन्तपावन वर्थिठ कहा १८ । धाद दिन, येद 
नि, निवम डिन-उपवाख या नव ॐ विन भी इसी मनाही ६९} इसीसे स्पष्ट है कि दन्तप्रधावन का चन्द्र यासयो मेमी धाम्ि 
न््यिकेस्पमेंविधाननदहीह) शुद्धिकीक्रियाकेक्त्पमे दही उषक्रा स्थान ह| 


१--विनयपिटक्‌ ˆ चुद्धवरग ५.५. पृ० ४४४ 
>--रचिप्ट ७ १५ : ्दूवागयनदृन्तधाचनप्रक्षाटनाश्ननाभ्यञ्ञनोपानच्छन्रवजजी 1 
२-- पराठा ० 00षा 5६56 ९0) व कपप [ए 964 : 5 ऽदह्ट३ 0९९ {० कह 50९0१ 07050108 (16 {6९ा%, 
५41, प <४ 5 110प<€-10}215 17 १€ {0० 0० 
ए--आाष्ठिकप्रकाय प° २१ ~ अत्र सध्वायां स्नाने च दन्तधावनल्य ना्गन्त्वम्‌.ˆ“ “इति चृद्धणातातपवचनेन स्वतंतरस्यैव शूद्धि- 
हेतुयामिधानाव्‌ 1 
५८-गोमिरर्ति १ १३८ : नारयायुकूवाक्षं यदप्टाह्ुख्मपाटितम्‌ 1 
स्षत्वच ठतक्ाप्ट स्यात्तदरग्रेण प्रधाच्येत्‌ 
‰--(क) गोभिर्ख्यवि १.१२७ : दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चततेठमन्त्रचत्‌ 1 
(म्ब) वदी १९२६ : परिजप्य च अन्च्रेण भश््यहन्तवावनम्‌ ॥ 
८--(क) गोभिटरु्ेति १ १३७1 
(ख) चटी १.३६ 1 
(ग) बही ९.४० आयुर्वरे यमो चर्चः प्रजां पुन्‌. चसूनि उ । 
मरद्ध प्र्ांचमधांच त्वनो देहि वनस्पते ॥ 
<-(क) रघुहारीत ¶ ए $८ । 
(ख) मिह पुराण ५८ ५०-६२ : 
प्रतित्प्वपष्टीद नचम्यां चव सत्तमा! 
दन्तानां छाष्टसयोगादृहुत्या सप्तमं कुन्य्म्‌ # 
माते उन्तकाच्यर्नां प्रविपिददिदिनेषु च1 
जपा द्वादणमयहूदमन्द्धि समाचरे ॥ 


€---ग्द्रति जथनार < >५॥ 


खुड़ियायारकहा (षुल्लकाचार-कथा)  && अध्ययन ३ : श्छोक &. टि° ४६-७ 


४६, मात्र-अभ्यङ्ग ( गायाभंग च ) : 


छ र 
शरीर के तेलादि की मालिश करना१। निशीथ ने पवा चलता टै कि उस समय गाच्राम्यद्ध तेल, प्रतः वसा--च्वीं 
रीर नवनीत से किया जाता था>। 


४७, विभूषण ( विभूषणे ष ) : 


सुन्दर-परिधान, श्रलङ्कार श्रौर शरीर की साजसना, नख श्रौर केश काटना, वाल स्वारना श्रादि विभूषा ई° । 

चरकं मे इसे 'सप्रसादनः कटा ट । 

केश, र्मश्र (दादी, मृ) तथा नखौ कौ काटने से पुष्टि, दृष्यता श्रोर श्राय की बृद्धि होती दै तथा पुरुष पवित्र एवं सुन्दर सूप 
वाला हो जाता ६४ । प्रसाधनम्‌" पाठ स्वीकार करने पर केश श्रादि को कटवानेसे तथा कधी देनेसे उपयक्त लाभ होते ई। 

निशीथ ( तृतीय श्र° ) में श्रभ्यज्ञ, उद्वर्तन, प्रक्तालन श्रादि के लिए मासिक प्रायरिचत्त का विधान कियागयाहच्रौर भाष्य 
तथा परम्परा के श्रनुखार रोग-प्रतिकार के लिए ये विहित भी है] सम्भक्तः इसमे समी श्वेताम्बर एक मत ह } विभूपा के निमित्त त्रभ्यद्ध 
श्रादि करने बाले ध्रमण के लिए चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है | 

इस प्रायश्चत्त-भेद श्रौर पारपरिक-च्रपवाद से जनान पड़ता दै कि सामान्यतः च्रभ्यद्ध श्रादि निषिद्ध ई; रोग-प्रत्तिकार फे लिए 
निषिद्ध नही भी र न्रौर विभूषा के लिए सर्वंथा निषिद्ध र| इरुलिए विभूषा को स्वतन्ने श्रनाचार माना गया है। 

विभूपा वर्यचयं के लिए घातक है। भगवान्‌ ते कहा रै कि बहचारी को विभूपानुपाती नहीं होना चाहिए । विभूषा करते 
बाला स्प्री-जन के दारा प्रार्थनीय होतादै। स्त्रियों की प्राथंना पाकर बह वह्यच्यं मे सदटिग्ध दहो जाता है श्रौर ऋ्रखिर मे फिसल जाता 
दै। विभूपा-वजन बह्मचर्य की रन्ता के लिए नवी वाड है | महाचार-कथा चा ग्रठारहवाँ व्यं स्थान ई (६ ६४-६६) ] त्रात्म-गवेपी 
पुरप फे लिए विभूषा कौ ताक्लपुट विपय कहा दं (८ ५६) | 

टश० (६.६५) मे का रै : (नम्र, मुंडित शरीर दीषं रोम, नख वाले व्रह्मचारी रमण के लिट विभूपा काकोई प्रयोजन दही 
नही ६। विभूपणनजो ग्रनाचार रै उसमें सप्रमादन, गुन्दर-परिधान रौर अलङ्कार इन सवका समावेश हो जाता है । 


~~~ ~ ड ~~ = ~~ --- ~~ ~ -- ~ 


१--{क) ज ° च्‌० : गायन्भगो सरीरन्भगणमदणाईणि । 
(ख) हा दी० प० ११८ : गात्राम्यद्स्तखादिना । 

गनि ३ १८. जे भिक्खु अप्पणो पाणु तेल्लेण वा घणण वमाप वा णवणीपु ण वा मक्येन वा भिच्िज वा मक्तेतं बा भिगत 
घा सातिजति। 

>--भ० चू° : विभूसण अकरणं । 

४-चरक० सूच ० ५.६६ : पौष्टिक वरप्यमायुप्य, शुचि रूपविराजनम्‌ । 

फेशण्मधरूनस्यादीनां कल्पन सप्रसादनम्‌ ॥ 

५-नि० १५.१०८ ` जे भिक्स विभूस्राचदियाएु अप्पणो काय तेल्टेण वा घण्ण वा वसाणु वा णवणीपएण चा भक्येन वा 
भिटिगेस् वा सक्त वा भिरिगेतं वा सातिजति । 

£--उत्त० १६९.६ : नो विभरूसाणुवादरी वद से निग्गन्धे । त कटमिति चे । आयरियाह । विभूसावत्तिए विमूसियसरीरे इत्थिजणस्स 
अभिलसणिज्जै हयद्‌ । तभो ण इत्यिलणेण जभिरमिनमाणस्स यम्भचरे सका वा कसा वा विद्रमिच्छा वा समुपनिना भदं घा 
भेजा उम्माय घा पाडणिना दीहकाटिय चा रोगायकं वेला फवरिपननन्नागओो चम्मामो मतेना 1 तम्हा खत्यु नो निग्गन्ये 
विभूसाणुवादी विजा 1 
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श्लोक १० ‡ 
४८. संयम में रीन ( संजमम्मि य जुत्ताणं ग ) : 


शुक्त शब्द के सवद्ध, यक्त, सहित, ममन्वित श्रादि श्रनेक श्रथ होते है१। गीता (६८) फे एाकरभाष्यमे इतका दपं 
समाष्टित्त किया हैर । हमने इसका ग्रनुवाद (लीनः किया है} तात्पयपयि में खयममे लीन शरीर समाहित एक ही ई । 

जिनदास महत्तर ने ष्ठंजमम्मि य घुत्ताग॒ः के स्थान मे जम ग्रशुपालता' एेखा पाठ स्वीकार करिया ६ | शनम श्रपुपालंषि--देमा 
पाठ मी मिलता है! इसका श्र ६--खयम का श्रुपालन करत. उघकी रला करते ईऽ 


४६९. वायु कौ तरह युक्त विहारी ( खहुभूयविहारिणं ष ) ; 


ग्रगस्त्यसिह स्थविर ने श्लु" का श्रयं वायु श्रौर भृत" का ब्र्थ सदश कियाहै। जो वायु की तरह प्रत्तिवन्ध रिति तरिचरप 
करता ष्टौ वह लघुभूतविदारी" कहलाता है* । जिनदास महत्तर शरीर हरिम॑द्र सूरिभी रेता ही अथं करते ६५ | 

प्राचाराङ्न में लटुभूयमामी' शब्द मिलता है९ ] वृत्तिकार ने (्लहुभूय' का वर्थ भोक्त या प्ठंयम' क्या ० एने 
श्ननुमार 'लघुभूत विहारी" का अर्य मक्त के लिए विहार करने बाला या संयम मे विचरण करने बाला हौ सकता रै 


श्खोक ११ : 
४०, पंचाश्रव का निरोध करनेवले ८ पंचासवपरिन्नाया क) : 


जिनसे श्रात्मामेंकर्मोक्रा प्रवेश हौवा दै न्दे राश्रन कहते हं] हिंसा, कूठ, अदत्त, मैथुन श्रीर पर्गरह--ये प्रच शभ 


है--ष्नसे श्रात्मामें कमो का लाव होता ६८ 
च्रागम में कहा रै: धप्राणातिपात; मृपावाद, च्रदत्तादान, मेथुन, परिग्रह श्रौर रातरि-भोननसे जो विरत ष्टोताहै वह श्यनाभ्रव 


होता| सादी जौ पचि समिति श्रौर तीन गु्तियो से गुप्त है, कपायरहित है, जितेन्द्रिय है, गौरवशत्य ह निःशल्य ६, ष 
अनाभ्नव ६ 1” 


१--हा० टी० प० ११८ : युक्तानाम्‌-अभियुक्ता्ना । 
२--गीता चां० भा० ६.८ प° १७७ : थ्युक्त इत्युच्यत योगी" युक्तः समादहितः। 
३--जि० चूर ९० १९१५ : सजमो पुव्वभणिभ, भणुपाख्यति णाम त सजम रक्खयति । 
४--अ० चू० ` लुभूतविहारिण ण्ट ज ण गुरु स पुण वायु, ल्दुमूलो रुहुसरिसो विहारो जेषि ते ुहुभूतविहारिणो वहा 
अपदिय्रद्धगामिणो 1 
५--(क) जि० च्‌< पर= १४५ * भूता णाम तद्वा, ख्टुभूतो रदु वाज तण ठो विहारे स ते छुशूतविदारिणो । 
(ख) हार दी प० ११८ : रघुभूतो-तायु , ततण्च वायुमृतोऽप्रतिवद्धतया विदहारो येषां ते खघुभूतविष्टारिण. 1 
६--जआचा० ९.३.२७ - छिदिल सोय र्हुमूयगामी । 
७--आचा० १.३.२ ७ वृत्ति घर ४८ -युभूतो" मोक्ष › सयमो वा त्त गन्तु णीरमस्येति रघुमूतगामी 1 
८--(क) ज< च . पच जास्वा पाणातिवात्तादीणि पच आसवदाराणि 1 
(ख) जि० वृ° ए १९५६ : “पचः त्ति सखा, आसवगहणेण हिसाएणि पच कम्मरमासवदाराणि गहियाणि । 
(ग) हा री प ११८ - "न्चाश्रवा" हिसाद्य 1 
६--उत्त० ३०.२-३ : पाणिवहसुसावायाञदत्तमेहुणपरिग्गदा विरमो । 
रमोयणविरमो जीवो मवह अणासवो ॥ 
पचसमिभओो तिगु्तो अकस्रामो जिदन्दिमो 1 . 


अगारदो य निस्सलो जीयो योद अणासयो ॥ 


~= ~ म न = 1 
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द्रागमौँ मे (१) मिथ्यात्व--मिथ्या दृष्टि, (२) अविरत--तरत्याग, (३) प्रमाद-- धर्म फे प्रति श्ररुचि--अनुत्छाह, (४) कपाय-- 
क्रोध, मान, माया, लोम श्रौर (५) योग--र्दिसा, रूट च्रादि प्रवृत्तियां--इनको भी श्राव कटा दै। र्हिसाश्रादि पाँच यौगाधरव 


केभेद६। 
ध्परिश्ाताः-पररिना दो ह-क्ञान-परिक्ञा श्रौर प्रत्या्यान-परिक्ला | जो पंचाश्रव के विपय में दोनो परिल्लाश्रों से युक्त -- वद 


पेचाश्रवपरिश्नाता कहलाता ६१ | किसी एक वस्तु को जानना ज्ञान-परिक्तरै) पाप कर्मों को जानकर छन्दं नर्द करना प्रत्याख्यान 
परिक्वा ६ । नि्वयवक्तव्यता से जो पाप को जानकर पाप नही करता बही पापकर्म च्रौर त्रात्मा का परिज्ञाता है श्रौर जानतेहुएभी नौ 
पाप का श्राच्रण करता दै, वह पापका परिजाता नह्य दहै; क्योकि वह वालक की तरह श्रक्ञानी टै] वालक श्रहित को नहीं जानता 
हरा रहित में प्रदत्त हीता ह्र एकाति श्र्वानी होता है पर वह तौ पाप कौ जानता हुत्रा उससे निवृत्त नदी होता रौर उसमें ्रभिरमण 
करता ६, फिर वह ग्रज्ञानी कसे नहीं कहा जायगा 2 पचाश्रवपरिजातचा--्र्थात्‌ जो पोच श्राधर्वो को श्रच्छी तरह जानकर छन्द छोड 


लुका ६ै--उनका निरोध कर चुका है । 
५१. तीन गु्चियों से गुर ( तिगुत्ता ख ): 
मन, वचन शरोर काया--ईइन तीनो का त्रच्छी तरह निग्रह करना क्रमशः मन गुप्ति, वचन रुत श्रौर काया गुप्ति १} जिसकी 
राला इन तीन गुस्षियों से रक्तित है, बह विरासत कहटलाता हैः | 
५२. छः प्रकार के जीवों के भ्रति संयत ( छसु संजया ख ) 


एषी, रप्‌, वायु, त्रि, वनस्पति प्रीरजस प्राणीये छः प्रकारके जीवर । इनके प्रति मन, वचन च्रौर काया से संयत-- 


उपरत । 





१-(र) अ० च * परिश्णा दुविहा-जाणणापरिरणा पच्चक्खाणपरिगणा य, जे जाणणापरिगणाए जाणिऊण पच्चकर्खाणपरिग्णाए 
यिता त प॑चासदपरिणाता। 
(ग) जिर च० प° १६६ * ताणि दुविहटपरिग्णाएु परि्णाताणि, जाणणापरिगणाणए पच्च्खाणपरिगणाए य ते पचासवा परिगणाया 
भवति । 
(ग) हा० टी प० ११८ : "परिता द्विविधया परिक्या-रपरित्तया प्रत्याख्यानपरिक्रया च परि-समन्तात्‌ नाता यस्त प्राय 
परि्ताता. । 
>~-जि० चर प्र° ११६ : तत्थ जाणणापरिग्णा णाम जो ज किचि अत्थं जाणह सा तस्स जाणणापरिरणा भवति, जा पड जाणत्तस्स 
पदपरिगणा भवतति, घड जाणत्तस्स घटपरिण्णा भवतिः. -.एसखा जाणणापरिरणा, पच्च्खाणपरिशणा नाम पावं कम्म जाणिऊण तस्स 
पायस्स ज अकरणं सा पच्चक्खाणपरिगष्णा भवति, किच--तेण चैचेक्केण पाव कम्म जप्या य परिगणाभो भवद्‌ जो पानं नाङण न करे, 
जो पु जाणित्तावि पाव ञायरह तण निच्छयनत्तव्ययाणएु पात्र न परिगणायं भवह, कष्टं १ सो चाले इव अमाणमो ष्टव्यो, जदा चालो 
अहिय जयाणमाणो अष्ठिपु पत्तमाणो एगत्तेणेव अयाणमो भव्‌ तहा सोवि पा जाणिङण ताभो पावामो न णियत्तद तमि पाये 
अभिरमट्‌ । 
३--(क) अ०° चु : मण-वयण-कायनोगनिग्गष्परा । 
(गय) जि० चः प्रर ११६ : तिविहेण मणवयणकायजोगे सम्म निरगहपरमा । 
(ग) एर टी प० ११८: श्िगुष्ठा मनोवाद्रायगुिभिः गुप्ता 1 
४-(क) अर घृ< : खछपुदविकायादि् त्रिकरणण्कभावेण जता सजता 1 
(5 (ख) जि० चृ० एर” ६१६ : ड पुढविवायाईइछ सोष्णेणं पगारेणं जता संता 1 
(ग) हार से° प~ १६६ : पट जीयनिकायेपु एयिन्यादिपु सामस्त्वन यताः । 
26 
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५३, पांचा इन्द्रियां का निग्रह करने वाले ( पंचनिग्गहणा ग ) ; 


ध्रोत्-दन्त्रिय (कान), चत्त-इन्द्रिय (गख), घाण-इन्द्रिय (नाक), रसना-इन्दिय (लिहा) त्रीर स्पशंन-रन्दरिस (चचा)-पे पच 
इन्द्रियां ह । इन पोच इन्दरयो का दमन करनेवाल्ञ-प्रचनिग्रदी कषटलाते ६, | 


१४, धीर (धीराग)ः 


धीर शरीर श्र एका्थक ह° । जो बुद्धिमान्‌ ६, स्थिर ह, बे धीर कहलाते ई 1 स्थविर श्रगस्त्य पिहने ववीराः पाठ माना, 
-जिषका श्रयं शर्‌ विक्रान्त हीता ६४ | 


५१५, ऋजुदरशी ८ उज्जदंसिणो घ ) ¦ 


“स्नुः का र्थं सयम श्रौर सम है । जो फेवल सयम को देखते है--खयम का ध्यान रखते टंउ्थानोस्व श्रौर पर्‌ गे सममाव 
रखते ई, छन्दं उ्जुदमिणो" कहते है५ ] यह जिनदास महत्तर की वयाया ई | श्रगस्त्य सिह स्थविर ने इस्फे राग-देप रदित, श्यपिग्रदगति- 
दशी शरीर मोत्तमाग॑दर्शीं श्रयं मी किष ई९। 

मक्त का सीघा रास्वा खयम है ¡ जौ खयम में एेता विश्वास रखते हं छन्द ऋूजुदशीं कहते ह° | 


श्टोक १२; 
५६. ग्रीष्म मे." "प्रतिसंलीन होते द ८ आयावयंति" " "पडिसंलीणा कग ) ¦ 


श्रमण की ऋपृतु-चरया मेँ तपस्या का प्राधान्य हौवा है । जिस ऋतु मे जो परिस्थिति सयम मे वाधा त्पन्न वरे उमे उमफे प्रतिकृत 
च्राचरण दारा जीता जाए | भ्रमण की ऋतुचर्या फे विधान का श्राधार यही] ऋतुके मुख्य विभाग तीन रं : ग्रीष्म, मन्त शरीर 
वर्षा | भीष्म वमे श्राठापना लेने का विधान है| धमणको यीप्म ऋतु में स्थान, मौन श्रीर षीरासन श्राद श्रनेक प्रकार फेतप करने 
चादिए । यह उनफे लिए है नो श्मातापना न ले सके रीर जो श्रातापना ले सकते हो उन्द सूय फे सामने मृ क्र, एक पैर परर दरया 
पर टिका कर-एक पादासन कर, खदे-खडे ्रातपना लेनी चाहिए < । जिनदास महत्तर ने उक्‌ श्रासन मे श्रातापना कौ मुख्यता दी १। 
जो वेसा न कर सकं वे श्चन्य तप करे\ | 


१--(क) ० चू : पच सोतादीणि दियाणि णिगिरष्ति । 
(ख) जि० च्‌° पर १९६ : फएचणह इदियाण निरगहणता । 
(ग) ्टा= री° प० ९१९ . निगृहन्तीति मिग्रहणा कर्तरि ल्युट. पञानां निग्रहणा पन्चनिप्रह्णा-, पवानामितीच्छियाणां । 


--जि० च= पृ< १६६ : धीरा णाम धीरत्ति वा सुरेति वा एगहा । 
२--हा० दी ° पर १६६ : “धीराः बुद्धिमन्त स्थिरा वा । 


४-ज० नृ ` वीरा सूरा विक्रान्ता 1 हि . 
५--जि० व प्र ११६ . उज्जु-सजमो भणएणद्र तमेव एग पासतीति तेण उज्जु सिणो, अहवा उन्वत्ति सम भगणद, सममप्पाण पर च 


पासनित्ति उल्जुदसिणो } त व 
{--भ० च्‌< - उस्नु-मजमो सनया वा, उल्जू--राग टोसपङ्ययिरषिवा भविग्गष्ती वा, उल्तृ-मोकममम्गो त पत्मनीनि टन्दटभिरो, 


एव घ ते भगयतो गच्छविरदिता उल्खरसिणो । ध ४ 
८-हा० दी° प० १९९ . “मखदरिनः इति ऋ्नयुमध्ि प्रति छचत्यान्सयमम्त पग्यन्त्युपादे दिन --सयम-ग्रनिय्दा 1 
[ ४। 


<-(क) अ= ० - निम्डाह धाण सोणवीरासणादि ऊणेम्‌ परिघ तच करेति, विमघेण त॒ सूराभिुदा णुगपादद्टिना रद्धमूवा मातेति । 


> १६६: आतापयन्ति-डर्वस्यानादिना आतापनां द्वन्त । 
ग) टा टी° प ११६; -ञघ्वस्थाः यति तवि न आयाति ते जगण तवविनेम उुन्यनिति 
ध न° = ९९६ : निमे उद्याहुखकछुटुगामगापदि जायति, नेवि न आयायेति ते अम लवविनच तन्त । 
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टेमन्त ऋत मेँ श्रप्रावृत् होकर प्रतिमा-स्थित हीना चादिए्ट। यदि ब्रप्रावृतन हो सकेतो प्रावरण सीमित करना चा्हिए१] 

वर्पा ऋतु मे पवन रहित स्थान में रहना चाहिए, म्रामानुप्राम विहार नही करना चाहिए । स्नेह- सद्म जले स्पशं से 
चच्ने ॐ लिए शिशिर मे निवाठ-लयन का प्रसग श्रा सकता है । मगवान्‌ महावीर शिशिर मे छाया मे बेठकर त्रौर गरीष्म मे उकट्‌ आसन 
से बैठ, वर्यामिमुख हो श्रातापना तेते ये> ] 


शोक १३: 
५७, परीपह ( परीचह क ) : 


मो्त-मार्म से च्युत न होने तथा कमो की निर्जरा के लिए जिन्दे सम्यक्‌ प्रकार से सहन करना चाहिए वे परीपह ह* । वे कधा? 
तपा श्रादि वाईस ई" । 


५८, धुत-मोह ८ धुयमोहा ख ) 


श्रगस्त्य सिह ने श्वुतमोह का श्रं विकीरंमोह, जिनदास ने जितो च्रौर टीकाकार ने विचविप्तमोह कियाहै। मोह का श्रथ 
श्रल्ञान किया गया ६९ | श्धुत' शाब्द के कम्पित, त्यक्त) उच्छलित श्रादि ग्रनेक ग्र्थ होते ह| 

जैन श्रौर वौद्ध साहि में रुतः शब्द वहूत व्यवहृत है। श्राचाराद्ध { प्रथम श्ुतस्कध )फे छठे च्रध्ययनका नाम भी 
श्ुय' । नियुक्तिकारके श्रनुसार जौ कर्मो कौ धुनता है, प्रकम्पित करता ६, उसे माव-घुत कहते ई । इसी श्रध्ययन में श्वुतवाद' 
शब्द मिलता १८ | श्धुतवाद' का श्रथ है, कर्म को नाश करने बाला वाद | 

चौद्ध-सादित्य म धुत" शवुतागः धु्तांगवादी? श्वुतरुण श्ुतवाद' श्ुतवादी' श्रादि विभिन्न प्रकार से वह शब्द प्रयुक्त हृग्रारै। 
क्लेशो फे श्रपगम से भिज्ञ व्रिद्ध होता ६ै। वह श्वुतः कहलाता ह । व्राह्मण-धर्म के ग्रन्तरत तापस होते धे । जिनको वैखानस कहते 
ये] वीढ-मिन्लग्रो मे मी रेते भिज्ञ होते वे, जौ वैखानसो के नियमों का पालन करते ये ] इन नियमो को ध्युतागः कहते ह । श्युतांगः 
१३ होते द : वृत्तमूल-निकेतन, श्ररएयनिवामः; श्मशानवासः त्रभ्यवकासवासः पाणु-कूल-धारण तआ्रादि ] 





१--(क) भ० च्‌० : हेमते जग्गिणिवातसरणविरष्िता तष्टा तवो बीरिय संप्रणा अवगुता पटिम टायति । 
(ख) जि° चू पृ {१६ ; हेसते पुण अपंगुला पठिम रायि, जेवि सिसिर णावगूडिता पडिम खायति तवि विधीषु पारणति । 
(ग) एा= री° प १९६ : श्देमन्तेपु" शीतकाटेषु “अप्रावृताः ठति प्रावरणरदितास्तिप्टन्ति 1 
(क) अ० घृ : सदा इ्दियनोद्वदियपरिसमष्टीणा विसेसण सिणेदसघटपरिहरणत्य णिवातल्तणगता वामा पटिमदीणां गामाणु- 
गाम दृतिज्जति ! 
(ख) जि० च्‌ ए° ११६ - वासा पटिस्टीणा नाम आश्रयस्थिता इत्यं , तवविसेसेखु उजमती, नो गामनगराद्रछ विष्टरति । 
(ग) हा< टी< प= ११६ - वर्पाकारेषु (रीना इत्यकाश्रयस्या भवन्ति । 
३--साचा० १.६.४.६५-६८ : मिसिरमि एगया मराव छायाए काद्‌ आसीय 1 
आयावद्र य गिम्हाण अच्छट उककृटुणु अभित्तावे ॥ 
--तत्त्वा० € ८: भार्गाच्यवननिजराय परिपोडन्याः परीपटाः । 
५--उत्तः दि< जघ्यञ 
६--(क) अ< घूर * धुतमोष्ा विफिगणमोदा 1 मोषो मोष्टणीयसमरणाणं वा । 
(ख) जिर चू ए ११४ श्वुयमोद्ा' नाम जिनमोदत्ति वुत्तं भवद्‌ । 
(ग) टार रीर पञ १६ : श्ुनमोष््ा' चिक्षि्ठमोद्धा दत्थ , मोएट---भजानम्‌ । 
छ--भाचा० नि< गा २५१ : जो विहुणट कम्माद्र भादधुय त्त वियाणादि ॥ 
भावा १.६.६.१७६ : जायाण मो एस्यूस { मो धूयवाय पचेयटृस्पामि 1 


दस्वेआखियं (दरवेकाटिकः) १०९ अध्ययन ३ : शोक १३ टि० ५६-६० 
५९. सर्वं दुःखों कै ( सच्रदुक्ख ग) : | 


चरूधिय शरीर दीका में इसका श्रयं खं शारीरिक शौर मानसिक "ख किया गया १ | उ्राध्ययन फे श्नु्ार जन्म, जरा. रोग 
शरीर मरण दुख हं} यह संखारदी दु. है जह प्राणी क्लिष्ट होते ६२ | ऽत्तराध्ययन मेँ एक जगह प्रष्न किया टै: नसि ध 
मानिक दुख से पीदित प्राणियो के लि तेम, शिव ग्रौर शछरव्यावाघ स्थान कौन-खा है १” इसका उत्तर दिया ह : पोका पर त 
एेठा धुव स्थान दै जहां जरा, त्यु, व्यापि च्रौर वेदना नही ह | यद्टी सिद्धि-स्थान या निर्वाप ततेव, सिव श्लीर द्रव्यायाध ६* | 

उत्तराध्ययन मे श्रन्यत्र कहा ६--““कमं ही जन्म शरीर मरण के मूल ह | जन्म श्मौर मरणये ही दुःख ६४ }" 

जितेन्द्रिय महिं जन्म-मरण के दुःखो के प्य के लि्‌ प्रयन्न करते ह श्र्यात्‌ उनके श्राधार-मूत कमो के छ्य फे लिए प्रयत करते 
ह कमो केन्य तसे सारे दुःख श्रपने श्राप चयक प्राप्तो नाते र। 


६०, ( पकमंति मरेसिणो घ ) 


श्रगस्त्य चूर्णिं म इसके स्थान प्रर ति वदति सिव यर्ति' यष्ट पाठ ह शरीर श्रध्ययन की समाप्ति सीते हवी ह। उरफे "तुषार 
कु त्राचार्य च्रग्रिम दौ श्लोक को वृत्तिगत मानते दं शरीर क श्राचायं न्ह मूल-युप्र मानते ई} नो छन्द मूल मानते ह उनके छटनुसार 
तेरहवें श्लोक का चतुर्थं चरण पक्मत्ति महैसिणोः" ६] 

^ति वदंति सिव गर्ति' का्र्ं दै--वे शिवसि को प्राप्त होते है। 


१--(क) अ० चृ९ : सारीर-माणसाणि अणेगागाराणि सनच्वदुक्खाणि } 
(ख) जि० चू° प्र ११०७ सब्वदुक्खष्पहीणट्ानाम सव्वरेसि सारीरमणखाण दुक्खाण पहाणाय, खमणनिमित्तति धुत्त भवद्‌ । 
(ग) हा° री ° प० ११६ ` सर्वदु-सप्रक्षयार्थः शारीरमानमासेपदु-खप्रक्षयनिमिच । 
२--उत्त० १६.१५ : जम्म दुक्छ जरा दक्स रोगाणि मरणाणि य। 
अहो दुक्सो हु ससारो जत्य कीसन्ति जन्तवो ॥ 
ॐ--उत० २२ द०-दथे , 
सारीरमाण्ते दुर्ये वज्छमाणाण प्राणिण। 
सेम सिवमणायाह उण किं नन्नसी सुणी॥ 
अत्थि एम॒ धुय खण लोगग्गमि दुराद्। 
जत्य नत्थि जरा मच्चू वाहिणो चेयणा तहा 7 
ठणे य इह के युत्त कसी गोयममन्ववी 1 
ेसिमिव बुवत ष्ठु मोयमो इणमल्यवी 
निनव्वाण ति जयाष्ट ति सिद्धी खोगर्गम्‌ एव य) 
सम॒ सिव अणाव्राह ज चरन्ति सदेनिणो ॥ 
त॒ छण सास्य वासं रोयग्यमि दुरार्ड। 
= सपत्ता न सोयन्ति भवोहन्तकरा सुणी ॥ 


उच ० ३२७ : कम्म च उादमरणस्म मूख दक्ख च जारमरण वयन्ति 1 
--केसिचि भतसिव गति यटदी" ति एतेण फएखोददुरिसिगोवसष्टारंण परिपमतमिममन्मतयं+ 


५--अ० चृ2 : त वदति सिय गति' ` ४ 
तिनि इततिगतमिदयुषिर सिरोकटुय । केचि सूत्रम, जेषि सू तर पठि सथ्यतुरपपटीग्टा 


हति ेमि ति सदो जं एुन्यभगणितः 
पद्मि हिमिणो । 





खुड़ियायारकहा (क्षुखकाचार-कथा) १०५ अध्ययन ३ : रलोक १४-१५. टि० ६१-६९ 
श्छोक १४ : 


६१. दुष्कर ( दुकराद » ) : 

टीका के श्रनुसार श्रीदे शिकादिके त्याग श्रादि दुष्कर ईै* ] शामणए्य में कया-कया दुप्कर ह इसका गम्भीर निरूपण उत्तराध्ययन 
महः । ८ 
६२. दुःसह ( दुस्सहादई' ब ) : 

स्रातापना, आक्रोश, तना, ताडना श्रादि दुह्य ई । उत्तराध्ययन सू मे का ह : (बहुत-खारे परपद दुःसह होते ६1 


कायर मनुष्य उनसे विपाद को प्राप्त होता है । भिक्लु उनके उपस्थ्ति होते पर ल्यथा-गरस्त नहीं होता निस तरह कौ नागराज सप्राम के 
मोच पर । उनके सहन करने से भिक्त पूवं संवित रज का चेय कर देता ६४ }* 


६३. नीरज (नीरिया ष): 


सानारिक प्राणी की त्रात्मा मे करम-पुट्गलो की रज, कंपी मे काजल की तरह, मरी हई होती दै । उसे सम्पूणं बाहर निकाल-- 
कर्म-रहित हो । अर्थात्‌ प्टविध कर्मो का एेकान्तिक आर्यन्तिक चेय कर | कड्‌ सिज्छन्ति नीरया की वलना उत्तराध्ययन के 
(८ ५४ कै चवे चरण) “सिद्धे मवद नीरए' के साथ होती है] 


श्खोक १५ : 


६४. संयम ओर तप दाराः" -कमाँ का क्षयकर ( खचित्ता पुव्यकम्माह, संजमेण तवेण य काल ) ; 


५ 


जो इमी भव मे मोत नही पाते वे देवलोक मे उत्पन्न होते ह । वहां से पुनः मनुष्य-भव मे उत्पन्न होते ६ । मनुप्य-मव मव 
सयम श्चौर त्प द्वारा कमं का चेय करते ई । 

कर्मच्तयके दो तरीके ह्-एक नये क्म का प्रवेश न होने देना, दूसरा सच्छिति कमो का त्य करना! सख्यम संबरदै) वह्नये 
कमो फे प्रवेश को--त्राध्रव को रोक देता टै। तप पुराने कमो को फाड्‌ देवा है बह निजंरा ६ । 

“जिस तरह महा तलाव फे जल जाने फे मार्गो कौ रोक ठेने पर उत्सिचन शरीर धूप से बह वख जात्ता है उसी तरह निराभवखंयत 
येः करो भवो के सित पाप कमे तपसे निजया को प्राप्ठ होते ई९ }'” 


-(क) अर च~ ˆ दक्स कति दुकराणि ताद्‌" करता । 
(र) हार टी ° पर ६१६ : दुप्कराणिकृत्यौहेगिकादित्यागाटीनि । 
> ~~--उ तर १६ जे > 
३--(क) र च : “आाताचयति गिम्टाख' एवमादीणि दुस्सहद्रीणि { सदेत्त च }1 
(ख) जि ० ए० ९१७ : जातापनायकदूयनाक्रोशतर्जनाताठनाधिसष्टनादीनि, दृसषटादं रूदिड 1 
(ग) ० री प० १९६ द्ु-खहानि सदहित्वाऽऽनापनादीनि 1 
--उत्त> >६.१७-१८: परीखदा दुच्िसदा जणेग सीयन्ति जत्या वहुकायरा नरा! 
सं तत्थ पत्ते न वष्टिन्ञ भिक्छ सगामसीसे इव नागराया 1 
स 
४ ६ ् रया व्ेतरेख पुरे स्याद्‌ ॥ 
५--(फ) लि» चूर प< १९८ : णीरया नाम जटकम्मपयदीविमुद्ा मरणत्ति 1 
(ख) ° री ° पर ११६ ; "नीरजस्क दति जप्टविधकमविप्रमुन्त. न तु एकफैन्टिया हव कर्मयुक्ता । 
६--दत्त० २०.५-६ ` जदा मष्तटायस्स सन्निरुद्ध जखागमये 1 रछ्विचगाय्‌ तवणाण क्यणं सोणा नदे 


ष्यं पु सजयस््मापि पावकम्मनिरासब्रे । भवकयेदीसचिय कम्म तवसा निलरिद ॥ 
[१॥) 
[रौ { 


1081 


दसवेआखियं ( दशवेकालिक ) १०६ अध्ययन र : श्टोक १५ टि ६५-६६ 


, दरम त खयम शरीर तथ श्रात्म-णुद्धि कैदोमागंह। सयम ग्रीर तप के साधनों से धर्माराधना करने का उत्लेप श्न्यधमी 
६१ | भावार्थं ६-मनुय-मव धाप्ठ कर स्यम श्रीर तपके द्वारा मिक विका करता ह्या मतुप्य पूर्वं करमो का फ़रमशः दप करता 
द्रा उत्तरोत्तर सिद्धि-मागं कौ प्राप्ठ करता है । । त 


६५, सिद्धि-मार्म को {प् कर ( सिद्धिमम्ममणुष्पत्ता ग ) : 


श्र्थात्‌--जान, दर्शन, चारि शरीर तप रपी सिद्धि मागं कौ प्राप्त कर--उसकी साधना करते हुए | 
(8 ५ ६ ~ (= २ 
पर क १ क ५ व १ 
र उन्मा टौनोका शान 1" वह मर्म 

दौन-सा ह 2" केशी ने पृछा | सौतम बोले : “जिनाखूयाव मागं सन्मागं है । यदी उत्तम मार्गं ह । ्नीर सव उन्मार्गं ह* } 

उत्तराध्ययन मे “मोक्खमगगई--मोक्षमागगति नामक २८ वाँ अध्याय है । वँ जिनाख्यात मोक्तमागं--सिदिमागे को चार 
कारणो छे सयुक्त शरीर नानदर्शन लक्णवाला का है" । वयँ कहा दै * शशेष्ठदशौं जिन ने छान, दर्शन, चारि शरीर तपको मागं फटा ६। 
शान, दशन, चारि शरीर तप के मागं को प्राच कर जीव क्ुगति को जाते | दर्शन-रहित व्यक्ति फे शान नही होता, शाने फे विना चरण- 
गुण नही होता, चरण-रुण से ्टीन के मोन नद्यं होता । निसके मोत नर उसे निर्वाण नही ्ौता ] श्षान से भाव जाने जाति ह} दर्शन ते 
उन पर धद्धा की जाती है] चास्ति से कमो का निग्रह किया जाता है | तपसे श्रात्मा को कमे-मल से रिक्तं कर शुद्ध फिया जाता ६९॥ 


६६. परिनिद्रं त ( परिनिच्बुडा घ ) : 


॥१ € (५ [स 

परिनिवृष्तः का श्रथ है जन्म, जरा, मरण, रोग श्नादि से सवथा सक्त । मवधारण करनं म सहायभूत धात्ति कमो कां सवं प्रकार 
से लय कर जन्मादि से रहित होना । हरिमद्र सूरिनेमूलपाठकी टीका '्परिनिर्बान्ति' की £ श्रौर "परिनिष्वुडः को पाठान्तर माना 
है| "परिनिर्वान्तिः का अर्थं घव प्रकारसे सिद्धिको प्राप होते ह--किय! ६* । 

= 


१--उत्त० १६ ७७, २५८ ४५ गेट ३६ 
>--जि० चु ए° १९७ सिद्धिमग्गमणुपत्ता नाम जहा त तव्रनियमेहि वम्मयत्रणटरमण्मुन्लता अजो ते सिद्धिमग्यमणुपत्ता अगण्यति। 
२--(क) अ० चु ; सिद्धिमग्ग दरिसण-नाण-चरित्तमत्त जणुप्पत्ता । 
(ख) हा< दी° प० १९६ : भ्सिद्धिमाम' सम्यग्दर्धनादिलक्षणमनुप्रास्ता 1 
श--उत्त० २२.६०, कुप्पहा वष्टो खोए जेहि नार्सान्ति जन्त॒णो 1 
अद्धाणे कषट॒चृन्त॒ त॒ न नास्मि गोग्रमा॥ 


कुप्पवयणपासगदी सव्व उम्मर्गपट्िया । 
सस्मम्ग तु जिणक्याय ण्स मग्गे दि उत्तम ॥ 
‰--उत्त० २८१; सोक्छमरस्यगद तच्च सुण जिणभासमिय } 
चउकारणसजुत्त नाणदसणल्क्वण ॥ 


‰--उत्त० >< २,३०३०गदध् : नाण च देण चव वचरित्त च ततौ ता) 

एम मग्ु त्ति पन्नत्तो जिं वरटरसिहि ॥ 

नाण च टसण चव चरित्त च तवो तदा । 

षुयमग्गसणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सरोरगद ॥ 

नादरमणल्स नाण नाणेण चिणान न्ति चरणगुणा 1 

अगुणिन्म नत्थि मोक्सो नत्थि जमोक्यम्स निच्वाण ५ 

नारेग जाणे भवे दसणेण य सद्दे} 

्यरिरण निगिगहदाद त्येण परिपन्मरे ॥ 
८--जि= चर ए ६१७ ; परिनिच्खुा नाम जाहनयामगणसेगादी टि सच्चप्पगारेणवि विप्यञुएतति श्त मवद । 
<--घ् चूर > परिणिन्डुना समता णिच्छुता सव्वप्यकारोचाचि-मगधारणकम्मपरिव रः । 


९ दा रीर पर ६१६ "परिनिगौन्तिः म्यया निदि प्रपलुवन्त, अन्य तु पठन्ति परिनिवछट' ति, तदाप प्ा्तवेरया एान्दमत्या्वनन 
पालो ज्यायान्‌ 1 


खुड्ियायारकहा (्षु्छकाचार-कथा) १०७ अध्ययन ३ : श्छोक १५ टि० ६६ 


शोक १४ त्रौर १५ मं मुक्ति-क्म की एक निश्चित प्रक्रिया का उत्लेख है | दुष्कर को करते हुए ग्रौर दुःसह को सहते हुए 
श्रमण वर्तमान जन्मे द्यी यदि सव कर्मोकाक्लय करदेतारै तवतो वह उसी मवमे षिद्धिकोप्राप्त करलेताहै। यदिसवक्मोँका 
च्तय नही कर पाता तो देवलोक मे उद्यन्न होता रै | वह्यं से च्यवकर वह पुनः मनुष्य-जन्म प्राप्त करता है । सुकुल को प्राप्त करता है । 
धर्मं के साधन उसे सुलभ होते हई] जिन प्ररूपित ध्म को पुन. पाता है, इस तरह खयम च्रौर तप से कर्मा का च्य करता हुच्रा वह सम्पूर्ण 
सिद्धि-मार्ग--श्नान, दशन, चारित्र ग्रीर तप--को प्राप्त हो श्रवशेष कर्मो का क्य कर जरा-मरण-रोग च्रदि सवं प्रकार की उपाधियींसे 
रदित हो मुक्त होता है । जघन्यतः एक भव में रौर उत्कृष्टतः सखात-श्राठ भव ग्रहण कर मुक्तं होता है१ | इस क्रम का उल्लेख त्रागमों 
मे त्रनेक स्थलों पर ६ | 
इस श्रध्ययन के शोक १३ रोर १५ की तलना उत्तराध्ययन के निम्नलिखित शोको से दोदर 
खवेत्ता॒पुव्वकम्माइ' सजमेण तवेण य्‌ | 
सव्वदुक्खपदीणषा पक्षमन्ति महेसिणोः || 
खवित्ता पुन्वकम्माइः संजमेण॒ तवेण य |] 
नयघोसविजयघोसा सिद्धि पत्ता त्रणुत्तरं* ॥ 





१--(अ) अ० चू० : कदाति अणतरे उकोसेण सत्त-्टुभवग्गणेख छकुरुपच्ायाता वोधिसुवमित्ता । 

(ख) जि० चू० प्रु १९७ : कड पुण तेण मवरगहणेण सिज्छति,` तत्य जे तेणेव भवगगहणेण न सिज्छति ते वेमाणिएख उववनज्जति, 
तत्तोवि य चद्ऊण धम्मचरणकाछे युनच्चकयसावसेसेण सख॒ङ्करे पचाययति, तञ पुणोवि निणपणणत्तं धम्मं पडिवजिऊण जहरणेण 
एगेण भवग्गहणेण उक्रोसेण सत्तहि भवग्गहर्णेहि "नाण तेसि तत्थ सावसेसणि कम्माणि ताणि सजमतवेहि खविऊण---जदा ते 
तवनियमेदहि कम्मखवणटमन्सुज्जत्ता जमो ते सिद्धिमरगमणुपत्ता' `“ 'जादनरामरणरोगादी हि सब्वप्पगारेणवि विप्पसुक्त्ति! 

(ग) हा० दी० प० ११६ : दीकामेंभीपेसेष्टी क्रम का उक्टेख है । 

>--उतत्त० २ १४-२० 
३--वष्टी २८३६ 
-वदी २५.४५ 


न 


चरस्थं अनज्भ्छय्णं 


छ्रुज्जीवणिया 


चतुथं अध्ययन 
षड़जोवनिका 


म 


आमुख 


श्रामण्य का आधार है जआवार। आचार का अर्थं है जहिता। अहिंसा अर्थात्‌ समी जीवों फ श्रति संयम- 

अहता निउणं दद्रा, सव्व जीवेद सजमौ ॥ ८ दश्च ° 5.८ } 

जो जीव को नही जानता, यजीव को नहीं जानता, जीच ओर अजीव दोनो को नहीं जानता, वह संयम्र को केसे 
जानेगा ? 

जो जीवे वि न याणा, अजीके पिन याण | 
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहि संजमं ॥ ( दञ्च° ४.४२ ) 

संयम का स्वरूप जानने के लिए जीव-अजीव का ज्ञान आवर्यक है | इतटिए आचार-निरूमण के पस्चात्‌ जीव-निकाय 
-करा निरयण क्रम-प्रप्त हे । 

हस अध्ययन भै अजीव का साक्षात्‌ वणन नहीं है! इस अध्ययन के नाम-“छनीवणियं?- म जीव-निकाय के 
निरूपण की ही प्रधानता है; किन्तु जीवको न जानने वाला संयम को नहीं जानता ( दञ्न० ४.४२) ओर निर्युक्तिकरार के 
अनु्ार इसका पहला अधिकार है जीवाजीवाभिगम ( ञ्च मि० ४ २४४ ) इसटिए अजीव का प्रतिपादन अपेक्षित है । अहिंसा 
या संयम फे प्रकरण सँ अजीव फे जित प्रकार को जानना जाकट्यक है वह है पद्‌यल । 

पुद्‌गल-जगत्‌ पत्म भी है ओर स्थूल मी। हमारा अधिक सम्बन्ध स्थ पुदगल-जगत्‌ ते है। हमारा दद्य जौर 
उपभोग्य ससार स्थुल पुद्गल-जगत्‌ है | वह या तो जीवच्छरीर है या जीव-सूक्त श्चरीर । प्रथ्वी, पानी, असनि, वादु, वनस्पति 

जौर त्रस(चर)ो-ये जीव के स्लरीर हैँ । जीवच्छुत होने पर ये जीव-मुक्त स्चरीर वन जाते हें । 

““अन्तत्थ सत्थ परिणएणःः इस वाक्य फे द्वारा इन दोनों दन्चाओं का दिद्या-निर्दे् किया गया है| श्रस्र-परिणतिया 
मारक वस्तु फे संयोग से पुवं ये प्रथवी, पानी जदि पदाथ सजीव होते हैँ ओर उनके संयोग से जीवच्छुत हो जाते है निजीव 
वन जाते है । तात्य कौ माषा मै ष्ष्वी, पानी आदि की श्क्तप्ररिणति की पूवेवती दद्चा सजीच है ओर उत्तरवतीं दञ्चा अजीव | 
हस प्रकार उक्त वाक्य हन रनों दद्याजं का निर्दशन करता है! ह्सटिए जीव ओर अजीव दोनो क्रा अभिगम स्वतः फटित 
द्ये जात्ता है। 

पहले ज्ञान होता है फिर जहिंसा-- “पढमं नाणं तओ दया?” ( दश्न० ४ ४०) | ज्ञान फे विकास फे साथ-साथ अहिसाका 
विकास होता हे। अहिता साधनहै। साध्य फे प्रहठे चरण तै उप्तका प्रारम्भ होता है ओर उसका पुरा निकात्तहोताहै 
साभ्य-सिद्धि फे अन्तिम चरण में| जीव यौर अजीव का अभिगम अहंता का जाधार है जर उत्तक्रा फल है-मुक्ति । इन दोनों 
के बीच मेँ होता है उनका साधना-क्रम इस्त विषयवस्तु के आधार पर निर्युक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन को पोच ( अजीवाभिगम 
को एक्‌ माना जाए तो छह ) जधिकारो-प्रकरणो म विभक्त किया है-- 

जीवाजीवाहिगमो, चरितघम्मो तहेव जयया य| 
उवएसो धम्मफटं, छल्ीवणियाह जहिगारा ॥ ( दश्च ० नि० ¢ २४६ ) 


दसतरेआलियं (दशवंकाटिक) ११२ अध्ययन £ : आमुख 


नवे सूप तठ जीव जगीर अजजीव का अभियम ह! दवे ते ्व्रह्वे सूप तक चासि-पर्म फे स्वीकार की पदति 
निन्यण ह । अर्हे मे तैद सूघ तक यतना का वणेन है । पह से ग्यारह श्टोक तक वन्य गौर अवन्ध की प्रतरिया का 
उपर्य ह । वान्व स्तने तते पचीसवे ग्टोक तक घर्म-फर की कर्वाहै। भक्ति का अधिकारी साषक ही लेता है जतताधक 
नही, इसदिए व्ह मुफि-मार्ग की जाराघना करे, विधना ते वचे,- इत उपत्तहारात्मक पाणी फे साध-साथ अध्ययन पमा ह 
जाता ह। जीवाजीवाभिगम, आचार, घर्म-पररपि, चधिि-धर्म, चरण अर पर्म-ये छो "टूजीवनिका' फे प्रयायवासी 
श्र्द ह :-- 
जीवाजीवाधिगमो, जायायै चैव धम्मपन्नत्ती | 
तत्तो चरित्तघम्मो, चरर घम्मे अ-रगद्रा॥ ( दश्च०नि० ४.२२२ ) 
गकि का जारोह-करम जानने कौ दृष्टि से यह अध्ययन वहुत उपयोगी है! निर्यक्तिकार फे मतानुसार यह जाल-परगद्‌ 
(सातप) पूर्व ते उद्घृत किया गया है- 
आयप्यवायपुव्वया निन्नूढा देह धम्मपन्नत्ती ॥ ( दश्च० नि ?.2 ) 





मूल 

१--सुयं मे आसं ! तेणं 
मगवया एवमक्खायं--इद खट 
छजीचणिया नामज्छयणं समणेणं 
भेगवया महावीरेण कासवेणं पवेदया 
सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे 
अहिजिडं अञ्ज्चयणं धम्मपन्नत्ती । 


२-कयरा खड सा 
छजजीबणिया नामज्छयणं समणेणं 
भेगवया महावीरेणं कासवेणं पवेदया 
सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं ॑मे 
अहिज्जिडं अज्क्षयणं धम्मपन्नत्ती । 


३- इमा खड सा छज्ञीवणिया 


नामज्छयणं समणेणं भगवया 
महावीरेणं कास्वेणं पवेहया 
सुयक्खाया सुपनत्ता सेयं मे अटिज्जिं 


अज्ज्रयणं धम्मपन्तत्ती तं जहा-- 
पटविकाद्या आउकाद्या तेउकादया 
वाउकादया वणस्सदकास्या तस 
काद्या । = 


%9 


चउत्थं अ्छरयणं : चतुथं अध्ययन 


छनीवणिथा : षड़जीवनिका 


सस्रत छाया 
श्रुत मया आयुष्मन्‌ । तेन भगवता 
एवमाख्यातम्‌-- इह खलु षड्जी वनिका 
नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता 
सुप्रह्प्रा श्रयो मेऽध्येतुमध्ययननं धमं- 
परज्ञपिः ॥ १॥ 


कतरा खदु सा षडजीवनिका 
नामाश्ययनं श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण काश्यपेन प्रवेदिता सवाख्यात्ता 
सुप्रज्ञप्रा श्रेयो मेऽध्येतुमध्ययनं धम- 
प्रह्नपिः । २॥ 


इयं खलु सा षडजीवनिका नामा- 
ध्ययनं श्रमणेन भगवता महावीरेण 
काश्यपेन भ्रवेदिता स्वाख्याता युपरक्षप्ता 
श्रयो मेऽध्येतुमध्ययनं धर्मप्रज्ञधिः 
तद्यथा-- प्रथिविकायिकाः अपकायिकाः 
तेजस्‌कायिकाः वायुकायिकाः वनस्पत्ि- 
कायिकाः चरसक्ायिकाः ॥ ३॥ 


दिन्दी अलुवाद्‌ 
१--श्रायुष्मन्‌१ | मैने सुना उन 
भगवान्‌ नेर इस प्रकार कदा-निर॑न्थ- 
पवचन मेँ निश्चय ही षडजीवनिका नामक 
द्रध्ययन काश्यप-गोघ्री भमण भगवान्‌ 
महावीर द्वारा प्रवेदिव" सु-त्राढ्यातप्श्रौर 
सु-प्र्र° है । दरस धर्म-परश्ञप्ि अध्ययन 

का पठन^ मेरे लिए१० भ्रेय है | 


२--उह पडजीवनिका नामक श्रघ्ययन 
कौन-सा दै जो काश्यप-गौधी श्रमण मगवान्‌ 
महावीर द्वारा प्रवेदित, सु-श्राख्यात श्रीर 
सु-मर्प रै, जिस धर्म-परकषप् शछ्रध्ययन का 
पठन मेरे लिएश्रेयहै 


३-- वह पदजीवनिका नामक अध्ययन- 
जो काश्यप-गोत्री भमण भगवाम्‌ महावीर 
द्वार प्रवेदितः, सु-घ्राख्यापे त्रौर सु-परशप है, 
जिस धर्म-प्ररपठि श्रध्ययन का पठन मेरे लिए 
भेय है--यह है जेसे-ष्थ्वीकायिक, रप 
कायिक, तेजस्‌ कायिक, वायुकायिक; वन- 
स्पतिकायिक शरीर धरसकायिक११ | 


दसवआलियं (दरवंकालिकः) 


2---पटवी चित्तमतमकघाया 
अणगजीया पृष्रामत्ता अन्नत्य सत्व- 
परिणएणं | 

५--भार चित्तपतमक्पाया 
अणेगजीवा पुद्टासत्ता अन्नत्यं सत्य- 
परिणएणं । 

६- तेः चिनत्तम॑तमक्खाया 
अणगजीवा पुदरोसत्ता अन्नत्य सस्थ- 
परिणएणं । 

७-- वाठ चित्तमतमक्खाया 
अणेगजीवा पुषठोमत्ता अन्नस्य सत्थ- 
परिणएणं । 

<-वणस्प चित्तमंतमक्खाया 
अणगजीवा पुटोसत्ता अन्त्य 
सत्थपरिणणएणं तं जदा--अग्गवीया 
मूलवीया पोसीया खंधवरीया वीय- 
स्रा सम्पुच्छिमा तणर्या वणस्सद्‌- 
कया मीया चित्तमंतमक्खाया 
अणगजीवा पूटायत्ता अन्नस्थ सत्थ- 
प्रिणणएणं । 


११४ 


प्रथिवी चित्तवती आख्याता 
अनेकजीवा प्रयकूसत््वा अन्यत्र शख- 
परिणतायाः 11 ४॥ 


अआपरिचत्तवलयः आख्याता अनेक- 
जीवा प्रथक्मरवा अन्यच शस 
परिणवाभ्यः ॥ ५॥ 


तेजस्िवत्तवत्‌ आख्यातम्‌ अनेक- 
जीवम्‌ प्रथक्मत््वम्‌ अन्यच्च शख्- 
परिणतात्‌ ॥ ६ ॥ 


वायुस््ित्तवान्‌ आख्यातः, अनेक- 
जीवः परथकसतत्वः अन्यत्र शसख- 
परिणतात्‌ ॥ ५॥ 


वनस्पतिस्वित्तवान्‌ आख्यातः 
अनेकनीवः प्रथर्‌मत्वः अन्यत्र शख्- 
परिणतात््‌ तद्यथा--अम्रपीजाः मूल- 
वीजाः पर्व॑वीजाः स्कन्धवीजाः वीज- 
रदा सम्मूच्छिमाः वृणटताः वनस्पति- 
फायिकाः सवीजाः चित्तवन्त आस्यराताः 
अनेकजीवाः प्रयक्सत्त्वाः अन्यत्र शखर- 
परिणतेभ्यः ।॥ ८ ॥ 


अध्ययने ¢: सू -८ 


भरल" पर्णिति ते पू 
एवौ चित्तवती ** की गर है यष्‌ इनस 
मीन श्वौ प्यक मन्तो याल १५ ६ । 


५--स््र-परिपति से पूयं शप्‌ न्तितिगान्‌ 
कषा गया ६ै। वह्‌ श्रनेक जीव शीर एृपक्‌ 
सर्वो वाला है] 


६--रस्व-पग्णिति से पूवं तेयम्‌ 
चिच्तषान्‌ कहा गया ै। षह श्रनेके लीय 
शरीर प्रथक्‌ सर्वौ वाला १ । 


७--शस्त्र-परिणति से पएवं घागु च्च 
वान्‌ कटा गयाटै। षह श्रतेक जीप प्रर 
पृथक्‌ सत्वो बाला है | 


८--शस्म-परिणति से पर्वं यनन्पति 
चित्तयती कहौ गई | बह श्रनेक जीय 
शरीर एरथफ सौ वाली ६, उगफे प्रकार 
ये ६-ग्र्-यीज,१९ मूल-यीज, पव-यील, 
स्कन्ध-वीज, वी जदह, रग्सूद्धिम,१* तृप +* 
शीर लता१९ | 

स्प्र-परिणति से पूर्वं बीजपर्यन्तर^ 
वनस्पत्ि-मायिकं च्विचवान्‌ कटेगएर। पै 
प्रनेक सीर रीर पृथङ्‌ मरो बले ₹। 


छञ्जीवणिया ( षड़जीवनिका ) 


&-से जं पुणदमे अणेगे 
बहषे तत्ता पाणा तं जहा--अंडया 
पोयया जराउया रसया संसेदमा 
सम्युच्छिमा उगन्भिया उववाइया । 
जेसि केिचि पाणाणं अभिक्कतं 
पडिक्केतं संकृचियं पसारियं स्यं 
भतं तसियं पलाष्यं आगदगहविन्नाया 
जे य कीडपयंगा जा य कु 
पिवीलिया सत्वे बेहंदिया सव्वे 
तेददिया सच्वे चररिंदिया स्वे 
पंचिदिया सव्वे तिरिक्खजोणिया 
सव्वे नेरद्या सत्वे मणुया सत्वे देवा 
सम्पे पाणा प्रमाहस्मिया एसो खट 


ह्रौ जीवनिकाभो तसकाथो त्ति 
पुच्चई । 


१०--इच्चेसिं छण्टं जीव- 
निकायाणं नेष सयं दंडं समारभेज्जा 
नवन्ते दंडं समारभावेज्जा दंडं 
समार भते वि अन्ने न समणजाणेज्जा 
जावञ्जीवाए तिविहं तिषिहेणं 
मणेणं बायाए काएणं न करेमि 
न कारषेमि क्रतं पिअन्नं न 
समणुजाणा्ि तस्स भ॑ते पडिकमामि 
निदामि गरिहामि अष्पाणं 
वोभिरामि । 


१९१५. 


अथ ये पुनरिमे अनेके वहवः त्रसाः 
प्राणिनः तदययथा-अण्डजाः पोतजाः 
जरायुजाः रसजाः संस्वेदजाः सम्मू- 
च्छिमाः उद्धिनाः ओपपातिकाः । येषां 
केषाचित्‌ प्राणिनाम्‌ अभिक्रान्तम्‌ प्रति- 
क्रान्तम्‌ सङ्कुचितम्‌ प्रसारितम्‌ रुतम्‌ 
श्रान्तम्‌ त्रस्तम्‌ पलायितम्‌ आगतिगति- 
विज्ञातारः ये च कीटपतद्गाः याश्चकथु- 
पिपीलिकाः सर्वे द्वीन्दरियाः सवं 
नरीद्दरियाः सवे वचतुरिन्दरियाः सवं 
पच्च न्द्रियाः सर्वे तियंग्योनिकाः सवे 
नेरयिकाः सवं मनुजाः सवे देवाः सवं 
प्राणाः परम-घा्मिक्ाः एष खलु षष्ठो 
जनीवनिकायस्नसकाय इति प्रोच्यते ।६॥ 


इत्येषां षण्णा जीवनिकायानां नेव 
स्वयं दण्डं समारभेत, नेवान्येदण्डं 
समारम्भयेत्‌ दण्डं समारभमाणानप्य- 
न्यान्‌ न॒ समतुजानीयात्‌ यावल्नीवं 
त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन 
न करोसि न कारयामि ऊुवंन्तमप्यन्यं 
न समनुजानामि तस्य भदन्त । प्रति- 
क्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं 
व्युत्छजामि ॥१०॥ 


अध्ययन ७ : सूत्र &-१० 


६-छ्रीर ये जो श्रनेक वहु घस प्राणी 
है, २१५ पोतज; 3 
जरायुज, २४ स्वेदज; २ ६ 
सम्मूच्छुनज, २० उद्धिज,२८ श्रौपपात्तिकर 
वे छे जीव-निकाय में श्रते है| निन 
किरन्दी प्राणियों मे सामने जाना, पीले हयना, 
सक्ुचित होना, फैलना, शब्द करना, इधर- 
उधर जाना, मयभीत होना; दौडना-ये 
क्रियार्ण ह श्रौर जो अआ्रागति एवं गतिक 
विज्ञाता है वेतस ओओरौर जौ कीट, परतग, 
कुयु+ पपीलिका सव दौ इन्द्रिय वाले जीव, 
सव तीन इन्द्रिय बाले जीव, सवं चार 
इन्द्रिय बाले जीव, सव पाँच इन्द्रिय घाते 
जीव, सव तियैक्‌-योनिक, सव नैरयिक, 
सव मनुष्य, सव देव श्रर खव प्राणी सुख के 
इच्छुक दै: | यह छदा जीवनिकाय धरस- 
काय कहलाता है । 


जेसे-श्रएडज, २ = 
रसज१२५ 


१०-दइन 2 १ छः जीव-निकायौं के प्रति 
स्वयं दण्ड-समारम्भ०२ नहीं करना चाहिए, 
दूसरों से दणड-समारम्भ नहीं कराना चादि 
च्रीर दण्ड-समारम्भ करने वालों का त्रनुमोदन 
नर्हा करना चाहिए } यावजीवन के लिए23 
तीन करण तीन योग से०४--मन से, वचन 
से, काया से>५ --न कसतँगा, न कराङँगा 
चरर करने षालेका अ्रनुमोदन भमी नही 
कर्गा। 

मते६ | मँ च्रतीत में किषए्‌२० दण्ड- 
समारम्भ से निवृत्त होता ह, उसकी 
निन्दा करता ह, गां करता ह^ न्रौ 
श्रात्मा का व्युत्सगं करता ह*° | 


दसवेयियं (दरावकालिक) 


१५--अहावर्‌ पंचमे मते! 
महस्वर्‌ परि्गहदाथा वेरमणं सचं 
मंते! परिगगदं प्वक्खामि- से गामे 
यानगरेवारण्णवा अप्पंवा बह 
वाअणंवा यूं त्रा चित्तम॑तं वा 
यचित्तमंतं वा, नेव मयं परिग्गह्‌ 
परिगेष्टेज्जञा नेवन्नेहि परिग्गरं 
परिगेष्टावेन्जा पर्मगिहं परिगेण्टते 
पि अन्ने न समणुलाणेज्जा 
जावञ्जीवाए्‌ तिविहं तिविेणं 
मणणं चायाए क्राएणं न करेमि न 
करारवेमि करतं पि अन्नं न समणु- 
जाणामि । तस्स भते पडिकमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं 
चामिरामि । 

पचमे भ॑ने } महच्वए उवद्धियामि 

सव्याय परिग्गहाओं वेरमणं । 

१६-अदावर्‌ छ भते ! बण 
रामोयणाओं बरमणं मव्वं भते ! 
राईमोयणं पच्यक्खामि - से अपणं 
चापाणंवा खाइमं वा सादमं वा, 
नेव सयं रां भने नेवन्नेहि रां 
भुजावेजा रां भुजते वि जन्ने न 
समणुजाणेखा ज्जावनज्जीवाए 
पिविहं सतिविहेणं मणणं वायाए 
काएणं न करमि न कारवमि करंतं 
पि अन्नेन ममणुलाणामि । तस्स 
अति ! पडिक्मामि निदामि गरिहामि 
अष्पाणं सोमिरामि। 

छद भते! प्रर उवद्धिजमि 
मन्याजो राईमोयणाओं वेरमणं । 


१९८ 


अथापरे पष्वमे मदन्त ! महात्रते 
परिग्रहाद्धिरमणम्‌ । सवं भदन्त ! परि 
ग्रहं प्रव्यास्यामि--अय त्रासे वा नगरे 
वा अरण्ये वा अल्पं वा वहं वाअणुं 
वा स्थुष्टं चा वित्तवन्तं वा अचित्तवन्तं 
वा-नेव स्वय परिमरदं परिगृहामि, 
नेवान्यः परिप्रहं परिपादयामि, परिभरहं 
परिगृ्तोऽप्यन्यान्न ममनुजानामि 
यावस्नीव तरिविधं त्रिविधेन-मनसा 
वाचा कायेनन करोभिन कारयामि 
कुव॑न्तमप्यन्यं न समनुलानामि । तस्य 
भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्ह 
आरमानं व्युत्छजामि। 
पय्वमे मदन्त । म्टात्रते उपस्थितोऽस्मि 
सवंस्माद्‌ परिगरदाद्विरमणम्‌ ॥ १५॥ 


अथापरे पष्ठे भदन्त ! व्रते राति- 
भाजनाद्विरमणम्‌ । सवं भदन्त । राचनि- 
भोजनं प्रयाख्यामि-अथ अशनं वा 
पानंवा खाद्य वा स्वाय वा-नेव 
स्वयं रात्रौ भुन्ने, नैवान्यान्‌ रात्री 
भोलयामि; राघ्रौ मुञजानानप्यन्यान्‌ 
न समयुजानामि यावञ्जीवं त्रिविध 
त्रिचिवेन-मनसा वाचा कायेन न 
करोमि न कारयामि ुवन्तसप्यन्यं न 
ममनुजानामि | तम्य भदन्त ! प्रति- 
त्रासामि निन्दामि गद्‌ आत्मानं 


व्युत्छनामि । 
पष्ठे भदन्त ! घ्नते उपस्थितोऽस्मि 


सर्वन्मादू रात्रिमोजनादिरमणम्‌ ॥ १६ 


१५- म | रपे प्श्ञ्त्‌ णं 
महाव्रत मे परिग्रह" फी विरह सेत ६ । 

मते! म नव प्रकार फे पर्ष शा 
प्रयाख्यान करता) गोँत्रमे,सगर्मपा 
श्ररण्य मे--वहींभी प्प यावत, स 
या स्थूल, मचित्त या ण्पव्ित्त-विगुः भौ 
परिमर का रहम स्वयं नरौ कनया दुगे 
से परिग्रहका प्रहप नली कस्मा शर 
परिग्रह का ग्रहण क्रे षालो का प्युभोदन 
भी नक्ष करगा, यापस्जीवन फे लित्‌, हनि 
करण तीन योग से-मनमे, पनन मे, बाप 
से-न क्ठंगा, न कराकेगा ग्र र्मने पि 
का श्रनुमोटन मी नर्ही करटैगा। 

भत | अ पतीत फे परिह रे निथृत्त 
हाता ह उषकी निन्दा करता हट, गर्हा कमता 
ह श्रीर श्रासा का स्युल्म करता हू । 

मते ] म पचे महान्तम सवं परिमि 
से षिग्तटृश्राहै। 


श६--मत ) दृग पटृनान्‌ टे मतम 
रात्रि-मौजन^+^ पी विरति ष्तीटै) 

मते! मव प्रटारफे गाप्नि-मोघनं 
का प्रत्याण्यान करता श्रय, गनः 
प्वाद्य श्रर स्वाचय्--किमीभी च्म्तु कौ 
गराघ्निमं स्वय नली ग्वार्तेगा, वगगको 
नष प्वि्लाङेगा सरीर गनि पानौ फा 
श्रनुमोदन भी नको कन्मा, यावग्यीतन के 
लिए ठीन रथय तोन याग से--मन शृ, यत्तन्‌ 
मे, काया से--न नगा, न करङनाङ्गौः 
करन वातै का श्रतुमोटन मी नदी कस्मा 

मेते! प प्तीतदे राद्िमार्ने रे 
निषच षता ष उनी निन्दा कम्ता ए 
करवा षट छीर श्रासा काल्यन्त क््नाद। 

भने] सष्टेदवतमे नथ गधि नोन 
मे पिन्चद्रश्राष्ट। 





उनीवणिया ( षड़जीवनिका ) 


१७--इच्चेयाहं पंच महव्वयाद्‌ं 
राईमोयणवेरमण छटा अत्त- 
हियद्रयाए उवसंपज्जित्ताणं विहरामि । 


१८- से भिक्ू घा भिक्खुणी 
चा संजयविरयपडिहययच्चक्खाय 
पवेकेम्मे दिया वा राओवा एग 
घा परिसागो बा सुत्तं वा 
जागरमाणे वा- से पुटविं वा भित्ति 
वासिरुंवा केलं बा ससरक्खं वा 
कायं ससरक्खं वा वत्थं हत्थेण वा 
पाएण वा कटरण वा किरिचिण वा 
अगुखियाए वा सरगाए वा 
सलागहत्थेण वा, न आिहेज्जा 
न विषििज्जा न॒ धड्ेज्जञा नं 
भिदेञ्जा अन्नं न आरिहावेज्जा न 
विलिदहावेज्जा न षड़वेज्जा न 
-मिदवेज्जा अन्नं आखिहंतं बा 
विकिहतं वा षटुत बा भिदंतंबान 
समणुजाणेज्जा जाबज्जीवाए तिविहं 
तिषिहेणं मणेणं वायाए काएण 
न करेमि न कारवेमि करतं पि 
अन्नं न समणुजाणामि । तस्स 


भते! पडिकमासि निदामि गरिदामि 
अप्पाणं वोभिरामि ! 


९९५ 


इत्येतानि पच्च महाव्रतानि राच्रि- 
भोजन-विरमण षष्ठानि आत्म- 
हितार्थं उपसस्पदयय विदराभि ॥ १७॥ 


स भिष्यु्वां भिष्षुकी वा संयत- 
विरत - प्रतिहत - प्रयाख्यात- पापकर्मा 
दिवा वा रात्रौ बा एकको वा 
परिषद्गतो वा सुप्रो वा जाग्रहा--अथ 
प्रथिचीं वा भित्ति वाशिावाण्ष्टुंवा 
ससरक्चं वा कायं ससरक्षं वा वस्त्रं 
हस्तेन वा पादेन वा काष्ठेन वा 
कचिञ्न्वेन चा अङ्गुल्या वा शलाकया 
वा शखाकाहस्तेन वा-नाल्खित्‌ न 
विखत्‌ न घटयेत्‌ न भिन्यात्‌ अन्येन 
नाटेखयेत्‌ न विरेख्येत्‌ न षट्रयेत्‌ न 
भेदयेत्‌ अन्यमाङिखन्तं वा विङिखन्तं 
चा घटरयन्तं वा भिन्दन्तं वा न 
समनुजानीयात््‌ यावल्ीव चरिविधं 
त्रिचिघेन--मनसा वाचा कायेन न 
करोमि न कारयामि कुवन्तमप्यन्य न 
समतुजानामि। तस्य भदन्त! 
प्रतिक्रामामि निन्दामि गर्ह आत्मानं 
व्युरछजामि ॥ १८॥ 


अध्ययन ४ : सूत्र १७-१८ 


१७--मै इन पाचि महाव्रतौ श्रौर 
राध्ि-भोजन चिर्ति स्प छठे वत कौ 
श्रात्महित के लिए९१ श्रंगीकार कर विहार 
करता हू | 


श्८--सयत-विरत-प्रतिहत- प्रत्याख्यात- 
पापकमां ९3 भित्तु त्रथवा भिह्ुणी, दिनि भँ 
या रात मे,६५ सोते या जागते, एकान्तर्मेया 
परिषद म~ पृथ्वी, ६५ भित्ति, ६\ शिला, ९७ 
देते, ८ सचित्त-रज से सखुष्ट ६९ काय च्रथवा 
सचित्त-रज से ससृष्ट वसन का हाथ, पवि, 
काष्ठ, खपाच,७०° रशगुनी; शलाका श्रथवा 
शलाका-समूह०१ से न श्रालेखन५> करे, 
न विलेखन > करे, न घटन०* करे श्रौरन 
भेदन“ करे, दूसरे से न आलेखन कराए, न 
विलेखन कराए, न घटन कराए त्रौर न मेदन 
कराए, श्रालेखन, विलेखन, घटन या मेदन 
करने वाले का श्रनुमोदन न करे, यावजीवन 
के लिए, तीन करण तीन योग से~मन से, 
वचन से, काया से-न क्गा, न कराक्तेगा 
श्रीर करते वाले का ्रनुमोदन मी नहीं 
कलग | 

मते} मँ श्रतीत के प्ृथ्वी-रमारम्भसे 
निवृत्त हौवा ह, उखकी निन्दा करता हँ, गहां 
करता ह रौर श्रात्मा का व्युत्त्गं करता है | 


दसवे जालियं (दशकंकाटिक) 


१६-मे भिक्त वा मिक्सुणी वा 
संजययिरयपटिदयपचस्खायपावकम्मे 
दियाचा राजा ठा एगओ चा 
परिमागथोा चा मुत्त या जागरमाण 
बा-सेञ्दगंवा संवा दहिमंवा 
मटियवा करम वा हरतणुगं वा सुद्धोदगं 
वा उदच्रं वा कायं उदयल्लं वा 
रथं ससिणिद्धं वा कायं मसिणिद्ध 
वा व्यं, न आघयुरेजा न संफुरेजा न 
याबीलेजा न प्वीटेज्ञा न अक्खोडेजा 
न पक्ाटेल्ना न आयावेज्ञा न 
पयावेज्ञा अन्नं न॒ आगयुसावेजा न 
संफुसावेज्जञा न आवीलावेज्ञा न 
प्रीटावेज्ञा न अक्खोडावेजा न 
पक्पोडविज्जा न॒ आयविज्जा न 
पयावेल्जा अन्नं अआघ्युसंतं वा 
संफुमंतं बा आ्रीरतं वा पवीरतं 
या अक्खाडतं वा पक्खोडतं षा 
आयावतं या पयावतं चा न 
समणुजाणेञ्जा जाचज्जीवाए तिविर्दि 
तिविरेणं मणं वायाए काएणं न 
करेमि न राग्वेमि करंतं पि अन्नं 
ने समणुजाणामि । तस्स भते! 
परिकमामि निदामि गरिदामि 
अप्पाणं वासिरामि । 


९.५० 


स भिष्र्वा भिश्चुकी वा सयत चिरत- 
प्रतिदत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा टदिवावा 
रात्रौ दा एकको वा परिषटूगतो वा 
सुप्रो वा जाप्रा--अय उदक वा 'ओसं" 
वा हिम वा मिका वा करकं वा 
श्रतुकं' वा शुद्धोदक वा उदकाद्रंवा 
काय उदका वा वस्त्रं सक्सिग्ध चा काय 
ससिग्ध वा वस्र नाऽञमृशेत्‌ न 
सम्प्ररेत नाऽऽपीडयेत्‌ न प्रपीटयेत्‌ 
नाऽऽस्फोदयेत्त्‌ न प्रस्फोटयेन्‌ 
नाऽ८तापयेत्त्‌ न प्रतापयेत्त अन्येन 
नाऽऽमशयेन्‌ न संस्पशंयेत्‌ नाऽऽपीडयेन्‌ 
न प्रपीटयेत्‌ नाऽऽस्फोटयेन्‌ न प्रस्फोययेत्‌ 
नाऽऽतापयेत्‌ न प्रतापयेत्‌ अन्यमामृशन्त 
वा सग्प्रशन्त वा अआपीडयन्तं वा 
प्रपीडयन्तं वा आर्फोटयन्तं वा 
प्स्फोटयन्त॒ वा आतापयन्तं वा 
प्रतापयन्तं वा न समतुलानीयात्‌ 
याचल्नीव त्रिविध चरिविघेन-मनसा 
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि 
कृवन्तमप्यन्यं न॒ समनुजानामि । 
तस्य भदन्त । प्रतिक्रामामि निन्दामि 
गर्ह्‌ आत्मान ब्युत्छजामि ।। १६ ॥ 


अध्ययन ४ : सु १६ 


१६--खयस-विरत-प्रति्त- प्रसास्पात- 
पापकमा मिद्ध थवा भित्तुपो, दिन मे या 
राततम, सोते याजारते, एकान्त मे णा 
परिपद्‌ में--उदक,०५ श्रोस,०* क्िम,* 
धृत्रर,०^ न्पोते<* भूमि कामेदकर्‌ नर्ते 
हुए जल व्िन्दु,<१ शुद्ध उदक, ससस 
भीगे> शरीर ग्रथवा जल से मोग स, जत 
से स्निगध<" शरीर पथा जलत से ख्य 
वल कान स्मामशं करे, न सुन्पर्श< परे, 
न प्मापीढन वरे, न प्रपीट्‌न करन 
श्रास्फोटन क्रे, न प्रस्फोटन परे, म 
व्ात्तापन क्रे व्यीर न प्रतापन रे, 
दूसर्यो सेन प्राम क्यर्‌, न स्पशं फगए। 
न श्मापीट्न कराए, न प्रपीषट्न फराएरन 
श्रास्फोटन कगए्‌, न प्रन्फोटन फ्गएन 
प्रातापन कराए, न प्रतापन फराषए्‌ | साम, 
सत्पशं, श्वापीटून, प्रपीट्न, प्रास्पौयन, 
प्रस्फोटन, श्रातापन या प्रतापन करने वाते 
का श्रनुमौदन न कर, यातसीषन फे {ह्ण 
तीन कर्ण, तीन योग से-मन से, यत्तनभे, 
कावा मे--नक्रगा,न कगरखगाष्मीर एने 
चाले का चनुमोदन भी न फर गा। 

भते] अ श्यतीत फे सल-समारम्म से 
निवृत्त होता षट उमकौी निन्दा मरता हग 
करता ह शरीर श्नातमा फा व्युतमगं कर्ता {| 


छल्लीवणिया ( षड्जीवनिका ) 


२०-से भिक्खु वा भिक्खुणी 
वा संजयविरययडिहयपद्धव्खाय 
पावक्स्मे दिया वा राओ 
वा एगवो बा परिसागओ वा 
सुत्त वा जागरमाणे बा-से अगणि 
वा इंगाङ्‌ वा सम्पुरं वा अचि 
वा जारं वा अलायं बा सुद्धागणि 
वाउकंवा, न उजेजा न षटज्ञा 
न उजाठेज्ञा न निन्वावेज्ञा 
अन्नंन उजावेजा न घटावेज्ञा 
न उजालावेज्ञा न निव्वावेज्ञा 
अन्नं उनतं वा षडतं वा 
उजारुतं वा निव्वावंतं वा न 
समणुजाणेजा जावजीवाए 
तिविहं तिविहेणं सणेणं वाया 
काएणं न करेमि न कारवेमि 
करतं पि अन्नं न समणुजाणामि । 
तस्स भते ! पडिकमामि निदामि 
गरिदामि अप्पाणं बोसिरामि। 


९१२९ 


स भिश्षुर्वां भिध्षुकी त्रा संयत- 
विरत-प्रतिहत - प्रव्यास्यात ~ पापकर्मा 
दिवा वा रात्रौ वाएकको वा परिपद्रतो 
वा युप्रो वा जाग्रहा--अथ अभिवा 
अङ्गारं वा समुरं वा अ्धिर्वां ज्वालां 
वा अखात वा शुद्धाय वा उल्का वा- 
नोत्सिश्चत्‌ न घटयेत्‌ नोञ्ज्वाख्येन्‌ न 
निर्वापयेत्‌ अन्येन नोत्सेचयेत्‌ न घष्येत्‌ 
नोज्जनाख्येत््‌ न निर्वापयेत्‌ अन्य 
मुत्सिश्वन्तं वा घश््यन्तं वा उञ्ञ्वाल्यन्तं 
चा निर्वापयन्तं बा न समनुजानीयात्‌ 
याचल्नीवं त्रिविधं च्रिविघेन-मनसा 
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि 
्वन्तमप्यन्यं न समुजानामि । तस्य 
भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गह 
आतमानं व्युत्छजामि ॥ २० ॥ 


. -अध्ययन ए : सूत्र २०. 


२०--सयत-विरत-प्रतिहत प्रत्याद्यात- 
पापकमां भिन्त अथवा मिज्लुणी; दिनि में 
या राते, सोते या जागते, एकान्तमेंया 
परिषद्‌ मे--नि,<^ ग्ंगारे,९० सुसुर,९ १ 


अचि, ज्वालला,^32 श्रलात,*४ शुद्ध 
त्रचि,५५ श्रथवा पल्का\ का न 
उत्सेचन५७करे, न षष्टन^< करे, न 


छञ्ज्वालन ° करे श्रौर न निर्वाण१०० 
करे; न दूसरों से उत्सेचन कराए न घटन 
कराए, न एज्ञ्वालन कराए च्रौर न निर्वाण 
कराए; उत्सेचन, घट्टन, उल्ज्वालन या निर्वाण 
करने वाले का त्रनुमोदन न करे, यावजीवन 
के लिए, तीन करण तीन योग से--मन से, 
वचन से, काया से-न करूगा, न कराक्तंगा ' 
शरीर करने वाले का श्रनुमोदन भी नही 
करूंगा 

भन्ते! मै श्रतीत के श्रि समारम्भ 
से निदत्त होता हः उसकी निन्दा करता 
गां करता हँ रौर श्रात्मा का व्युलसर्ग 
करता हूं । 


दसवेआलियं (दरशवेकालिकः) 


२१-से भिक्खू वा भिक्ुणी वा 
सजयविरयपटिदयपचक्खायपावकम्मे 
दियावा राओ वा एगओ वा 
परिसागञो वा सुत्ते वा जागरमाणे 
वा-सेसिएण वा विहुयणेण चा 
ताखियंटेण वा पत्तेण वा सादाएं बा 
साहामंगेण वा पिदुणेण वा 
पिहुणहस्थेण वा चेकेण वा चेलकण्णेण 
वा हत्थेण वा यहेण बा अप्यणो वा 
कायं वाहिरं वा वि पुग्गलं, न 
पफुमेज्ञा न पीएला अन्नं न फुमावेज्ञा 
न पीयावेजा अन्नं फुमंतं बा वीय॑तं 
बा न समणुजाणेज्ञा जावजीचाए 
तिपिदं तिविहेणं मणणं बायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि करतं 
पि अन्तं न समणुजाणामि । तस्स 
भते! पडिकंमामि नदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। 


१२२ 


स भिक्षुं सिष्ुकी वा संयत- 
विरत - प्रतिहत ~ प्रत्याख्यात-पापकर्मा 
दिवा वा रात्रौ वा एकको वा 
परिपद्रतो वा सुपो वा जाग्रदा- 
अथ सितेन वबा विधुवनेन वा 
तालवृन्तेन वा पत्रेण वा शाखया 
चा शाखाभङ्गन वा ध्पष्ुणेणः वा 
'पेहुणदस्तेन वा चकेन वा चेखकर्णन 
वा हस्तेन वा मुखेन वा आत्मनो वा 
काय वाह्य वाऽपि पुदूगरुं-न पएुत्कुर्यात्‌ 
न यजेत्‌ अन्येन न फूत्कारयेत्‌ न 
व्याजयेत्‌ अन्यं फत्कुवंन्तं चा व्यजन्तं 
वा न समनुजानीयात्‌ यावजीवं 
निविधं त्रिविघेन मनसा वाचा कायेन 
न करोमि न कारयामि कुवंन्तमप्यन्यं 
न समनुजानामि । तस्य भदन्त! 
भ्रतिक्रामामि निन्दामि गर्ह आत्मानं 
व्युत्सजामि ॥२९॥ 


अनभ्ययन €: सूत्र २१ 


२१-षयत-विरत-परतिहत-पत्याख्याः- 
पापकर्मा भिन्त शछ्यथवा भिक्षुणी, दिनम 
यारातमे, सोतेया जागते, एकान्त मेया 
परिपद्‌ मं--चामर्‌, १० १ पले, १०२ 
बीजन,१०> प॒त्र,*०* शाखा, शाखा फ 
इकडे, मोरपंख, १०५ मोर-पिच्छी, १० १ वल, 
वस्त्र फ परल्ले,१०० हाय या मुह से श्पने 
शरीर श्रथवा वाद्ररी पुदुगलों १०८ को पक 
नदेः्वान करे द्रूसरो से पंक न दिललाए, 
वा न कराए, पक देने वाले या हवा करले 
वाले का श्रनुमोदन न करे, यावजीवन फे 
लिए, तीन करण दीन योग से-मनसे, 
वचन से, काया से-न कसगा, न कराङेगा 
श्नौर करने बाले का श्रनुमोदन मी नही 
कलगा | 
मते मेँ श्रतीत के वायु-षखमारम्भसे 
नित्त ्ोता ह उसकी निन्दा करता द, गा 
करता हँ श्रौर श्रात्मा का व्युत्छर्ग करता ह । 


छञजीवणिया (धड्जीवनिका) 


२२-से भिक्खू वा भिक्ुणी 
वा संजयविरयपडिहयपच्चक्खाय- 
पावकम्पे दिया चा राओवा एगो 
वा परिसागओ वा सुत्तं वा 
जागरमाणे वा-से बीएस घा वीय- 
पदृष्टिएसु वा सूटेसु वा रूटपददटिएसु 
वा जाएसु वा जायपदृद्टिएमु 
चाहरिणएसु वा हरियपदष्विएसु वा 
-चिन्नेु वा छिन्नपदद्विएस वा 
सचित्तकोरुपडिनिस्सिएसु वा, न 
गच्छेजा न चिट्जञा न निसीएज्ञा 
न तुय्धज्ञा अन्नं न गच्छावेज्जा 
न चिहावेज्जा न निसीयावेज्जा न 
तुयड्ावेज्जा अन्नं गच्छतं घा चद्रुतं 
चा निसीयंतं वा तुयडुतं बा न 
समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं 
तिविरेणं मणेणं वायाए काएणं न 
करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं 
न समणुलाणामि। तस्प भते ! पडि" 
कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं 
बोसिरामि |. 


१२२ 


स भिषा सिष्टुकी वा सयत-विरत- 
प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मां दिवा वा 
रत्रौ वा एकको वा परिषद्रतो वा 
सुप्रो वा जाग्रद्ा--अथ चीजेषु वा वीज- 
प्रतिष्ठितेषु वा रूढेषु वा रूढप्रतिष्ठितेषु 
वा जातेषु वा जातप्रतिष्ठितेषु वा 
हरितेषु वा हरितप्रतिष्ठितेषु वा छिन्नेषु 
वा दिन्नप्रतिष्ठितेषु वा सचित्तकोर- 
प्रतिनिश्रितेषु वा-न गच्छेत्‌ न तिष्ठेत्‌ 
न निषीदेत्‌ न स्वगृवर्तेत अन्यं न गमयेत्‌ 
न स्थापयेत्‌ न निषादयेत्‌ न त्वग्‌ वतयेत्‌ 
अन्यं गच्छन्तं वा तिष्ठन्तं वा निषीदन्तं 
वा त्वग्वतंमानं वा-न समनुजानीयात्‌ 
यावजीवं त्रिविधं त्रिचिवेन-मनसा 
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि 
छुवंन्तमप्यन्यं न॒ समनुजानामि । 
तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि 
गर्ह आत्मानं व्युत्छजामि ॥ २२॥ 


अध्ययन 2 : सूत्र २२ 


२२--संयत-विरत-प्रतिहत- प्रयाख्यात- 
पापकमां भिज्ञ अथवा भिक्तुणी, दिन मे या 
राततमे, सोते या जागते, एकान्त मेया 
परिषद्‌ मे- बीजों पर, वीजं पर रखी हुई 
वस्तुग्रो पर, स्फुटित वीनों पर,१०९ स्फुटित 
वीनोँ पर रषी हुई वस्वु्रौ पर, पतते ्राने 
की अवस्था बाली वनस्पति पर,११० पत्ते 
त्राने की वस्था बाली वनस्पति पर स्थित 
वस्त्रां पर, हरित पर, हरित पर रखी हुई 
वस्तुद्मं पर; छिन्न वनस्पति के श्रगों 
पर १११ छिन्न वनस्पति फे श्रगों पर रखी 
हुईं वस्तुत्रों पर, श्रण्डों एव काष्ठ-कीटसे 
युक्त काष्ठ च्रादि पर११ग्नचक्ले, न खड़ा 
रदे, न बेटे, न सोये,११2 दूसरों को न 
चलाए, न खड़ा करे, न वैठाए, न सलार; 
चलने, खदा रहने, वै्ने या सोने बाल्ले 
का श्रनुमोदन न करे, यावजीवन के लिए, 
तीन करण, तीन योग से-मन से, वचन से, 
काया से-न करेगा, न कराङतेगा त्रीर करने 
वाले का श्रनुमोदन भी नहीं क गा | 

मंते | मैँ ्रतीत के बनस्पति-समारम्भ से 
निवृत्त होता ह उसकी निन्दा करता ह गर्हा 
करता हँ शरीर श्रात्मा का व्युत्सर्गं करता ह| 


दसवेआछियं ( दश्चवेकालिक ) 


२२३-- से भिक्घु वा भिक्छुणी 
या संजयविरयपडिहयपचक्खायपाव- 
कम्मे दियावाराओवाणएगयोवा 
परिसागया वा दुत्त वा जागरमाणे 
वा-से कीडंबा पयंगंवाकरुयुवा 
पिवीखियं चा दत्थंसि वा पायंसि 
चा वा्हुसि वा ऊरुसि वा उदरंसि 


वा सीसंभि वा चत्थंसि चा 
परिग्गहंमि चा रयहरणयि 
चा गोच्छगंसि वा उंडगंसि 


चा दंडगंसि वा पीषगंसि घा 
फटगंसि वा सेज्जंधि वा संथारगंसि 
वा अन्नयरंसि वा तहप्यगारे 
उथगरणजाए तथो संजयामेव 
पडिलेदिय पडिले्िय पमन्जिय 
पमज्जिय एगंतमवणेजञा नो णं 
संघायमावज्जेञ्जा । 


चरमाणो उ 
पाणभूयाईं रिस । 
वंघह्‌ पाचयं कम्मं 
तसे दो कडयं-फलं ॥ 


१--अजयं 


२--अजयं चिटरमाणो उ 
पाणभूयाई्‌ हसः । 
वधर पावयं कम्मं 
तं से दोह कडयं-फल ॥ 


१२९ 


स चिषुर्वां भिक्षुकी वा सयत- 
विरत - प्रतिहत - प्रयास्यात- पापकर्मा 
द्वि वा रत्रौ वा एक्को वा 
परिपट्रतो वासुप्रो वा जाग्रद्या-अथ 
कीट वा पतङ्गः वा कुन्धुं वा पिषीटिकां 
चाहस्तेवापादेवा वाहौवाङ्यौवा 
उदरे वाशीपं वा वस्त्रे वा प्रतिभ्रहे 
वा रजोहरणे वा शगुच्छके वा 
'उन्दुकेः वा दण्डके वा पीके वा 
फरके चा शय्याया वा सस्तारके वा 
अन्यतरस्मिन्‌ वा तथाप्रकारे उपकरण- 
जाते ततः सयतमेव प्रतििस्य प्रति- 
लिख्य प्रमृज्य प्रसज्य एकान्तमपनयेत्‌ 
नेनं संवातमापादयेतत्‌ ॥ २३ ॥ 


अयतं वरस्तु 

प्राणभूतानि हिनस्ति 

वध्नाति पापकं कमं 

तत्तस्य भवति कटुक-फलम्‌ ॥ ९ ॥ 


अयतं तिष्ठस्तु 

प्राणभूतानि हिनस्ति 

वध्नाति पापकं कमं 

तत्तस्य भवति कटुक-फखम्‌ ॥ २ ॥ 
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३--सयत-विरत -प्रतिहत प्रत्याष्यात- 
पापकां मिन्तु थवा भिन्ञणी, दिन गे या 
रात मे, सौते या नागते, एकान्त मेया 
परिषद्‌ मे--कीटः पतग, फूयु चा पिपीलिका 
हाथ, पैर, वाह, ऊस, उदर, सिर, ११४ 
नख, पान्न, रजोहरण, ११५ गोच्छग,११६ 
उन्दक, दण्डक ११५ पीठ, फलक, *१८ श॒भ्या 
या सस्तारक११५ परतया षमी प्रकार कै 
किसी अन्य उपकरण पर१२० चद्‌ जाए वौ 
सावधानी पूवंक १२१ धीमे-घीमे प्रतिलेवन 
कर, प्रमान कर, उन्हे वहां से टा एकान्त 
मे१२२ रख दे किन्तु उनका सथात१२ न 
कर--श्रापसमें एक दूसरे प्राणी को पीड़ा 
पूवि वैसे न रदे] 


~ १--श्रयतना पूर्वक चलने बाला ध्रव श्रीर 
स्थावर१२* जीवो की रिसा करता है१२५] 
उससे प्राप-कमं का वध ष्टौवा है१५४। वह 
उसके लिए कटु फल वाला होता ६१२५ । 


२--श्रयवना पूर्वक खदा हीने बाला धष 
शरीर स्थावर लीव की ्िखा करठा है। 
उषसे पापकर्म का वध होगा | षष एवष 
लिए कट एल वाला होवा है] 


छञ्जीवणिया ८ षड़जीवनिका ) 


३--अजयं आसमाणो उ 
पाणभूयादं रहिस । 
वंध पावयं कम्मं 
तं से होट कडयं-फरं ॥ 


४--अजयं सयमाणो उ 
पाणभूयादं दिसर । 
बंधु पावयं कम्मं 
तं से हो कडयं-फटं ॥ 


५--अजयं मुजमाणौ उ 
पाणभूयाईं दहिसर । 
वंध पाचयं कम्मं 
तं से होई कड्यं-फलं ॥ 


६--अजयं भासमाणो उ 
पाणभूयाईं र्हिसई। 
वंध पाचयं कम्मं 
तं से होई कडुयं-फं ॥ 

७-- कहं चरे कं चिद 
कहमासे कहं सए । 
कहं भंजंठो भासंतो 
पाचं कम्मं न वंध ॥ 

८--* १ जयं चरे जयं चि 
जयमासे जयं सए | 
जयं मुंजतो भातो 
पावं कम्मं न वंध ॥ 

&--सन्वभूयप्पभूयस्स 
सम्मं भूयाई पासओ । 
पिदियासवस्ख द॑तस्स 
पावं कम्मं न वंध ॥ 
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१२५ 


अयतमासीनस्तु 

प्राणभूतानि दिनस्ति। 

वध्नाति पापकं कमं 

तत्तस्य भवति कदुक-फलम्‌ || ३॥ 


अयतं शयानस्तु 

प्राणभूतानि हिनस्ति) 

वध्नाति पापकं कमं 

तत्तस्य भवति कट्क-फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


अयतं भुञ्ानस्तु 

प्राणभूतानि हिनस्ति । 

बध्नाति पापकं कमं 

तत्तस्य भवति कटक-फटम्‌ ॥ ५॥ 


अयतं भाषमाणस्तु 

प्राणभूनानि हिनस्ति । 

वध्नाति पापकं कमं 

तत्तस्य भवति कट॒क-फलम्‌ 1 ६ ॥ 


कथं चरेत्‌ कथं तिष्ठेत्‌, 
कथमासीत कथं शयीत । 
कथं भुञ्ञानो भाषमाणः 
[1 £ 
पापं कम न वध्नाति। ७ 


यतं चरेद्‌ यतं तिष्ठेद्‌ 

यतमासीत यतं शयीत । 

यतं भुञ्जानो भाषमाणः 

पापं कमं न वघ्नाति॥८॥ 


सवंभूतार्मभूतस्य 

सम्यग्‌ भूतानि पश्यतः) 
पिद्दितास्रेवस्य दान्तस्य 

पापं कमं न वघ्यते।॥& 1 
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३-श्रयतनापूवंक बैठने वाला प्रस 
छरीर स्थावर जीवो की रिसा करवा है) 
उससे पाप-कमं का वध होता है। वह 
उसके लिए कट्‌ फल बाला टता है । 


४ त्रयतनापूर्वक सौने वाला तेघ 
श्नौर स्थावर जीवों कीर्दिखा करता रै) 
उससे पापर-कमं का वध होता दै] बह 
पसके लिए कटु फल बाला होता है ] 


५---श्रय तना पूवक मोजन करने वाला 
त्रस शरीर स्थावर जीवों की हिसा करता 
है । उससे पाप-कमं का वंध होता | 
वह उसके लिए कटु फल बाला होता ६ । 


६--श्रयतनापूव॑क बौलने वाला१२८ 
रस श्रौर स्थावर जीवोकी हिसा करता 
है) उससे पापकम का वंध होता 
है। वह उसके लिए कटु फल बाला 
होता ६३१२५ | 


७--ैसे चले ४ कैसेखद्ादहो१ केसे 
वेठे १ कंसे सोए * कैसे खाए १ फैसे बोलते ९ 
जिससे पराप~क्म का वन्धन न हो १३० 


प--यत्तनापूवंक चलने,१३२ यतना 
पूवंक खड़ा होने; 23 यतनपूर्वक बैठने, १०४ 
यतनापूवंक सोने,१२५ यतनापूर्वक खाने १२५ 
श्नीर यत्तनापूवंक बोलने १०० वाला पाप-कमं 
का बन्धन नहँ करता | 


£--जो सव जीवो को श्रात्मवत्‌ 
मानठा है,जो खव जीवो को शम्यद्-टष्टि 
से देखता दै, जो श्रावका निरोध कर 
चुका है श्रौर जो दान्त दै षषफे पाप-कर्मका 
वन्धन नह्य होता१२८ | 


दसवेआलियं (दरश्वेकालिकः) 


१०--' > “पद्मं नाणं तओओ-दया 

: ` एवं चिद्ृह सच्संजए | 
अन्नाणी कि कादी 
किवानाहिह्‌ छेय पावगं ॥ 


-११- सोचा जाणद्‌ कष्ाणं 
सोचा जाणह -पावगं। 
उभयं पि जाण सोच्चा 
जं छेयं तं समायरे॥ 


१२- जौ जीवे पि न याणा 
, अजीवे वि न याण। 
; जीवाजीवे अयातो 

कहं सौ नादि संजमं॥ 


१३- जो जीवे वि वियाणह 
अलीवे चि चियाणईं। 


जीवाजीषे वियाणंतो 
सो हु नादद संजमं॥ 
१४- जया जवि अजीवे --य 
दो वि एए वियाणंई्‌। 
तया गह वहुविहं 
सव्यजीवाण जाणईं ॥ 
१९- जया गहं वहुविहं 
सव्वजीवाण जाणई | 


तया पुण्णंच पावं च 
वंधं मोक्खं च जाणट ॥ 
१६- जया पृण्णं च पावं च 
वंधं मोक्ं च जाणई । 
तया निचिदए भोए 
जे ष्व्विजेय मोणुसे॥ 


[+ 


१२६ 


प्रथमं ज्ञानं ततो दया 

एव तिष्ठति सवं संयतः) 

अज्ञानी किं करिष्यति 

क्रि वा ज्ञास्यति छेक-पापकम्‌ ।१०॥ 


श्रुत्वा जानाति कल्याणं 

श्रुत्वा जानाति पापकम्‌ । ` 
उभयमपि जानाति श्रुसवा 

यच्छेकं तत्समाचरेन्‌ ॥११॥ 


यो जीवानपि न जानाति 
अजीवानपि न जानाति। 
जीवाऽजीवानजानन्‌ । 
कथं स ज्ञास्यति संयमम्‌ ।१२॥ 


यो जीवानपि विजानाति 
अजीवानपि विजानाति । 
जीवाऽजीवान्‌ विजानन्‌ 
सम हि ज्ञास्यति संयमम्‌ ।९१३॥ 


# 


यद्‌ जीवानजीर्वाश्व 
हवावप्येत्तो विजानाति । 

तदा गति बहुविधा 
सक॑जीचाना जानाति ।१५॥ 


यदा गति बहुविधा 

स्वंजीचासा जानाति । 

तदा पुण्यं च पापंच 

वन्धः मोक्षं च जानाति ।१५1 


यदा पुण्यं च पापंच 

वन्धं मोक्षं च जानाति । 

तदा निर्विन्ते ओगान्‌ 

यान्‌ दिन्यान्‌ यस्व मानुषान्‌ ॥१६॥ 


न क 
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१० प्ते श्नान फिर दया१*०.--. 
षस प्रकार स्व मुनि स्थित होते ६१४१] 
अल्ानी कया करेगा १४२ वह फया जानेमा-- 
क्या भरेय ह श्रौर कथा पाप ११४२ 


११ जीव सुने कर१०४४ क्ल्माप 
को१*५ जानता है शरीर सुनकरष्टी पाप 
को १४५५ जानत्ताहै। कल्याण प्रौर पाप+४* 
सुनकरदही जानै लाते है। वहने जो 
भेय टै छसीकाः श्राचरण्‌ करे | 

१२-जो जीवोंको भी नक्ष जनता, 
अजीबो को भी नदी जानता वह जीवे श्रौर 
शननीव कौन जानने वाला सयमकोफमे 
जानेमा १ 


१३- जो नीरव कौ भी नाना है, 


श्रजीवों कोभी जानता वही, जीव श्र 


श्रनीव दोनों को जानने वललाष्ी, स्यमकी 
जान सकेगा१४८ | 


६८ जव मनुम्य जीव शीर श्रजीव-- 
इन दोनौंकौ जान लेता तव वह षव 
जीवों की बहुविध गतियो कौ भी जान 
लेता ६१४५ | 


१५--जव मनुष्य सव जीवों की 
वटूविष गत्तियो। को जान लेता है तव वह 
पुण्य, पाप, बन्ध शरीर मोक कौ मी जान 
लेता ६१ ५५० । 


१६--जव मनुष्य पुण्य; पापः बेन्घ, ह 
मोक्त को जान लेता हैठव जो मी देवौ 
छरीर मतुर्यो क मोग चनते चिरक हो 
जावा ६१५१1 


छजीवणियो (षड्जीवनिक) 


१७--जया निच्विदए्‌ भोषए 
* जेदिव्वेजेय माणुसे। 
` तया चयद्‌ संजोगं 
सन्भिंतरबादहिरं ॥ 
१८- जया चयदह्‌ संजोगं- ` 
` ` ` सन्भितरबादिरं । 
ˆ तया मंडे भवित्ताणं 
पच्वहए अणगारियं ॥ 
१९-- जया मुंडे भवित्ताणं 
` पद्बहृए  अणमारियं । 
तया संवरयुकिड 
धम्मं फासे अणुत्तरं ॥ 


} 


२०--जया संवरयुक्रिदटरं 
धम्मं फासे अणुत्तरं | 
तया धुण कम्मरयं 
अवो हिकटुसं कडं ॥ 

२९१- जया धुणद्‌ कृम्मरयं 
अबोहिकटसं कड | 


तया सव्वत्तगं नाणं 

दंसणं चाभिगच्छई ॥ 
२२- जया सव्वत्तगं नाणं 
दंसणं चाभिगच्छई | 
तया रोगमरोगं च 
जिणो जाणड्‌ -केवरी ॥ 
२३- जया रोगमलोगं चं 

निणो जाणई केवली | 


तया जोगे निरुभित्ता 
सेेसि पडिवज्ई ॥ 


१२७ 


यदा निर्विन्ते भोगान्‌ 


यान्‌ दिव्यान्‌ याश्च मानुषान्‌ । 


तदा त्यजति संयोगं 
साभ्यन्तर-बा्यम्‌ ।। १५ ॥ 


यद्‌ त्यजति संयोगं 
साभ्यन्तर-बगष्यम्‌ । 

तद्‌ मुण्डो मूत्वा 
म्रत्रजलयनगारताम्‌ ॥ १८ ॥ 


यद्‌ मुण्डो भूर्वा 
प्रत्रजत्यनगारत्ताम्‌ । 

तदा संवरमुल्छष्टं 

धमं स्परशययुत्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 


यद्‌ संवरसुत्कृष्टं 

धर्म ्पशवययुत्तरम्‌ । 

तदा धुनाति कम॑रजः 
अवोधि-कटटुष-कृतम्‌ ॥ २० ॥ 


यदा धुनाति कम॑रज 
अबोधि-कटुष-कृतम्‌ । 
तदा सवश्रगं ज्ञानं 
दशनं चामिगच्छति ॥ २१॥ 


यदा सवंत्रगं ज्ञानं 


, दशनं चाभिगच्छति)। 


तदा छोकमलोकं च 


, जिनो जानाति केवी ॥ २२॥ 


यदा छोकमलोकं च 
जिनो जानाति केवखी । 
तदा योगान्‌ निरुध्य 
शेरेशीं प्रतिपद्यते ।। २३ ॥ 


अध्ययन ४ : श्खोक १७-२३ 


१७--जव मनुष्य दैविक जरर मानुपिकं 


भोगों से विरक्तं हो जाता है तव॒ वह 
्राभ्यन्तर श्रौर बाह्य सयोग को लयाग 
देता है १५२ | 


श्८--जव मनुष्य आभ्यन्तर श्रौर 
बाह्य स्योगों कोत्याग देता है तव वह 
मुड हौकर अनगार-वृत्ति कौ स्वीकार 
करता है १५३ | १ 


१६--जव मनुष्य मुड होकर 
छ्रनगार-शत्ति को स्वीकार करता है तव 
वह उत्कृष्ट सवरात्मक श्रनुत्तर धमं का 
स्पर्शं करता दै१५४ | 


२०-जव मनुष्य उत्कृष्ट संवरात्मक 
ग्रनुत्तर धम का स्पशं करता है तव वह 
अअवोधि-रूप परापद्वारा सचत कर्म-रज को 
प्रकग्पित कर देता है१५५ | 


२९१- जव वह तऋवौधि-रूप पाप दारा 


सच्ित कम-रजको प्रकभ्पित कर देताद 


तव वह सर्वत्र-गामी ज्ञान ग्रौर दर्शन- 
केवलज्ञान श्रौर केवलदशन को प्राप्न कर 
तेता ६१५६ | 

२२-जव वह सर्वच-गामी न्ञान 
शरोर दशन-केवलन्ञान शओ्रीर कफेवल- 
दर्शन को प्राप्तकर ले्ताै तव वह लिन 
श्र केवली होकर लोक-प्रलोक को जान 
लेता है १५५५ । 

२२--जव वह लिन च्रौर केवली 
होकर लोक-च्रलोक कोजान लेता दै वव 


वह योगों का निरोध कर शैलेशी त्रवस्या 
को प्राप्त हठा ६१५८] 


दस्वेआलियं (दरावेकालिकः) 


२४- जया जोगे निरुभित्ता 
सेठेधि पडिवज्ई । 
तया कम्मं खवित्ताणं 
सिद्धि गच्छ्‌ नीरभो ॥ 

२४५- जया कम्मं खवित्ताणं 
सिद्धिं गच्छद्‌ नीर । 
तया लोग मत्थयत्थो 
सिद्धौ हबद्‌ सायओ ॥ 


२६-यसुदसायगस्स समणस्स 


सायाउलगस्स निगामसारस्स। 


उच्छोरुणापरोदस्स 


दुखहा सग्गई्‌ तारिसगस्स ॥ 


२७-तवोगुणपहाणस्स 
उज्जुमद्‌ खंतिसंजमरयस्स । 
परीसहे जिणंतस्स 
सरटा सुग्गह तारिसगस्स ॥ 
[ १९ पच्छा विते पयाया 
. खिष्पं गच्छति अमर-मबणाह | 
जेर पिओ तवो संजमो य 
खन्ती य वम्भचेरं च।॥] 
२८--इच्चेयं छज्ञीवणियं 
सम्मदिही सया जए । 
दुलदं रमिचु सामण्णं 
कम्मुणा न विरादैजासि ॥ 
ति वेमि॥ 


^ म भ क त 


१२८ 


यटा योगान्‌ निरुध्य 
शेरेशीं प्रतिपयते । 
तदा कमं क्षेपयित्वा 
सिद्धि गच्छति नीरनाः ॥ २४॥ 


यदा कमं क्षपयित्वा 

सिद्धिः गच्छति नीरजाः । 
तदा छोकमस्तकस्थः 

सिद्धो भवति शाश्वतः ॥ २५॥ 


युखस्वादकस्य श्रमणस्य 
साताकुरुकस्य निकामशायिनः। 
उतक्षाटनाप्रधाविनः 

इभा सुगतिस्तादशकस्य ॥ २६॥ 


तपो गुणप्रधानस्य 

ऋलजुमति क्षान्तिसंयमरतस्य । 
परीपहान्‌ जयतः 

सुलभा युगतिस्ताटशकस्य । २७॥ 


[ पश्चादपि ते प्रयाताः 

क्षिप्रं गच्छन्ति अमरभवनानि। 
येषां प्रिय तपः संयमरच 
क्षान्तिश्च न्रह्मचर्य ष्व ॥ ] 


इत्येता पद्जीवनिकां 
सम्यग्‌-दष्टिः सद्‌ा यतः । 
दुम टच्ध्वा श्रामण्यं 
कर्मणा न बिराघयेत्‌ | २८ 1 
इति वीमि । 


अभ्ययन 2 : श्रौक२४-रद 


रजवे वह योगफा निरोप बर 
शेतेशी श्रवस्या कौ प्रा होता है ठन बह 
कर्मा का्यकर रन-सुक्त वनपिद्धिक्ष 
प्रात करता है१५९ | 


रभू-जव वह कमी काक्षप इर 
रज-मुक्त वन सिद्धिको प्राप्त होता उब 
वह लोक के मस्तक प्र स्थित शाश्च सिद 
होता ६१५० | 


२६-- जो भ्रमण सुख का रपिक१४१) 
सात फे लिए श्राकुल+५२, श्रकात्त मे सोने 
बाला१५उ श्रौर हाथ, पैर श्रादि को यार- 
वार धोने षाला११्४होताटै षषकै लिए 
सुगति इलंम दै । 

२७--जो भ्रमण तपो-गुण से प्रधान 
मुमि, ५५ स्षान्ति तथा सयम मेंस 
श्रीर परोपह को १५६ गीतने बाला हौगटै 
उसके लिए सुगति सुलभ दै । 


[ जिन्टै तप, सयम, त्तमा, श्रौर 
ब्रह्यचयं प्रिय हवे शी हीस्वगंको पर्न 
ह्येते ई--मले ष्टौ वे पिचली श्रवस्या मेँ 
प्ररजिच हुए हौ |] 


रप्~-दुर्लम भमण-माव को प्रा कर 
सम्यक्‌-टष्टि १५० शौर सठत-सावधान भमन 
दूस पटलीवनिका कौ कर्मणा ^९-- मन) 
वचन श्रौर काया से-विराधना१** न 
करे! रेसार्मैकषवारहै। 





अध्ययन  : रिप्पणिथां 
सूत्र 


न 
[+ ~॥ 


१, आयुष्मन्‌ ! ८ आरसं ! ) : 


इस शन्दके द्वारा शिष्य को आआमन्विति किया गयाहै। जनिस्के श्रायुहो उसे आयुष्मान्‌ कष्टते है} उसको ्रामन्तित करने 
की शब्द ह श्रायुष्मन्‌ १ “श्राउस' शब्द द्वारा शिष्य को सम्बोधित करने की पद्धति जेन आगमौ मे अनेक स्थलों पर देखी जाती है] 
तथागत बुद्ध मी “श्राऽसोः शब्द दारा ही शिष्यो को सम्बोधित करते येर२ | प्रश्न दो सक्ता है--शिष्य कौ श्रामन्त्रण करने फे लिए 
यद शब्द ही कथो चुना गया | इसका उत्तर है--योग्य शिष्य के सव गुणों मे प्रधान गुण दीर्॑-त्रायु दी ै। जिसके दीर्घायु होती है वही 
पहले श्ञान को प्राप्त कर वाद्‌ में दूसरों को दे सकता दै । इस तरह शासन-परम्परा श्रनवच्छिन्न बनती ६2 } श्रायुष्मन्‌" शब्द देश-कुल- 
शीलादि समस्त गुणौ का सकितिके शब्द ह । आयुष्मन्‌ } ्रर्थात्‌ उत्तम देश, कुल, शीलादि समस्त गुण से संयुक्त दीर्धायुवाला ! 

हरिभद्र सूरि लिखते है * --*्रधानगुणनिष्पन्न च्रामन्वण वचन का त्आशय यह है कि गुणवान शिष्य कौ त्नागम-रहस्य देना चाहिए, 
प्रगुणी को नष्टौ | का दै--“निस प्रकार कच्चे घडे में भरा हुच्रा जल उसघ्डेकाही विनाश करदेतादैवैसे ही गुण रदित को दिया 
टुग्रा सिद्धान्त-रहस्य उस श्रह्पाधार का ही विनाश करता है" 1“ 

श्राउसः शब्द की एक न्याख्या उप्यक्त है | चिकल्य व्याद्याग्रों का इस प्रकार उल्लेख मिलता ह : 

१--श्राऽसं' फे वाद के नण! शब्द कौ साथ लेकर “्राउसंतेणः को (मगवया” शब्द का विशेषण मानने से दूसरा श्रं होता -- 

मैने सुना चिरजीवी भगवान ने एेता कहा है श्रथवा मगवान्‌ ते साक्तात्‌ एेता का ३ै५। 
२--्प्रावसंतेणै' पाठान्तर मानने से तीसरा श्रयं होता दै--गुसकुल मं रहते हुए मैने सुना भगवान ने रे कहा ‰ \। 
३--“त्रासुसतेण' पाठान्तर मानने से श्रथ होता ईै--सिर से चरणों का स्पशं करते हुए मैने सुना भगवान ने एेखा कहा १० । 


१--जि० च्‌ एरˆ १३० : आयुस्‌ प्रातिपदिकं प्रथमा. आयु अस्यास्ति मतुप्प्रत्यय-, आयुष्मान्‌ 1, आयुष्मन्नित्यनेन शिप्यस्यामन्त्रण । 
२--विनयपिटक १5ऽ३.१४ प° १२५। 
३--जि० च्‌ प° १३०-१ : अनेन "“* `` गुणाण्च देशङ्ुरुशीखादिका अन्वाख्याता मवति, दीर्घायुप्कत्वं च सर्वेपां गुणानां प्रतिविगिष्टतमं, 
क १, जम्दा दिग्घाय्‌ सीसो त नाण अन्नेखिपि भवियाण दिति, ततो य अव्वोच्छित्ती सासणस्स कया भविस्सदि, सम्हा 
आखसतरगष्टण कथत्ति । 
४-हा० टी° प० १३७: प्रधानगुणनिप्पन्नेनामन्त्रणवचसा गुणवते शिप्यायागसरहस्य देय नागुणवत इत्याह, तदचुकम्पा- 
प्रवृत्तेरिति, उक्त' च-- 
“'आमे घडे निदित्तं जदा जरु त घड तचिणासेद 1 
इभ सिद्धतरदहस्स अप्पाष्टारं विणासेद्‌ ॥” 
५--(क) जि० चूर पर १३९१ : छय मयाऽध्युपि समेततेन तीर्थकरेण जीवमानेन कथित, एष द्वितीय. विकल्प. । 
(ख) हा टी° प° १३७ : “आउसतेणः ति मगवत एव विशेषणम्‌, मायुप्मता भगवता--चिरजीविनेत्य्थ., सङ्गरवचनं यैतद्‌, अथवा 
जीवता साक्षादेव 1 
६--(क) जि° चू० ए० १३९१ : श्रुत मया शुरकुरसमीपावस्थितेन तृतीयो विकल्पः । 
(ख) ्ा० री० प० १३७ : अथवा 'आवसतेणं" ति गुस्मूरूमावसता । 
७- (क) जि० च्‌० प° ९३९१ : छय मया एयमल्फयणं जआटसतेणं भगवत पादौ माग्पता 1 
(ख) हा० टी० पर १२७ : मथवा “आसुसत्ेणं' आाखगता भगवत्पादारविन्दयुगस्सुत्तमाद्ध न 1 
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दक्तवेआलियं (दरवेकालिक) १३० अध्ययन ९ : सूत्र १ दि० २-३ 
२. उन भृगवाय्‌ ने ( तेणं भगवया ) : 


मग' शब्द का प्रयोग रेष्वर्य, रूप, वश, शरी, घमं करीर प्रयक्त इन छः श्रो मे होता है कहा ह : 
रेश्व्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशसः धियः | 
धमंस्याय प्रयल्स्य॒पण्णां मग इतीट्‌गना ॥ 4 
जिसफे यत्त श्रादि होते ह उसे मगवान कहते ₹१। 
श्रायुप्मन्‌ ! मैने सुना उन भगवान ने इस प्रकार कहा" (सुयं मे श्राउख तेए भगवया एवमक्खाय)}--इस वाषय फे (ठन भगवान्‌) 
ा्दोको ठीकाकार हरिद्र सूरि ने महावीर का योत्तक माना है २। वूर्णिकार जिनदास कामी रेषा दही आशय है 9] परन्तु यह दीक 
नही गता । एेसा करने से वाद फे खलम्न वाक्य--"इह खलु दज्जीवणिया नामज्फयणं समणेण मगवया महावीरेण कास्वेण पवेद्याग की एव 
चाफय के खाथ संयति नही व्रैठती । शतः पहले षाक्य के भगवान्‌ शब्द को सूत्रकार ऊे द्वारा अपने प्रशापक च्राचार्यके लिए प्रयुक्त माना 
जायतो व्याख्पा का क्रम श्रधिक्र सगत हो सुकवा है| उत्तराध्ययन के सोलहवें रीर इस सू फे नवं त्रध्ययन मे इसका श्राधार भी 
मिलता ६ । वहाँ श्नन्य प्रषगो मे क्रमशः निम्न पाठ मिलते रई: 
१--खय मे श्राउसं तेणं भगवया एवमक्खाय । इह खलु येरे्दि भगवतेर्हि दस चम्भवेरसमाहिढाणा पन्नत्ता ( उत्त १६ १ ) 
२-- सुय मे ग्राडसं तेए भगवया पएवमक्लायं इह खलु येरे्िं भगवतेर्हिं चत्तारि विणयक्षमाहिद्टाणा पन्नत्ता { दश० ६.५.१ ) 
हरिभद्र सूरि दशवैकालिक सू कै इस स्थल की रीका मे चेरेर्दिः शब्द का श्रथ स्थविर गणधर कस्ते टं ४ स्थविर की प्रशति 
को तीर के मुह से सुनने का प्रसग ही नदौ राता | रेसी हालत में उक्त टोनों स्थलों में प्रयुक्त प्रथम "भगवानः शव्द का श्यं महावीर 
च्मथवा तीर्यद्रर नहीं हो सकता | यां भगवान्‌ शब्द का प्रयोग सृत्रकार फे प्रज्ञापक श्माचाये फे लिए द्ृ्रा है। उक्तं दोनों स्र्लो षर 
सूतकार ने श्प प्र्ञपक ्राचायं कै लिए भगवान्‌? शब्द का एक वचनात्मक श्रौ तत्व -निरूपक स्यविरों फे लिए उसका वटूबचनात्मक 
प्रयोग किया ै। इससे मी यह स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ शब्द का दो वार होने बाला प्रयोग मिन्न-मिन्न व्यक्तियों फे लिए दै) इसी 
तरह प्रस्तुठ भकरण मे भी "उन भगवान शब्दों का सम्बन्ध य्रशापक श्राचायं से वेठता है । वे भगवान्‌ महावीर फे थोतक नद्य उदस्त । 


३, काश्यप-गोत्री ( कास्वेणं ) : 


(काश्यपः शब्द धमण भगवान्‌ महावीर फे विशेषणं रूप से श्नेक स्थलों पर न्यवद्त मिलता ६ } ग्रनेक जगह भगवान महावीर को 
केचल “काश्यपः शब्द से खकेतित किया ६५ | भगवान्‌ महावीर काश्यप क्यी कहलाए--इस विषय मे दौ कारण मिलते हं “ 


१--जि० च ए० १३१ * भगदाष्देन रेप्वर्यरूपयश श्रीधर्मप्रयवा अभिधीयत, ते यस्यास्ति स भगवान्‌ भगो जमादी मण्णद्र, सो ज्म 


अत्थि सो भगव भण्णद्‌ 1 
>-हा० दी प० १३१ . तनः ति सुवनमर्त्‌. परामश तेन मगचता वर्धमानस्वामिनेत्य्य ॥ 
२--{क) जि ° च> पू° १३१ ˆ तेन भगवता-विलोगवधुणा 1 
(ल) षी प° १३२ : श्छय मे जआउसतिणः एव णजति समणेण गदया महावीरेण एयमन्फयण पन्नत्तमिति फि पुण गष्टण प्यमिति ‰ 
ायरिभो मणद--*८ तत्य नामखवणाटव्वाणं पदिसेष्टनिमित्त भावसमणमावमगवतमषावीररगष्णनिमित्त पुणोग्ण क्य । 
४ टी० पर २४५: श्स्यविरै. गणधर. “भगवद्भि- परमण्वर्यादियुक्तेश्चत्वारि भ्विनयसमाधिस्यानानिः चिनयसमापिभेदस्पागि 
"प्रतप्तानि, प्ररूपितानि 1 
(क) सुत्र° ९ ६.७, १.९५ २१५ १२ २.१९, १.५ १.२ १.९१ ५१२२ 1 
(ख) मग १५ ८७१ ८६। 
(ग) उत्त० २.९, ४६; २६.१९ 
(घ) घ्ाचा० २०.२४.६६३; १००३ ॥ 
(ट) कल्प० १०६1 
(चच) कट्प° १०८। 
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~ 


१--मगवान्‌ महावीर का गो काश्यप था | इसलिष् वे कार्यप कहलाते थे? | - 
२-काश्य का त्थं इत्तु-रस होता है । उस्तका पान करने वाले को काश्यप कते ई । मगवान्‌ ऋषम ने इ्लु-रसे का पान किया 
था श्रतः वे काश्यप कहलाये | उनके गोत्र मे उन्न व्यक्ति इसी कारण काश्यप कहलाने लगे । भगवान्‌ महावीर २४ वैँ तीर्थंदुर थे । 
अतः वे निश्चय ही प्रथम तीथंद्धर ऋषभ के धर्म-वंश या विद्या-वश मँ उत्पन्न कहै जा सकते है । इसलिए छन्द काश्यप कहा दै । 
॥ धनञ्जय नाममाला मे भगवान्‌ ऋषम का एक नाम काश्यप वतलाया दै | भाष्यकार मे काश्य का च्रं त्षृन्िय-तेज किया रै 
श्रौर उसकी रक्ता करने वाले को काश्यप कहा दै४ | भगवान्‌ ऋषम फे वाद जौ दी्ंङ्र हूए वे भी सामान्य रूप से काश्यप कलने लगे । 
भगवान्‌ महावीर अन्तिम वीथ॑द्र थे तरतः उनका नाम अनन्त्य काश्यप मिलता है५ | 


४, श्रमण * "महावीर दारा ८ समणेणं' ` महावीरेण ) : 


त्राचाराङ्ग के चौवीसवें श्रघ्ययन में चौवीसवें तीथंङ्कर के तीन नाम वतलाए है । उनमें दूसरा नाम समणः श्रौर तीसरा नाम 
भमहावीर' है । सहज सममाव शादि गुण-समुदाय से सम्पन्न होने के कारण वे 'समणः कहल } मयकर भय-मैरव तथा श्रचेललकता आदि 
कठोर परीपहीं को सहन करने फे कारण देवों ने एनका नाम महावीर रखा४ | ॥ 
समण॒ः शब्द की व्याख्या फे लिए देखिए प° ११-१२ त्र° १ टि० १४। 
यश श्रौर गुणों मे महान्‌ बीर होने से भगवान्‌ का नाम महावीर पडा नो शूर विक्रान्त होता उसे वीर कहते ई। 
कषाया दि महान्‌ त्रान्तरिक शचुश्रों को जीतने से भगवान्‌ महा विक्रान्त-महावीर कहलाए८ | कहा रै-- 
विदारयति यत्कर्म; तपसा च विराजते 
तपोवीरयेण युक्तश्च, तस्माद्वीर इति स्मृत. ॥ 
तर्थात्‌ जो कमो कौ विदीणं करता है, तधपूवंक रहता है, जौ इस प्रकार तप श्रौर वीयं से युक्त होता रै, बह वीर हौता दै। 
इन गुणौ म महान्‌ वीर वे महावीर^ | ॥ 


५, प्रचेदित ( पवेदया ) : 


0 


च्रगस्त्य चूर्णं के त्रनुसार इसका त्रयं दै--श्च्छी तरह विनात--च्रच्ठी तरह जाना हुता | हरिद्र सूरि फे श्रनुसार केवलन्ञान 


१-(क) जि० चू प° १३२ : काश्यप गोत्त कुरु यस्य सोऽय काशपगोत्तो तेण काशपगोततेण । 
(ख) ह्ा° टी० प० १३७ : काग्यपेने' ति कोण्यपसगोत्रेण । 
>-(क) अ० चू : कास--उच्ू, तस्स विकारो-काल्यः रस", सो जस्स पाणं सो कासवो उसभ स्वामी, तस्स जो गोत्तजाता ते 
कासवा तेण वद्धमाण स्वामी कासवो तेण कासवेण ! 
(ख) जि० च्‌० पर ° १३२ : काशो नाम दकु भण्णद, जम्दा त दक्खु पिवति तेन काश्यपा अभिधीयते । 
३--धन० नाम० ११४ प° ५७ : वषीर्यान्‌ दृपभो ज्यायान्‌ पुराय प्रजापति" । 
रेच्वाङक (क >) काश्यपो ब्रह्मा गौवमो नाभिजोऽग्रनः ॥ 
४--धन० नाम ° प° ५७ : कार्य क्षन्नियतेज- पातीति काश्यप । तथा च महापुराणे-““काभ्यमित्युच्यते तेजः काग्यपस्तस्य पालनात्‌” । 
५--घन० नाम० १९५ पर° ५८ : सन्मतिर्महतीर्वीरो मष्टावीरोऽन्त्यकाभ्यपः। 
नाथान्वयो वर्धमानो यत्तीर्थमिद साम्प्रतम्‌ ॥ 
६--आचा० २.२ ४०० प० ३८६ : सहसमदणए समणे भीम भयभेरव उरारु अचर्य परीसदसदक्तिकटट्‌, देवे से नाम कयं समणे भगव महावीरे ! 
छ--जि० च्‌० प° १३२ : महत्तो यसोगुणेहि वीरोत्ति महावीरो 1 
स--दहा० टी° प० १२३७ : (मदावीरेणः--शशगुर वीर विक्रान्ताः विति कपायादिशत्रुजयान्मदाविक्रान्तो महावीरः । 
&--हा° टी० प० १३७ : मर्दाष्वासौ वीरण्च महावीर. । 
१०--भ० चू० : विद्‌ क्ताने साधुवेदिता पवेदिता-साधुविरणाता 1 


= 


[प 
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के श्रासोक दारा स्वयं अच्छी ९रहे वेदित~-जाना हृदा प्रवेदित ईै१ } ज्निदास ने इस शब्द का श्चं किया रै--पिविघ स्प सेनक 
प्रकार से कथित] 


६-सु-आख्यात ( सुयक्खाया ) : 


इसका श्रथ है मली ति कहा? । यह वात रति प्रसिद्ध टै कि भगवान्‌ महावीर नेदेव, मनुप्य शौर श्चमुरौ फी सम्मिलित 
परिषद भें जौ प्रयम भायण दिया वह पडजीवनिका अध्ययन है* | 


७--सु-भ्ज्ञप ( सपन्तत्ता ) : 

सु-परशस का त्रयं है--जिस प्रकार प्ररूपित किया गया टै उषी प्रकार श्राचीर्णं किया गया] जो उपदिष्टती है पर श्राचीर्ण 
नही ६ चह सु-प्रनप्त नही कहलावा | 

प्रवेदित, सु-ग्राह्यात श्रौर सु-परनघ् का सयुक्त अथं ै--भगवान्‌ ने पट जीवनिका को जाना; उसका उपदेश क्रिया प्रौर जेते 
उपदेश किया वैसे स्वय उसका श्राचरण किया ] 
<--धर्म-मज्ञपि ८ धम्मपन्नत्ती ) : 

छजीवणिया' ्रध्ययन का ही दूखरा नाम श्वम॑-प्रचक्ठि' ६९ | जिससे धर्मं जाना जाय उसे धर्म-प्रन्ति कहते ६० । 
₹-पठन ( अहिज्जिडं ) : 

्मध्ययन करना । पाठ करना; सुनना, विचारना--ये खव भाव “श्रहिलिड' शब्द-मे निहित है^ | 


१०-मेरे ल्िएि(मे)ः 


नेः शब्द का एक श्रथ ै--त्रपनी श्रात्मा कै लिए--स्वय फे लिए१० | करई व्या्याकार भे" को सामान्य श्रात्माःफेस्यानरभे 


१--्टा० टी° प° १३७ स्वयमेव केवखालोकेन प्रकरेण वेदिता प्रवेदिता--विक्तातेत्य्थः 1 
२--जि० चुर पर १३० : प्रवेदिता नाम विविष्टमनेकपकार कथित त्युक्त भवति । 
३--(क) जि= चू पर १३२ . सोमणेण पगारेण मक्खाता शुदूढु घा अक्खाया 1 

(ख) हा टी° प० १३७ : सदेवमनुप्याखरायां पर्षदि खष्डु आख्याता, स्वाख्याता । 


ध्--श्री महावीर कथा पर २१६1 अचरत 
५--(क) जि० चु° प्र १३२ जदैव परूबिया तेव आद्रण्णायि, इतरहा जद उवर्सिङण न तदा भायरंतो तो नो छपपणत्त 


तिति , १ 
(ग) हा दी पर {१२४ : शड्‌ परता यप्र आख्याता त्येव छष्टु-सूल्मपरिदारासेवनेन प्रस्पेण .+ उनैकार्थत्वा 
द्धातूनां जपिरातेवनार्थ' 1 


६० री० प० १३८ जन्ये तु व्याचक्षते--अध्ययन धर्मपरकपिरिति पवोपन्यस्ताध्ययनस्येवोपादेयतयाऽ्नुवादमायरमेवदिति । 
८-(क) अ० चु< : धम्मो परणविडपए जाए सा धम्मपणणत्ती, अज्मयण विसेसो । 
(ख) जि च्‌ पर १३२ : धम्मो पणणविनमाणो विजति जत्य सा धम्मपन्नत्ती । 
(ग) हा० टी° प० १३८ . "धर्मप्ररप्तःः प्रत्तपन प्रलसि' धर्मस्य प्रज्सि धर्मप्ररसि 1 
६--जि° च~ घ १३२ : भहिजिउ नास जज्कादउ 1 
`६--द्ा० टी? पर १२८ : "अध्येतु" मिति पितु श्रोतु भावयिदम्‌ । 
१०--() जि चूर ए १३२ : भे" त्ति मत्तगो निदेसे ! 
(ख) हा० टी> पञ १३७ * ममेन्यात्न निर्देव 1 


--+-~--------~ -------- ~ ~ ~ 
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भरयुक्तं मानते ई--णेसा उल्लेख हरिभद्र सूरि ने किया है१ | यह रथं अहण॒ करने से त्रनुवाद हौगा--्रस धर्म-परति अध्ययन का पठन 
श्रात्मा के लिए श्रेय दै ।* यह श्रनुबाद सव सून्चों के लिए उपयुक्त ई । 


सूत्र ३: 
१९१. पृरथ्वी-कायिक' ` ˆ ˆ ˆ ` 'वस-कायिक ८ पुटविकाडइया" ` ` `“ ` "` ` तसक्राइया ) : 


जिन हः प्रकार के जीव-निकाय का उल्लेख है, उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार रै : 
(९) काठिन्य श्चादि लक्षण से जानी जानेवाली प्रथ्वी ष्टी लिनका काय-शरीर होता १ उन जीवों को पृथ्वीकाय कहते ई 
पृथ्वीकाय जीव ही प्रथ्वीकायिक कहलाते है* | मिद्ध, बालू, लवण, सोना, चाँदी, श्रभ्र आदि पृथ्वीकायिके जीवों के प्रकार 
ह । इनकी विस्तृत तालिका छत्तराध्ययन मे मिलती रै । 
(२) प्रवाहशील द्रव--जल दी जिनका काय--शरीर होता दै उन जीवौ को श्रपक्ताय कहते हं | पकाय जीव ही श्रपृकायिक 
कहलाते रै ¡ शुद्धोदक, श्रोस, रतनु, महिका, हिम-ये सव श्रपृकायिक नी्वो फे प्रकार है | 
(३) उष्णलक्तण तेज ही जिनका काय-- शरीर हता है ऽन जीवों को तेजस्काय कहते ह । तेजस्काय जीव ही तेजस्कायिक 
कहलाते है९ | च्रगार, स्मर, त्रि, श्रनि, ज्वाला, उल्कायि, विद्युत च्रादि तेजस्कायिक जीवों के प्रकार ह° | 
(४) चलनधममां वायु ही जिनका काय--शरीर हौता है उन जीवों को वायुकाय कहते ह । वायुकाय जीव ही वायुकायिक 
कहलाते ई< | उत्कलिका वायु, मणडलिकावायु, षनवायु, गुजावायु, संवतेकवायु श्रादि वायुकायिक जीव है* | 
(५) लतादि रूप वनस्पति ही जिनका काय-शरीर होता है उन जीवों को वनस्पत्तिकाय वहते ह| बनस्पत्िकाय जीवी 
वनस्पत्तिकायिक कहलाते है १° । वृक्ते, गुच्छ, लता, फलः; वृण; श्राल्लू, मूली रादि बनस्पत्िकायिक जीवों के प्रकार है११। 
(६) चरसनशील को प्रस कहते दै। चस ही जिनका काय-शरीर दै उन.जी्वोँ कौ त्रसकाय कते ह] भेसकाय जीव ही 
चरसकायिक कहलाते ६१२ | मि, शख, कूथु, पिपी लिका; मक्खी, मच्छर त्रादि तथा मनुष्य, पशु-पक्ती, तिर्यख, देव शरीर 
नैरयिक जीव सजीव है १2 | 
स्वार्थं मे इकण्‌ प्रत्यय होने पर प्रथ्वीकाय आदि से प्थ्वीकायिक आदि शब्द वनते हं१४। 
१- ० टी ° प० १३७ : छान्दसत्वात्सामान्येन ममेदात्मनिदेश इत्यन्ये 1 
२--हा० टी० प० १३८ प्रथिवी--काठिन्यादिलक्षणा प्रतीता सेव काय --शरीर येपां ते प्रथिवीकायाः प्रथिवीकाया एव एथिवीकायिका- ! 
३--उत्त० २६.७२-७७ । 
श-हा० टी° प० १३८ आपो-द्रवाः प्रतीता एव ता एव काय.--गररीर येपां तेऽप्काया- अप्काया एव जप्कायिका, । 
५--उत्त २६.८५ । 
६-हा० टी° प० १३८ : तेज--उष्णरक्षण प्रतीत तदेव काय.--श्रीरं येपां ते तेज.कायः तेज.काया एव तेज'कायिका" 1 
७--उत्त° ३६.११०-१ । 
द~-हा० टी० प० १३८ : वायु---चखनधर्मा प्रतीत एव स एव कायः--ररीर येपां ते वायुकायाः वायुकाया एव वायुकायिकाः । 
€--उत्त० ३६.११८-६ 1 
१०--हा्टी०प० १३८ . वनस्पतिः--रतादिरूप. प्रतीत › स एव काय--शरीर येपां ते वनस्पतिकाया"वनस्पतिकाया एव वनस्यतिकायिकाः । 


११-उत्त० ३६.६४-६ 1 
१२--दा० टी० प० १३८ : एव त्रसनणीलास्त्रसा -प्रतीता एव, तरसा. कायाः--परीराणि येषां ते त्रसकाया., सक्राया धव त्रसकायिका. । 


१३--उत्त० २६.१२८-१२६ ; १३५९.-१२६ ; १४६-१४८) १५५ 
१६-्टा० टी प० १३८ : स्वार्थिकप्टक्‌ | 
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दसवरेआछियं (दशवेकालिक) १३९ अध्ययन ४ : सूत्र £: टि० १२.१४ 
सूत्र : 9 


१२. शस्त्र ८ सत्थ ) : 


पाठक पदार्थं को शस्त्र कहा जाता दै। वे तीन प्रकारे हते हे-स्मकाय-शस्र, परकाय-एसर कीर उमयकाय- 
७ री मिद सेरी प्रकार की मिद के जीवो की बात होती है । बां मिद्य उन जीवो के लिए स्वकाय-शस्पर है । ४ 
स्पश फेभेदसे एक काय द्रूमरे काय का रस्त्रहो नाताटहै} पानी, ग्रथि श्रादि स मद्धि के नीरवों कीघातहोतीह | वे १६ 
परकाय-शस्त्र हे । स्वकाय श्चीर परकाय दोनो सयुक्त रूप से घातक हौते ह ठव छन्द उमयकाय शस्त्र कहा जाता ११ 
मिद्धी जल के स्पर्शं, रस, गध श्राटि से घोली मिहयी की शस्त्र है । । निह रकार कती 


१२. शस्व-परिणति से पूं ८ अन्नत्थ सत्थपरिणएणं › ; 


#ै 
पूवं शब्द श्रन्लत्यः का मावानुद है ! बह ्न्नत्यः--्रन्यन--शव्द का प्रयोग धर्जनकर--धोड़ कर, श्रयं सँ है । धय्नत्य 
९ 
भत्थपरिणष्णः का शाब्दिक वाद्‌ हौगा--शस््-परियत पृथ्वी को छोड कर--उसके {सिवा श्न्य पृध्वी “चित्तमत' होती ६२ 
“त्रन्यध' शब्द के योग में पश्चमी विमक्ति होती है । जेसे-शन्यत्र मीप्माद्‌ गाद याद्‌ शरन्यत्र च त 


१४. चित्तयती ( चित्तम॑तं ) : 


चित्त का श्रयं टै जीव श्रथवा चेतना । पृथ्वी, जल श्रादि में जीव श्रथवा चेतना होती ह इसलिए छन्द चित्तवत्‌ कहा गया ६३ । 
“चित्तमत' फे स्थान मे वेकलिपक पाठ ‹न्वित्तमत्त' ै। इसका सस्करृत रूम ॒चित्तमाच होता * | माघ्र शब्द्‌ फे स्तोक शरीर 





१- (क) दश्० नि २३१, हा० री प० १३६ ~ किंचित्‌स्वकाययस्तर, यथा कृष्णा शद्‌ नीटादिष्द शस्त्रम्‌, एव गन्धरसस्पर्शभेदेऽपि शस्त्- 
योजना काय, तथा "रिश्चित्परकरायेः ति परकायगस्त्र, यथा पृध्वी अप्तेज प्रखत्रीनाम्‌ अप्तेज प्रशतयो वा प्रयिव्या (तदुभय 
किञ्चि" दिति किचित्तदुभयगशस्त्र भवति, यथा कृष्णा खद्‌ उदकल्य स्पर्थरसगन्धादिभि पाणड्ष्धदग्च, यदा ङृप्णमदा कलुपितमुदक 
मवति तदाऽसौ छृष्णमरद्‌ उदकस्य पाणड्श्दग्च शस्त्र भवति । 

(ख) जि० चु एर १३७ ˆ किची ताव दुन्वसत्य सकायमत्य किि परकायसत्थ किचि उमयकायसत्थति, तत्थ सकायमत्य जषा 
किगहमद्िया नीर्मघ्ियाए्‌ सत्थ, एव पचवगणादि परोप्पर सत्य भवति, जहा य चरणा तष्टा गधरसफासावि भाणियच्वा, परकायसत्य 
नाम पुडविकायो आउकायस्स सत्य पुटविकायो तेरफायस्स पुडविकाो वाउकायस्स पुटविकाओो वणस्सद्कायस्म पुढविकानो 
तसकायस्स, एव सन्ये परोप्पर सत्य भवति, उभयसत्यं णाम जादे किगष्टमद्धियापु कटुसियदुदग भवद्‌ जाव परिणया 1 


>-(क) अ= चू ˆ अणणत्यसदो परिवज्णे वहति 1 
(ख) जि० चु ¶० ६३६ : ञरणत्थसद्ो परिवज्णे वह, छि परिवनदयह १ सत्यपरिणय युढवि मोत्तृण जा अणा पुठवी सा 


चित्तमता इति त परिवजयति । 
(म) दा० रीर प० १३८-६ "जन्वच्र शस्प्रपरिगताय। *--वस्परिण्तां पृथिवीं विष्ाय-परियन्यान्या वित्तदत्याख्यतित्यथः 1 


३--(क) जि च्‌ प° १३५ चित्त जीवो भगणद्र, त चिच जाए पुढवीपु अत्थि खा चित्तमता, चेयणाभाचौ भरण, सौ येयणामायो 


जापु पुटवीषए अत्थि सा चित्तमता । 
(ख) टार री= पञ १३८ : "वचित्तवनीः ति चित्त-जीवरक्षण तदस्या अस्तीति चित्तवती-सजीयेत्यर्य । 


9-(क) जि< च= प्र° १३४ : जहवा एव पटिह्‌ "पुढवि चित्तमता अक्खायाः 1 
(ख) < री= प १३८ : परारान्तर वा शरुदवी चित्तमत्तमक्स्ाया, } 


क 
॥ 


छनीवणिया ( षड्जौवनिका ) १३५ अध्ययन ९ ; सूत्र ¢ टदि० १५ 


परिमाणये दौ तर्य माने ह] प्रस्ठत विषय में “मात्र शब्द स्तोकवाची है | पृरथ्वीकाय त्रादि पाँच जीवनिकायों मे चैतन्य स्तोक--थोढ़ा- 
ल्प-विकसिच है । उनमें उच्छवास; निमेष आदि जीव के व्यक्तं चह नही ई । 

“मत्त का रथं मूर्च्छित भी किया है) जिस प्रकार चित्त फे विघातक कारणो से अमिभूत मनुष्य का चित्त मूर्च्छितो जातारै 
वैसे ही श्ञानावरण के प्रलतम उदय से पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय नीरवा का चैतन्य खदा मूर्च्छित रहता है । इनके चैतन्य का विकास न्यूनतम 
होवा है | 

दीन्त्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रसंी-पचेन्द्रिय-तिर्यश्च व सम्मूर्च्छिम-मनुष्य, गर्भज-तियंख, गर्भज-मनुष्य, वाण॒व्यन्तर देव, मवन- 
वासी देव, ज्योतिष्क देव रौर वैमानिक देव (कल्पोपपन्न, कल्पातीत, मेवेयक श्रौर श्रनुत्तर विमान के देव) इन सवके चैतन्य का विकास 
उत्तरोत्तर श्रधिक होता है । एकेन्दरियों मे चैतन्य इन सवसे जघन्य होता है४ | 


१५. अनेक जीव ओर प्रथक्‌ सच्चो वारी ८ अणेगजीवा पुटोसत्ता ) : 


जीव या श्रात्मा एक नदीं है किन्तु सख्या दृष्टि से श्रनन्त टै! वनस्पति कै सिवाय शेष पच जीव-निकायोौँं मसे प्रत्येकं में 
ग्रसंहय-ग्रसख्य जीव दै शौर वनस्पततिकाय मेँ त्रनन्त जीव दै । यहाँ अ्रसख्य श्र ्रनन्त दोनों के लिए “त्रनेक शब्द का प्रयोग हुग्रा है | 
जिस प्रकार वेदों मे पृथिवी देवता श्रापो देवताः द्वारा प्रथ्वी श्रादि को एक-एक माना है उस प्रकार जैन-दशंन नीं मानता ] वह पृथ्वी 
प्रादि प्रत्येक को त्रनेक-जीव माना है" | वर्ह तक किमिद्धी ककण, जलकी वंद त्रौरत्रन्नि की चिनगारी में सख्य जीव होतेह । 


१--(क) अ° च्‌ : इष्ट मत्ता सदा थोवे । 
(ख) जि° चू० प्र० १३५ : चित्तं चेयणाभावो चेव भगणद, मत्तासदो दोष अत्येख वदद, त०--थोवे वा परिणामे वा, थमो 
जदा सरिसवतिभागमत्तमणेण दत्त, परिमाणे परमोदी अखोगे खोगप्पमाणमेत्ताद खंडाइ जाणद्र पासद इष्ट पुण मत्तासदो थोवे वदद । 

(ग) हा ० दी० प० १३८ : अत्र मात्रशब्द्‌- स्तोकवाची, यया सर्पपच्निभागसान्नरसिति 

(क) जि० चू० प° १३६ : चित्तमात्रमेच तेषां पएथिवीकायिनां जीवितरुक्षणं, न पनरून्छवासादीनि विचयन्ते । 
(ख) हा० टी ° प० १३८ : ततण्च चित्तमात्रा-स्टोकचिन्तेत्यर्थ 1 

३--(क) अ० चू० : अवा चित्त मत्त मतेसि ते चिनत्तमेता अहवा चित्तमता नाम जारिसा पुरिस्स मज्पीतविसोवभुत्तस्स अहिभक्खिय ` 

च्छादीहि । 

(ख) जि० चू घू° १३६ : अभिभूतस्स चित्तमन्ता तमो पुढवि्छाद्याण कम्मोदषुण पावयरी › तत्थ स्व जहगणय चित्त एगिदियाण । 
(ग) ह्ा० टी° प० १३८ : तथा च प्रबर्मोदोद्याव्‌ सर्वजघन्य चेतन्यमेकेन्दरियाणाम्‌ । 

४--(क) ज° चू० : सव्व जहण चित्त एगिदियाण ततो विषठद्धतर वेदन्दियाण तलो तेइन्दियाण ततो चोडन्दियाण ततो असन्निपचि- 
दितिरिक्छजोणिताण, समूच्छिम मणुसाण य, ततो गन्भवक्वियतिरियाण, वतो गन्भवक्छत्तिय मणूसाण, ततो वाणमतराणं, ततो 
भवणवासिण ततो जोतिसियाण ततो सोधम्मताण जाव सन्ुक्स अणुत्तरोववातियाणं देवाण । 

(ख) जि० च्‌० घ १३६ : तत्थ सन्वजहणय चित्त एशिदियाण, तओ विखद्धयर वेददियाण, तभो विष्द्धतराग तेद दियाण, 
तमो विषद्धयराग चडरिद्वियाण, तो असरणीण पचेदियाण ससुच्छिमिमणुयाण यः तमो खद्धतराग पचिदियतिरियाण, तमो 
गन्भवक्रतियमणुयाणं, तओ वाणमंतराण, तमो भवणवासीण ततो जोदसियाणः, ततो सोधम्माण जाव सन्छुक्ोस अणुत्तरो- 


ववादयाण दैवाणति । | 
५--(क) जि० च० घ १३६ : अणेगे जीवा नाम न जदा वेदिर्फ्ह एगो जीवो पुढवित्ति, उक्तं -*्यिवी देवता आपो देवचा” इत्येवमादि, 


इष पुण जिणसासणे अणेगे जीवा पुडवी भवति 4 
(खल) ्ा० री° प० १३८: इय च 'अनेकजीवा' अनेकै जीवा यस्यां साऽनेकजीवा, न पुनरेकजीवा, यथा १ पयिवी ठेवते" 


त्येवमादिवनप्रामाणयादिति । 
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नका एक शरीर दृश्य नही वनता । इनके शरीरँ का पिरएड ही हमें दिख सक्ता है१। 
च्रनेक जीर्वो को मानने पर भी कर सवम एक ही भूतात्मा मानते ह | उनका कहना ै-जैमे चन्द्रमा एक होने पर मी उत्तमे 
मिन्न-मिन्न दिखाई देता है इसी तरह एक ही भूतात्मा जीवो मेँ मिन्न-भिन्न दिखाई देती ६२ । जेन-दर्शन में प्रत्येक जीब-निकायौ ‰ 
जीरो मं स्वरूप की त्ताहै] वे किसीएकषही महान्‌ ग्रात्मा के श्रवयव नहीं है, उनका स्वतन्त्र श्रस्वित्व है इसीलिए वे पथस । 
जिनमें ष्यकूभूत सत्त्व--प्रात्मा हो छर परथक्स्त कहते हं । इनकी अवगाहना इतनी सुषम होती है कि श्रँरुल के त्रसल्येय भाग भात मे 
श्रनेक जीव खमा जाते है । यदि इन्दे सिलादि पर वांटा जाय तो कुच पिसते ह करद नी पिसते । इससे इनका पथक्‌ सत्व सिद्ध होता ६३ | 
सुक्तिवाद रौर मितात्मवाद ये दोनो आपस मे टकराते ह| श्रात्मा मिठ होगीतोयाते मुक्त श्रात्माश्रों को फिर मे जन्मक्तेना 
दोगा या ससार जीव-शर्य हो जाएगा । ये दोनौ प्रमाण संगत नही ह । चायं हेमचन्द्र ने इसे काव्य की मापा में यौ गाया १- 
“मुक्तोऽपि चाभ्येतु भव भवो वा, 
भवस्थशन्योऽस्तु॒ मितात्मवादे । 
पड्जीवकायं त्वमनन्तसंस्य- 
माख्यस्तथा नाथ यथान दोपः* ॥“ 


सूत्र ८: 
१६, अग्र-बीलः ` ( अग्गव्ीया" ˆ“ ) 


वनस्पत्ति के भिन्न-मिन्न भेद छत्पत्ति की भिन्नताफे श्राधारपर किए गए) उनके उत्यादक भाग कौ वोन 
कहा जाता दै] वे विभिन्न होतेह] "कोरटकः श्रादि के वीज उनके ग्र भाग होतेह इमलिए वे श्रग्रवीज कहलाते ५ | उत्पल-कद 
प्रादि के मूल ही उनके वीज है इसलिए वे मूलवीज कहलाते ह* । इ श्रादि के पर्वंहयी वीज ह इसलिए वे प्पर्ववीजः कहलाते ६९ | 





~+ ~+ 


१-(क) अ° चू ˆ ताणि पुण जसखेज्जाणि समुदिताणि च्खुविसयमागति । 
(ख) जि° च्‌० पए १३६ ` जसखज्जाण पुण पुढविजीवाण सरीराणि सदहिताणि चक्ङविसयमागच्छतित्ति । 
>° दी° प० १३८ : अनेकजीवाऽपि कैग्चिदेकभूतात्मपिक्षयेप्यत एव, यथाहुरेके--““एकं एव हि भूतात्मा, भूत॒ भूते व्यवस्थित 1 
एकधा वहुधा चैव, दूग्यते जलचन्धरवत्‌ ॥"” अत आह--श्रयकसत्वा' प्रथग्भूता सत्त्वरा-आत्मानो यस्यां सरा प्रयक्सतत्वा 1 
३-(क) जि चू° प° १३६ पुटो सन्ता नाम पुडविकम्मो दएण सिचेसेण वद्या वद्टी पिहप्यिह चऽवत्थियत्ति पुत्त भवह । 
(ख) हा° दी० प० १३८ : अह्गुखासख्यय भागमात्रावगाहनया पारमायिक्याऽनेकजीवसमाभ्रित्तति भाव । 
ए--अन्य योगन्यच्छेदद्राधिणिका ण्टो० >€ । 
५--(क) अ० च्‌ ˆ फोरटगादीणि अग्गाणि रूप्पति ते अग्गवीया । 
(ख) जि चू० पर= १३८ अग्गवीया नाम अरग--यीयाणि जसि ते भग्गयीया जहा कोरेटगादी, तेसि भग्गाणि कप्पति ! 
(ग) ह्ा० दी० प १३६ - अग्र वीज येषां त अग्र पीजा -कोरग्टकादयः । 
(क) ज> चू : कदलि कदुादि मूलग्रीया 1 
(ख) जिर च ० १३८ मृटयीया नाम उप्पख्कदादी 
(ग) ्टा० टी० प० १३६ . मूल वीज येपां ते मूटग्रीजा--उत्पटकन्डादय । 
५--(क) अ° चू° * इक्तु जादि पोरपीया । 
प्प) जि च्‌ प° १३८ - पोरवीया नाम उक्पुमादी । 
(ग) हा= टी> प १३६ : पर्थं यीज येषां ते पर्ववीजा--दन्वाद्य । 
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यूहर, तरश्वत्य, केचि त्रादि के स्कंव ही वीन ह इसलिए वे शस्कथवीजः कहलाते है" । शालि, गेहं रादि ्वीजरह' कलते हैर । 
१७, सम्मूच्छिम ( सम्युच्छिमा ) : 
पद्मिनी, वृण श्नादि जौ प्रसिद्ध वीज के विना उत्पन्न होते ह वे 'सम्मूच्छिम' कहलाते ई । 
१८, तृण ( तण ) : 


घास मात्रको वृण कडा जातादै) दव, काश, नागरमोथा, कुश अथवा द्भ, उशीर श्रादि प्रसिद्ध घास है] (तृण शब्द के दारा 
समी प्रकार के तृणों का ग्रहण किया गया है* | 


१९. रता ( क्या ) : 


पृथ्वी पर या किसी वड़े पेड्‌ पर लिप्रट कर ऊपर फलन वाक्ते पथे को लता कहा नाता है ¡ लताः शब्दके द्वारा सभी लताश्रौ 
का ग्रहण किया गया है" | 


२०. बीजपर्थन्त ( सवीया ) : 


वनस्पति के दस प्रकार होते ई--मूल, कद, स्कंध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पतन, पुष्प, फल त्रीर वीज । मूल की श्रप्तिम परिणत्ति 
वीज मे होती दै इसलिए सवीजः शन्द वेनस्पत्ति के इन दसौ प्रकारो का संग्राहक १५ । 

इसी सूत्र (८.२) म 'सवीयगः शब्द के द्वारा वनस्पति के इन्दी दस मेदौ को ग्रहण किया गया ६० | 

शीलाङ्क सूरि ने सवीयगः के द्वारा केवल श्रनाजः का ग्रहण किया दै< | 





१--(क) ज० च्‌ : ण्हुमादि खंदबीया । 
(ख) जि० चू० प° १३८ : खघबीया नाम अस्सोत्थकविदटसह्ादिमायी । 
(ग) हा० टी० प० १३६ : स्कन्धो बीज येषां ते स्कधयीजा.-श्छक्यादय. । 
ग-(क) अ० चू° : सारिमादि वीयरुहा । 
(ख) जि० चू १३८ : बीयरहा नाम सारीवीदीमादी । 
(ग) ष्ा० दी० प० १३९ : बीजाद्रोष्टन्तीति वीजर्दाः-शाल्यादयः 1 
३--(क) अ० चऽ: पउमिणिमादि उदगपुढविसिणेदससुच्छणा ससुच्छिमा । 
(ख) जि० चू° घ° १३८ : सुच्छिमानाम जे विणा बीयेण पुढविवरिसादीणि कारणाणि पप्य उदेति । 
(ग) हा० दी० प० १४० : समूच्छन्तीवि समूच्छिमाः-प्रसिद्धबीजाभावेन एथिवीवर्षादिससुद्धवास्तथाविधास्वृणादय , न चते न 
सभवन्ति, दुग्धभूमावपि संभवात्‌ । 
४-जि० चू० प्र १३८: तत्थ तणरगहणेण तणसेया गिया 1 
५--जि० च्चू० प्र १३८ : रुतागदणेण छ्तभेदा गहिया 1 
£--(क) जि० चू° प्र १३८: सबीयर्गहणेण एतस्स चेव वणस्सदकादयल्स वीयपज्नवसाणा दस भेदा गदिया भवत्ति-तजनहा- 
मूड कदे खधे तया य सरे तहप्पवारे य । 
पत्ते पुप्फे य फठे वीएु दसमे य नायन्वा ॥ 
(ख) ज० चू . सवीया इति बीयावसाणा दस वणस्सति मेदा सगहतो दरिसिता 1 
७-जि० चू० प° २७४ : सवीयगहणेण मूरकन्दादिवीयपन्वसाणस्स पुन्वभणिवस्स द्सपगारस्स बणप्फतिणो' गहणं । 
८~-सून्र० १,६.८ टी० प० १७६ : श्वुवी ड अगणी वा, तणस्क्ख सबीयगा' सह चीजेर्वरतन्त दति सवीजाः, वीजानि तु भ्रारिगोधूसय- 
वादीनि 1 ८ 
36 
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२१. अनेक बहुं तस प्राणी ८ अगेणे वहे तसा पाणा ) 


भरन जीवो कौ दवीन्दरिय श्रादि ग्रनेक नाकियां हरी ह शरीर प्रत्येक जामे हुत पकार के नी होते इसलिए उने पे 
घने शरीर बहु ये दौ विग्ेपण भरयुक्त किए ह° । इनमे उच्चुवासादि विद्यमान होते हं तरतः ये प्राणो कहलाते ६९ । 

तरस दो प्रकारके होते ह-्तच्ि-घस शरीर गति-त्रघ। जिन नीवं म साभिप्राय यति करने की शक्ति होती है पे म्र 
हेते ह छरीर जिनमें श्रमिप्रायपृत्ेक गति नदी होठी केवल गति माघ होदी है वे गति-तरस कहलाते ह। श्रम श्रौरवायुकोर्जोमे शर 
कहा टै परवे गचत । भिन्द उदार धस प्राणी कहा टै वे लन्धि-वस ह| प्रस्तुत सूम धरषके गो ल्तेष बर्लाए हषे 
सन्धि-त्रस् के ह| 
२२. अण्डज ( अंडया ) : 

श्रण्डों से उत्पन्न होने वाले मयूर श्रादि श्रण्डज कष्टलाते ६४ । 


२३. पोतज ( पोयया ) : 


ध्पोतः का च्रं दिशुहै) जो शिश्युस्य में इत्यन्न होते ई; जिन पर कोर श्रावरण लिपटा श्रा नद्य ह्येता पे पोतज क्हलाति 
है| द्टाथी, चर्म-जलीका श्रादि परोत प्राणी है" ] 


२४, जरायुज ८ जराया ) 
जन्म के ममय मेँ जो नरायु-वेष्टित दशा मे उत्पन्न हते है वे नरायुन कहलाते ह । अस, गाय श्रादि दसी स्प में उन्न लेपे 
ह} जरायु का द्र्य यर्भ-वेष्टन या बह किघ्ली है जो शिशु कौ त्रात किए रहती ६५ } 


९-(कः) अ च्‌ ˆ अणेगाः नेग मेदा वेडन्दियादतो । "चदे" इति यद्रुमेदा जाति-कुरुकोटि-नोगी-पषुहसतमहस्तेहि घ॒णरवि सवेता 1 
(ख) जि० चू प° १३६ * अणेगे नाम एक्कमि चेव जातिभेदे अत्खेना जीवा इति 1 
(ग) ्टा० ठी० प० १४१ . अनके-द्रीन्दियादिमेटेन वष्टव एककस्य जात्तौ 1 
२--(क) अ० च . वाणाः इत्ति जीवा" श्राणत्ति बा नि.श्चसति चा । जोणी मेदेणोपदरिनिजति 1 
(ख) जि° चृ< प्र° १३६ : पाणा नाम भूतेति घा एग ! 
(ग) ष्ा< दी? प० १४१ ` प्राण--उच्वासादय एषां चिदयन्त इति प्राणिनः 1 
३-- ल्या ३ २.१६४ ˆ तिविहा तसा प त०--तेउकाद्रया घाउकादया उरारा तसा पाणा । 
४-(क) भ< च - मणएडजतिा अगदजा' मयूराद्य 1 
(ख) जि चू° प्र १३६ : अजटसभवा जडजा जहा हसरमयृरायिणो 1 
(ग) ह्ा< टी प= १९९ : पक्षिगरदकोकिलादय । 
५--{क) अ० चू पोत्तमिव सूयते पोतजाः वल्गुलीमादय. 1 
(ख) जि० चूर प° १३६ - पोतया नाम षग्गुदििमिद्ेणो } 
(ग) हार री° च~ १४९ : पोता ण्व जायन्त इति पोतजाः 


६-- (क) ज चरु * जराउघेदिता जायति '्जराउजा गवादय । । 
(खल) जि० चृ < १३६४२ : जराटया नाम जे जरवेदिया जायति जष्टा गोमहिनादि 1 
(ग) शा दी पर १४१ : जरान्रुधैष्टिता जायन्त दति जरायुना--गोमदिप्यजात्रिकमवुप्यादय. 1 


०5४५०55 नेच हस्निग्लयुटीषर्मजलसौकाप्र्तयः ॥ 


छजीवणिया ( षड़जीवनिका ) १३६ अध्ययन  : सत्र & टि० २५-२८ 


२५, रसज ( रसया ) 


छाछ, दही श्रादि रसौं म उत्पन्न हीने बाले सृष्टम शरीरी जीव रसज कहलाते ईहै१ | 
२६. संस्वेदज ( संसेदमा ) : 

पसीने से उलन्न हने वाले खरमल; यूका-जूं त्रादि जीव संस्वेदज कहलाते हैर । 
२७, सम्भूच्छंनज ( सम्युच्छिमा ) : 


सम्मूच्छुनज से उद्पन्न-वाहरी वातावरण के सयोग से उत्पन्न होने बाले शलभ, चीटी, मक्खी आ दि जीव सम्मृच्छनज कहलाते 
ह° | सम्मूर्च्छिम मातृ-पिवृहीन प्रजनन ै। यह सदी, गमी श्रादि वाहरी कारणों का संयोग पाकर उत्पन्न होता है । सम्पृच्छैन का 
शाब्दिक श्रथं दै घना हीने, वढने या फैलने की क्रिया} जो जीव गभं के विना उत्पन्न होते है, वदृते ई श्रौर फैलते द वे “सम्भू्च्छुनजः 
-या सम्मूर्चछिम कहलाते ई । वनस्पति जीवौ के समी प्रकार “पम्मूर्चछिम' होति है । पिर भी उत्पादक अवयवो के विवक्ता भेद से केवल 
उन्हीं को सम्मूच्छिम कहा गया है जिनका वीज प्रसिद्धन दहो श्रौर जो प्रथ्वी, पानी श्रौर स्नेह के उचित योग से उत्पन्न होते हौं | 

इसी प्रकार रसजः, सस्वेदज ग्रौर उद्धिज ये समी प्राणी शसम्मूच्छिमः ह। फिर मी उत्पत्ति की विशेष सामम्री को ध्यानम रख 
कर इन्द सम्मूर्चछिमः से प्रथक्‌ माना गया है | चार इन्द्रिय ठक के समी जीव सम्मूर्च्छिम ही होते ह श्रौर पञ्च न्द्रिय जीव भी सम्मूचछिम 
दोते ईै। इसकी योनि प्रथक्‌ प्रथक्‌ होती है जेसे--पानी की योनि पवन दै, घास की यनि प्रथ्वी च्रौर पानी दै। इनमे कई जीव खतत्र 
-भाव से इत्यन्न होते हैँ श्रौर कई ग्रपनी जाति के पूर्वो्पन्न जीवों के संसगं से। ये संसगं से उपपन्न होनेवाले जीव गर्भज समे जाते 
ह किन्त वास्तव मेवे गमंन न्ष होते। उनमें गर्मज जीव का लक्षण मानसिक श्ञान नही मिलता । सम्मूर्चछिम श्रौर ग्भन जीवोरमे 
-मेद करने बाला मन है । जिनके मन होता है वे गभज श्रौर जिनके मन नहीं होता वे सम्मू्च्छिम होते ई। 


२८, उद्धिज ( उन्भिया ) : 
पृथ्वी फो मेद कर उत्पन्न होने वाले पतग, खलललरीर ( शरद्‌ ऋतु से शीतक्राल तक दिखाई देने बाला एक प्रसिद्ध पक्ती } त्रादि 
उद्धिज या उद्धिन कहलाते ईै* । । क 


१-- (क) ज० चू : रसा से भवति रसजा, तक्रादौ खुटुमसरीरा । ॥ 
(ख) जि० च्‌० पर १४० : रसया नाम तक्विरुमाईइख भवति । 
(ग) हा० टी° प० १४१ रसाजाता रसजा -तक्रारनाखदधितीमनादिषु पायु्धन्याकृतयोऽतिषुत्रमा भवन्ति। 
>-(क) ज० चू० : “सस्तरेदजा यूगादत" । 
(ख) जि० चरू प° १४० . ससेयणा नाम जूयादी । 
(ग) ह्ा० टी० प० १४९ : सस्येदाजाता इति सस्वेदजा-मत्कुणयूकाशतपदिकरादय- 1 
३-(क) अ° चू : सम्सुच्छ्मि करीसादिष्ठ मच्छिकादतो मवति । 
(ख) जि० चू° ए ९४० : ससुच्छिमि नाम करीसादिससुच्छिया । 
(ग) हा= री° प० १४१ . समूर्च्छनानाता समूर्च्छनजा---शलभपिपीकलिकामक्षिकाशादक्रादयः । 
४-(क) छ चू० 'उन्भिताः भूमि मिदिऊण निद्धावंति सरखभादयो । 
(ख) जि° चू° प° ९४० : उन्भिया नास भूमि मेन्तूणं पंखार्या सत्ता उप्पज्जति । 
(ग) टा° री° प० १४१ : उदुभेदाजन्म येपां ते उद्भेदाः, अधवा उबरूमेदनसुदित्‌ उद्धिजन्म येपां ते उद्धिना---पतद्रखभरीरपारि- 


[न 


प्टवादय. । 


दस्वेआलियं ( दरावेकालिक ) १४० अध्ययन ४ : सूत्र & ; टि० २६-३० 


चान्दोगयोप्रनिपद्‌ मे पत्ती श्रादि भूतो के ठीन वीज माने है--श्रण्डज,) जीवन छीर उद्धिज१ | शाङ्कर भाष्य मे जीवमः ङा 
र्थ जरायुज किया हैम । स्वेदज श्रौर संशौकल का यथा समव अण्डज श्रौर उद्धिज मे शन्तमानि किया १३ । उद्धज--भो पृथ्वी 
को ऊपर कौ शरोर मेदन करता टै उसे उद्धिद्‌ यानी स्थावेर कहते है, उससे ऽतन्न हुए का नाम द्धिज्न टै, त्रथवा धाना (बीज) इद्धिद्‌ 
है उसे उत्पन्न हुश्चा उद्धर स्थावर-वीज रथात्‌ स्यावर्योँ का वीन है* | 

ऊप्मा से छत्पन्न ने बाले वीजो को सशोकज माना गया है | जन-दष्टि से इसका सम्मूचिम मे श्रन्तभाव हो सक्ता ह। 


२६. ओपपातिक ( उववादया ) : 


उपपात का श्रं है श्रचानक घटित होने वाली घटना ¡ देवता श्रौर नारकीय जीवे एक दुह के भीवर हौ पृं युवा यन जाति 
हसी लिए इन्द श्रौपपात्तिक--ग्रवस्मात्‌ उत्पन्न होने वाला कहा जाता ६५ | इनके मन होता है इसलिए ये सम्पूच्छिम नशे है} इनके 
माता-पिता नही हेते इसलिए ये गर्भज मी नही हं । इनकी श्रौत्यत्तिक-योग्यवा पूर्वोक्त समी से भिन्न है इसीलिए इनकी गन्म-पटत्ति को 
स्वचन्त्र नाम दिया गया हं । 

ऊपर में वर्णित पर्व कायिक से लेकर वनस्पतिकायिक पर्यव जीव स्थावर क््लाते ह । 

धस भीरो का वर्गीकरण ब्रतेक प्रकारसे कियाग्यादहै] जन्मकेप्रकारकीदृष्टिसे जो नर्गीकरण होता है वही श्ररडन श्रादि 
स्परहै। 


२०, सव प्राणी सुख के इच्छुक है ८ सव्वे पाणा परमाहम्मिया ) 


रमः का श्रं प्रधान है| जौ प्रधान टै वहं सुख दै । शरपरमः का श्रथ॑टै न्यून] जोन्यूनटै वह दुष्त] श्वमःकान्नपं 
स्वभाव | प्रम जिनका धर्म है श्र्थ्‌ सुख जिनका स्वभाव है वे परम-धार्मिक कहलाते है‹ । दोनो चूरणियो मे प्र-घम्मिता' रेखा 
पाठान्तरटहै। एक जीवसे दूसरा जीव "पर होवादहै। जोएककाधर्मह वही पर का है--दूसरे काट) सुखकी जौ श्नमिलाषा एक 
जीवमेरै वही परमे है-रेप स्व नीवोंमेंदहै] इस दृष्टि से जीवको "पर-घार्मिक' कटा जाता °| 


ए--गन्दो० ६२ १?" तेषां खल्पेषां भूतानां चीययेव वीजानि भवन्त्यागडज जीवजसुद्धिजमिति । 
>--व्ी श्राष्ुर भा० जीवानात जीवं जरायुजमित्येतत्युरपपण्वादि । 
३--त्रही : स्वेदजसंगोकजयोरग्डजोद्धिजयोरेव यथासभवमन्तर्भाव । 
४--बषटी . उद्धिलमुदुभिनत्तीत्युद्धित्स्यावर ततो जातसुद्धिज्जधानावो दत्तो जायत्तदत्युद्भिज्ज स्थावरयीज स्यावराणां यीजमिययं” 1 
‰--(क) ज० च० : उववातिया' नारग-देवा । 
(ख) जि० चुर प्र १४० : उववादया नाम नारगदेवा 1 
(ग) ्टा० टी° प० १४१ * उपपाताजाचा उपपातजाः अयवा उपपाते भवा आीपपातिका-टेवा नारकाग्च । 
६--(क) अ° चू : सव्वैपाणा ्परमाहम्मियाः । परम पाणं, त च छं । अपरम उण तं ण दुक्छ । घम्मोसमावौ । परमो धम्मो 
जेस्ि ते परमघम्मिता । यदुक्तमू-एख स्वभावा। 
(ख) जि० चू ए° ६४१ : परमाटम्मिया नाम अपरम दुक्ख प्रम छह भणएणदः सन्वे पाणा प्रमाधम्मिया--षष्टामिकमिणोसि 
युत्ते भवद्‌ 1 
(ग) हा० टी° प< १४२ - परमधमाण इति--अच्र परम-छण तद्धमाणः खखधर्माण--एखामिलापिण इत्यर्थः 1 
५--(क) = चू< : पाड विसेमो परधम्मिता--पराजा ति जाति पटुच्च सेस, जो तप्परेसि धम्मो सो तसि! जषा पुगल्स भमिटाष- 
प्रीतिप्पभिवीणि समवति तदा ससाण वि सतो पारघम्मिता 1 . 
(व) जि° चू< पर १४१ - अहवा -षय चच एव पटिजद स्ये पाणा परमाहम्मिया' द्िकप्म जीवस्प सेमा जीवतेदा पर1,तय 
सव्ये सष्टामिरुगिणोति बुत्त मयति, जो तेसि एकस्स घम्मो सो सेमाणपिचिकाडण सव्ये पाणा परमा्टम्मिमा 1 


~~ ~~ +न. 





छन्ीवणिया ( षड्जीवनिका ) १४१ अध्ययन  : स्‌० १० टि० ३९ 


दोनों चिकार व्ये शब्द के द्वारा केवल घस जीवौ का रहण करते ह । किन्तु टीकाकार उसे स शरीर स्थावर दोनों प्रकार के 
जीवो का सं्राहक मानते ६१ । 

सुख की श्रमिलापा प्राणी का सामान्य लक्ण है । त्रस रौर स्थावर समी जीव सुखाकाचती होते र) इसलिर्‌ परमाहम्मिया' 
केवल चस जीवों का ही विरोपण क्यों ४ यष प्रश्न होता दै। टीकाकार इसे चस श्रौर स्थावर दोनों का विक्षेपण मान छक्त प्रन का उत्तर 
देते ६। किन्त व्यँ एक दूसरा प्रश्न श्रौर खडा हो नाता है वद यह है-- प्रस्तुत सूत मँ तस जीवनिकाय का निरूपण है} इसमे घस 
जीवों फे लक्षण शरीर प्रकार वतलाए गए ई । इसलिए यहाँ स्थावर का सम्रहण॒ प्रास्गिक नहीं लगता । इन दोनों वाधाग्रों को पार करने 
काएक तीसरा मागं है| उसके श्रनुसार "पाणा परमाहम्मिया' का त्रथं वह नही होता, नो चूर्णिं च्रौर टीकाकारने कियादै। यँ 
श्राणा? शब्द का चरथं मातग च्रौर शरमाहम्मिया* का तथं परमाधार्मिक देव दोना चाहिए | जिस प्रकार विर्यग्‌-योनिक, नैरयिक, 
मनुष्य श्रीर देव ये घ्रस जीवों के प्रकार वतलाए हं उसी प्रकार परमाधार्मिक भी छन्ही का एक प्रकार है | परमाधार्मिकों का शेय सव जीवों 
से प्रथक्‌ उल्लेख आवश्यक» त्रौर उत्तराध्ययन^ आगम मेँ मिलता है । वहत संम है यहाँ मी उनका तौर सव जीवों से प्रथक पतल्लेख 
कियागयादहौ | पाणा परमाष्टम्मियाः का छक्त श्रथं करने पर इसका श्नुवाद शौर पूर्वापर संगति इस प्रकार ह्यौगी-- सव अरण आः लत 
मातग स्थानीय परमाधार्मिक ई-वे त्रस | 


सूनर : १० 
२३१. इन ( इच्चेसि-सं० इति + एषां ) : 


“दति* शब्द का व्यवहार त्रनेक श्रथ मे होता दै-जेसे त्राम॑नण मे, परिसमासि मे श्रौर उपपद--पूवं वृत्तान्त या पुरावृत्त को 
ताने के लिए । धम्मएति वा उवएसएति वा" यषां त्तिः शब्द का व्यवहार प्रथम च्रथंमेदै) धति खलु समणे भगवं] महावीर 
यँ शस शब्द का प्रयोग द्वितीय श्रये भे है| ्स्तत प्रग मँ लिनदास गणि के श्रनुसार इस शब्द का प्रयोग तीसरे श्रथ म दघ्ना है| 
८इतिः ग्र्थात्‌ पूर्वोक्ते पट्‌-जीवनिकाय । 

हरिभद्र सूरि के त्रनुसार यहां इतिः शब्द का प्रयोग हेतु थं मे हुत्रा है] उनके त्नुसार (इतिः शब्द सर्व प्राणी सुख के इच्छुक 
रू इस दहतु का योत्तक ईै१। 


१--ष्टा० टदी० प० १४२ : 'सवे प्राणिन. परमधर्माणः दति सर्वं एते प्राणिनो-द्रीन्द्रियादयः पथिन्याद्यण्च । 

> पाद० ना० १०५: मायगा तह जणगमापाणा 1 

३--सम० १५ टीका प० २६ : तत्र परमश्च तेऽधामिकाश्च सङ्धिप्टपरिणामत्वात्परमाधार्भिकाः--अरविल्ेपा. \ 

४--भाव० ४.६ : ्वउदसदि ूय-गामेष्टि, पन्नरसहि परमाष्टम्मिएदि 

५--उत्त० ३१.१२ : किरियाषछठ भूयगामे् परमा्टम्मिएष् य । 

जे सिक्ख जय निच्चं से न गच्छद्‌ मरदटे ॥ 

६--(क) ० चू : इतिसदो अणेगत्थो अत्थि, हेतौ--वरिलतीति धावपि, एवमत्यो-इति श्नद्यवादिनो" वदंति, जाद्य्थे--दत्याष 
भगवां नास्तिक, परिसमा्तौ-अ अ इति, प्रकारे-इति वहुविह-सुक्खा । इह ॒दतिमो प्रकारे--सुठवि्ात्तियाव्ि 
किण्दमच्तिविप्रकारेठ, अहवा देतौ--जम्हा परघम्मिया छहसाया दु क्छपदिकृटो 1 धच्चेतेख", पएतेख अणतराणुक्कंतं 
पच्चक्मुपदंसिसति। 

(ख) जि० चू९ षर १४२ : इतिसदो अणेगेख अत्य वदद, त--आमंतणे परिसमत्तीएु उवप्पदरिसणे य, आमतणे जषा धम्मएति 
वा उवपएुसएति वा एवमादी, परिसमत्तीए जष्टा ति खलु समणे मगव ! महावीरे" एयमादी, उवप्पदरिसणे जहा श्च्चेएु 
पंचविहे बवहारे' पत्य घुण इच्चेतेहि एसो सदो उवप्पदरिसणे ददरन्वो, फ उवप्यद्रिसयति १, जे एते जीवाभिगमस्स 
छ भेया मणिया । 

¢ हा० री० प. ९४३ : च्चिः यादि, सवे प्राणिनः परमधर्माण इत्यनेन देतना । 

४ 





द्॑रआलियं (दरवैकालिक) १४२ अध्ययन ४ : सूत्र १० टि० ३२.३४ 


“ह्चेतेहिं दर्हि जीवनिकायर्हि' श्रगस्लरसि स्यचनिर ने यहाँ समी विमक्ति के स्थान पर दृवीया विभक्ति मानी ६} रार 
खो “इचि दण्ट जीवनिकायाण' यह्‌ पाठ श्रमिमत ह श्रौर उनके श्नुखार यर्दा सतम विभक्ति के ब्रम पष्ठो विभि का प्रप 
हप्र ६९ । 


२२, दण्ड-समारम्भ ८ ठंडं समार॑मेञ्जा ) : 


रस्त्व चूर मे ण्डः का श्रयं शरीर श्रादि का निग्रह--दमन करना किया ६० } जिनदास* चरि रौर रीका५ म स्का धरई 
सघटन, परितापन रादि किया है | कौटिल्य ने इसके तीन चरथं किए ह : वध--प्राणहरण, परिवेलेश--वन्धन-ठाड्नादि से पले इदन्न 
करना श्रौ श्र्य-हरण --धनापहरण\ | 

“दण्ड शब्द का श्रयं यहां बहुत ही व्यापक है | मन, वचन श्रौर काया की कोई भी परृत्ति णो दुःल-जनरक या परिदा दनद 
दएड शब्ट फे श्रन्तगत है । समारस्भका अथं है करना। 


२२. यावज्जीवनं फे किए ( जावलज्जीवाए ) : 


“यावजीवन' रथात्‌ जीवन भर के लिए । जव तक शरीरमें प्राण॒ रदै उस समय ठक फे लिए | हरिमद्र भूरि फे यनुमार 
“च्चे. *“* “**न समणुजाशेज्जाः तक के शब्द त्राचा्यं के हैः | जिनदास महत्तर फ श्रुलार ¶च्चेति`" "" "हिवि तिमि 
तक फे शब्द श्राचार्य फे ६. | 


३४. तीन करण तीन योग से ( तिविहं तिविरैणं ) : 


प्या के तीन प्रकार है-करमा, कराना गओर श्रनुमौदन करना | न्द योग कष्टा जाता) किया के साधन मी तीन हेते ६- 
मन, वाणी त्रौर शरीर । इन्द करण कषा जाता] स्थानाद्धमं इन्द करण, योग श्रौर प्रयोग कषा ६ै१०। 


१--ज० च - दहिसदो सतम्य्थतेव । 
२- (क) अ० सू" * तेद छि जवनिका" 1 
(ख) हा री० प० १४३ : (एतेपां पणां जीवनिकायाना'मिति, छपा छपो भवन्तीति सप्तम्ययं पष्टी । 
३--भ० ° : दटोसरीरादिनिग्गहो । 
४--जि० च्‌= षर १४२ दंडो सघटणपरितावणादि । 
--हा० दी० पठ ९४३ : 'दयड सघघ्नपरितापनादिलक्षणम्‌ 1 
६--कौरङीय बर्थ २,१०.२८ : वध परिक्टेयोऽ्थदरण दयड दति (ज्याख्य)--वधो व्यापादनःपरिक्टयो यन्धनताटनादिमिदुं सोत्पादनम्‌, 
अर्य-दरणं धनापदार", दद यय दणड । 
७--(क) ज० च्‌ : अममारभकारावधारणमिदम्‌--“जाचजी वापः जाव पाणा धारति । व 
(ख) जि° चू° धू १४२ : सीसो भणद-करच्चिर कार ¢ आयरिमो भगद्--जावजीवाए्‌+ ण उ जदा लोद्याण चिन्नयभो दढ 
पच्छा प्रडितेवद, किन्तु भम्हाणं जावजीवाषएु वटति । 
(ग) ह्वा री० प० १४ : जीवन जीवा यावलीवा यावनीवम्‌-सप्राणोपरमाव्‌ } 
द--हार टी> प~ १४३ : (न समनुजानीयात” नानुमोदयेटिति विधायक भगवद्वचनम्‌ । । 
इ--चि० चू प्र १४२-४३ : आयरिमो अणद-जावजीवाप्‌--“"“*“तिविष्ठ॒विबरिदेण'ति मय मणमा न विसयद""** “एलयुय 


म फरेद्‌ । 
१८--त्या० ३.१.१०४ : त्िविदे जोगे-मगजोगे, धविजोगे, कायजोगे 1 
विविरे पञरोगे-मणपमोगे, वतिपओोगे, कायपओगे । 
तिदिहे करणे-मणकरणे, घतिक्षरणे, कायकरण ! 


-~-=*--~------~+- "¬ -----~-- ---- -~ -- ~ 


छजीवणिया (षड्जीवनिका) १४९ ˆ अध्ययन ९ : सू० १० टि० ३५ 


हरिद्र सुरि ने “चिनिधः से कृत, कारित श्रौर श्रनुमति का तथा त्रिविधेन" से मन, बाणी शरीर शरीर इन तीन करणो, को 
ग्रहण किया ११ ] यहाँ श्रगम्यसिह सुनि की परम्परा दूसरी है । वे “तिविहः से मन, वाणी श्रौर शरीर का तथा ^तिविदेण' से कृत, 
कारित रौर ग्रनुमति का अरहण करते ह° | इसके ञ्रनुसार कृत, कारित श्रौर श्रनुमोदन को करण तथा मन, बाणी श्रौर शरीर कौ योग 
कहा जाता है| आआगमकरी भापामें यौग काश्चथं है मन, वाणी श्रौर शरीर का कर्म] साधारण दृष्टि से यह क्रिया है विन्तु जितनामी 
किया जाता है, कराया जाता है त्रौर श्ननुमोदन किया जात्ता है उसका साधन मनः वाणी श्ररशरीरदहीरहै) इसदृष्टिसेइन्हक्रणमी 
कटा जा सकता १ | नहँ क्रिया ऋौर क्रिया कै हतु की तभेद विवक्ता हो वर्ह ये क्रिया या योग कहलाते ईह तरर जौ उनकी मेद विवक्ता 
ह्यो बहल ये करण कहलाते ह । इसलिए इन्द कीं योग श्रौर कहीं करण कहा गया ६2 | 


३५, मन से, वचन से, काया से ( मणेणं बायाए काएणं ) : 


मन, वचन च्रीर काया-कृत, कारित श्रौर ्रनमोदन--इनके योग से हिसा फे नौ विकल्प वनते ₹ | श्रगस्त्यसिह स्थविर ने उन्ं 
इस प्रकार स्पष्ट किया दै-- 

जो दूरे को मारने के लिए सोचे कि भँ इसे कैसे मा १ वह मन के द्वारा ईसा करता है । वह इसे मार उले-ेखा सोचना 
मन फे द्वारा हिसा कराना है। कोई किसी को मार रहा दौ-उससे सन्तुष्ट होना-राजी होना मनके दवारा हिसा का श्रनुमोदनषै| 

वैसा बोलना जिससे कोद दूसरा मर जाए--वचन से दसा करना है} किसी को मारने का आदेश देना-वचन से हिसा कराना 
ह । श्रच्छा मारा-यह कहना वचन से हिंसा का श्रनुमोदन है। 

स्वय किसी को मारे-यह कायिक हिसा दै] हाथश्रादिसे किसी को मरवाने कासकफेत करना--काय से रिसा करानाहै। 
कोई किसी को मारे--उसकी शारीरिक संकेतो से प्रशसा करना--काय से र्हिसा का श्रनुमोदन दै । 

मणेण-““न समणुनाणामिः इन शब्दों मँ शिष्य कहता है-मेँ मन, वचन, काया से पयर्‌-नीवनिकाय के नीर्वोँ के प्रति दड-समारम 
नही करगा, नही करेगा रौर न करने बाले का श्रनुमौदन कर गा५ | 


१--दहा० टी० प० १४३ : शन्रिविध त्रिविधेने'ति तिखो विधा-विधानानि कृतादिरूपा अस्येति त्रिविध, दणड इति गम्यते, त त्रिविधेन- 
करणेन, एतदुपन्यस्यति-मनसा वाचा कायेन । 
२--अ० चू० : तिविदटं ति मणो-वयण-कातो । तिविहेण ति करण-कारावणा-अणुमोयणाणि । 
२--भगवती जोढ्‌ श० १५ दु०° १९१-११२ : अथवा तिविदेण तिकौ, त्रिविध त्रिमेदे शुद्ध 1 
करण करावण अनुमति, द्वितीय अथं अनिर ॥ 
त्रिकरण शुद्धेण कद्यौ, मन,वच्,काया जोय 1 
ए तीनू जोग तसू, शुद्ध॒करी अवरोय 7 
-(क) ज० च्‌० : मणेण दंड करेति-सयं मारण चिन्तयति कमह मारेजामि, मणेण कारयति-जदि एसो मारेजा, मणसा 
अणुमोदति-मारेतस्स त्स्सति, वायाए पाणातिवात करेति-त न भणति जेण अद्धितीए्‌ मरति, वायाए कारेति-मारणं 
सदिसति, वा याए अणुमोदति-घ्‌ इ एवो, कातेण मारेति-सयमाहटणति, काएण कारयति-पाणिष्पहारादिणा, काएणाणु- 
मोदति-मारेत खोदिकादिना पसंसति । 
(ख) जि० चर ° १४२-१४३ : सय मणसा न चितयद जदा वहयामित्ति, वायाएवि न एव भणद-जहा एस वहेजउ, कायण सय 
न परिदणति, अन्नस्सवि णेत्तादीहि णो तारिस भाव द्रिसयद्‌ जा परो तस्स माणसिय णार्ण सत्तोदघायं करेद्‌, वायापएुवि 
संदेसख न दद जा त घाएषित्ति, काएणवि णो हत्यादिणा सएणेह्‌ जहा एय मास्या, घातंतंपि अरण दय्‌ दए मणसा तुष्टि न 
करद्‌, वायाएवि पच्छिम संतो मणुमदं न दे्‌, काणुणावि परेण पुच्छिओ सतो त्थु्सेवं न फरेह । 
‰--दा० री° प० १४३ : मनसा वाचा कायेन, एतेषां स्वरूपं प्रसिद्धमेव, अस्य च करणस्य कर्म उक्तलक्षणो दण्डः । 


दस्वेआलियं (दशवेकाटिक) १४४ अध्ययन  : सूत्र १० टि० ३६.३६ 
३६. भते (भते): 


यह गुद का मम्बोघन है । टीकाकार ने इसके सस्छृ स्प तीन दिए हं--भदन्त, भवान्त श्रौर भयान्व+ | नद-ग्रहण गुरु्षे 
खाय से हौवा है! इसलिए शिष्य गुद को सभ्यो धित कर श्रपनी मावना का निवेदन करता ६२ | 

इस सम्बोधन की उल्यत्ति फे विषयमे चूर्णिकार कहते ह: गणधररो ने भगवान से श्रयं सुन कर प्रव प्रहु किये ए एमप 
उन्होने भते शब्द्‌ का व्यवहार किया तमी से इसका प्रयोग रुर कौ श्रामन्परण करने के लिए होठा आ रहा ह° | 


२७, अतीत मे क्वि (तस्स): 
गत काल में दण्ड-समारम्भ कयि ह उनसे* ] सम्बन्ध या श्रवयव में पष्ठी का प्रयोग है | 
२३८, निवृत्त होता हू ( पडिकमामि ) : 


स्करणीय काय के परिहार की जैन-रक्रिया इस प्रकार ईै-श्नतीत का प्रतिक्मण्‌, वर्तमान का खवरण शरीर श्रनागत का 
प्रत्याख्यान | प्रतिक्रमणका श्रयं टै श्रतीतकालीन पाप-कमं से निवृत्त होना | 


२६. निन्दा करता हु, गर्हा करता ह ( निदामि गरिदामि ) ¦ 


निन्दा का त्रयं श्रात्माललोचन दै । वह श्रपने श्राप किया जातादै] दूसरोंके समक्त जो निन्दा कीनाती षते गर्हा 
जाता है। हरिभद्र सुरिने निन्दा वथा गां मं यही मेद वताया १५ | पहले जो शक्ञान भाव से किया ष्टो उसके सम्बन्ध में पए्चात्ताप से 
हदय मे दाह का श्रनुभव करना-जैसे मैने बुरा किया; बुरा कराया, बुरा श्रनुमोदन किया-वह निन्दादै।) गर्हाकाश्ररथंरैभूव 
वतमान शरीर श्यागामी काल मे न करने फे लिए उदयत होना | 





१-(क) जि० च° प° १४२ ˆ “मते !त्ि भयव भवान्त एवमादी भगवतो आमतण । 
(ख) ्टा° री° प १४४ : भदन्तेति गुरोरामन्त्रणम्‌, भदन्त भवान्त भयान्त इति साधारणा श्रुति । 
(ग) ज° चू भन्ते 1 इति भगवतो आमतण । 
>--ष्टा० टी० प० १४९ : एतच्च गुरुसाक्षिक्येच चतप्रतिपत्ति साध्वीति क्तापनार्थम्‌ 1 
३--(क) ० चू० . गणदहरा भगवतो सकासे अत्य सोऊण वतपदिवत्तीपु एवमाटु-तस्स भत० 1 जष्टाज चि दमम्मि किते पि पना 
पडिवजमाणा एव मणति-तस्स भते । 
(ख) जि> चृ< प° १४३ : गणहरा भगवभो सगासे अत्य सोऊण वताणि पडिवसमाणा एवमाहु 1 
४-(क) भ< च्‌ : तस्स त्ति ठटसमारभस्स । 
(ख) जि० चू प° १४२ * तस्स' त्ति नाम जो सो परिवावणादि दंडो । 
(ग) ष्टा ० टी° प० ६४४ . तस्येत्यधिद््तो टग्ड सम्यरध्यते, सबन्धरक्षणा अवयतरक्षणा वा षष्टी । 
५- (क) अ° चृ : पटिक्मामि, प्रतीप ऋमामि-णियत्तामि । 
(ख) लि चू ° १८३ पदिक्षसामि नाम तामो दडासो नियत्तासितति श्ुत्त रद । 
(ग) शा० री प० ९४४ * योऽसौ त्रिकारविपयो ददस्तस्य सवन्विनमतीतमवयच प्रतिक्रामामि, न चतमानननागत वा, अतीत्य 
प्रतिन्मणाव्‌, प्रत्युत्पन्नस्य सवरणाटनागतस्य प्रत्यार्यानादिति । ˆ “"" श्रतिक्ामामीति भूताद्ण्टान्निरते"्छमित्युक्त मरति 
नस्माच्च निवृ्िर्यत्तदुनुमतविरमणमिति। क 
१--दा< री ० प १४९ : "निन्दामि गर्दामी' ति, अव्ात्मसािकी निन्दा परसाक्षिकी गहा--यगुप्सोच्यतं । 4 
४--(फ) < चृ ` ज पुन्यमरएणाणेण कत तनस गिदामि “णिदि ऊुन्सायाम्‌” हि ङत्सामि । गरष्ामि "ह परिभापगो वि 
पगासी करेमि । 
(ख) नि° चूर एर १४३ - ज पुग पुच्वि अन्नाणभावेण क्य तं णिद्रामिनामा! श्वा! दुटु कयंहा। दुदु कारिय सणुमृयपि शह 
दुटड अतौ २ उन्कई दियय पच्छाणुवावेण 1१ "गरिामि" णाम तिविष्ट तीठाणागववह्माणेठ कारि लकरणयाए भम्मुदरमि। 
५ 


> क कवक 
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४०, आत्मां का ्युत्सगं करता ह ( अप्पाणं बोभिरामि ) : 


त्रात्मा हेय या हपादेय कुं भी नदी है । उसकी प्रषृत्तियां हेय या उपादेय वनती ह । साधना की टष्टिसे िखा च्ादि 
त्रसत्‌-परृत्तिरया, जिनसे त्रात्मा का बन्धन होता है, हेव है चौर ऋअर्दिसा आदि सत्‌-प्रृ्तियां एवं संवर उपादेय ई । 

साधक कहता ६--मै श्रतीत काल मे असत्‌-परवृत्तियों मे प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सगं करता हूँ चर्थात्‌ त्रात्मा की त्रसत्‌-प्रवृत्ति का 
त्याग करता हू" | 

प्रशन किया जा सकता है कि श्रतीत के दण्ड का दही यह प्रतिक्रमण यावत्‌ च्युत्छर्गं किया है ग्रतः वतमान दण्ड कासंवर श्रौर 
श्ननागत दणड का प्रत्याख्यान यदा नहीं हौता | टीकाकार इसका उत्तर देते हए कहते ह-रेसी वात नही है । न क्सोमिः श्रादिसे 
वतमान के सवर श्रौर भविष्यत्‌ के प्रत्याख्यान की सिद्धि होती है२। । 

^तस्स भते..-वोसिरामिः दण्ड समारम न करने की प्रतिज्ञा अहण करने के वाद शिष्य जौ भावना प्रक्ट करता दहै वह उपयुक्त 
शब्दौ मे व्यक्त दै। 

सूत्र ४-६ मे पट्‌ जीवनिकायों का वणंन है । प्रस्तुत श्नुच्छेद मे इन षट्‌-जीवनिकायों के प्रति दणड-समारंम के प्रत्याख्यान 
का उल्लेख दै ¡ यह कफ़म तआ्रकस्मिक नहीं पर सम्पूण॑तः वैक्ञानिक श्रौर त्रनुमव पूर्णं है ¡ जिसको जीवों का ञान नहीं होता, उनके श्रस्तित्व 
म भद्धा-विश्वास नहीं होता, बट व्यक्ि जीवन-व्यवहार मे उनके प्रति सयमी, शर्िसक अथवा चारिघरवान नहीं दो सकता | कहा ईै--भनो 
जिन-प्ररूपित प्रथ्वीकायादि जीवों के श्रस्तित्व में भद्धा नदीं करता वह पुए्य-पाप से छननमिगत होने के कारण उपस्थापन के यौग्य नदी 
होता} जिते जीवों में द्धा द्यी दै बही पुण्य-पाप से त्रमिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है} 

त्रत अहण फे पूर्वं जीवीं के ज्ञान श्रौर उनमें विश्वास की कितनी श्रावश्यकता है; इसको वताने के लिए निम्नलिखित दष्टान्त 

मिलते ह : 

१-- जे मलीन वस्व पर रंग नही चटृता श्रौर स्वच्छ वस्त्र पर सुन्दर रंग चता है, उसी वरह जिसे जीवों का ज्ञान नहीं होता, 
जिसे उनके श्रस्तित्व मे शका होती है वह त्र्हिसा श्रादि महात्रतों के योग्य नहीं षोता}] जिसे जीर्वोका लान त्रौर उनमें 
भ्रद्धा होती है वह उपस्थापन के योग्य होता ह ग्रौर उसीके नत सुन्दर श्रौर स्थिर होते ईै। 

२--लिक प्रकार प्रासाद्-नि्माण कै पूवं भूमि कौ परिष्कृत कर देने से मवन स्थिर श्रौर छ॒न्दर होता है श्रीर त्रपरिष्छृत भूमि प्र 
त्रसुन्दर श्रौर श्रस्थिर होता है, उसी तरह मिथ्यात्व की परिशुद्धि किये विना नत रहण करने पर ब्रत रिक नहीं पाते । 

३--जिस तरह रोगी को च्रौषधि देने के पूर्वं उसे वमन-विरेचन करने से श्रौपधि लागू पडती ६, उसी तरह जीवौ फे श्रस्तितर 
मे श्रद्धा रखते हूए जो त्रत अरण करता दै उसके मष्टा्त स्थिर होते ई ] 

साराश यष रै--जो जीवों फे विषय म॑ कहा गया है, उसे जानकर, उसकी परीच्ता कर मन, वचन, काय श्रौर कृत, कारित, 

श्रनुमोदित स्यसे जौ पट्‌ जीव-निकाय फे प्रति दर्ड-समारम्भ का परिहार करता ह वही चाख्िके योग्य होता| 

कहा ै--श्रशोधित शिष्य को त्रतारोहण नही कराना चाहिए) शोधित कौ कराना चाहिए । श्रशोपित्त को त्रता्द्‌ कराने से 


१-(क) अ° चू अप्पाण सन्वसत्ताण दरिसिजए, ओसिरामि विविदेहि प्रकारे खन्वावत्यं परिच्चयामि 1 दंड-समारंभपरिद्रणं 
चरित्तथम्मप्पसु्टमिद्‌ 1 
(ख) हा टी० प° १४४ : 'ात्मानम्‌' अतीवदएडकारिणमग्टाघ्य ध््युत्खजामी"ति विविघार्थो विपरेपार्यो चा विगच्दः उच्छष्दो 
णार्थः खजामीति-दयनजामि, तत्व विविधं विशेषेण चा श्च यजामि च्युत्खनामीति । 


२-दा० री० पर श्ट: आह --ययेवमतीतदगदमरतिक्रमणमात्रमल्यदम्पयं न प्र्युदपन्नसवरणमनागतप्रयाच्यानं चेति, सैचदेवं, न 
करोसीत्यादिना तदुभयसिद्धेरिति। 
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कंको टीप लगवाई । शौधित को वरतारूढ कराने से श्रगर वह पालन नष्टौ कपा चौ उका दोप शिष्य को छग, शुरो 
नदय गवा» ।° $ शुर 


सूत्र : ११ 


इसके पृवं उरनुच्छेद मे शिष्य दारा सार्वत्रिक रूप से दण्ड-समारम्भ का प्रलयाख्यान कियागयादहै] प्राणातिपात, मृषावाद, 

# । 

शरवत्तादान, मैथुन शीर परिग्रह ये प्राणियों फे प्रति स्म दण्ड है ¡ इन पृ्तियों से दषरे जीवो को परिताप होता है । प्रवृत ठथा वाद्‌ फे 
चार सघ मे प्राणात्तिपात श्रादि पुक्म दण्डो के लयाग की शिष्य द्वारा स्वतत्र प्रतिकर्प्की गई ६९ | 


४१. पठे ( पटमे ) : । 


न, ४९ (श 

यष जेन-सिद्धान्त है कि कोई वस्त॒ श्चपने श्रापमे मुक प्रकार की नही क्य जा सकती | किसी श्न्य वस्तु फो अपेता तेष 

पह छस प्रकार की कही जा सक्ती £ । उदाहरणस्वरूप को वस्तु स्वय मे हल्की या भारी नहीं कही जा सकती । वह्‌ श्रन्य मारी वस्तुष्टी 
प्रेता से ही हल्की शरीर श्रन्य हल्की वस्तु कौ पेता से हौ भारी कही जा खकती १। यद्यं जो "पदमे" पहले शब्द का प्रयोग १ 








१-(क) जि° चू° प° १४३-४४ : जो णेसो दडनिक्येवो एवं महव्वयारुहणं त कि सव्वेसि अवितेसियाण महव्वयारषण फीरति उग्रा 
परिक्खिसण १ ज्ायरिनो भणह--जो इमाणि कारणाणि सदृषटद, "जीवे पुटविष्षाएु न सद्द ने जणे परणत्ते। भण सिग्य- 
पुणणपावो ण सो उवटावणे जोगो ॥ १ ॥ पए आउष्ादष जीवे एव जाव तसकादष जीवे, एयारिसस्स पुण समारमिलति, त<- 
शुढविकादपु जीवे सदृहह जे जिणेहि पणणत्ते। अभिगतषुपणपावो सौ उवद्रावणाजोगो' ।॥ १ ॥ एव आरक्ष जीये एुय जाय 
तखकादपु जीवे, जभिगतपुगणपावो सो उवट्वावणाजोगो, छजीवनिकाण पटियाए तादे परिविखनद, कि {-परिदरद ण परिहररत्त, 
जद परिहरह तो उवष्ाविजद, इतरो न उवट्वाविजति, कष १ जद मरो पडो रगिमो न सुदरो मवद सो, इयरो रगिननमाणो 
सृदरो भवह, एव जद असदष्टियाए खनीवनियापए्‌ उचट्ाविजद तो महव्वयाणि न धरेद, सददियाएु छनीवणियाएु उवद्टाविरूमागे 
यिरया भवति सुंदरो य भव, जदा वा पासादो क्ल्नमाणो जड कयवर सोष्टित्ता क्ञड तो सुंदरो य धिरो य॒ भव, सोए एण 
अधथिरो भवद्‌, एव क्यचरथाणीप्‌ मिच्छन्ते सोहि उवद्राविनट तो महन्वयाणि न धिराणि भवति, जष्टा भाररस्स मोसषं चियरिमद 
त जह वमणविरेयणाणि कोऊण दिजह तो खग, एव जद सष्टहितादि् उवद्ाविलति ता धरेद्‌ महव्वएु असषटदिताए अयिराणि 
भवति, जम्हा एते दोसा तम्हा पडियाएु कष्टियाएु सदद्टियाए परिक्िते परिहरिए्‌, अभिगते णाम जति भपन्वावणिनाण णगणनरौ 
ण भवति ताहे विद्धो उवद्राविजति, तस्स य महन्वयाणि अभणियाणि न णज्जति तमो ताणि मगणति । 
(ख) ा° री° पर ९४५ अनेन बतार्थपरि्तानादिगुणयुक्त उपस्थानार्ह इत्येतदाद, उक्त च-- 
पटिए य किय अषिगय परिदरडवटावणाद जोगोत्ति। 
छस्फ तीष विषठद्ध परि्र णवएण भेदेण॥ धा 
पटपासाउरमादी ट्टा ति चयसमाद्टणे ! 
जह मटिणादृख दोसा खद्ाषठ णेवमिष्टदपि॥>1॥ 
एन्यादि, एतनि टेष्च्नेण सीसहियहृयाए्‌ अत्यो मगणद-पटियाणु सत्यपरिगणाणु दमकारिु छनीवणिकाणु वा, फषियाएु भन्यमो, 
भिगयापए्‌ सम परिक्सिखञण--परिहरह सनीवणियाप्‌ मणचयणकाण्डि ्यफारायियाुमदमद्रेण, तमो ठापिजद, श धन्नषा । 
ह्मे य न्य पडदी दिद्रता--मडखो पडो ण रगिनद् सोहिमो रमिन्वह, असोष्टिएु म्ररपाष प्रासराभो ण किद्‌ मोहि 
किल, चमणार्हि भौरि जठरे शोसह न दिजड सोष्टिएु दिजदर, मसम्विष्‌ रयणे पटियन्धो न किमह सयविएु ग्द, 
एव पदियकदियर्हि जोषि सीते ण वयारोवण क्जिद,"-अमोदिए य करणे गुस्णो दौसा, सोष्ठियापारणे निस्सम्म दोसो 


त्ति कयं पसगेण 1 
>--हा० टी ° प्ण १४४ : लय वचात्मप्रविपत््यष्ो दपटनिक्षेष- सामान्यविवरेपर्प हवि, सामान्येनोच्धयक्षण एव, स सु विपेपनः पएत्वमद्धायत- 


स्पतयाभ्प्यङ्कीकतन्य दति मदात्रचान्याह । 
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मी यादे न्य भ्रपावाद रादि की त्पे्तासेई१। सूत्क्रमके प्रमाण से पहला महाव्रतं स्वं प्राणातिपातविस्मण चत है | 
४२, महाव्रत ८ महस्बए ) : 


रतः का श्रथ है विरतिः] वह ग्रसत्‌ प्रवृत्ति की होती £ । उसके पाँच प्रकार ईहै--प्राणाततिपात-विरति, मपावाद-विरति, 
त्रदत्तादान-विर पि, मैयुन-विरचि श्रौर परिमरह-विरति | श्रकरण, निदृत्ति, उपरम शछरौर विरति ये परयाय-वान्ची शब्द है} धनतः शब्द 
का प्रयोग निवृत्ति ग्रीर प्रवृत्ति-दोनों र्थो में होता है! ृपलान्न व्रतयति का रथं है वह शूद्रके श्रन्न का परिहार करताहै। धयो 
जतयतिः--का ग्रथ है कोई व्यक्ति केवल दूष पीवा है उसके श्रतिरिक्त छु नह खाता । इसी प्रकार श्रसत्‌-परवृत्ति का परिहार रौर सत्‌- 
प्रवृत्ति का श्रासेवन-इन दोनों श्र्थौ मे त्रत शब्द का प्रयोग कियाग्यादहै। जो प्रवृत्ति निदृ्ति-पू्वक होती दै वदी सत्‌ होती है] इस 
प्रधानता की दृष्टि से ्रत का अथं उसमें तरन्तर्हित होवा है | 

तरत शब्द्‌ साधारण दै] बह विरति-माच्र के लिए प्रयुक्त हठा रै। इसके त्रणु श्रौर महान्‌ ये दो भेद विरति की श्रपूणंत्ता तथा 
पूणता के त्राधार पर किए गर ह| मन, वचन च्रौर शरीर सेन करना; न कराना श्रौर न श्रनुमोदन करना-ये नौ विकल्प है । जह 
ये समय होते दै बयं विरति पूणं होती दै । इनमें से कुछ एक विकल्पं दवारा जो बिरति की जाती है बह पूणं होती है ] त्रपूणं चिरति 
च्रणुत्रत तथा पूर्णं विरति महाव्रत कहलाती दै* | साधु चिविध पापौँका त्याग करते दह श्रतः उनके नत्त महान्त होते हं] भावक के 
चरिविध दिविध रूप से प्रत्याख्यान होने से देशविरति होती है श्रतः उनके बत श्रणु होते है याँ प्राणात्तिपात-विरति श्रादि को 
महात्रत च्रौर रान्नि-भौजन विरति को बरत कहा गया है | यहं त्रत शब्द ग्ुत्रत श्रौर महात्रत दोनों से मिन्नहै। ये दोनों मूल-रुण ई 
परन्तु रा्ि-मोजन मूल-गुण नहीं है} मत ्रब्द का यह प्रयोग सामान्य विरति के त्रथंमे है| मूल-गुण--त्रर्दिसा, स्य, त्नौ, ब्ह्मचयं 
रर त्रपरिग्रह~-र्पच दै) महाव्रत इन्हीं की संसाहै। 


४३. प्राणातिपात से चिरमण होता है ( पाणादइबाया वेरमणं ) : 
इन्द्रिय, त्रायु रादि प्राण कहलाते ह! एाणातिपात काञ्रथं है प्राणी केप्राणों का्रतिपात करना-जीवसे प्राणोका 


१--(क) जि० च° प° ९१४४ : पठमति नाम सेसाणि डुसावादादीणि पड एत पठम भगणद । 
(ख) हा० टी० पठ १४४ : सूच्क्रमप्रासाण्याव्‌ प्राणातिपातविरमणं प्रथमम्‌ । 
(ग) अ० चू° › पटमे इति आवेक्िग सेसाणि पडुच्च आदिर्र पदमे एसा सप्तमी तम्मि उदट्रावणाधारविवक्खगा 

२--तन्त्वा० ७.१ : हिसानृतस्तेयाव्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम्‌ । 

३--त्त्वा० ७.१ भा० : अकरण निन्ृत्तिरूपरमो विरतिरित्यनर्थान्तरम्‌। 

-तस्वा० ७.९ मा० सि टी० : ्रत्तथन्द्‌. रिष्टख्नमाचारात्‌ निदत्तौ प्रवतत च प्रयुज्यते रोके ! निवत्ते वेद्धिसातो विरततिः- निवर्तितं, 
यथा-चृपखान्न व्रतयदि-परिषटरति । दपरान्नान्निवर्तत इति, श्वात्वा प्राणिन प्राणातिपातादेनिवर्वते। केवरमष्टिसादिलश्चणं 
नु क्रियाकलाप नादुतिष्ठ्तीति तदुप्ठानप्रदृत्त्य्थग्च च्रतणशब्द्‌. ! पयोग्रतयतीति यथा, पयोऽम्यवहार एव प्रवर्तते नान्यत्रेति, एव 
हिसादिभ्यो निवृत्त. शास्त्रविहितक्रियानुष्डान एव प्रवर्तते, अतो निवृततिप्रवृत्तिक्रियासाध्य कर्मश्चपणमिति प्रतिपादयति 1“ "प्राधान्यात्‌ 
त निवृत्तिरेव साक्षाव्‌ प्राणातिपातादिभ्यो दशिता, तत्पूविक्रा च प्रचृत्तिर्गम्यमाना । अन्यथा तु निवृ्तिर्निष्फरेव स्याटिति । 

५--तत्त्वा० ७२ भा०: एभ्यो हिसाद्विभ्य एकदेशविरतिरणु्रत, सर्धतो विरतिर्मदाचतमिति 1 

‰--(क) जि° चू० ध्र ९४४ : मष्टन्वय नाम महत वतं, महन्वय कथ १ सावगवयाणि सुहगाणि, ताणि पुच्च साषटरण व्याणि 

मष्टंताणि भचति! 

(ख) जि० चू० पृ० १४६ : जम्हा य भगवतो साधवो तिविष्ट तिविदेण पच्चस्खायति तम्हा तेपि सदव्वयाणि भवति, सावयाण 
पुण तिविहं दुविष्ट पच्चक्खायमाणाणं देसविरए्‌ खुह्खगाणि चयाणि भवति 1 

(ग) हा टी० प० १४४ : महच्च तद्व्रत च महाव्रत, महत्त्व चास्य श्रावकसय्घ्यणुयतपेक्षयेति 1 

(घ) अ० च्‌ : सकंडे महति वते मष्टज्वते 1 
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विखयोग करना | फेवन जीवोको मारना ही श्रतिपात नही है-उनको फिसी प्रकार काक्ष्ट देना मौ पराषादिषात्र रै, राह 
महाव्रत का स्वरूप है--प्राणा्तिपात विरमण | 
विरम का अयं है--शान शरीर श्रद्धा पूवक प्राणाविपात न करला--मम्यकूजान रौर भदवपूंक उठते सदंथा निषव हना । 


४. स्वं ( सव्वं ) 


भावक अत ग्रहण करते समय प्राणात्तिपात कौ कुछ छुट रख लेता है उत तरह परिस्पूर नही पर सवं प्रकार क प्रापातिरार 
का प्रत्यार्याने करता ह] सवं श्र्थात्‌ निरवश्ेप--श्रं या प्रिमाग नही] कैसे ब्राहाण को नहा माह्गा- वह देय सागर 
है। म किसी प्राणी कौ मन-चचन-काया शरीर ृत-कारित-ग्रलमोदन स्प से नही मागा यह--खवंप्राणाव्पाठ का त्याग ६। 

परत्याट्यान में धरति" शव्द निपेष श्रयंमेषहै। ध्रा अभिुख च्रथंमे है श्रौर श्ट्याः घातु कनेक श्र्यंमे] एषका श्रषं 
प्रतीप श्रमिगरख कथन करना । प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता है चर्यात्‌ प्राणातिपात फे प्रतीप--्नमिमुख फथन कण्ठा ह्- 
प्राणाविपात न करने की प्रतिश्ा करता हं । श्रथवा मै सवृतात्मा वर्तमान में समता रखते हुए अनागत पाप के प्रतिपेष फे लिये श्वादरपवग-- 
भावयूर्वक श्रमिधान करा हूँ | खाम्प्रतकाल मं सवृतात्मा श्रनागत काल मं पाप न रने फे लिये परत्याल्यान करता मवार 
करता १४ | 


४१. च्म या स्यू ( सुहुमं घा वायरं वा › : 


जिम जीव की शगीर-ग्रवगाहमा च्वि शल्प होठी है, उसे स्म जीव कहाई) शरीर जिस गीष की शरीर-शरषगाहना स्यूत 
होती है उसे बादर कहा गया दै । सृष्टम नाम कर्मोदय के कारण जो जीवे श्रलन्त सद्म टै, उसे यशश नहा महण कयि गया भ्यो 
पसे जीच की रवगाहना इतनी स॒ह्सम होती दै कि उसकी काया द्वारा दिखा सभव नष्टौ । जौ स्थूल दृष्टि से सुषम या स्थल श्रवगाष्ना 
वाते जीव है, न्द ही यहाँ करम से सद्म या वादर कहा ६५ 


१--(क) अ° चू० : पाणाविवाता [ तौ ] भतिवातो हिसण ततो एसा पचमी छपादाणे भयहेतटक्खणा वा, भीतार्यानां सभयतुरिति † 
(ख) जि० च्‌० प° १४६ पाणादवाभो नाम इदिया आरप्पाणादिणो छच्विहो पाणा य जसि अत्थि ते पाणिणो भगण॑ति, तेभि 
पाणाणमहवामो तहि पाणेष्टि सष्ट विसजोगकरणन्ठि वुत्त मवह । 
(ग) ह्ा० दी० प ९४४ - प्राणा--दन्दियादय तेपामतिपातः प्राणाठिपात -जीवस्य म्ाुःशूगेत्यादने, न ह जीवाठिपरात एव! 
०-(क) अ= चू : वेरभणं नियत्तण, ज वेरमण एत महन्वतमितिपटमाविभत्तिनिदेसो । 
(ख) जि° चूर प° १४६ : तओ पाणादवायाओ षेरमण, पाणाद्वायवेरमण नाम नाड" ्दृिंडण प्राणातिवायस्प कर्णं भय्द्‌ 1 
(ग) हा टी पर ष : विरमग नाम सम्यग्तनश्रद्टानपूर््क सर्वया निवर्तनम्‌ । 
2--(क) भ° प° : सव्वं ण वितेतेण, यथा लोकेन ब्राह्यणो हन्न्यः। 
(ख) जि च> ए १४६ ; सन्व नाम तमेरिस पाणाइवाय सच्व-निरवतेस पच्कक्खामि नो खर विमाम बा पर्डस्शामि। 
(ग) हार दी० प० १४९ : सर्यमिति--निरवतेषं, न तु परिस्थूरमेच । 
४--(क) अ० चू : पाणातिवात्तमिति च पएच्च्खाण. सतो नियत्तण । 
(ख) जि° चू९ प° १४६ : सपदकारः सवरियप्यणो अणागते भकरणणिमित्त पच्चङ्स्ाणं । त 
(ग) ह° री पर {षए-४ : प्रत्याल्यामीति प्रवियष्द प्रतपिधे माटाभिमु्ये ख्या प्रकयने, प्रतीपममिुखं ख्यापन प्राणाविपावम्य 
कसेनि प्रत्याख्यामीति, थवा--्रयावक्षे-सटतात्ना साम्प्रतमनागतप्रतियिघस्य जादृरेणामिधान करोत्यथ } 
५--(फ) अ= च्‌ : पदुमं मतीव मप्यसररीर त वा, वात रातीति "वानरो" मश्रीरो त बा ¦ 


य) जि० बु° ष १४ : षटूम नाम जं सरीरावपाष्टणाप्‌ छट मप्यमिति । र 
(ग) हा रीर पठ १४५८ : भग्र सूत्मोऽ्ल्प परिगत न प सूरमनामकर्मोदयात्सू-म , तम्य कायेन भ्यापादनासमवाव्‌ ) 
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४६, त्रस या स्थावर (तसं वा थाषरं वा); 


जो सूद्धम श्रौर वादर जीव कहै गये द उनमें से प्रव्येक फे दौ भेद हीते ईै-- त्रस श्रौर स्थावर । जख जीघों की परिभाषा पहतेश्रा 
लकी दै} जो घ्रास का श्रनुमव करते ह न्द धव कहते ह ¡ जो एक ही स्थान पर अवस्थित रहते है छन्द स्थावर कहते । कुयु 
श्रादि सद्म चस ह श्नौर गाय श्रादि वादर चस साधारण वनस्पति श्रादि.सृष्म स्थावर र मौर प्रथ्वी आदि वादर स्थावर है") 

“सुहम वा वायर वा तसं वा थावरं वा इसके पूवं नि" शब्द है । क्ति" शब्द का प्रयोग निदेश में होता है । यदह यह शब्दं पूर्वोक्त 
श्राणातिपातः की श्रर निदेश करता है । वह प्राणातिपात सद्य शरीर श्रथवा वादर शरीर के अरति होता दै} च्रगस्त्य चूर्णिं के श्रनुखार 
यह्‌ श्रात्मा का निर्देश करता ६ । 

हरिभद्र सूरि के श्रनुस्ार यह शब्द मागधी भाषाकाहै। इसका शब्दां ६ै-त्रथ। इसका प्रयोग किसी वाके कहने के 
श्रारम्भमें किया जाता १२ । 


७, ( अहवाएल्जा ) : 


हरिभद्र सरि के-श्ननुसार (त्रहवाएजा' शब्द शख्त्िपातयामि' के श्रथं मे प्रयुक्त रै | प्राकृत शेली मे तआष-प्रयोगों मे एेसा होता ६। 

इस प्रकार समी महाप्रत श्रौर वतम जो पाठ है उसे टीकाकार ने प्रथम पुसप मान प्राकृत शेली के श्रनु्ार उसका उत्तम पुरुष 
मे परिवर्तन किया है | श्रगस्त्य चूर्णिं में सर्वत्र उत्तम पुरष के प्रयोग ह, जेसे--*नेव सयं पाणे त्रइवाएटमिः | उत्तम पुसष कामी 
^ग्रइवाएजा' रूप वनता है* ! इसलिए. पुरुप परिवततंन की श्रावश्यक्ता भी नही है । रक्तं स्थलों में प्रथम पुखप की क्रिया मानी 
जाए तो उसकी खगति यौँ होगी-- पदमे भते ! महव्वर पाणाइवायाश्रो वेरमण" से लेकर (नेव सयः के पहले का कथन शिष्य की श्रौर से 
छ्नीर (तेव सय' से श्राचार्य उपदेश देते है श्रौर "न करेमि' से शिष्य श्राचार्य के उपदेशानुसार प्रविक्ता ग्रहण करता है] उपदेश की भाषा 
का प्रकार सून्रकृताज्ञ ( २.१.१५ ) मं भी यदी दै । 

अआचाराद्घ मे महातत प्रत्याख्यान की भाषा इस प्रकार है--“पढमं भते महव्वयं पचक्ामि--सव्व पाणाष्वायं से सुहुमं वा 
वायरं वा तसरं बा थावर वा-नेव सय पाणाइवायं करिला जावज्जीवाए {विह तिविषेणं मणसा वयसा कायसा । तस्स भते ] पडिक्मामि 
निदामि गरिहामि अष्पाणं बोसिरामि।” ( त्राचाराङ्ग २ चू ३.१५ ) 


१--(क) अ° चू० : (तस वा? “त्रसी उद्व जनेः" त्रस्यतीति त्रसः तं वा, शावरो" जो थाणातो ण विचरति त वा, वा सदो विक्ष्य, सव्ये 
पगारा ण हंतव्वा 1 वेदिका पुण “्ुद्रजन्तुपु णत्थि पाणातिवातो"” त्ति एतस्स विसेखणत्य छद्ुमातिवयण 1 जीवस्स असखेज- 
पदेसत्ते सब्वे छटुम-वायर विसेखा सरीरदन्वगता इति छटुम-चायरसंसदरणेण एरग्गषहणे समाणजातीयसूतणमिति । 

(ख) जि° चु ए० १४६-४७ ` तत्थ जे ते छमा वादरा य ते दुविहा तत्सा य थावरा चा, तत्थ तसंतीति वसा, जे एगमि राणे 
अवद्धिया चिद्ुति ते थावरा भणणति। 

(ग) हा० दी० पर १४५ : स चेकको द्विधा-त्रसः स्थावरश्व, सूर्मत्रस. ऊन्थ्वादि. स्थावरो चनस्पत्यादि., याद्रस्त्रसो गवादिः 
स्थावरः एथिन्यादि. । 

२-(क) अ° चू : से ति चयणाघारेण अप्पणो निदेसं करेति, सो अष्टमेव भव्छुवगम्म कत पष्यक्खाणो 1 

(ख) जि° च्‌° ० १४६ : स्तिः तति निदेसे षट, कि निद्िसिति १ जो सो पाणातिव्राभो तं निटेसेद, से य पाणादइवापु टुमसरीरेख 
चा यादुरसरीरेए वा दोला । 
(ग) हा री ० प० १४५ : शेः शब्दो मागधदेशीप्रसिद्धः भय शण्दार्थः, स चोपन्यासे । 
३--(क) जि चू० प° १४७ : पाणि णो विसजोएना । 
(ख) टा टी° पर १४५ : "णेव सय पाणे अवापु, त्ति प्राङृतग्रल्या छान्दसत्वात्‌, "तिष्ठा तिदो मवन्तीः ति न्यायात्‌ सव स्वयं 
प्राणिन. अतिपातयामि, नैवान्य. प्राणिनोऽत्तिपातयामि, प्राणिनोऽतिपातयतोऽप्यन्यान्न समनुजानामि 1 
४--हैमश० २३.१५७ च° : यथा दृतीयत्रये ! अहवाएला । अद्वायावेज्जा । न समणुजाणामि ! न समणुनाणेना चा 1 
38 
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स्वीकृ पाठ का श्रगम्त्य चू मे पाठान्तर छ रूप मे एत्लेस टरा है। "पोच हात्रत शरीर छुधे मठ में श्षगस्त चपि क ्रनुमार 
जो पाठ-मेद ह उमका श्चतुवाद इत प्रकार  :- | 
“भते ॐ ध्राणात्िपात-विरति सूम पहले महाव्रद को ग्रहण करने छै लिए उपस्यित हुग्ना ह. मते ] भ पहले महात्रर > 
प्रापातिपराच् से चिरत हु्रा ह |" † 
यहौ क्रम ममी महात्रवोँ छरीर ठ का है | 


४८-४९-- स्वयं नदीं कंगाः -अुमोदन भी नदीं करंगा नेव सयं पाणे अहूवाएजा ` "न समणुजाणेज) ; 


इष उर तरिविच व्रिविध--रीन करय श्र तीन योग से प्रत्याख्यान करनेवाले ॐ ५ मह्घसेत्यागक्ेतेहे) श्नभङ्गारा 
विस्तार इस प्रकार ६१ : 
‡--करण १ योग १, प्रतीक-श्रङ्क ११, भङ्क ६: 
१ कहै नष्टा मनसे 
कल न्यौ वचनसे 


नी 


र 
३ क्ल नहौ कायासे ॥ 
४ करके नी मनसे ५ 
५ कराते नहीं वचन से & 
६ करते नही कायासे ६ 
७ श्रनुमो्दनहषौ मनसे ८ 
८ श्नमो नटी वचनसे च 
£ श्रतुमोर्दरनष्ौ कायासे ह 
२--करण १ योग २, प्रतीक-श्रक्क १२; भङ्ग ६: 
१ कलै नही मनसे चचनसे ह 
२ क्र नीं मनसे कायार ११ 
३ कर नहीं वचनसे कायासे १२ 
४ कराऊ नष्ट मनसे वचनसै १३ 
५ कराॐ नहीं मनसे कायासे १५ 
६ कराऊ नदी वचनसे कायासे १५ 
७ श्रनुमोरदनयौ मनसे वचनसे १६ 
८ श्रनुमोर्दूँ नी मनसे फायासे १७ 
६ अनुमोदन वचनसे कायासे १८ 
३--करप २ योगर; पतीक-श्द्ध १२ मक्त ३: 
१ क्छ नही मनसे वचनसे कायांसे १६ 
२ क्राॐ नदौ मनसे षचनत्े कायासे २० 
३ श्नमो नदौ मनसे चचन से कायाय २१ 


{हार रीर पर १४० ` “तिज्नि तिया तिभन द्या तििस्के्ाय होति जोपुख। 
तिदुएश विदुएस्क तिदुएक्क चेव करणाद्‌ ध" 
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५--करण २ योग १, प्रतीक-ग्र २१; भङ्ग ६: 


१ क्ल नर्ही करङ्ज नही मनसे । २२ 
२ क नहीं करार नौ वचनसे २३ 
३ कले नहीं कराऊ नहीं कायासे २४ 
कर नहीं श्रनुमो्दरँ नहीं मनसे रध 
५ कहै नहीं ग्रनुमोदू नही वचनसे २६ 
६ करल नहीं श्मनुमोद्रँ नहीं कायासे २७ 
७ करा्केन्ही श्नमो नदीं मनसे रण 
८ करछेनही श्रनुमोदरँः नही वचनसे २६ ~, 
& करछेनही श्रनुमोदू नही कायासे . २३० 


५--करण २ योग २, प्रतीक-त्डू २२; भङ्गः 


१ करल नही करा नही मनसे वचन से ६१ 
२ कर नष्टौ कर्जः नष्टौ वचनसे कायासे ३२ 
३ कलः नष्टौ करा नटी मनसे कायासे ३२ 
५ क नही श्नु नदीं मनसे कायासे ३४ 
५ करः नदौ श्तुमोद्रू नहीं क्चनसे कायासे ३५ 
६ करः नहीं श्रनुमोद्रँ नही मनसे कायासे ३६ 
७ करै नही श्रनुमोद्रूः नही मनसे वचनसे ३७ 
८ कराय नही च्नतुमोरँ नष्टौ वचनसे कायासे ३८ 
६ करार नहीं त्रनुमोदू नहीं मनसे कायासे ३६ 
६--करण २ योगर; प्रतीक-ग्रद २३; भङ्गे: 
१ कर नहीं कराऊॐ नदीं मनसे चचनसे काया से ४० 
२ क्रं नहीं श्नुमोदरौ नरौ मनसे वचनसे कायासे ५१ 
३ कराते नदौ श्रनुमोदरं नदौ मनसे वचनसे कायासे ५२ 
७--करण ३ योग १, प्रतीक-श्रद् ३१, भङ्ग ३: 
१ क्रे नहीं कराऊॐ नही श्रनुमो्रँ नष्टौ मनसे ४३ 
२ क्रं नहीं करं नही श्रनुमोदरँ नदी वचनसे ४, 
३ क्र नहीं करा नही अनुमोदः नदी कायासे ४ 


प--करण ३ योग २, प्रतीरक-्रडः ३२, भङ्गः 

१ क्ले नदौ क्रॐ नही श्रनुमोदरँ नही मनसे वचनसे ५६ 
क्ले नही करां नहीं श्चनुमोद्र नष्टौ मनसे कायासे ५७ 
क्ले नही करा नहीं च्रनुमोद्रै नही वचनसे कायासे ५८ 
६--फरण ३ योग ३, प्ररीक-त्रटु २२, भद्ध १; 

१ करै नही क्रक नरी श्रनुमो्दरौ नष्टौ मनसे वचनतेकाया से ह 


4७ 4 
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इन ४६ मङ्गौ को श्रतीठ, शननागत शरीर वतमान इन तीन से गुणन करने पर १४७ मङ्ख होते है] शसते श्रतीठ का प्रटक्मः 
वतमान बा उत्त श्रीर्‌ भविप्य फे लिए परत्याद्यान होता है १ ¡ कहा है--“प्रत्याह्यान सम्बन्धी १४७ भद होते हं । चो एन महोद 
प्रत्याख्यान करता हि बह कुशल दै श्रौर श्रन्य सव अकुशल हैर] 
प्रश्न हौ खकता है श्रन्य वर्तो कौ श्रपे्ा प्राणातिपात्त विरमण गत को पहले फो रखा गया १ दइसफा उत्तर वर्पिकारेद्रय १८ 
धकार देते ह-“्िसा मूलवरत है । ्र्हिखा परम धर है | शेप महाव्रत उत्तरगुण ईं, उसको पुष्ट करने षाले ह, ऽणी के प्तुपातन कै 
क्तिः ग्रर्पित हैः |* 


सूत्र १२ 
५०, मृपा-वाद्‌ ( अुसाधायाओ ) : 


मृपा-वाद चार प्रकारका होता ६४: 
१--द्धाव प्रतिपेष ; जौ दै उसके विपय मे कहना कि यह न्ध हं। जसे जीव श्रादि ई, उनके बिपय मे कहना फि जौ 
नहीं है, पुण्य नदह है, पाप नही दै, वन्ध नही है, मोत्त नो है श्रादि । 





१--(क) ह्ा० टी° १० १५९१ : “नद्धफल्माणमेय भगा उ हवत्ति अखणपन्नास । 
तीयाणारगयसंपतिगुणिय क्ण हशोद म॥१॥ 
सीयारु भगस्य, कह १ फारूतिएण होति गुणणा उ । 
तीवस्स पदिक्मण प्रच्चुप्पन्नत्स सवरण ॥२॥ 
पच्चक्खाणं च तदा होड य एसस्स एस गुणणा उ । 
कारुतिएण भणिय  जिणगणघरवायपहि च ॥ २ ॥ 

(ख) अ० चू : एते सव्ये वि संकरिज्जति--तिविष्टं अमुयतेष्टि सत्त रद्रा, दुविष्ट तिविदेण तिपिण, एते सफदिता जाता दस । 
दुविष दुविहेण णव रुद्धा, तै दस पक्खित्ता जाता एषणवीस । दुवि एकविदैण णव खदा, ते एगृणवीसाप्‌ पर्षित्ता जता 
अदट्टावीस । एकव तिविहेण त्िपिण मटावीसाएु पक्खिता जाता एुष्कतीसा । एकविं दुवि्ेण णव खा एक्ष्तीसाप्‌ परिता 
जाता चत्तारीसं । एकविं एकविदेण णव वत्तारीसापु पक्््ठित्ता जाता एगुणपरणा । एते पद्ुप्यणएण संवरेति, एगुणपरणा सीतं 
णिदति, एतेच्चेव तष्टा भणागत पचस्खाति, तििण एगूणपएणातो सत्तयत्तारः भगमतं । 

पत्य पठमभगो साधूण जुति तेण अधिकारो, सेसा साचगाण समवतो उण्वारितसस्त त्ति पर्वण । पाणातिवात्‌ पञ्चभागं 
सविकल्प भणित 1 
र्-दुग्र० निर गा० २०६६: सीयारु भगसय प्चक्खाणम्मि जस्स उवट । 
सो पद्यक्खाणकसरो सेसा सन्ये मङुसलाया उ ॥ 
३--(क) अ० चू: महन्यतादौ पाणातिवातामो वेरमण पाणो मूयुग इति, जेण "हिसा परमो धम्मो" से्ताणि महव्यताभि एतस्मै 
शत्यवितेसगाणीति तदणतर । छमपदिनिग्यमणत्य पडखारण मुकार्यस्य “पदमे मंते 1 मन्वते पाणाततियातातो येरमणः। 

(ख) जि° चर° एन १४० : सीसो आह-किं कारण सेमाणि चयाणि मोततूग पाणादवायवेरमग पदम भअणिवनि शयरिभो भगद~ 
एय मूलवय 'अटिसा परमो धम्मो" त्ति सेखाणि पुग महन्वयाणि उत्तरगुगा, एुतस्स चेव सणुपरारगन्य परूवियापि । 

४--(क) अर घ° : मुतसावातो तिविहो, वं° सम्भावपदिपेषो १ अमूतुस्भावणं २ जन्यतर ३1 सम्मारपदियह्ो जषा शत्व खीव! 
एवमादि १। अमूतुष्भावग “मत्यि, सत्रगतो पुण २ । भत्यतरं गावि निमि जणति एवमादि ३1 

व) नि० च प° १४८ ˆ तत्य मुसावाभो चटव्विष्टौ, त --सम्भाव्पटिसष्टौ अमण्भूयुषमायणं अन्यतर गरहा, त्य सध्नाप- 

पटितेष्टो णाम जदा णत्थि जीयो नत्यि पुपगां नत्थयि पाच नत्थि दधो णन्यि मोक्स्रो एवमादी, मस्मृ युष्मावण नाम नह 
८५ 8 अत्य जीवो (व्यवायी) सामागतदुरमेत्तो धा एूवमादी, पयत्यनरं नाम जो गाप मगद एषो भसौ, गरहा णाम "ठव 
काण काणिति' एवमादी 1 


द ~. 


क 0 क क न व 


छजीवणिया ( षडजीवनिक्रो ) ˆ ˆ. -१५६ -.. .अध्ययनं ४ : सू० १३ रि० ५.१-५१९ 

२--श्रसदमाव उद्भावन : भौ नदी ई उषेके विषय मेँ कहना कि यष्ट है [ जैसे श्रात्मा के सवगतः, सवेव्यापी न होने पर्‌ भी, 

खसे वैसा वततलाना श्रथवा उसे श्यामाक तन्दुल फ तुल्य कहना । ॥ 
३---ख्र्थान्वर : एक वस्तु को अन्य वाना | नेसे गाय कौ घोड़ा कष्टना श्रादि। 


गर्हा : जसे काने को काना कहना} , -- 
श्रगस्त्य चूर्णं फे श्नुसार मिथ्या मापण के पहले तीन मेद ई । 


५१. करोधसेयालोभसे...... (कोहावा रोदा वाः“): 
यहाँ मृपावाद फे चार कारण वतलाये है । वास्तव मे मनुष्य फोधादि की मावनाश्रोंसेद्यी श्रूठ वोलतादै) वहाँ जौ चार्‌ 
कारण वतलाये ₹ वे उपलकच्तण माच ह | क्रोध के कथन द्वारा मान को भी सून्चित कर दिया गथादहै। लोभ का कथन कर मायाके ग्रहण 
की सूना दी भय श्रोर हास्य के अण से राग, देष, कलह; तभ्याख्यान श्रादि का ब्रहण होता है१ | इस तरह मृषावाद श्चनेक 
दृत्तियोँ से बौला जाता है} यही वात श्रन्य पापों के सम्बन्धमें लागू होती दै। 
सूत्र १३: 
५२, अदत्तादान ( अदिन्नादाणाओ )‡ - ध 
चिना दिया ट्र लेने की बुद्धि से दूरे फ द्वारा परि्ीत च्रथवा श्रपरिण्टीत वृणः काष्ठ श्रादिद्रन्य माका अण करना 
श्मदत्तादान ६२ ४ । ॥ 
५३, गोव मैः --अरण्य मे (मामे वा नगरे वारण्णेवा ): 


ये शब्द चेच फे योतक ई । इन शब्दों के प्रयोग का-मावा्ं है किसी मी जगह-किसी मीक्तेत्रमे। जौ बुद्धिः श्रादि गुणों 
को अस्त करे, उसे प्राम कहते ६2 | जहाँ कर न हो उसे नकर-नगर कहते ह* | काननादि को श्ररण्य कहते ६५ | 


च # ^ [9 


५४. असप या बहुत ( अप्पंवा बहुंवा): 
श्रल्प फे दो भेद होने ६.--{ १ ) मूल्य मं श्रल्य--जेसे जिसका मूल्य एक कौड़ी टो (२) परिमाण म च्रल्प-जैसे एक एरण्ड- 


१-(क) अ० च्‌° : सुसावातवेरमण कारणाणि हमाणि-से कोहा घाखोभा वा भतावा हाप्ता षा, “दोसा विभागे समाणासता” 
इति कोह माणो संतर्गतो, एवं लोमे माता, भअत--स्सेछ पेल--कलहादतो सवितेसा 1 
(ख) जिर च्‌ पर १४८ : सो य ुसावामो एतेहि कारणेष्टि मासिनद्-्ते कोष्टा वा लोटा या भया वा हासा चाः कोषटगष्टणेण 
माणल्सवि ग्ण कय, छोभगष्टणेण माया गदहिया, भयहासगहणेण पेनदोसकरहमन्भक्खाणादृणो गदहिया, कोष्टादरग्गहणेण भावभो 
गदणं कय, एगरगहणेण गहण तजातीयाणमितिकाडं सेसावि दव्वखेत्तकाखा गहिया 1 
(ग) शटा० री० प० १४६ : (क्रोधाद्वा लोभाद्र "त्यनेनादयन्तम्रहणान्मानमायापरिग्रहः, "भयाद्वा ाल्याद्राः त्यनेन तु ब्रेमद्रप 
करष्टाभ्याख्यानादिपरिग्रह- । 
२- (क) अ० चूर : परे परिग्गदितस्स या शपरिग्यष्टितस्स वा, अणणुगणातस्स गष्टणमदिकणादाणं । 
(ख) जि० च° प° ९४६ ; सीसो मणद्‌--त अदिएणादाणं केरिसख सवह्‌ १, आयरिभो भणद--ज भदिरणादाण्युद्धीए परेहि 
परिगद्ठियस्स वा अपरिग्द्ियस्स वा तणकट्टाददन्वजातल्स गष्टणं करेद तमदिएणादाणं भवह । 
३--ष्टा० टी प० १४७: प्रसत्ति धुद्ध यादीन्‌ गुणानिति प्रामः 1 
-हा० टी ° प० १४७ : नास्मिन्‌ करो विद्यत ति नकरम्‌ 1 
५--ष्ा० री० प° १४७ . अररणं--काननादि। 
+ ६--(क) ° च्‌ : अप्प परिमाणतो सुतो वा; परिमाणतो जदा पगा छवणणा गजा, सुद्खतो फवद्धितासुल्मं वत्थु । यहु परिमाणतो 
स॒तो षा, परिमाणतो सषस्सपमाण मुष्टतो एक्क परितं 1 ॥ 
(ख) जि° चू^ घ ° १४९ : अप्प परिमागनो य सुहमोय, तत्थ परिमाणभो जदा एग एरडकटट एवमादि, मु्छमो जस्स एगो कवटुमो पणी वा 
अप्पुरछं, यहं नाम परिमाणभो सुभ य, परिमाणमो जष्टा तिरिण चत्तारिवि बद्वरा वेरुखिया, सुद्यभो एगमवि येरुिय महामोर्ट। 
(ग) (6 प० १४५ : जल्प--मूख्यत प्रणदकाप्ठादि यद्ू-वस्रादि 1 = 


दस्वरेजालियं (दङवेकालिक) ९५४ अध्ययन ४ : सूत्र १४-१५ टि० ५५.५८ 
काष्ठ | द्वी वर वदुठः के मी दो मेद षटौते १-{ १) मूल्य मे श्रधिक-जैते वैटयं ८२ ) परिमाण मे श्रभिक--सैसे तीन चार 9 
५१५. घम या स्वूह ( अणुं वा थूलं वा ) : 


1 


| 
सृच्म--जसे मूलक की पत्ती श्रयवा जसे सवरं 
सु मू तती श्रयवा काष्ठ की चिर्पट श्रादि। स्थूल--चत्त सुवण का कटा श्रयवा उपकर श्रादि! | 


४५६. सचित्त या अचित्त ( चित्तम॑तं घा अचित्तमंतं वा ) 


+^ ~= ® 


चेतन श्रथवा ग्रचेतन । पदां तीन वरह के होते है : चेवन, श्रचेतन शरीर मिश्र | चेठन- ञे ला । वेतन 
भूपपादि | मिश्र-जेते श्नलष्टासे से विभूपित मनुप्यादि२ । 


। सूत्र : १४ 


1 


५७, देवः `" "““" "तिर्य सम्बन्धी मधुन ८ मेहुणं ` दिलं बा.“ तिरिक्खजोणियं वा ) ¦ 


ये शन्डे द्रव्य फेयोतकटहै। मेुनदो तरह का होवा ६-(१) स्प में (र) रूपसहित द्रव्य भ सपमे श्र्थात्‌ निर्जीव 
बस्तुश्रो फे साय--जसे प्रतिमा या मृत शरीर के साथ | रूप सदिव मैयुन तीन प्रकार का होता ६ै-- दिव्य) मानुपिक श्रीर तिरय सम्बन्धी | 
देवी-शछप्सरा सम्बन्धी मैवुन को दिन्य कहते र। नारी से सम्बन्धित मैथुन कौ मानुपिक शीर पु-पति श्रादिफे साथरेगैयन रो 
तिर्यञ्च विपयक मैयुन कहते हं | चर्णिकार श्रगस्र्िह स्थविर ने विक्त्य शर्थभी दिया है-स्प--श्र्थत्‌ श्राभरण रदित, श 
शर्यात्‌ श्रामरण सहितः | 


सूत्र : १५ 
५८, परिग्रह कौ ( परिगगदाओ ) : 


चेतन-श्रचेवन पदायों मे मूज्छामाव को परिग्रह कष्टते ई*। 


१-(क) भ० चृ : अणु वण-छगादि, धूर फोयवगादी 1! 
(ख) जि० चू< ए १४६ : अणु मूरटगपत्तादी अहवा कटर फटिच वा एवमादि, शूल छवरणखोटी वेरलिया था उगरण 1 
(ग) हा° दी° प० १४७ * अणु-प्रमाणतो वन्नादि स्यूलम्ू-एरणढकाप्ठादि 1 
२--(क) ध० चू= : चित्तमतं गवादि । अचित्तमंत करिसाबणादी । 
(ख) जि° च्‌९ ए १४६ * सन्वपेय सचित्त वा टोला अचित्त वा टवा मिस्सय चा, तत्य सचित्त भणुयादिं भधित्त फाष्टाययादि 
मीसग ते चेव मणुयाद जरक्ियविभूसिया 1 
(ग) हा० री प० १४७ : चेतनाचेतनमिन्यर्थं 1 
३--(क) य° चु . दव्वतो स्ये या स्वमहगतेष्ठ वा दितो दन्वेषठ, स्व॒ पद्िमामयमरीरादि, ररमहगतं सनीय भ्या म्य 
आमरणविरद्टितं, स्वसहगत, सारणम 1 
(य) लि० चू° पर= १५० : दुन्वभो महण स्ेष्ठ घा स्यमहगएएु वा दने, तत्य स्येति णिन्ीयै भवह, पटिमा षा मयम 
वा, ख्वमदहगय तिविष्ट भति, त०--दिव्व माणुम तिरिकरयनोणियति, भद्वा स्य मूमणयनियः सष्टगय भूमये सष्। 
{गार री० पर शट " ठेवीनामिदे देवम्‌, सव्मरोऽमरसयन्धीतिमाव., दतश्न सपेय वा स्पसहगनेए या द््येष मगति, शप्र 
रूपाणि-निर्जोवानि प्रतिमास्पाययुच्यन्ते, स्पमष्टगदानि च सजीवानि, मूपणविक््यानि धा स्पाणि भूष्टासहिताति 8 
स्पमदगठानि, एव नानुपं तैर्यग्योने श वेदित्तन्यमिति । 
श-ति° पू० = १६१ : सनौ य परिगदो येयगाचेयगे दयेड युच्टानिनित्तो भवद्‌ 1 





छस्जीवणिया ( षड्जीवनिका ) १५५. अध्ययन ४ : सूत्र १६ टि० ५६ 
सूत्र : १६ 
५९, रात्रि-भोजन की ( राईभोयणाओ ) : 


रात मे भोजन करना इसी सुन के तृतीय च्रध्ययन मेँ अनाचीणं कहा गया दै । प्रस्तुत श्रघ्याय में राश्नि-भोजन-बिरमण को साघु 
का छदा चत कष्टा है । सर्व प्राणातिपातत-विरमण च्रादि पाँच बिरमर्णों का स्वरूप वताते हुए. छन्दं महात्रत कहा है जवकि सर्वं रात्रि 
भोजन-विरमण को फेवल ध्रतः कदा है । उत्तराध्ययन (२३बं अध्ययन) मे केशी गौतम का खवाद श्राया दै जिसमे भमण भगवान्‌ 
महावीर फे मागं को पाँच शिकला बाला" श्रौर पाश्वं फे मागं को ध्वार यामवालाः कहाहै(गा० १२, २३) आचाराङ्ग सु 
( २,१५ ) मे तथा प्रश्नव्याकरण सूतम संवरोंके रूप मं केवल पाँच महाव्रत श्रौर उनकी भावनाश्नौंका दी उल्लेख है। वर्ह 
राच्नि-मोजन-विरमण का श्रसलग उल्लेख नहीं | जर्दा-जहाँ प्रजया ग्रहण के प्रसंग ई प्रायः सरवेत पाँच महाव्रत अहण करने का ही उल्लेख 
मिलता रै] इससे प्रतीत द्योता कि स्वंर्हिषा ग्रादि के त्याग की तरह रा्नि-भोजन-विरमथ त्रत को याम; शिक्त या महान्त फेरूप 
म मानने की परम्परा नहीं थी । 

दूसरी शरोर इसी सत्र के छ प्रध्यमन में श्रमण के लिए जिन १८ गुणों की तअरखण्ड साधना करने का विधान किया है, उनम 
सर्वं प्रथम छः प्रतं (बयद्धक्क) का उल्लेख ई रौर स्वं प्राणात्तिपात यावत्‌ राशन्नि-मोजन-विरमण पर समान सूप से जोर दियाहै। 
'उत्तराध्यमन सूत्र (ग्र° १६) मे साधु फे श्रनेक कठोर गुर्णो-~-श्राचार का-उल्लेख करते हृ. प्राणातिपात-विरति श्रादि पच स्वं विरत्तियों 
फे साथ टी राचनि-भोजन-त्याग-- सवे प्रकार कफे त्राहार का रात्रि मे वजन~--का भी उल्लेख श्राया £ श्रौर उरे महाव्रतं की तरह ही दुष्कर 
कहा है । रातरि-भौजन का अपवाद भी कही नहीं मिलता वेसी हालत में प्रथम पाँच विरमणों फो महात्रत कने श्रौर राधि-भोजन- 
-विरमण को रतत कने मे आचरण की दृष्टि से कों अन्तर नही यष्ट स्पष्ट है| राच्नि-भोजन-बिरमण सवं ईिसा-त्याग अदि महान्तो की 
सछ्ाफे लिएदी है इसलिए साधु फे प्रयम पोच व्रतो को प्रधान रुर्णोके रूपमे लेकर न्द महानत श्रौर सव॑ रातरि-भोजन-विरमण नत 
को उत्तर--सदकारी गुणरूप मान उसे मूलगुरणौ से पृथक्‌ समाने फे लि केवल रतः की स्ना दी है । हाल कि उसका पालन एक साधु 
ॐ लिए उतना दी श्ननिवाये माना है जितना कि अन्य महात्रतोंका। मेथुन-सेवन करने की तरह ही रात्रि-भोनन करने वाला भी 
श्नुद्धात्तिक प्रायश्चित्त का मागी होता रै] 

सवं राच्रि-भोजन-विरमण त्रत कै विषय म इसी सल ( ६.२३-२५ ) मे वड़ी टी सुन्दर गाथार्णैः मिलती ह | 

रान्रि-भोजन-विरमण त्रत में सन्निहित श्र्हिसा-दष्टि स्वयं स्पष्ट दै । 

रात को आलोकित पान-मोजन च्रौर ईयांसमिति ( देख-देख कर चलने ) का पालन नं हौ सक्ता तथा रात मे ग्राहार का सग्रह 
करना परिप्रह की मर्यादा का वाधकदहै। इन सभी कारणों से रा्धि-सोजन का निपेध किया गया है] श्रालोकित पान-भोजन श्रौर 
-र्यासमितति श्चर्दिसा महानत की मावनार्पै ह" | 


दशवेकालिक ( ६.१७ ) में सन्निधि को परिग्रह माना दै रौर उत्तराध्ययन ( १६.३० ) मे राध्ि-भोजन श्रौर सन्निधिसचय के 
वजन को दुष्कर कषा ६ । वँ श्नफे पररह रूप की स्पष्ट श्रभिव्यक्ति हई ६ | 


पोच महाव्रत मूल गुण है? राव्ि-भोजन-विरमण सत्तस्युण है । फिर मी यह मूल गुणो कौ रक्ता कात्‌ है; इसलिए इसका मूल 
गुणो फे साथ प्रतिपादन किया गया ६-एेसा श्रस्त्य्सिह स्थविर मानते ६ | 

लजिनदास महत्तर के प्रनुनार प्रथम द्रीर चरम तीरथदर फे मुनि ऋघजड त्रौर वक्रनड होते रहै, इखलिए वे महान्तो की तरह 
मानते हुए सका (रान्नि-भौजन-निरमण क) पालन कर--दस दृष्टि से से महाव्रत फे साथ वताया गया है । मध्यवरवी तीयो फे मुनि फे 


१-(फ) जचा० २.३.१1 
(ख) प्रजण्न० स० १) 
२--भ० च ` कि रातीभोयण मूलुणः उतरयुणः १ उत्तरयुग एवाय 1 तावि सन्वमूटयुणरयसखहेतुत्ति मूर्सुणसम्भूत पटिजति । 


दप्तवेआलियं (दङरवेकाछिक) १५६ अध्ययन ४; सूत्र १९ ९०६, 


लिषट इसे छचरगुण कषा गवया हं । वर्योकि वे श्ट्युमन होते ह इनलिण सरलता मे छद्‌ देते टीकाकार जे ष्टे टेतुजड धमर 
वक्रनट मुनि की श्रपेत्ता सतै मूल युप माना १२ । | 


६०. अशान, पान, खाय भौर साच ( असणं वा पाणं वा खाइ बा साहं बा ) ; 


५ १--श्रखन-- ज्वा मिटाने फे लिए चिस वस्तु का मोजन विया जाता है, उस श्रशन कहते र₹ ] चैते क्र--चोदमारि। 
२--प्रान-जो पया नाय उत्ते पान कहते ह । जते म॒द्धीका-द्राचा का जल श्रादि । 
२--खाय नो खाया नाय छसे खादिम या ला कहते है । ओते मोदक, खलूरांदि | 
»--स्वाद्य--जिसका स्वाद लिया जाय उसे स्वादिम श्रथवा स्वाध कहते ईं ! जैसे ठाम्युल, सोढ भ्रादिः । 
प्राणातिपाव श्रादि पाच पापश्रौर रात्नि-मोजन फे द्रव्य, काल, ते श्रौर भाव कीदृष्टि से चार विमाय होते | श्रमस्य 
चर्ण फे श्रनुसार एक परम्परा इस विमाग चतुष्टयी को मूल-पाठ मे स्वीक्घत करती ट श्रौर दूसरी परम्परा एते ¶ृत्ति' काश्च 
मानती है* | जौ इत विभाग चतुष्टयी फे प्ररूपक वाक्य-खड को सूत्रगत स्वीक्रार करते श उनफे श्रनुखार सूत्रपाठ दस प्रकार हौग-~ 
थावर घा । जहा सेत पाणिपाते चठुविदै, त*-दव्वतो, लेत्ततो, कालतो, भावातो नेन सयं पारो... ०..." यष प्रम समी मठो सौर 
चेष्ट वेकादै। 
प्राणातिपात द्रव्य, सतेन, काल श्रौर भाव इन चार टष्टिकोणों से व्यवद्धिन्न होता ६५ : 
१--द्न्य-टण्टि से उसका निपय चह जीवनिकाय ६ । हिसा च्छ वादर छः प्रकारके जीवौ की शेठौ ६। 
२--चतेत्र-टष्टि से उसका विपय समूचा स्षौक ६ ¡ लोकम हीषा सम्मवदै। । 
2--काल-दप्टि से उसका विधय स्वकाल ट | रात व दिनि सव यमय हिसा ह्यो षकती है। 
४--माव-रण्टि से उसका देतु रागद्वेष है जैसे मांसके लिएरागसेदिखाहहयतीहै। श्रु फा हनन दरैपवश ताह) 
मृषावाद फे चार विभाग दस प्रकार ६९. 
१--द्रन्य-टप्टि से मूपावाद का विधय सव द्रव्य है, क्योकि गृपानेचन चेतन तथा च्रचेतन समी द्रव्ये फे विषय मे गो्षा 
जा सक्ता है। 





१--जि° घृ प° १५३ . पुरिमजिणकाटे पुरिसा उज्जनडा पच्छिमनिणकाले पुरिसा वकनढा, अतो निमित महव्वयाण ॐरवरि ठंविष, 
जेण त मष्व्वयमिय मन्नता ण पिल्लेहित्ति, मच्िमगाण पुण एय उत्तरगुणेष्ठ कषयं, कि फारण †, जेण ते उज्ुपष्यासणेग एष बद 
परिहरति 1 
> --हा० टी प० ९५० तच्च राव्रिभोजन प्रयमचरमवीर्थकरतीर्ययो ऋलनटयकनदपुरपाेक्षया मूल्युणत्वल्यापनार्थ महटा्रनोपरि प्ति, 
मघ्यमतीर्यकरतीयंपए पुनः फजप्रजपुरपपेक्षयोत्तरगुणयरग इति 1 
३--(क) ० घू° ` गोदणादि सग, सुदितापाणगावीपाण, मोदगादी खादिमर, पिप्परिमादि सादिमं । 
(प) जि चू= ए० १५२ ˆ असिञट खु्ितेष्टि ज तमसण जहा कते एवमादीति, पिज्जतीति पराण, जह मुहियापाणग प्म, 
पञतीति खाटिम, जहा मोदभो एवमादि, सादिति सादिम, जहा मुिगुलादी 1 र 
(ग) हा टी> प° १४६ : अन्यत प्रत्यथनम्‌--भोदुनादि, पीयत इति पानं-्धीरापानादवि । पाच्च हति ग्माय-सजुरावु । स्वाप 
हति स्वाय--ताम्पू्ादि 1 
ध-भ० चूनःफे ति छत्त मिम पठति, क ति वृत्तिगत विसेसति । 
५--नि० प्रु० ए० १४०: याणि एस एय पाणादवाओ चडउच्वि्ो सदित्यरो भयणद, 
जीवनिकाएख सटुमयादरेख भववि, येत्तभो सव्वलोगे, ¢ कारण ‰, जेण यस्दखोएु तस्य पाणादयायम्स उपपती अत्पि, शष्ट 
दिपा वा रामो वाते चेव टरमयादरा जीया ववरोविज्जति, भाषभो रागेय या दोततेण वा, पन्थ रागय ममाद भद्रा, षट्वा सतन 
कोद कचि मणुभरवि, द्रोसेण चितिय मारेढ । 
६-- जि वर शू १४८; हयागि एम चठय्विष्टो युमाप्ाो सयित्यरो मग्गद, 
सच्वदण्ये मुमायाओ नप, न्वेतो लेने वा अलोने ध्रा, णो मेला लगतपण्सिभो व्यगो 
पुवमादी, फालो दिया घा राओ वा सुमावाय मगेका, भावो केण अन्त्या देजा एयनादी 1 


त०--दुव्वभो मेसो फाएटसो सायभनौ, दून्यमरो छठ 
काषटभो 


व०--दवमो गततभो छारमो नवमो, कप ुव्वधरा 
ग एवमाह, भोगे भरिपि जीवा पोगर 


छन्जीवणिया (षड्जीवनिका) १५७ अध्ययन ४ : सू° १७ टठि० ६१. 


२-सते्-टष्टि से उखका विपय लोक तथा ग्रलोक दोनों ई, क्योकि मृषावाद के विषय ये दोन वन सक्ते है | 
३-काल-टष्ट से उसका विषय दिन श्रीर रात ह| 
४--माव इष्टि से उसके हतु फ़्रोध, लोभ, भय, ्टास्य श्रादि ईै। 
दत्तादान फे चार विभाग इस प्रकार ह+ : 
१--्रव्य-रष्टि से श्रदत्तादान का विषय पदाथ £ै | 
२--चेन-टष्टि से उसका विषय शरण्य, ग्राम श्रादि ई | 
३--काल-टष्टि से उसका विषय दिन श्रौर रात ई | 
५ भाव-टष्टि से उसका दद रागद्ेष है। 
मेथुन फे चार विभाग इस प्रकार दैः : 
१--द्रन्य-टष्टि से मेथुन का विषय चेतन श्रौर श्रचेत्तन पदार्थं है । 
२--तते्र-रष्टि से उसका विधय तीनों लोक ह । 
३-काल-दष्टि से उसका विषय दिन श्रौर रात टै । 
४--भाव-टष्टि से उसका देतु रागनदरेष ६ 
परिग्रह के चार विभाग इस प्रकार र्है> ; 
१-द्रव्य-ृष्टि से परिग्रह का विषय सवं द्रव्य ह| 
२-चेत्र-टण्टि से ठसका विषय पूर्णं लोक है । 
३--काल-टष्टि से उसका विपय रात श्रौर दिन ६ । 
--माव-टण्टि से उसका तु रागद्वेष है । 
राञ्नि-भौजन फे चार विभाग इस प्रकार होते र्ह* | 
१--द्रव्य-दष्टि से रात्रि-भोजन का विषय च्रशन श्रादि वस्तु-समूह दै । 
२--चेतर-रष्टि से उसका विषय मनुष्य लोक है । 
३--काल-टष््टि से उसका विपय रात्रि है | 
५--भाव-टष्टि से उसका तु राग-देप ६ । 


सूत्र : १७ 
६१, आतसहित के रलिए ( अत्तहियडयाए ) ; 


ात्महित का श्रथं मौक्ते है । सुनि मोक्त फे लिए या उक्कृष्ट मङ्गलमय धर्मं के लिए मात्रत श्रौर वतको स्वीकार करवा है| 


१--जि० घरू० प° १४६ : चडउच्विष्टपि शदिण्णादाण वित्थरमो भगणति, तं०--दन्वमो सत्तमो कालम भावो, तत्थ उन्त्रमो ताव अप्पं 
वा यहु वा भगु वा थूल वा चित्तमंत वा भवित्तमंच घा गेएदेज्वा," "““"सेत्तमो जमेतं दन्वमो भणियं पयं गामे घा णगरे वा गेगहेजा 
अरणणे घा, कार्यो दिया चा राभो वा गेगहेजा, भावसो अप्पे वा । 

२--जि° प° ० १५० : चउच्वि्ठपि मेहुण वित्थरमो भगण, च०--दुव्वभो सेत्तभो कारमो भावनो य, तत्य टव्वमौ मेदुणं श्रे 
चा रूवसदगपएड घा द्वे," सेत्तभो उद्ढमद्दोतिरिएखः"" “*'काटमो मेहुणं दिया वा रायो वा, भावमो रागेण वा दोसेण या चौना । 

३--जि० ० प° १५९ : घरच्विहोवि परिग्गष्टो चित्थरभो मरणद--दन्वमो चेत्तमो फकारो भावसो, तत्य दन्वमो सच्वद््येहि,*.ˆ“* 
खेचमो सन्वलोगे,"“"""काङमो दिया चा रासो वा, भावमो जप्यग्ध वा महग्धं घा ममाए्न्ा 1 

४-जिः घू° पू १५२ : पडउच्विटपि राद मोयण चित्यरञो भगण, तं<-दन्वमो सत्तमो फाटघो भावस, ठत्य दृन्वभो अस्ण षा,“ 
खेत्तजो समयवेतते'""“* कालो राद्‌ भुजेला, भावो चठमगो । 
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तप में श्रनेक प्रकार से रते भित त्रिरत कलाता १५} 


दश्तेआखियं (दरवंकालिक) रर अध्ययन ९ : सूत्र श्ट टि० ६२.६३ 


प्नन्यष्टनुसे व्रत रहम करने पर वतका श्रमावष्टोठाहै। श्रार्महित से वदुकर कोर सुख नष्ट र इसलिए भगवान ने रहसीरिक रुउ- 
सदधि फे लि वाचार को प्रतिपन्न करने की श्रतुना नही दी । पीद्गलिक् सुख श्वनेकान्िक ए । एनके पचे दुःख फा पव रपो 
होगा है। पौदुगलिक सुख फे जगत्‌ मं देश्वयं का ठरतममावे हता है ~- ईर्वर, ईश्वरतर शरीर ईश्वरतम ¡ इती प्रकार हैन, मध्यम ह्नौर 
खल्छृष्ट तन्या होती ह । मौक्त-नगत्‌ मे ये दोप नही ह्येते । इसलिए समदर्शी श्रमण फे लिए श्रातमहित--मोक्त ट} उपास्य षटोता १ 
शरीर वष्ट उमी की सिद्धि फे लिए महाव्रतौ का कटर मार्ग अङ्खीकार करवा ६१ | 


६२. अगीकार कर विहार करता हु ८ उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि ) : 


उपठपयर का अयं ह-समीौपमें श्रमीकार केर श्र्थात्‌ च्चाप ( गुर ) फे समीप ग्रहण कर सुसाधु की विधि कै श्रुघार विचर 
कर्ताहं | हरिमद्र सुरि कहते है एला न करने पर लिए हए तरत माव को प्रस्त होते ह} भावाय ै--त्रारोपितमती का शनी 
त्द्‌ क्रनुपालन करते हुए श्रप्रत्तिवघ विहार से ग्राम) नगर, पत्त रादि मे विहार करेगा । 

चूषिकारौ ने इखका दूसरा श्रथं इशत प्रकार दिया ै--“णधर भगवान्‌ से पच मात्रत के श्र्थं को सुनकर ठेता फहते १--न 
ग्रहण करर विहार करगे? |°" 


सूत्र ‡ १८ 
६२. संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मां ८ संजय-विरय-पडिदहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे ) 


सथह प्रकार फे संयम में श्रच्छी तरह श्रवस्थित को यत्त कते र? | 
ग्रगस्त्य्मिह फे त्नुखार पापों से निवृत्त भिक्त विर कषटलाता द* | निनदास ग्रौर हरिभिद्र सूरि फे श्रमिमठसे वार्ण प्रकारके 





१--(क) अ० चू अ्तहियट्ताए्‌ अप्पणोहितं जो धम्मो मगलमिति भणितो तद्र । 

(खं) जि° चू= प° १५३ : अत्तष्ठिय नामे मोक्लो भरण, सेसाणि देवादीणि ाणाणि यहुदुक्खाणि भप्यषष्टणि य, कष †, जग्धा 
तत्यदि दस्सयो स्सरतरो स्सरतमो एवमादी हीणमन्किमउक्तिमविसेसा ठउवल्मति, मणेगतियाणि य सोक्वाणि, मोक्मये य 
एते दोसा नत्थि, तम्डा तस्स अटयाए एयाणि पच महव्वयाणि रा््मोयणयेरमणचष्राह घत्तदियद्धयपु उवमपित्ताण विहरामि । 

(ग) एा० दी० प १५० आात्मदितो--मोक्षस्वदर्यम्‌, भनेनान्यार्थ तत्त्वतो व्रतामावमाह, तदमिटापाजुमन्या हिपादाधनुमत्यादि- 
भावात्‌ । 

२-(क) भ० चू : “उवसपचित्ताण विहरामि" “समानकर्ृकयो पूर्वकारे” इति उपसपध विष्रामि' महन्यताणि परिदन्संतम्म 
चयणे, गणष्टराण वा स्रीकरेताण 1 

(ख) दा टी० प १८० : उपसपएय' सामीप्येनाद्गीृत्य _ रतानि 'चिहरामिः खमाधुविद्ारेण, तद्रमापे चाङ्गीदतानामपि 
धतानाममावाव्‌ 1 

(ग) निः चः प्र १४३ : उयसपचित्ताण विष्टरामि नाम ताणि मारहिठग जणुपाटयतो जगमुल्नपण विहारेण भणिम्सिय गामनगर- 
पमा यिरिस्मामि। अवा गगहरा मगयतो सगाते पचमदव्वयाणं सत्यं सोडण एय भणति--टवसंपसिराणं 
विष्टरिस्सामिः। 

३--() घ चू : सजतो पुक्वीमानरेण सत्तरमविदे सममे स्ति 1 । 
(ख) लि च> एर ६५४ : सनो नाम सौमणेण पगरिण सत्तरसपिदे खयमे मदद्िभ सनतो मवति 1 
(ग) ह्वा दी = पर १८२ : सामस्त्येन यतः संयतत--सप्रगर प्रकारसयमोपेद 1 

९--ज यृ : पावेिन्तो विरतो पटिनियसो 1 न 

५--(क) जि चः ए> १५४ : पिरतो णानऽणेगपगारेग यारसविदे ततर रमो ! 
(ख) प्या रीर पर ६५८२ : अनेकधा दग्देयविध सपति रवो विरठः 1 





छनीवणिया ( षड्जीवनिका ) १५६ अध्ययन ४ : सूत्र १८ दि० & 


पापकर्मा" शब्द का सम्बन्ध प्रतिहतः शरीर “प्रत्याख्यातः इनमे से प्रत्येक के साथ ६१ | 

जिनदासर के श्रनुसार जिसने श्ानावरणीयादि ्राठ कर्मो मं से प्रत्येक को हत कियाष्टौ वह प्रतिहत-पापकरमां ६२ जिनदास शरीर 
्रिमद्र के श्नुसार जो श्राखवद्वार-पाप-कमं रने फे मागं को निरुद्ध कर चुका वह प्रत्या्यात-पापकमां कहलाता है? | 

जिनदास महत्तर ने त्राये जाकर इन शब्दो को एकाथंक मी कदा ६४ । 

अनगार या सरार के विशेषण रूपसे इन चार शब्दों का प्रयोग श्रन्य च्राग्मों ममी प्राप्त है) संयत-विरत्त-प्रतिहत-प्रत्याख्यात- 
पापकर्मा श्रनगार के विपय मे विविध प्रश्नोत्तर आराग्मों मे मिलते ई अतः इन शब्दौ के ममं को सम लेना ्रावश्यक है। 

पाच महाव्रत श्रौर छे रात्नि-भोजन विरमण त्रत को श्रङ्खीकार कर लेने के वाद व्यक्ति मिक्त कहलाता है| यह वताया जा चुका 
£ कि महाव्रत अरहण करने की प्रक्रिया म ठीन वातं रहदी है--(९) त्रतीत पापों का प्रतिक्रमण (२) भविष्य के पापोंका प्रयाढ्यान श्रौर 
(३) वतमान मे मन-वचन-काया से न करने, न कराने श्रौर न श्रतुमोदन करने की प्रतिज्ञा | मित्ञु-मिज्लुणी फे सम्बन्ध मे प्रयुक्त इन चारों 
शब्दं मे महाव्रत ग्रहण करने के वाद्‌ व्यक्ति किस स्थिति मं पर्हुचता दै उसका सरल, सादा चित्र ह } प्रतिहत-पापकर्मां व इसलिए है कि 
श्रतीत पापँ से प्रतिक्रमण, निदा, गर्हां दारा निवृत्त हो वह श्रपनी च्रात्मा के पापों का व्युत्सगं कर चुका | बह प्रयाख्यात-पापकमां 
इसलिए दै कि उसने भविष्य के लिए सर्वं पापौ का सवथा परित्याग किया है । वह संयत-चिरत इसलिए दै कि वह वर्तमान काल में किसी 
प्रकार का पाप किसी प्रकार से नहीं करता--उनसे वह निवृत्त ै ! सयत श्रौर विरत शब्द एकाथंक है | इस एकाथंकता को निष्प्रयोजन 
सम संभवतः विरत का र्थं तपस्या मे सत किया हो । जो एेषा भिक या भिज्ञुणी रै उसका ब्रतारोपण के वाद्‌ छह जीवनिकाय के प्रति 
कैसा वर्तव रहना चादिषु उसी का वरन यहाँ से त्रारम्म होता ६ । 


६४, दिनमें या रातमेः-*दियावा राओ वाः): 


श्नघ्याठ्मरत भ्रमण के लिए दिन त्रौर रात का कोई श्रन्तर नष्ट होता अर्थात्‌ वह करणीय कर्मको जैसे दिनमें नही कर्ता वैसे 
रात मे भी नहीं करता, जसे परिषद्‌ मे नही करवा वैसे केले मे मी नहीं करता, जसे जागते हुए नहीं करता वैसे शयन-कालमे भी 
नहीं करता । 

जो व्यक्ति दिन मे, परिषदु मे या जाखत दशा में दर्रों के सकोचवश पाप से वचते हवे वदिदष्टि है--ग्राध्यास्मिकि नही रै| 

जो व्यक्ति दिन श्रर रात, विजन श्रौर परिषद, सु्ठि ग्रीर जागरण में अपने श्रात्म-पतन के भय से, किसी वाहरी संकोच यामय 
से नही; पाप से वचते ह--परम त्रात्मा के सान्निध्य मे रहते ई वे ग्राघ्यासिक र| 

ष्दिनिमेयारत्तमे, एकान्त मे या परिपद्‌ मं सोते हृष्ट या जागते हृए-ये शब्द हर परिस्थिति; स्थान ग्रौर खमय के सूचक 
है, । साधुक्ष्टौमी, कभी मी श्रागे वतलाये जाने चाले काय न करे] 


९-(क) अ० चू° : पावकम्म सदो पत्ते परिसमप्पति 1 
(ख) जि० चू° प° १५४ : पावकम्मसदो पत्तेयं पक्तेय दोवि वदद, त०-पडिदयपाचकम्मे पच्चक्खायपावकम्मे य । 
(क) भ० चू० : पटिष्तं णासित । 
(ख) जि° रू प्र° १५४ : तत्थ पटिहयपावकम्मो नाम नाणावरणादीणि अह कम्माणि पत्तेयं पत्तेय जेण याणि सो पडिदयपावकम्मो 1 
(ग) ्ा० दी० प० १५२ : प्रतिहत--स्यितिहासतो प्रन्थिभेदेन । 
3-(क) अ० धरू० : प्चक्खात णियत्तियं 
(ख) जि च्‌० ० १५४ : पच्चक्खायपावकम्मो नाम निस्द्ासवदुवारो भएणति 1 
(ग) ्ा° दी० प० १५२ : प्रत्याल्यातं--देत्वभावत. पुनर द यभावेन पाप कम--तानावरणीयादि येन स॒ तथाविध 
४--जि० चू० पर= १५४ : अहवा सव्वाणि एताणि एगद्धियाणि 1 


५-(क) ज° चृ° : सन्वकाकितो णियमो त्ति कार्विसेखण--दिता घा रातौ वा सच्वदा 1 
(ख) ची : चेदा अवत्यतरदिषेषग यमिद्‌--उतते वा जहाभणितनिदामोस्त्यएत्ते जागरमणे वा सेसं कारं । 


0.0 
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“वाध श्रदेला विचर नष्टौ करठा" ! इस नियम को ष्टि मं रखकर ही जिनदास न्दर हरिभद्र दरि ने-कारण्ब ङ्ह" 
रखा श्रयं क्या टै,। यष्ट "दयप्र" चन्द का वास्तविक रथं श्रकेले मे-एकातिमे षै) कर साघ एक साय हे शौर दहा को 
श्यादि उपस्थित न हौ तौ उन साधु्रौ के लिए यह भी एकाव कहा जा षक्ता है 


६१५, प्रथ्वी ८ पुटि ) : 


पएूम्प 


पापाण, ठेला प्रादि के सिवा श्रन्य पृथ्वी | 
६६, भित्ति ( भित्ति) : 


जिनदास ने इसका श्रयं नदी किया है | हरिद्र ने इसका श्रयं नदीवदी किया ६४ । श्रगस्यपिंह फे श्ननुमार एका शप 
नदी-पवतादि की दरार, रेखा या राजि ६५ 


६७. शिला ( सिरं ) : 

विच्छिन्न विशाल पापाण को शिला कहते है" | 
६८, दले ( लेदुं ) : 

म्री का कघु पिण्ड श्रवा पाषाण का छोरा दुकद्ा° | 
६६. सचित्त रज से संसृष्ट ( सप्तरक्खं ) 


श्मरण्य फे वे रजकण्‌, जो गमनागमन से श्राक्रान्त नष्टौ हौते, खजीव माने गए ८ | छनते संदिष्ट धस्त को रजम्क शध 


जात्ता है । ( श्रावश्यक ४.१ की चरि मे शसरक्ख' की व्याख्या--सहसरवखेण ससरक्खेः कौ र । ) 


१--(क) अण्च : परनिमित्तमाङ्ट रहो वा त विसेसिजति--एगतो षा' एगचणं गवो "परिसागवो' वा परिसा-जनममुदवो सगतो णा 
(ख) जि< चृ० प्र १५४ ˆ कारणिपएण वा एगेण । 
(ग) हा० टी पर १५२ : फारणिक एकः 1 
२-(क) ० चू० : टवी सक्रादीविकप्पा ! 
(प) जि० च्‌९ पू १५४ : पुदविग्गणेण पासाण्ठे् मादि रियाएु पुढवीय गहणं । 
(ग) हा० दी० प० १५२ : एथिवी-रोप्टादिरष्िता । 
३--जि० चू भ्र° १५४ : मित्ती नाम नदी भगणह 1 
षहा री० पञ १५२ : भित्तिः--नदीवरी 1 
४--अ० वृर : भित्ती-णदी-पव्वतादि तदी ततो वा ज अवहुटित । 
६-(क) म० च्‌° * सिखा सवित्यारो पाहणवितेसो । 
(प) नि० घूर ६८४ ; किला नाम विच्छिफणो जो पाषाणो घ सिखा 
(ग) हार रीर प १५२ . वियाल पापाण । 
५--(क) अ= चू० : ठेलछ.मच्ध्ापिदौ 1 
(प) जि घू> ए १५४ रे येयटमो । 
(ग) हार रीर प० १५८२ : म्नेष्ट 1 
€--जो० नि २४५1 
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हरिमद्र सूरि के त्रनुसार इसका सस्कृत रूप 'सरजस्कः है१ | श्रथ की दृष्टि से शसरजस्कः शब्द खगत है किन्तु प्राक्त शब्द की 
सेत छाया करने की दृष्टि से बह सगत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से शसरजस्कः का प्राकृत रूप (सरयक्ख' या शसरक्ख' होत्ता है | 
किन्तु यदह शब्द ससरवखः £ इसलिए इसका सस्कृत रूप छसरक्त्‌' होना चाहिए । श्रगस्दयरसिंह स्थविर ने इसकी जो व्या्या की 
१ (५.८) वह “ससरक्त' के श्रनुकूल दै । राख के समान अत्यन्त सद्म रजकणो को शसरवखः श्रौर सरक्ख' से सरिकष्ट वस्तु को ससरक्ख' 
कषा जाता है | श्रोधनियक्तिकी वृत्ति में (सरक्ल' का श्रं राख किया गया है 


जिनदास महत्तर ने प्रस्त॒त सूत्र की व्याद्या मे सरव्ख' का रथं "वाशुः क्य है श्रौर उस आरण्यपशु सहित वस्तु को ससरक्खः 
माना | प्रस्तुत सत्र की त्याख्या मे ्रगस्त्यर्तिह स्थविर के शब्द भी लगभगरेसे ही ६५ | 


७०, खपाच ( किणिचिण ) : 
वाँ की खपची, जलद्र काप्ठ-खण्ड\ | 


७१, शराका-समूह ( सलागहत्थेण ) : 


॥॥ 


काष्ठ, तवि या लौके गढित या श्रगढित इकडे को शलाका कहा जाता ° हस्त॒ भूयस्त्ववान्ची शब्द दै< । शलाकाषटस्त 
समर्थात्‌ शलाका-समूह^ | 


७२, आलेखन ८ आरिदिजा ) : 


यह शग्रालि्ट' (श्रा+लिघ्‌) धातु का निधि-रूप है इसका र्थं है कुरेदना, खौदना, विन्याख करना, चिश्नित करना, रेखा करना । 
प्रक्रत मे “च्रालिद' घातु स्पशं करने के ग्रथ॑मेमी है) किन्तु यहाँ स्पशं करने की तेचा फुरेदने का च्र्थं त्रधिक सगत लगता है | 
जिनदास ते इसका श्र्थ--९&सि लिहणः किया है | हरिभद्र श्रा लिखेत्‌" सस्रत छाय देकर ही छोड देते ₹ । 





१--दहा° टी°० पर १५२ : सह रजसा--आरगयपांश्ुरुक्षणेन वर्तत इति सरजस्कः । 
२--अ० चू 'सरकखो-उसग्ो, छार-सरिसो षुटवि-रतो 1 ( रजस्‌ ) 1 सहसरक्खेण ससरक्खो ! 
३--भोघ नि° २५६ दृत्ति सरक्खो-भस्म । । 
४--जि० चू० प° १५४ : सरक्खो नाम पसु भणण, तेण आररणपद्णा जणुगतं ससरक्खं भरण । 
५--अ० चू : सरक्खो पसू! तेण अरण पर्णा सहगतं--ससरक्खं । 
‰-- (क) नि० चू ४.१९०७ ` किंलिचो--उशकप्परी । 
(ख) जि० चूर पर= ९५४ : कडिच--कारसोहिसादीणं खंड 1 
(ग) टा टी° प० १५२ : करिन्जेन वा-्ुदरकाप्ठरूपेण 1 
(घ) ० चृ : कङिच त चेव सग । 
७-(क) अ> चू : सछागा कटमेव घडितग । अघटितग कट । 
(ख) नि चू ४.१०७ : अगयणतरकटदिया सरागा । 
(ग) जि० चू९ प्र १५४ : सलागा घटियामो तवाेण । 
प-अ० चि० - २३.२३२ ॥ 
६--(क) जि० षच्‌° पर १५४ : सखागादत्यभो हुयरिमायो षटवा सरागानो घटिद्ियानो तासि सकागाणं खघामो सलकागाहत्यो । 


(ख) द्वा री ° प १४० : शराकया वा--अय.शराकादिरूपया शखाकादस्तेन चा-शखाकासघातसूपेण । 
+ 
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७३, चिङेखन ८ विरहि ) : 


( वि+लिख्‌ ) लेखन ओर विलेखन में "धातु" एक ही है केवल उपसं का मेद है । श्वालेलन का श्रथ था या एक वार 
सुरेदना श्रौर विलेखन का श्रथ नेक वार छरुरेदना या खोदना दै । 


७४, घटन ( घटेज्ञा ) ¦ 


यह ध्व" ( षट ) धातु का विधि-रूप है । इसका त्रयं है हिलाना, चलाना? | 


७५, भेदन ( भिदेजा ) : 


यह मिद (मिद्‌) घाठु का विधि-रूप दै । इसका श्रर्थं है मेदन करना, तोढना ] विदारण करना | दौ, ठीन श्रादि भाग करना | 

न जाङेलन करे"“"न भेदन करे (न आछिदिव्ना""'न भिदेव्ना ) : दस्वे घूप्र मे छः हौ प्रकार के जीवों फे प्रति भिति. 
त्रिचिष से दण्ड-समारम्म न करने का त्याग किया गयाहै) दिखा, भूठ, चोरी, मैथुन प्रर परिग्रह नीवों के प्रति दण्ड-स्वस्प 
होने से मुपृन्तु ने प्राणात्तिपात विरमण रादि महाव हण क्यि। सत्र श्टसेरर्मे छ. ही प्रकारे जीवोफे कुछ नामो का 
उल्लेख करते हुए छनके प्रति ्दिसक क्रियान्रौं से वचने का मार्मिक उपदेश ग्रौर साथ ही भिक्ुद्वारा प्रत्येक कीर्हिसा से वचनेके 
लिए प्रतिज्ञा-ग्र्ण | 

पृथ्वी, भित्ति, शिला, ठेले, सचित्त रज-ये प्रथ्वीकाय जीवों फे साधारण-से-साघारण उदाहरण ई । हाय, पाव, काष्ठ, खपाच 
रादि उपकरण भी साधारण-से-साघधारण ई । श्रालेखन, विलेखन, घटन श्रौर मेदन-्हिसा की ये क्रियार्प मी वदी साधारण ई] सका 
तात्पर्यं यह दै कि भिन्लु साधारण-से-खाधारण प्रथ्वीकायिक जीवो का मी साघारण-से-साधारण साधनो दवारा तथा साधास्ण क्रियान्न द्वारा 
भी हनन नदी कर सकता, फिर क्रूर साधर्नो दारा तथा स्थूल क्रियाश्च द्वारा दिखा करने का तौ प्रष्न दी नदी उठता । य्ह भिन्ु कौ यह 
विवेक दिया गया है किव हर समय, हर स्थान र्मे, हर वस्था में किमी भी प्रथ्वीकायिक जीवे की किमी भी उपकरण से किसी प्रकार 


ईदिखान करे श्रौर सव तरद की दिस-क्रियाच्र से वचे । 
यदी वात श्रन्य स्थावर श्रीर त्रस जीवों के विषयमे सूत्र १६ से २३ मंकी गयी है शरीर खन सूत्री को पढते समय इसे ध्यानं 


म रखनी चाषिए | 
सूत्र १६: 


७६. उदक ( उदगं ) : 
जल दो भकार का होता है--मीम तरर श्रान्तरिक्त । तआन्ठरिक्त जल को शुद्धोदक कठा जाता ६४। उसके चार प्रकार ह 


१--(क) अ० चू० : इसि छिहणमारिष्ण विविष्ट ङण विङिदिण । इ 
(ख) जि० च्‌ प° १५४ : आिहिण नाम ईसि, विणं विविहेहि पगारेहि छिटणं । 
(ग) हा० टी प० १५२ : दपत्सङृद्वाऽऽकेखन, निवरामनेकणो वा विरेखनम्‌ 1 

२--(क) अ० चू° : घटण सचारुण 1 
(ख) जि० चू० प° १५४ - घटृण वहूण । 

(ग) हा० दी० प० १५२ : घटन चानम्‌ । 

३--८क) ० घूर : मिदण भेदकरणम्‌ । 

(ख) जि० चू भर १५४: मिदण दुहा वा तिषा चा करणति 
(ग) दा० री° प० १५२: मेदो विदारणम्‌ । 
ॐ--भ० बरू° : भन्तरिक्ख पोणित छदधोद्ग । 
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.(१) धारा-जल, (२) करक-जल, (२) हिम-जल शौर (४) तुपार-जल } इनके श्रतिरिक्त ग्रस मी श्नान्तरित्त जल टै । भूम्याधित या 
भूमिफेसरोतों में वहने बाला जल भौम कहलाता टै । इस भौम-जल के लिए. “उदक*१ शब्द का प्रयोग किया गया है| उदक 
नर्थात्‌ नदी, वालावादि का जल, शिरा से निकलने बाला जक् | 


-७७, ओस ८ ओं ) : 


रात में पूर्वाह्न या श्रपराह मे जो सूद्म जल पड़ता है उसे ग्रो कहते हं । शरद्‌ ऋतु की राच्नि म मेघोखन्न स्नेह धिष को 
श्रोस कष्टते टर | 


७८, हिम ( हिमं ) : 
वरफ या पल्ला को हिम कृते रह} त्रत्यन्त शीत त्तु मे जो जल जम नाता दै उसे हिम कहते ई | 
७६, धूर ( महयं ) : 
शिशिरमेंजो श्रंधकार कारक तुषार गिरता है उसे महिका, कुहरा या धूमिका कहते ६४ | 
८०, ओले ( करं ) 
श्राकाश से गिरने बाले उदक के कठिन देले" । 
८१, भूमि को मेदकर निकले हुए जल-बिन्दु ( दरतणुगं ) : 


जिनदास ने दस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--जो भूमि को मेदकर ऊपर उठता है छसे रतनु कष्ते ईं । यह सीली 
भूमि पर स्थित पात्र के नीचे देखा जाता है९ । हरिभद्र ने लिखा है-भूमि को उदूभेदन कर जो जल-बिन्दु वृणाम्र श्रादि पर होते वे 
हरवतु ६° } व्या्याश्र के अनुसार ये चिन्दु श्रौद्धिद नल के होते ६८ । 


१-(क) अ० चू० : नदि-तरागादिख सित पाणियटुदग । 
(ख) जि० च्‌ ए० १५५ ; उदगग्गदणेण मोमस्स आउक्षायस्स ग्ण कय । 
(ग) ा० दी० प० १५२ : उदक--शिरापानीयम्‌ । 
२--(क) अ० चू९ : सरयादौ णिसि मेधसंभवो सिणेहविसेसो तोस्सा । 
(ख) जि° चू प° १५५ ; उस्सा नाम निसि पड, पुव्वगहे अवरण्डे वा, सा य उस्सा तेहो भरद । 
(ग) हा० री० प० १५३ : अवश्याय तरेद्‌. । 
३-(क) ज० चू० ` अतिसीतावल्यं भितसुदगमेव हिमं 1 
(ख) एा° री° प० १५३ : हिम~-स्त्यानोदकम्‌ । 
४-(क) अ० चू : पातो सिसिर दिप्ामधकारकारिणी मिता । 
(ख) जि चरू° ए० १५५: जो सिसिर पुसारो पद सो मठिया भरणद 1 
(ग) हा° री° प० १५२ . सदहिका-धृमिका 1 
--(क) अ° च्‌ : परिसोदगं कटिणी भूतं करगो । 
(ख) ह° री ° पर १५३ : करकः-करसिनोद्कू्पः । 
६--नि” घु< ए १५८ : एरणुभो भूमि मेत्तृण उदेद, सो य उुगाद्रड तिताप्‌ भूभीप्‌ उ्विए देद्ा दीसति 1 
७-हा° री> प १५३ : ््रततुः--मुवमुदधिय चृणाम्रादिपु मदति । 
स--म> ष्व : फिचि सणिद्ध भृमि भेत्तण कटिचि समस्सयति सफुपितो सिगेहयिसेसो हरतणुवो । 
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७३, विङेखन ( विरिदेजा ) : 


( विलिख ) प लिखन श्रौर विलेखन मे वातु" एक ही है केवल उपसग का मेद है । श्रालेखन का ख्यं थोड़ा या एक बार 
कुरेदना शरीर विलेखन का श्रथ ्रनेक वार कुरेदना या खोदना है°। 


७४, घटन ( घटेज्ञा ) : 


यह धटः ( घट ) घातु का विधि-रूप है! इसका श्रं है हिलाना, चलाना२ | 


७५, मेदन ८ भिदेजञा ) : 


यह मिद (मिद्‌) घातु का विधि-रूप है । इसका श्रथ है मेदन करना, तोढना | विदारण करना । दो, तीन श्रादि माग करना | 

न आटेखन करे"“"न भेदन करे (न आरिषिन्ना“"न भिदेना ) : दसवें सूत्र मेदः ही प्रकार के जीवों के प्रति निबिध- 
चिविष से दण्ड-समारम्म न करने का त्याग किया ग्यारह] हिसा, भट, चोरी, मैथुन श्रौर परिग्रह जीवों के प्रति दण्ड-स्वप 
हौने से सुणुज्ु ने प्राणाततिपात्त विरमण श्रादि महात्रव अहणक्यि। सूत्र श्८सेररेमे छ दी प्रकारके नीवोौके कुं नामों का 
उल्लेख करते हए उनके प्रति रदिसक क्रियाश्रौं से वचने का मार्मिक उपदेश शरीर साथ दही मि्तुदारा प्रत्येक कीर्िसा से क्चनेके 
लिए प्रतिना-म्रहण । 

परथ्वी, भित्ति, शिला, ठेले, सचित्त रन--ये प्रथ्वीकाय जीवों फे साधारण-से-खाधारण षघदादरण ह । हाथ; पावि, काष्ठ, खपाच 
रादि उपकरण भी साघारण-से-साधारण ईँ ।! श्रालेखन, विलेखन, घटन त्रौर मेदन~--दिसा की ये क्रियार्पैः मी वदी साधारण ह | इसका 
तात्पयं यह दै कि भिक्त साघारण-से-खाघारण प्रथ्वीकायिक जीवो का मी साधारण-ते-साघारण साधनों द्वारा वथा साधारण क्रियाग्र द्वारा 
भी हनन नदौ कर सकता; फिर क्रूर साधनों दारा तथा स्थूल क्रियाग्रौ द्वारा हिसा करने का तो प्रश्न दी नहीं उठता । यष्ट भिक्त को यह 
विवेक दिया गया द कि व हर समय, हर स्थान मे, हर श्वस्था मे किमी मी प्रथ्वीकायिक जीव की किसी मी उपकरण से किसी प्रकार 


हिसा न करे श्रौर सव तरह की िख-क्रियाश्मो से वचे। 
यही वात श्न्य स्थावर श्रौर त्रस जीवों के विषयमे सत्र १६ सेररमेंक्ी गयी दै ज्रौर छन सूत्रों को पठते समय इसे ध्यान 


म रखनी चादिए। 
सूत्र १६: 


७६, उदक ( उदग्‌ ) : 
जल दो प्रकार का हौवा ै-भौम श्रौर श्रान्तरिक्त । आन्तरि्त जल को शुद्धोदक कष्टा जाता ६४} उसके चार प्रकार ई- 


{--(क) अ° च : इसि लिष्टणमारिहिण विविष्ट ङिषिण विङििण । 
(ख) जि० च्‌० प° १५४ : आरण नाम ईसि, विङिष्ण विविहेहि पगार रिषटिणं । 
(ग) हा दी० प० १५२ : शपत्सङ्द्वाऽऽ्छेखन, नितरामनेकशो वा ॒विङेखनम्‌ । 
२-(क) अ० चू° : धटृण सचाख्ण । 
(ख) जि० चू० प° १५४ : घटण वहूण ! 
ग) हा० दी° प० १५२ : घटनं चाख्नम्‌ 1 
३-(कू) अ= च्‌० : मिदण मेदकरणम्‌ । 
(ख) जि० च्‌ प° १५४ : भिदणं इटा वा तिषा वा करणवि । 
(ग) दा ° टी० पर ९५२ : भेदो विदारणम्‌ । 
अ-म० चू : न्तरिक्छ पणितं खद्धोद्ग । 
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.(१) धारा-नल, (२) करक-जल, (३) दहिम-जल शरीर (४) ठपार-जनल } इनके त्रतिरिक्त ग्रस मी श्रान्तरिक्त जल्तई। भूम्वाधित या 
भूमिके खतो मे वहने वाला जल भौम कष्टलाता है । इस भौम-जल के लिए “उदक१ शब्द का प्रयोग किया गया है] उदक 
ग्र्थात्‌ नदी, तालावादि का जलः शिरा से निकलने बाला जल । 


७७, ओस ८ ओसं ) 


राठ मे पूर्वाह्न या श्रपराह मे जो सृ्घम जल पड़ता दै एसे श्रोस कटते ह । शरद्‌ ऋतु की रात्रिम मेघोखन्न स्नेह विशेष को 
श्रो कते ६२ । 


७८, हिम ( हिम ) : 
वरफ या पाला को हिम कहते है । श्रत्यन्त शीत ऋतु मे जो जल जम जाता दै उसे हिम कहते र? | 
७६, ध्र ( मियं ) 
शिशिरमें जो श्रंधकार कारक तुषार गिरता दै उसे महिका, कुदरा या धूमिका कहते ६४ | 
८०, ओके ( करगं ) 
श्राकाश से गिरने वत्ते उदक के कठिन ठेले५ 1 
८१. भूमि को मेदकर निकरे हुए. जल-चिन्दु ( हरतणगं ) 


जिनदास ने इस शब्द की ग्याख्या करते हुए. लिखा है--जो भूमि को मेदकर ऊपर उठता है उसे रतनु कदते ईं । यह सीली 
भूमि पर स्थित पात्र के नीचे देखा जाता ६९ । हरिभद्रने लिखा है--मृमि को उदमेदन कर जो जल-चिन्दु तृणाग्र ग्रादि पर होते वे 
हसतु ६० । व्याख्या के ग्रनुसार ये विन्दु ओरौष्धिद जल के होते दै< | 


१--(क) अ° च्‌ : नदि-चरागादिल्र सित पाणियरुदग 1 
(ख) जि० चू० ए १५५ : उद्गग्गदणेण मोमस्स आउक्रायस्स गहणं कयं । 
(ग) हटा° टी° प० १५२ : उदक--शिरापानीयम्‌ ! 
(क) अ० चूर : सरयादुौ णिसि मेधसंमवो सिणेष्टविसेसो तोस्सा 1 
(ख) जि० प° प्र १५५ : उस्सा नाम निसि पडड, एव्वगहे अवरण्दे वा, सा य उस्सा तेदो मरण । 
(ग) हा० दी° पठ १५३ : अवभ्याय.-त्रेदः । 
३--(क) ज० व्ू : अतिसीतावत्थं भितसुदगमेव दमं 1 
(ख) ्टा० टी ० प० १५३ : हिम~-स्स्यानोदकम्‌ । 
४--(क) अ° घरू° : पातो सिसिरे दिस्रामधकारकारिणी सरिता । 
(ख) नि० चू° प° १५५ : जो सिसिरे पुसारो पडदर सो मद्या भरणई 1 
(ग) हा टी° प० ९५३ : महिका--धूमिका 1 
५--(क) अ० चू : वरिसोदग कदिणी भूत करगो । 
(ख) ह° री ° प० ९५३ : फरक.--कष्निद्ककू्पः । 
६--जि० च० प° १५५ : हरतणुभ भूमि मेतृण उद्ेद, सो य उदुगादछ तिता भरभीय्‌ उविपए ददा दीसति 1 
ध--हा० री° प १५३ . हरतनुः--मुयसुदधिय चृणाम्रादिषु भवति 1 
<--ज> च> : फिचि सणिद्ध भमि भेत्तण कषटिखि समस्सयति सफुसितो सिणे्विसेसो हरतथुतो । 


म 
५ 
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८२. छद्ध-उदक ( खुद्धौदगं ) : 
आरन्तरिक्त-जल को शुद्धोदक कहते ह" | 
८३. जर से भीमे ( उदओच्छं ) : 
जल के ऊपर जौ मेद दिये गये है उनके विदुरो से ब्राद्र-गीलाः | 
८४, जर से स्निग्ध ( ससिणिद्ध ) : 


जौ स्निग्घता से युक्त हौ उसे सस्निग्ध कहते ह । उसका श्रथ है नल-चिन्दु रदित श्रा्रवा । उन गीली वस्तुनो को जिनसे जल- 
विन्दु नष गिरते, (सस्निग्ध' कहते हैः | 


८४, आमः ` `संस्पद्ं ८ आयुसेज्जा" ` -संफुसेज्ना ) : 


युस ( न्रा ) थोडाया एक वार स्पशं करना च्रामर्शं है, सुस ( सम्‌^-्ृश ) श्रधिक या वार-बार स्पशं करना 
संस्पशं है४। 


८६, आपीडन'  `प्रपीडन ( आवीलेन्जा ` -पबीलेज्जा ) ; 
वीत ( आपीड )- थोड़ा या एक वार निचौडना, दवाना | प्रपीडन--श्रधिक या वार-वार निचौडना, दवाना५ | 


८७, आस्फोटन * "प्रस्फोटन ( अक्खोडेज्जा" ` "पक्सोडेन्जा ) 


श्रक्खोड ( त्रा॑स्फोटय्‌ }--ौड़ा या एक वार कटकना | पवखोड ( प्रन॑स्फोरय्‌ }-- वहू या श्रनेक वार कटकना\ | 





१-(क) अ० च्‌ अतरिंक्खपाणित छद्धोद्ग । 
(ख) जि= च प्र १५५ * अतचिक्खपाणिय छद्धोदग भगण । 
(ग) हा० टी ° प० १५३ शुद्धोदकम्‌-अन्तरिक्षोदकम्‌ । 
२--(क) अ० चू तोल्क उद्‌भोल्रू वा कात सरीर । 
(ख) जि० च्‌° प° १५५ - ज° एतेसि उदगभेणुषि विदुसष्टिय भवद्‌ त उदरल्छं भन्नद 1 
(ग) ्वा° टी० प० १५३ उदकार्द्रता चेष्ट गर्द विन्दुतुपारादि अनन्तरोदितोदुकभेदसमिश्रता । १ 
३--(क) अ० चू ससणिद्ध [ म } चिन्दुग ओख्ल सि 
(ख) जि० चू० पृ १५५ ` ससिणिद्ध ज न गङतिं तितय त ससणिद्ध भरणड । 
(ग) द्वा दी प० ९८२ : अत्र स्नेहन स्निग्धमिति भावे निष्ठाप्र्यय-, सह स्निग्धेन वर्तत ति सस्निगध , सस्निग्धता नेष 
विन्दुरहितानन्तरोदितोदकभेदसमिश्रता । 
४-(क) ज चू ईसि सुसणमासुखण, समेच्च सुसण सम्सुसण । 
(ख) जि० चू प° १५५ * आसुसण नाम शपचस्पर्शन मसुखन अहवा एगवार फरिसण आसुसण, पुणो पुणो सफुसण । 
(ग) हा री० प० १५३ * सङ्दीपद्वा स्र्शनमामर्पणम्‌ अतोऽन्यत्सस्पर्शनम्‌ । 
--(क) अ० चू : इसि पीरुणमापीरुण, अधिक पीन निप्पीटण । 
(ख) जि० च> प° १५५ . $सि निपीरण आपीरण, भच्त्य पीरुण पवीक्ण 1 
(ग) हा० दी° प० १५३ ˆ एव सङृदीपद्वा पीडनमापीडनमतोऽन्यत्प्रपीटनम्‌ । 
६-(क) अ० च्‌ - पक्क खोढन अक्खोडण, भिस खोढन पक्खोडण 1 
(ख) जि चू° पर= ९५५ एग चार ज गक्खोदेद, त वहुवार पक्खोडण । 
(य) ्ा० री प० १५३ एव सङ्ृदीपद्वा स्फोटनमास्फोटनमतोऽन्यत्प्रस्फोटनम्‌ । 
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८८, आतापन' " `प्रतापन ( आयवेज्जा" ` ' पयावेज्जा ) : 
श्रायाव ( श्रा+तापय्‌ }--यौड़ा या एक वार सुखाना, तपाना } प्रयाव ( प्रतापय }--वहुत या अनेक वार सुखाना, तपाना+ | 
सूत्र १ २० 
८९. अग्नि ( अगणि ) : 


श्ररिनि से लगा कर उल्का तक तेजस्‌-काय के प्रकार वतल्लाये गर ई] श्रसिनि की व्याद्या इस प्रकार टै: लोह-पिडमे प्रविष्ट 
स्पशंगराष्य तेजस्‌ कौ च्रग्नि कहते हैर | 


९०, अगारे ( हगार ) : 
उ्वालारहित कोयले को श्रगार कहते ई । लकडी का जलता हुश्रा धूम-रहित खण्ड> | 
¢ ५ 
९१. युमुरर ( भम्बर 2: 


कडेयाकरसीकी श्राग। दपा्यि, चोकरयाभूसीकीच्राग। क्तारादिगत श्रगिनिको मुर कहते है । मस्म फे विरत अग्नि 
कण समुर ह“ | 


९२, अचि ८ अच्चिं): 

मूल श्ररिनि से विच्छिन्न ज्वाला को श्रि कहते दै । त्राकाशानुगत परिच्छिन्न श्रग्निशिखा | दीपशिखा का श्रग्रभाग५ | 
६३. ज्वाला ( जारं ): 

प्रदीपाश्च से प्रतिवद्ध अग्निशिखा को ज्वाला कहते ह ५ 


१-(क) अ० चू : $सि तावणसातावणं, प्रगतं तावण पतावणं । 
(ख) जि० चू० प° १५५ : सितति तावण आतावण, अतीव तावणं पताचणं । 
(ग) हा० टी प० १५२ : एवं खकृदीपद्वा तापनमातापनं विपरीत प्रतापनम्‌ 
२-(क) जि० च० प्र° १५५-५६ : अगणी नाम जो मयपिडाणुगयो फरिसगेज्मो सो भायपिढो भगणद । 
(ख) ष्टा ° टी° प० १५४ ˆ अयतस्पिरटानुगतोऽि । 
३-(क) अ° च्‌ : इगारुं घा खदिरादीण णिदद्गाण धूम चिरष्ितो इगारो । 
(ख) जि० च्‌= ए० १५६ : इगारो नाम जारारष्टिओ । 
(ग) हा० टी० प ९५४ : ज्वाखारष्ितोऽद्नारः 1 
४--(क) ज चू : करिसगादीण किचि सिद अग्गी सुम्सुरो । 
(ख) जि° चू° प° १५६ : सुम्मुरो नास जो छाराणुगभो अग्गी सो सुम्सुरो 1 
(ग हा री° प० १५४ : विरला्चिकणं मस्म समुरः । 
५-(क) अर षु : दीवसिष्टासिहरादि अघ्यी । 
(ख) जि चर ए° १५६ : ज्वी नाम आगासाणुगभा परिच्छिशणा अग्गिसिष्टा 1 
(ग) ्ा° री० प १५४ : मूलाश्भिविच्छिन्ना ज्वाखा अर्चिः 1 
६--(क) अ° चू : उद्िठो परि अविच्छगणा जाला 1 
(ख) जि षृ० प° १५६ : जाला पसिया चेव 1 
(ग) हा री० पर ९५४ : प्रतिवद्धा च्वासा ! 
42 
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६४, अखात ( अलायं ) : 
श्रधजली लकड़ी" | 
&४, शद्ध अभरि ( सुद्धागणिं ) : 
इन्धनरद्ित श्रग्नि२ | 
९६, उल्का ( उक्कं):ः 
गगना्ि--विचयुत्‌ श्रादि> | 
8७, उत्सेचन ८ उजेज्जा ) ¦ 
उज (सिच्‌)-सौचना, प्रदी करना | 
९८, डन ( धटेज्ना ) : 
सजातीय या श्नन्य द्रव्यौँ द्वारा चालन य। घर्षण५ | 
&&. उञ्ज्वारन ( उज्जालेज्जा ) 


पखे श्रादिसे रग्नि को ज्वलित करना --उसकी बृद्धि करना ] 


१००, निर्वाण करे ८ निष्वावेज्जा ) 


निर्वाण का श्र्थं है--वुकानाऽ ] 


१-(क) ज० चरू० : जात उसुत । 
(ख) जि० चू° प° १५६ खाय नाम उम्मुमाष्िय पज (पज) खि । 
(ग) ्ा° टी० प° १५४ : अरावमुर्म्‌कम्‌ । 

>-(क) अ० चू : एते विसेसे मोत्तूण खद्धागणी । 

(ख) जि० च्‌ प° १५६ : इघधणरष्टिसो उद्धागणी । 

(ग) ्टा° री० प० १५४ ˆ निरिन्धन --णुद्धोऽभिः। 
३--(क) अ० पु : उक्षा विज्जुतादि ! 

(ख) जि चू प° १५६ : उकाविज्जगादि । 

(ग) ्टा० टी० प० १५४ : उस्का--गगनाभि 1 

-(क) अ० चू० : अवसतुयण उजणं 1 
(ख) जि च पर १५१ : उजण णाम अवमद्तमणं । 

(ग) ्ा० टी प० ९५४ * उञ्नसुत्सेचनम्‌ 1 

५--(क) भ० चू * परोप्परमुमुताण अरणेण वा आहणण घटणं । 

(ख) जि० च्‌° प° १५६ घद्णं परोप्पर उम्मगाणि घटयति, शएणेण वा तारितेण दन्वजापण घटयति 1 
(ग) ्टा० टी° प० १५४ : घट्न-सजातीयादिना वारनम्‌ । 

&--(क) ज° चरू - वीयणगादीहि जालाकरणमु्नालणं | 
(ख) जि० चू° धर ९५६ : उ्लण नाम वीयणमार्ईि जाराकरणं । 
(ग) हा० टी° प० १५४ : उज्ज्वारन--ज्यजनादिभि द. यापादनम्‌ 1 

७--(क) अ° च : विज्मवणं निच्वाचण । 

(ख) जि० घू° प° १५६ : निव्वावण नाम विज्ावणं । 
(ग) हा टी° पर १४४ : निर्वापण--विघ्यापनम्‌ 1 





छनीवणिया ( षड्जीवनिका ) १६७ अध्ययन ४ : सूत्र २१ टि० १०९१-१०४ 


सूत्र २९१; 
१०१, चामर ( पिएण ) : 


सित्त का त्थं चवर किया गया ई१| किन्तु सस्त साहित्य म सित कार्चेवर श्रथ प्रसिद्ध नहौदहै। सित चामर फे विशेषण 
के सूप में प्रयुक्त होता दै-सित-चामर--श्वेत-चामर । 
त्राचाराङ्गं ( २ १७.२६२ ) मं वही प्रकरण दै जोकिइससूत्रमेहै। वँ पर शसिएणवाः के स्थान पर शुप्पेण वा का पयोग 
हरा है--शुप्पेण वा विहुेख वा तालिश्रटेण वा पत्तेण वा साहाए्‌ वा साहामंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्येण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा 
हत्येण वा सुषेण वा ।' 
निशीथ भाष्य ( गा० २३६ ) मे भी प्सुप्प' का प्रयोग मिलता है :- 
सुप्पे य ॒ताख्वडे, हस्थे मत्ते य चेरुकण्णे य | 
अच्छिफुमे पव्वए, णालिया चेव पत्ते य॥ 
यह प्ररिवतंन विचारणीय है | 


१०२. पंखे ( विहुयणेण ) : 

भ्यजन, पखा> | 
१०३, वीजन ८ तालियंखेण ) 

जिसके वीच म पक्ड्ने के लिष्छेददहो ओर जो दो पुट वाला हौ उसे तालवृन्त कहा जाता है| कर्ै-कई इसका प्रर्थं ता़पध् 
का पंखा भी करते ई | 
१०४. पत्र, शाखा, शाखा फे इकडे ८ पत्तेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा ) : 

“पत्तेण बा' "साहाए वा" के मध्य मे पत्तमगेण वा' पाठ भी मिलता ६ै। टीका-काल तक पत्तमगेण वा" यह पाठ नदय रदा । 
इसकी व्याख्या टीका की उत्तरवर्ती व्यगख्याश्रौ मे मिलत्ती है | आचारा (२.१.७ २६२) मे पत्तेण वाः फे षाद शसाहाए वाः रहा टै किन्त 
उनफे मध्य में “पत्तम॑गेण वाः नही दै त्रौर यह तआ्रवश्यक भी नही लगता । 


पघ्र--पद्विनी पच श्रादि* | 
शाखा--ृप्त की उाल। 





--(क) अ च्‌० : चामरं सियं । 
(ख) जि० च्‌० प° १५६ : सीतं वामर भणएणद ! 
(ग) हा० री° पठ १५४ : सितं चामरम्‌ । 
र-(क) अ० चरू : वीयण विड्ुवणे 1 
(ख) जि° तू° पर० १५१ : विहुबणं वीयन णाम ! 
(ग) ्ा° री पर १५४ : विघवने-ज्यजनम्‌ ! 
२-(क) अ० घृ : साखवेदसुक्सेवजाती । 
(ख) जि० चू° प° १५६ : ताल्यिटो नाम रोगपसिद्धो 1 
(ग) हा० टी प० १५४ : तारद्न्त-तदेव मध्यग्रहणच्छिद्रम्‌ द्िपुयम्‌ ! 
%--(क) अ० प्व : एठमिणिपएणमादी पत्तं 1 
(ख) जि० चू० पू १५६ : पत्त नाम पोमिणिपत्तादी । 
(ग) यर दी ° प० ९५४ : पद्र-पदविमिनीपत्रादि 1 
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शाखा के इकडे --डाल का एक शरश? | 
१०१५. मोर-पंख ८ पिहुणण ) : 
इसका श्रथ मौर-पिच्छ ग्रथवा वैसा ही अन्य पिच्छं होता दै | 
१०६. मोर-पिच्छी ( पिहुणहस्थेण ) : 
मोर-पिच्छों ग्रथवा न्य पिच्छ का समूह--एक साथ वधा हुश्रा गुच्छ । 
१०७. चस्त्र के पल्छे ८ चेलकण्णेण ) : 
वस्त्र का एत देश--मागः | 


१०८. अपने शरीर अथवा बाहरी पुदगलों को ( अप्पणो वा कायं वाहिरं वा वि फुगलं ) 


शरपने गाच्र कौ तथा उष्ण श्रौदन श्रादि पदार्थो को" | 
सूत्र: २२ 
१०९. स्फुटित वीजो पर ( स्टेस ) : 


वीज जव भूमि कौ फोड कर वाहर निकलता है तव छसे रूढ कष्टा जाता है९। यह वीज श्रौर श्रकुर कै वीच फी श्रवस्था ॥ 
श्कुर नही निकला हौ रसे स्ुटित वीजी पर ] 


१-(क) अ० च्‌ स्क्खढारु साहा, तदेगदेसो साहा भगतो । 
(ख) जि० चू० प° १५६ ` सादा स्क्स्स डा, साहाभगयो तस्तेव एगदेसो । 
(ग) श्ा० दी° प० १५४ : श्ाखा-दरक्षडारु शाखामन्न -तदेकदेशः 1 
२--(क) अ= चू० * पेहुण मोरंग । 
(ख) जि० चू० प° १५६ - पेहुण मोरपिच्छग वा अगण वा किचि तारिख पिच्छ । 
(ग) हा० टी° घ० १५४ ` पेडुण-सयूरादिपिच्छम्‌ । 
३--(क) अ० चू तेसि कखावो पेदुणदत्यतो । 
(ख) जि०चू९ प° १५६ पिहुणदत्यमो मोरिगकुचमो, गिद्धपिच्छाणि वा एगमो बद्धाणि । 
(ग) ्ा० टी° प० १५४ पेहुणदस्त--तत्समूह' 1 
४-(क) भ० चू. . तदेकदेशो चेख्कणएणो । 
(ख) जि० चू° प° १५६ चेखकण्णो तस्सेव एगदेसो । 
(ग) ्ा° टी० प १५४ * वेख्कणे-तदेकदेश । 
५-- (क) अ° चू * अप्पणो सरीर सरीरवनो वाषिरो पोग्गलो । 
(ख) जि चू० धू १४४ - पोग्यर--उसिणोद्ग 
(ग) हा० दी० प० १५४ आत्मनो वा काय--स्वटे्मित्यर्थः, वाद्य वा पुद्गरम्‌--उष्णौदनादि । 
६-(क) भ० चू उञ्भिज्जत ख्ड ! 
(ख) जि० चरू० ° १५७ : रूढ णाम यीयाणि चेव फुडियाणि, ण ताव अंकुतो निप्फजह । 
(ग) हा० टी० प १५५ स्डानि-स्ुटितवीजानि 1 
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११०. पत्ते अने फी अस्था वारी वनस्पति पर ( जासु ) ; 


्रगस्त्य चूर्णं मे वद्ध-मूल वनस्पति को जातत का ६१] यह भ्रुणाय्नके प्रकट होने की अवस्था है| जिनदास् चूणि श्रौर टीका 
मे इस दशा को स्तम्ब कहा गया ६२ । 


जो वनस्पति श्रकरुरित हो गई हो, जिसकी पत्तियं भूमि पर फैल गई ्टौँया जो घास दुखं वद्‌ चली हो--उसे स्तम्बीभूत 
का जाता ३ै। 


१११. छिन्न घनस्यति के अङ्खों पर ( छिन्नेसु):ः 
वायु द्वारा भग्न रथा परशु त्रादि द्वारा वृत से ग्रलग किए हुए त्राद्रं परिणत डालादि अह्ञों परञ | 
११२. अण्डों एवं काष्ड-कीट से युक्त फाण्ड आदि पर ( सचित्तकोरपडिनिस्तिएसु ) 


सच के इस वाक्यांश का ्प्रततिनिश्रित शब्द सचिित्त ग्रौर कोल गनो से सम्बन्धित टै । सच्वित्त का शर्य श्रण्डा श्रौर कोल्लका 
श्रथ घुण--काष्ठ-कीट होता है} प्रतिनिभित अर्थात्‌ जिसमें श्रण्डे ग्रौर काष्ठ-कीट हौ वैसे काष्ठ श्रादि पर | 


११३. सोये ( त॒यज््जा* ) : 


( तग्‌ + वृत्‌ }--मौना, करवट लेना९ | 


सूत्र २३: 
११४. सिर ( सीसंसि ) : 


श्मगस्तय चरणिं मे वाहुसि वा के पश्चात्‌ “उदूसीखसि वा ह । ग्रवचूरी श्रीर दी पिकाकार ने 'उदरंसिवा' के पश्चात्‌ 'सीतंसिवाः 


१- अण चू० : जावद्धमृरु जात | 
>--(क) जि° च° पर° १५७ : जाय नाम एताणि चेव थवीभूयाणि । 
(ख) हा° री पर १५५ : जातानि-स्तम्बीभूतानि । 
2-(क) अ० चू : चछिएण पिहीकत त अपरिणतं । 
(ख) जि चू° ° १५७: सिणणरगह्टणेणं वाडणा भरगस्स अण्णेण वा परखमादणा दगणस्स अहभावे वटमाणस्म अपरिणयत्स 
गरण फयसिति । 
(ग) ्ा० टी प० १५५ : छिन्नानि-परष्वादिभिर क्षाव्‌ एयक, स्यापितान्यार्दाणि परिणतानि तटट्रानि गृदन्त । 
४--(फ) अ० च> : सचित्त-कोरुपडिणिस्सितेख वा, पटिणिस्सित सदो दो वि, सचित्तेड पदिणित्सिताणि अदग-उहेहिगादिष्ठ, कौटा 
युणा ते जाणि अरस्खिता ते कोट्पदिणिस्सिता । 


(ख) जि° च्‌ भ ९५७ : सचित्तकोरपटिणिस्सियसदो दो व्टद, सचित्तसटे य॒ फोटखटे य, सचित्तपदिणिन्सियाणि टद्याणि 
सचित्तफोरपटिनिल्सिताणि, तत्थ सवित्तगहणेण भटगरटेहिगादीदि णुगताणि जाणि दाखादीणि सचित्तणिस्तियाणि, कोट- 
पटिनिल्सयाणि नाम फोरो घुणा भगगति, सो कोटो जख दास्ये अणुगमो ताणि कौरपडिनिल्मियाणि 1 

(ग) या दी° पर १५५ : सचित्तानि-भगटकादीनि कोल --धुण 1 

५--(क) अ चू2 : गमण चकमणं, चिद्रण सण, णिसरीदुण उपदिसण, तेयदण निवजणं 

(सख) जि° चू ए १५७ ` गमण मागमण वा चंकमण मगणहः चिदण नाम ॒तेसि उवरि च्यत अच्छग, निसीयणं उयद्धियल्प 
ज भावेसण 1 

(ग) ० री° प० १५५ : गमनम्‌-अन्यतौऽन्यत्र स्थानमू-एकन्रेव निपीदनम्‌--उपयेपनम्‌ । 

६--जि० चृ ° ९५७ : तुयस्ण निवज्जण 1 
3 
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माना है कन्ठ टीका मे वह व्याख्यात नहीं है 1 '्त्यंसि वा के पञ्चात्‌ "पदिगगहसि वा” कवलंसि वाः '्पायपुद्णत्ि वाये पाड शरीर 
ह, उनकी टीकाकार त्रीर वचूरीकार ने व्याघ्या नहीं की ै। दीपिकाकार ने उनकी व्याख्या की है। अगस्त चि मे शरत्यसि बरा 
नही ई, कवलसि वा है । भपायपुद्धुणः ( परादपुन्छन ) रयहरण ( रजोहरण ) का पुनरुक्त दै | “पादपुन्छन शब्देन रजोहरणमेव गृह्यते 
( त्रोवनिवृक्ति गाया ७०६ षति) । पाद्ोज्छनम्‌--रनोहरणम्‌ ( स्यानाज्ग ५१.५०६ दृचि )। ष लिए यहं अनावर्यक प्रतीत होता ह | 
त्रगस्त्य चूणिं मे “पडिग्गहः श्रौर पायः दोनों पा्रवाचक हं | 


११५. जा हरण ८ रयहरणंसि ) : 


स्थानाद्ध (५ ३ ४४६) त्रौर वरहत्कल्य (२.२६) मे छन, ऊट के वाल, सन, वच्चक नाम की प्क प्ररार की घास चीर मुनका 
रजोहरण करने का विधान ह | प्रोधनिर्यक्ति (७०६) मेंउन, ऊँटकेवाल शरीर कम्बल फे रनोहरण का विधान मिलता ह| उन 
श्रादिके धार्गोको तथा वालों कौ वट कर उनकी कोमल फलियां वनाई जाती हरीर कसी दो सौ फलियों का एकं रनोहरण हौवा ह | 
रखी हहं वन्त॒ को लेना, किसी वस्तु को नीचे रखना, कायोत्स्गं करना या खड़ा होना, बरेठना, सोना ज्रौर शरीर करो सिकोषना येखारे 
कार्यं प्रमाजंन पूर्वक ( स्थान श्रौर शरीर को किसी साधन से फाड़कर या साफ कर ) करणीय हते ह । प्रमाजंन का साघन रनोहरण है } 
वह मुनि का च्िहुभीहै। 

आयाणे निक्छेवे ठणनिसीयण तुयटरसंकोए । 
पुल्वं पमञ्जणहा खिगहा चेव रयदह्रणं ।॥ --ओघनिर्यक्ति ७१० 

इस गाथा म रात को चलेते समय प्रमारजन पूर्वक ( भूमि को दुहारते हुए ) चलने का कोई सकेत नदय है । पिन्द राव को या 
अन्धेरे मे दिनि कौ भी उससे भूमि को साफ कर चला जावा है । यह भी उसका एक उपयोग है इसे पदग्रोञ्छन १, धमध्वज श्रौर श्रोपा 
भी कहा जावा है । 
११६. गोच्छग ८ गोच्छगंसि ) : 

एक वस्र जौ परल ( पात्र को ठाकने के वस्र } को साफ करने के काम त्राता हैर | 
११७, दंडक ( देडगंसि ) ¦ 

श्योधनियक्ति ( ७३० ) में त्रौपग्रहिक (विशेष परिस्थिति मे रखे जाने बले) उपधियौं की गणना है | वह्यं दण्ड का छल्ले है । 
इसकी कोटि के ठीन उपधि श्रौर वतलाए गये है--यण्टि, वियष्टि शरीर बिदर्ड । यष्टि शरीर-प्रमाण, वियष्टि शरीर से चार श्रगुल कम 
दण्ड कवे तक शरोर विदण्ड कुठि ( कोख ) ठक लम्बा हता ई । यवनिका { पर्दा ) वांघने के लिए यष्टि श्रौर उपाश्रय फे द्वार को दिलाने 
फ लिए वियष्टि रखी जाती थी । दण्ड ऋतुवद्ध ८ चातुर्माघाततिरिक्त ) काल मे भिक्तायन के समय पास मे रखा जातवा था रौर वर्षाकाल मे 
भिक्ताटन के समय विदण्ड रखा जावा या। भिक्ताटन करते खमय वरसात श्रा जाने प्रर उपे मौगने से वचाने के लिए उत्तरीय फे मीतर 
रखा जा सके इसलिए वद छोटा होता था । वृत्ति मे नालिका का भी उल्लेख दै । उषकी लम्बाई शरीर से चार श्ररुल् श्र धिक ववलाई 


गर्द है। उसका उपयोग नदी को पार करते समय उसका जल मापने ॐ लिए होता था? | 
ञ्यवहार सूत्र फे श्ननुमार दण्ड रखने का श्रधिकारी केवल स्थविर द्टी ६,। 


१--्ा० री ° प० ९६६ : (पादपुदखन' रजोषहटरणम्‌ । 

२--भो० नि० ६९५ : षोड पमज्णदेड पु, गोच्छमो माणवत्याणं 1 

३--मो ° नि< ७३० दृति : अन्या नाडिका मवति आत्मप्रमाणाचतुरभिरुरुरतिरिक्ा, तत्य नारिया्‌ जरयामो गिज्मड । 
--ज्य० ८.४ ष्र° २६ : थेराण येरमूमिपत्ताणं कप्य दुणडद्‌ वा-ˆ”““.. 


छञ्जीवणिया (षड्जीवनिका) १७१ अध्ययन ४ : सूत्र २३ टि० १९१८१२३ 


११८. पीठ, एरक ( पीदगंसि वा फर्गंसि वा ) : 
पीट-काट च्रादि कावना टृश्रावेर्नेका वाजौट] फलक्र--तैटने काष्ट च्रथवा पीटा? । 
११६९. शय्या या संस्तारक ८ सेञ्जंसि वा संथारगंसि वा): 
शरीर-प्रमाण विद्धौने को शय्या च्रौर ढाई दाथ लम्बे रौर एक दाथ चार श्रंगुल चौद विद्धीने को संस्तारक कष्टा जाता दै । 


१२०. उसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण पर ( अन्नयरंसि चा तहप्पगारे उवग्रणजाए ) : 


साघु के पास उपयौग के लिए. रही हई ग्रन्य कल्पिक वस्तुग्र पर । 'तहप्यगारे उवगर्णजाए"--इतना पाठ चृरसियों में नटी ६ै। 
१२१. सावधानीपूरवंक ८ संजयामेव ) : 


कीट, पतग च्रादिको पीडानहो इस प्रकार । यतनापूवक, संयमपूर्वक | 
१२२, एकान्त मे ( एगंतं ) : 
दते स्थान मे जहाँ कीट, पततद्खादि का उपधात न हौ* | 


१२३. सवात ( संषायं ) : 


उपकरण श्रादि पर चदे हुए कीट, पतेग ऋऋरदि का परस्पर एेसा गात्रस्पशं करना जो उन प्राणियों के लिट पीडा रूप ष्टौ सधात 
कहलाता टै । यह नियम है कि एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण दहता] श्रतः त्रवशेष परितापना, कामना ग्रादि कोमी स्ातके 
साथ ग्रहण कर लेना चाषिए | सधातकफे वाद का श्रादि शब्द्‌ लुप्त समना चादिए\] 


९--अ० चू : पीटग कट्सतं छाणमतं वा 1 फटग जत्थ छप्पति चपरपद्यादिपेदणं वा । 
(क) अ० चू० : सेजा सन्वगिका । सथारगो यऽडटाहनहत्यातत्तो सचतुरगुरं हत्य वित्थिरणो । 

(ख) जि० च प्र० १५८ : सेना सन्वगिया, सथारो मढढादा त्या भायतो हत्य सचउरगुख विच्छिएिणो । 
३--(क) अ० चू : अगणतर वयणेण तोचग्गहियमणेगानार भणित 

(ख) जि° चू प्र० १५८ : अगणतरर्ग्टणेण वहुविस्स तदप्पगारस्सछ सजतपायोग्गस्स उचगरणस्स गहण कयति 1 


(ग) हा° टदी० प० १५६ : अन्यतरस्मिन्‌ चा तथाप्रकारे साधुक्षियोपयोगिनि उपकरणजाते । 
8--(फ) अ० च० : संजतामेव जयणापु जहा ण परिताविजति । 


(उ) जि° पू° ए १५८ : सजयामेवत्ति जहा तस्म पीठा ण भवति सद्दा पेततूण 1 
(ग) ह्या री° प० ९५६ : सयत एव सन्‌ प्रयत्नेन वा 1 
५--(क) ° पू : एकते जत्य तस्स उव्घातो ण मवति तष्टा जवणेजा 1 
(ख) जि° चूर प्र १५८ : एगते नाम जत्य तस्स उवघायो न भवद्‌ तत्य ! 
(ग) ्ा० दी° प० १५६ : तस्याजुपातके स्याने 1 
६-(फ) अ० चु० : पत्य जादिखदखेपो, सयदृण-परितावणोद्वणाणि सृतिञ्जति 1 परिवाय पोप्यरं गत्तपीडण संघातो 1 


(ख) जि० चू ए १५८ : संघात नाम परोप्परतो गत्ताण स्पिदणं, एमग्गद्णेण शष्टणे चसा्याणतिकारण सेसादि परितावण- 
किलयणादिभेदा गहिया । 


ग) हा० दी० प १५६ : सघात-परस्परगाच्रमस्प्पीडास्पम्‌ । 


~ ~~" ~ ॥ 3 


दसवेभालियं (दशवेकाटिक) १७२ अध्ययन & : लोक १ रि० रन 


शोक १: 


१२४. त्रस जौर स्थाक्र ( पाणभूयाद च ) : 


नराणा द्वि तरि चहुः भोक्ता, मूवास्तर वरः स्थवाः”--इस वहु प्रचलित श्लोक के ग्नुसार दो, रीन श्रौ चार नूर दकष 
प्राण तथा वद (या एकेन्द्िय पाले जीव) भूत कहलाते ह । अगस्त्यसिह स्यविर ने प्राण गौर भूत को पकर्थक मी माना सक्ष 
ल्पे प्राण कौ त्रस रौर भूत कौ स्थावर श्रथवा जिनका स्वास-उच्छवास व्यक्तं हो छन्दं प्राण श्रौर शेप चीव को भूर माना । 


१२५. हिसा करता दे ( हिसर्ईूख ) : 


ध्रयतनपूर्वक चलते, खड़ा होने रादि से साधु प्राण-मूतो की हिंसा करता है--इस वाक्य फे दो उं ६-() द आहं 
जीवो का उपम्दन करता हुच्रा उनकी दिखा करता ६ । च्रौर (२) कदाचित्‌ कोई जीव न भी माराजायतोमी क्‌ ष्ःप्र्रदेकी 
दिखाकेपापकाभागी हीता है) प्रमत्त दोनेसे जीव्दिसाहोयानषहौ वेह साधु भावतः खक दै । 


१२६. उससे पापकम का वंध होता दै ( वंधह पावयं कम्मं ग ) : 


श्रयतनापूर्वक चलने बाले को रिक कहा गया है मले ही उसके चलने ते नीव मरेयान मरे] प्रमद्‌ ष्टम तन 
परिणाम शरङुशल पौर गरुम होते षै । इससे उसके क्ष क्नानावेरणीयादि कर्मो का वध होता रहता ६1 

कर्मदो तरह के होते ह्--(१) पुण्य ग्रौर (र) पाप} शुम यौग्येसेपुण्य कर्मोका वधष्टोतारश्रौर श्षुमेषरः 
का] कम ज्ञानावरणीय त्रदि श्राठ ह उनके स्वमाव भिन्न-भिन्न दहं) श्रषुम योगसे साघु ग्रां प्षकऋषिं ए 
वध करता है । 

श्रात्मा के च्रसख्व प्रदेश होते ६ै। श्रशुम श्रियाग्रों से राग-देष के दारा सिच कर पुदुगल-निमित कमं इन परे मपि 
वहीं रे हुए. पूवं कमी से सवद्ध हौ नते है-एक-एक श्रात्मप्रदेश को श्रारों ही कम॑ ्रावैष्टित-पयिष्ि कर तेते। शीर 
वंध कहलावा ६ ¡ पाप-कमं का वध श्रर्थात्‌ श्रत्यन्व स्निग्ध कर्मा का उप्चय--सग्रह | इनका फक बुरा देता ६* | 


१२७. कटु फर वाखा होता हे ( हद्‌ कड्यं फलं घ) : 


प्रमादी के मोहादि शशरो से पापको का वधदहोतादै। परापकमोः का विपाकवदा दारुष होता ६ै। फे 
चुमनुष्न चादि गत्तिवो की ही प्रास्ति होती ६ै। वह दुलम-वोधि होता ई* । 


{--(क) ज० चू पाणाणि चेव भूताणि पाणभूताणि, अहवा पाणा तसा, मूता थाचरा, अवा फुडउसास नीसाता पाण दस 
(ख) जि चू ० ९५८ ` पाणाणि वेद भूयाणि, अवा पाणगदहगेण ताण ग्ण, सत्ताण विवेद । 
(ग) हा° री° प १५६ ` प्राणिनो-द्रीच्छरियाव्य- मूतानि-एकैन्द्रियास्वानि ! 

२-(क) अ० च . हिमतो मारेमाणस्स । 





(ख) ह° दी° प० ९४६ . हिनस्ति--प्रमादानाभोगाभ्यां च्यापादयत्तीवि भाव, तानि च दसन्‌ ! , असारी 
(क) ज ° चृ९ * पवग कम्म, चज्फति पूक्केको जीवपटेसो अट्ट कम्मपगदीषहि आवेटिज्नति, पावग कम्म 
जजयगातो हिसा ततो पाबोचष्दतो ! मी 
() जि ९ १२ १५८: वथ नाम पुम जीवप्यदेत अदुहि कम्मपदीहि भावेदियपरिवेभ्ि करि, प == $. 
कम्मोचच्यो घणचिक्रप्ते भरण ! प 
(ग) ्ा० दी° पर १५६ - अड्धगरपरिणामादादद्े छिष्ट ्ानावरणीयादि । ॥ 


धक) अर चू : सस्र फर त ते द्रोवि कदय फर कडुगविवाग छति--अयोधिकामनिच्यत्तम । 
(ख) जि° च्‌° प्र १५६ . कटय फक नाम ऊुेवत्तकुमाणुसत्तनिस्वत्तक पमत्तस्स मवद ! 
(ग हार री १० १५६ : तव्‌-पाप कर्म सै--नस्यायतचारिणो भवति, कक ~ . 9 -* 
मोदहादिदेतुतया विपाकदारूगमित्वर्थ । 


छ्ञीवणिया ( षड्ज्ीवनिका ) १७ अध्ययन ९ : श्छोक १-६ रि० १२ 
श्खोक १-६ : 
१२८. अयतनापूर्वक चलनेवाला ˆ "अयतनापूर्वक वोलनेवाखा ८ सोक १-६ ) : 


सूत्र श्८ से २३ मे प्राणाचिपात-विरमण महाव्रत के पालन के लि्‌ पृथ्वीकायादि जीवों के हनन की क्रियाच्रों का उल्लेख करते 
हृद उनसे वचने का उपदेश श्राया है} शिष्य उपदेश को सुन उन क्रियार््रो कौ मनः, वचनः कायासे करने; कराने श्रौर च्रनुमोदन 
करने का यावज्जीवन के लिए प्रयाख्यान करता ६ । 
जीव-दिसा की विविध क्रियाश्रों के त्यागप्रत्याख्यान के साथ-साथ जीवन-व्यवहार मे यतना--खावधानी-की शी पूरी 
श्रावश्यकता है । तअयतनामूर्वक चलने बालाः खड़ा होने वाला, वैठने वाला; भोजन करने वाल्ला, सोने वाला, वोलने बाला रिसा का 
भागी होता १ श्रौर उसको कैसा फल मिलता है, इसी का उल्लेख श्लोक श्से ६ तकमर) 
साधु फे लिए चलने के नियम इस ध्रकार ईै--बह धीरे-धीरे युग प्रमाण भूमि को देखते हुए चले; वीज, घास, जल, प्रथ्वी, रस 
आदि जीवो का परिवजन करते दए चले ; सरजस्क पैरो से श्रंगार, छाई, गोवर त्रादि पर न चले; वर्षा, बुहासा गिरने के समय न चले; 
जोर से ््वा वह रही हो अथवा कीट-पतंग त्रादि सम्पातिम प्राणी उडते हो उस समय न चले; वह न ऊपर देखता चल, न नीचे देखवा, 
न ब्रात करता चले, श्रौर न र्हसते हुए } बह हिलते दुष्ट तद्ते, पत्थर या ईट पर पर रख कर कर्दम या जलसेपारनहो। 
चलने सम्बन्धी इन तथा से ही ग्न्य दर्यां समिति के नियमों व शास्त्रीय श्राजाश्रों का उल्लधन तदुविपयक ग्मयत्तना ६१] 
खड़े होने के नियम इस प्रकार ई -सचित्त भूमि पर खडा न हो; जहाँ खड़ा हौ वह से खिडकियौं च्रादिकी ग्रोर न ककि 
खडे-खडे हाथ-पैरो कौ च्रसमादित माव से न हिलाये-इुलाए; पूणं संयम से खडा रहै; वीज, हरिति, उदक, एतिद्ध तथा पनक प्रर 
खड्ानहो। 
खद होने सम्बन्धी इन या एसे टी श्रन्य नियमों का उल्लंघन तदूविपयक श्रयतना है | 
रेठने के नियम इस प्रकार ई--सचिित्त भूमि या शरासन पर न वेड; विना प्रमाजन किए न चैठे; गलीचे, दरी त्रादि परर नप्र; 
गृ्स्थके घर न वरैठे ] हाथ, पैर, शरीर श्रौर इन्द्रियों को नियंत्रित कर वैठे | उपयोगूर्वक वैठे | 
चैने फे इन तथा पसे ही नियमो का उल्लंघन तद्विषयक श्रयतना ६ । वैरे-वैे हाथ परादि को खनुपयोगपूवंक पसारना, 
संकोष्वना शादि श्रयतना है । 
सोने फे नियम $स प्रकार है-- विना प्रमाजित मूमि, शय्या श्रादि प्र न सोवे, रकारण दिनमेनसोवे; सारी रतन सौव; 
प्रकाम निद्रानसेवीन हौ) 
सोने फे विषय में इन नियमों का उल्लघन तद्विपयफ यतना ६2 | 
मनन के नियम इस धकार ई--मचित्त, चर्दपक न ले; सचित्त पर रखी हई तस्त नके; स्वाद फे ल्िप्न खाय; प्रकाममोजी 





१-(क) भ० चू० : चखरमाणस्स गच्छमाणस्स, रियासमितिविरहितो सत्तोपघातमातोवधातं वा करेला । 

(ख) जिर चू° पर १५८ : अजय नाम भणुवपुसेण, चरमाणो नाम गच्छमाणो । 

(ग) हटा दी० प० १५६ : अयत्‌ अनुपदेगेनासृ्राया इति, न्स्याविरोपणमेतव्‌ˆ“"जयतमेव चरन्‌ श्यांसमितिमुदघ्य ! 
२-(क) अ० त° : आस्षमाणौ उवेद्धो शरीरङ्स्छुतादि 1 

(ख) जि० चू° प° ९५६ ˆ आसमाणो नाम उवद्रिमो, मो तत्य सरीराकुचणादीणि करेद हत्यपाए विष्टुभट, तमो श्लो उवरोधे चट 

(ग) ्ा° रीर प १५७ ; नयततमासीनो--निपएणतया अनुपयुक्त आछुज्वनादिभावेन 1 
3--(क) अ० चू० : भाङंटण--पसारणादिष्ठ पटिष््ण पमणमकरितस्स पकाम--गिकामं रत्ति दिवा य छयन्दस्सं । 

(ख) जि° घुर प° १५६ : जजयंति भाउटेमाणो पसारेमाणौ य ण पदिरेहह ण पमन, सच्वराद्‌ "एवद्‌, दिवसमपि छयद्‌, पगा 

निगाम घा एवद्‌ 1 
(ग) हा री० प० १५७ : भयते स्वपनू-भस्माहितो दिवा प्रकामयस्यादिना (वा)! 
44 
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नष; योदा खाय, संग्रह न करे, शरौदेशिकः, करीत अदि नले, संविभाग कर खाय, सतोष कै साथ खाय; जहा न छदे; मित मावामे 
ग्ण करे ग्रहस्य ॐ वरतन मेँ भोजन न करे श्रादि । . 

मौजन विपयक इन या ते ही श्रन्य नियमों का उल्लघन तद्विषयक त्रयतना है । जो विना प्रयोजन ्राहार का सेवन करता 
६; प्रणीत श्राह्यार करवा दै तथा काग-श्गाल श्रादि की तरह खाता है षह श्रयतनाशील्न ११ । 

वौलने के नियम इस प्रकार ई--चुगली न खाय; ्पामापा न वोक्ते; जिससे दूरा कुपित ष्टौ कैसी भापा न वोक्त व्योष, 
मंच, यत्र श्रादि न वतलावे, ककश, कठोर, मापा न वोले, सावद्य त्रथवा सावधानुमोदिनी मापा न वौले; जो वात न्ट जानता ष्टौ एसे 
विषय में निरिचत मापा न वोले। 

वौलने फे विषय मेँ इन तथा रेते दी श्न्य नियमों का उल्लधन तदू विपयक श्रयतना दै । गस्थ-भमापा फा वोलना, वैर उलन्न 
करनेवाली मापा का बोलना, श्रादि भाषा सम्बन्धी श्नयतना ६२ | 

जो साघु चलने, खड़ा हने, वेठ्ने च्रादि की विधि फे विषयमे नौ उपदेश श्रौर श्राश्ा सुनो म ह उनके श्रुसार नहो चलगा 
श्रौर उन श्राञाश्चों का उल्लघन था लोप करता टै बह अरयतनापूर्वंक चलने, खड़ा ्टोने, वैठने, सोने, मोजन करने श्रौर बोलने बालता श्य 
जावा है> | 

एक के ्रदण से जाति का ग्रहण कफर लेना चाहिए-यह नियम यहो मी लागू है । यट केवल चलने, खडा होने श्रादि काद 
उल्लेख ई, पर साधु जीवन फे लिए ग्रावश्यक मिक्ता-चर्या, अ्ाहार-गवेपणा, उपकरण रखना, उठाना, मल-मूत्न-विसर्जन करना श्रादि श्न्य 
क्रियाश्रौं फे विषयमे मी जो नियम सुरो मे लिखित ह उनक्रा उल्लघन करने वाला श्रयठनाशील कष्टा जायगा | 


श्रगस्त्य चूर्णं मे ध्वरमाणस्सः श्रौर हिसञ्मो--पष्ठी फे एक वचन ठया ध्वज्कद--्रकर्मक क्रिया के प्रयोग ह] दलि 


इन छः श्लोकों का श्नुवाद इस प्रकार ्ौगा “~ 
१--श्रयतनापूर्वक चलने वाले, प्रस श्रौर स्थावर ओवो की घात करने वले व्यक्ति के पाप-कमं का वष होता है, वह छसके लिए 


कटु फल बाला होता दै । 
२--श्रयतनापूर्वक खडा होने वाले, प्रस चनौर स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति फे पाप-कमं का वध होता दै, वष्ट एषे 


लिए कटु फल बाला हौवा है । 
३--ययतनापूर्वक बैठने वाले, चस श्रौर स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति फे पापकर्म कावंधषहोता दै, वहे एफ लिए 


कटु फल वाला होता है । 
+-- श्रयठनाप्वक सोने वाले, प्रस शरीर स्थावर जीवों की धात करने वालि व्यक्ति के पाप-कमं का वध होता है, षह ऽक लिए 


कटु फल वाला हौत्ता ६ । 
-.--]-------------------__~_~~~~~__~__ 

१-(कू) ज० चू० : अनतं सूजमाणस्स । खर्खरण्दि काक-सियालभुत्त एवमादि 1 

(ख) जि च्‌० प° १५६ ; मजय कायसिगारुखदय्षि जह स व खद एवमादि । 

(ग) ्ा० टी ° प० १५७ : अयत सु्जानो--निष्य्रयोजन प्रणीत काकश्गालमक्षितादिना (धा) । 
२-(क) अ० चू : ठ पुण सावन्ज वा दद्दरमादीदि चा! 

(ख) जि० चू प° १५६ : अजय गारत्थियमासाष्टि भासड ठड्रेण बेरत्तिवाछ एवमादि 1 

(ग) हा० री प १५७ : अयत मापमागो--एृहस्यमापया निष्टुरमन्तरमापादिना (वा) 1 


2-(क) म० चू० : भजय अपयत्तेण ! 
(ख) जि चू ए १५८ : जजय नाम अणुवएसेण 1 
(ग) हा० री० पर १५६ ˆ अयतम्‌ अनुपदेेनासूत्राशया इदि । 
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५--ग्रयतनापूवैक भोजन करने वाले, चस ग्रीर स्थावर जीवों कौ धातत करने बाले व्यक्ति के पाप-कम का यंघ होता ३, वह 
उसफे लिए कटु फल वाला होता ई । 

६--त्रयतनापृवंक योलने वाले, प्रस श्रौर स्थावर जीर्वो की घात करते वाले व्यक्ति के पाप्-क्मं का वध होता है, वह उसके लिए 
कटु फल वाला होता रै । 


श्रोक ७ : 


१३०, शलोक ७ ¦ 


जव शिष्य ने सुना कि ऋ्रयतना से चलने, खड़े होने त्रादि से जीवो की हिसा होती ह, पाप-यध होता दै शरीर कटु फल मिलता 
६, तव उपफे मन मेँ जिज्ञासा हूई--श्रनगार कैसे चले ? कैसे खडाह्ो? कैसे वैठे१ केसे खाय १ केसे वोले 2 जिससे कि पाप-कर्मका 
वनन ष्टो ८ यही जिक्ञासा इस शोक मँ गु फे सामने प्रकट हुई इख श्छोक की तुलना गीता फे स कोक से होती र जिसमें समाधिस्थ 
स्थितप्र फे विषय में पूहा गया है- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ 
अ० २३८५४ 


श्छोक ८: 
१३१, इटोक ८ : 


श्रनगार कैसे चले ? कैसे वेठे १ श्रादि प्रश्नों का उत्तर इस श्रोक मे है । 
भ्रमण भगवान्‌ महाबीर जव भी कोई उनके समीप प्रतरज्या लेकर तऋनगार होता तो उसे स्वय वताते--तुम इस तरह चलना, इस 
वरद खद्भा रहना, दस वरह बैठना, इस तरह सोना इस तरह मोजन करना, इस तरह वोलना त्रादि१ | इन वातं कौ सीख लेने से लेसे 
श्रननगार जीवन की सारी कला सीख लेता है एेसा छन्दं लगता] चऋपनी उत्तरात्मक वाणी मे मगनान्‌ कते है--यतना से चल, यतना से 
खदा हौ, यतना से बैठ, यतना से सो, यतना से भजन कर, यतना से वौल | इससे श्रनगार पाप-कर्मो कावंय नही करवा श्रौरच्ते 
कटु फल नही भोगने पढ़ते | 
श्लोक ७ रीर ८ फे स्थान मे भूलाचारः मं निम्न श्लोक मिलते ह: 
कधं चरे कधं चिह्र कधमासे कधं सये] 
कधं भुजेज्न भासिज् कथं पाव ण वव्फदि ॥ १०९२ 
जद षरे जदं चिदं जदमासे जदं स्ये। 
जदं भुजे भासे एवं पावं ण वज्र || १०१३ 
यतं तु षचरमाणस्स दयापेहुस्स भिक्खुणो । 
णवं ण बज्मदे कम्मं पोराणं च विभूयदि ॥ १०१४ 
समयसाराधिकार १० 





ए--नाया० १ सू० ३१ ९०७६ : एव देवाणुप्पिया ! ग॑तव्वं एुवं॑चिद्धियश्य, एदं णिसीयव्वं, पुवं प्ुद्ियव्यं पुं भजिपन्य, 
मापियव्वे,उद्राए > पाणाणं मूवाणं जीवाणं छत्ताणं पछ्षजमेग सजमितस्य । ॥ 


[1 त 
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१२२. यतनापूर्वक चरने ८ जयं चरे क ) ¦ 

यतनापूर्व॑क चलने का श्रं है--रयासि मि से युक्त हो सादि प्राणियों को टालते हट चलना । पैर ऊँचा उठाकर उपयोग 
पूवक चलना | युग प्रमाण भूमि कौ देखते हए. शास्त्रीय विधि से चलना" । 
१३३. यतनापूवंक खड़ा होने ( जयं चिरे क ) 

यतनापू्वंक खडे रहने का अर्थ ६ कौ तरह रुप्तेन्दरय रहः टाथ, पैरादि का विद्धेप न करवा हुए खदा रहना९ । 
१२४. यतनापूैक वैरे ( जयमासे ल ) ; 

यतनापूव॑क वेठने का अथं है-हाथ, वैर त्रादि को वार-वार सङ्कचित न करना या न दैलाना | 
१२५. यतनापू्वक सोने ( जयं सए ल ) ; 


यतनापूर्वक सोने का चरथं है--पाश्वं रादि फेरते समय या श्रङ्खो को फीलाते समय निद्रा छोद्धकर शय्या का प्रठिलेखने श्रौ 
प्रमाजन करना | राच्नि में प्रकामशायी-प्रगाढ निद्रावाला न होना-समाहित हौना* | 


१३६. यतनापूवंक खाने ( जयं भृजंतो ग ) ; 


यतनापूरवंक खाने का अयं--शास्त्र-विदित प्रयोजन के लिए निर्दोष, श्रप्रणीत--रसरदित--पान-मोनन को रिष्ट की भाति 
श्रण्दध भाव से खाना५ | 


१२७, यतनापू्वंक बोलने ( जयं भासंतो ग ) 


यतनापू्वक बोलने का त्रयं है--दसी सूत्र के वाक्य-शुद्धि" नामक सातवें श्र्याय में वर्णित भाषा सम्बन्धी नियमों का पालनं 
करना । मुनि के योग्य मृदु, समयोचित भाषा का म्रयोरय करना९] 





१--(क) अ० चू : जयं चरे इरियासमितो ` ` {को ज० चू : जयं श्रे इर्यासमितो ददर. ते पाणे “उद्‌, पादं रीएना ०, एवमावि । 


(ख) जि चू प १६० : जय नाम उवजत्तो जगं तरदिद द्रुण तते पाणे दधटपा रीएुमा । 
(ग) हा० टी० प० १५७ . यत चरेत-सुरोपदेगेनेर्यासमितः । 
२--(क) अ० चू= : जयमेव छुम्मो इव गुक्तिदितो चिदे । 
(ख) जि० घूर प १६० * एवं जयण कुव्वतो ऊुम्मो इव गुक्तिदिओो चिदा । 
(ग) हा टी° प० १५७ : यतं तिप्ठेत्‌-समादितो हस्तपादादयविक्षेपेण । 
३-(क) अ० चू एवं आसेना पद्रमत्त । 
(ख) जि० चू९ प° १६० : एव आसेजावि । 
(ग) ० टी° प० १५७ : यततमासीत~--उपयुक्त मङुश्नाद्यकरणेन । 
--(क) ज० चू * छवणा जयणाए छवेजा । # 
(ख) नि० च्‌० पर १६० : एव निदामोक्ख करेमाणो आड टणपसारणाणि पर्िषिय पममिय करेला =) 
(ग) हा टी° प १५७ : यत स्वपेव्‌-समाद्वितो रा्रौ प्रकामशय्योदिपरिहारेण 1 
५८--(क) अ० चू : यौसवनितं सुजेज 1 
(ख) जि० चूर प° १६० : एव दोसवनिय भूगेला । ि 
ग) हा दी० प॒ ९८७: यत ज्ञान --सप्रयोजनमप्रणीत ग्रतरसि्ठमक्कितादिना । 
६-(क) ज० चू : जहा शवकछद्धीए भिणद्िति तदा भासेजा 1 
(ख) हा० टी० प० १५७ : एव यत भाषमराण-साघुमापया खदुकारप्राप्तम्‌ 1 


छञ्जीवणिया ( षडूजीवनिका ) १७७५ अध्ययन  : श्छोक & टि० ९३८ 
श्लोक & : 


१३८, जो सच जीवों को आत्मवत्‌ मानता है. ` "उसके ` 'वंधन नदीं होता ( श्लोक ९ ) : 


जव शिष्य के सामने यह उत्तर श्राया कि यतना से चलने, खड़ा होने ्रादि से पाप क्मंकावध नही दह्यौता तौ उनके मन में एक 
जिज्ञासा हरई--यपद लोक छः काय के जीवो से समाज्गल ई । यतनापूर्वक चलने, खड़ा होने, वेठने, सोने, भोजन करने श्रौर बोलने पर मी 
जीव-वध संभव रै फिर यतनापूर्वक चलने बालि ग्रनेगार को पापकर्म क्यों नही होगा १ शिष्य की इस शका को पने शान से सममः कर 
शरं जौ एत्तर देते हे बह इम श्लोक मे समाहित ६ै। 
इसकी तुलना गीता के निम्न श्लोक से षती रै ॥ 
योगयुक्तो विञ्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। 
सवंभूतात्मभूतात्मा छवंन्नपि न॒ छिप्यते ॥ ५.७ 
इस £ वें रोक का मावार्थं यह दैः 
जिसके मन में यह वात तच्छी तरह जम चुकीरहै किजेमार हू वेसेही सव जीवरहै, जैसेमुमेदुख अनिष्टरै वैसे ही सव 
जीवों को श्रनिष्ट ह, जसे पैर मं कोटा नुभने से षुभ वेदना हौती है वैसे दी सव जीवों को होती ह, उसने जीवों के प्रति सम्यक-ट्टि की 
उपलन्धि कर ली । वह 'सवभूतात्मभूत कहलाता दहै १ | ` 
जो एेती सहन सम्यक्‌ ष्टि के साथ-साय हिसा, मूढः ग्रदत्त; मेथुन श्रौर परिग्रह त्रादि त्रासो को प्रयाल्यान द्वारा सोक 
देता दै श्रत्‌ जो महात्रतौँ को ग्रहण कर नए पाप-सञ्चार को नही होने देता वह “पिदहितास्लवः कहलाता १२ | 
जिसने धौत्र श्रादि पाचों इन्द्र्यो के विपयमें रागनदेपको जीत लियाहै; जो क्रोध, मान, माया चरर लोम का निग्रह 
करता दै त्रयवा उद्यमे श्रा चुक्रने पर न्दे विफल करता ईै ; इसी तर जो श्कुशल मन, वचन जरर काया का निरीध करता 
छ्रीर कुशल मन प्रादि का उदीरण करता है वह दान्तः कहलाता ई? | 





१-(क) ज° च - स्वभूता सव्वजीवा ते सव्वभूतेषु भप्पभूतस्स जहा अप्पाण वहा सन्वजीवे पासति, “जद मम दुष्यं मण्ट 
पच सव्वसत्ताणः ति जाणिङण ण हिसति, एव सम्म दिद्वाणि भूताणि भवति तस्स । 
(ख) जि° च° प्र १६० ` सन्वभूता-सन्वजीवा तेख॒सन्वभूतेड भप्पभूतो, कह ‰ जा मम दुक्खं अणि दह॒ एवं सव्व 
जीवाणतिकाउ पीडा णो उष्पायह, एव जो सन्वभृए अप्पभूतो तेण जीवा सम्म उवरद्वा भवंति, भणिय च- 
“कटेण कटए्ण व॒ पाटे विद्धस्स -वेदणा तस्स । 
जा द अणेन्वाणी णायन्वा सन्वजीवाण॥” 
(ग) छा टी० प० १५७ : सर्वभूततेप्वात्मभूत- सर्वभूतात्मभूतो, य॒ आत्मवव्‌ सर्वभूतानि पभ्यतीत्यरय › तस्यव , सम्यग्‌-चीतरागोक्तेन 
विधिना भूतानि--षएथिव्यादीनि प्यतं सतः। 
(क) ज च्‌० : पिष्िताखवस्स उदताणि पाणवहादीणि आसवदाराणि जस्स तस्स पिितासवस्स 1 
(ख) जि० चू ए १६० : पिष्ियाणि पाणिवधादीणि आास्रवदाराणि जस्स सो पिष्टियासवदुवारो तस्स पिष्टियासवदुवारस्स ! 
(ग) हा° री० प० १५७ : प्पिदहिताध्रवस्य' स्थगितप्राणातिपाता्ाश्चवस्य 1 
३--(क) अ० चू ; दतस्स॒दंतो इदिषएहि णोदरिषहि य । इदियदमो सोददियपयारणिरोधो घा सदाविराग-टौसणिग्गदो वा, पएवं 
सेसे वि । णोददियदमो कोहोदयणिरोष्टो वा उद्यप्पत्तस्स विफरीकरणं चा, एव जाव लोमो 1 तदा अछुमख्मणणिरोषे घा 
कुसखस्मणउदीरणं वा, एव वाया कातो य 1 तस्स दिय णोदंदियदचस्स पावकमस्म ण वज्कति, पुन्वयद्ध च तवसा खीयति । 
(ख) जि चू ° १६० : दवो दुवि्टो-ददिएषटि नोदिपि य, तत्य ददियदतो सोददियपयारनिरोषटो सोदियवि्षयपचेढ य 
सदे रागदोसविनिग्गष्टो, एच जाव फासिदिय विसरयपत्तेड य फातेष रागदोसविनिग्गहो, नोदंदियदंतो नाम कोष्ोदयनिसेद्े 
उद्यपन्तस्प य कोदस्स विफरीकरण, एव जाव खोभोत्ति, पुव अक्मल्मणनिरोदो कुपरमणउदीरणं च, एवं वयीवि कापि 
भाणियव्वे, एवं विहस्स ्टदियनोद्‌ दियदंतस्स पाच फम्म न यंधद, सुव्ववद्धं च थारसविदेण तवेण सो भिज 1 
(ग) हा० टी० प० १५७ : द्दान्वस्य' इन्दियनोहृन्दियदमेन । 
46 


दसवेआखियं (दशवेकालिक) १७८ अध्ययन ४ : श्छोक १० दि० १३६ 


इस शोक में कहा गया है कि जौ श्रमण शरात्मवत्‌ सर्वभूतेषुः की भावना से सम्पन्न होवा ह, सृत हता है, दमितेन्द्य शग 
है उसके पाप कर्मो का वन्ध नही होता | 
जिसकी श्मात्मा श््रात्मवत्‌ सवेभूतेषुः की भावना से श्रोत-परोत है तया जो छपरयुक्त सम्यक्‌-टष्टि श्रादि रर्यो से युरुटै बह 
पराणातिपराचत करता ही नही 1 सके दय मे सहन शर्हिसा-ृत्ति होती है तरतः वह कमी किसी प्राणी को पीदा उतन्न हौ करता । 
इसलिए वह पाप से श्रलिष्ठ रहता ६ । । 
कदाचित्‌ जीव-वधष्टौमीजायतो मी वह पराप से लिप नही ह्येता | कारण--सर्वं श्राणात्तिपात से युक्त रहने के लिए वह स्वं 
प्राणात्तिपातत-विरमण महाव्रत अहण करता है । उसकी रक्ता कै लिए अन्य महात्रत अहण करता है, इन्द्रियो का निग्रह करता दै, षपायौ 
कौ जीतता है तथा मन, वचन शरीर काया का स्यम करता है । अर्स के सम्पूणं पालन फे लिए श्नावश्यक सम्पू नियमो का भो दष 
तरह पालन करता है, उससे कदाचित्‌ जीव-व हौ मी नाय तौ वह उसका कामी नह कटा जा सकता श्रत. बह हिसा कै पाप से लि 
नष होता ] 
जठमञ्फे जहा नावा, स्वौ निपरिस्सवा। 
गच्छति चहमाणा चा, न जटं परिगिण्दद ॥ 
एवं जीवाउ्ले रोगे, साह संवरियासवो । 
गच्छंतो चहमाणो बा, पावं नो परिगेण्दई्‌ ॥ 
जिस प्रकार चेदरहिव नौका मे, भले ही वह जलराशि मे चलरहीहो या ठहरी हई हो, जल-परवेश नष्टौ पाता इती प्रमार 
राल्लव-रषटित सष्ृतात्मा रमण में, भले दी वह जीवो से परिपूरं लोकमे च्ल रहा यारष्राहुख्रा हो, पाप-प्रवेश नही ष्टो प्राग) 
जिस प्रकार छेद-र्ित नौका जल पर रहते हपट भी दुधती नहीं रौर यतना से चलाने पर पार पर्हचती है वैसे टी इस जीवाङल लोक मे 
यतनापूवंक गमनादि करता ह्र सवृतात्मा भिज्ञ कमे-वधन नी करता श्रौर सषार-समुद्र को पार करता ६१। 
गीवाके छ्पयुक्त श्लोक का इसफे पाथ श्रदूयुत शब्द-साम्य होने पर मी दोनों की भावना म महान्‌ श्चन्तर है) गीताका 
श्लोक श्रनासक्ति की भावना देकर इसके श्राघार से महान्‌ सग्राम करते हुए व्यक्तिको भी उसके पाप से श्रलिघ्ठ क देता है जवकि 
रसत्व श्लोक दिखा न करते हए सम्पूणं विरत महाल्यागी को उसके निमित्त से हुई त्रशक्यकोटि की जीवहिखा के पापे टी एकत पोषित 
करताषै। जो जीव-्दिसा में रत है, वह मले ही आ्रावश्यकतावश या परवशता से समे लगा ष्टो, हिंसा फ पाप से सक्त नही रह सक्ता । 
श्रनासक्ति केवल इतना ही श्रन्तर ला खकती दै कि ठसके पाप-कर्मो का वध श्रघिक गाद्‌ नष्ट हौता। 


श्खोक १० : 


१२३९. श्छोक १०: 

इसकी तलना गीवा के--“नहि कानेन सदृशं पवित्रमिह वियतेः (४ ३८) के साथ होती है । पिले श्लोक मे दान्तः के पाप कम 
का व॑चन नह होता एेवा कष्टा गवया है। इससे चारित्र की प्रधानता सामने आरती £} इस श्लोक में यह कष्टा गया कि चारिप्र श्नः 
पूर्वक होना चादिष्ट 1 इस तरह यषां शान की प्रधानता दै । जेन-धमं शान शरीर क्रिया दनो के युगपद्माव से मोच मानवाटहै। श 
श्रध्ययन में दौर्नो की व्टचारिता पर वल है ] 





१--जि० चू९ प° १५६ : जहा जर्मज्छे गच्छमाणा अपरिस्सवा नावा जरकवार वीरवयद्‌, न य विणास पावः" ""एव साषटरवि जीवाण्ठ 
श ध 1 
लोगे गमणादीणि कुञ्वमाणो टु ससारजलकंवार षीयीदयह्‌, सवस्थिसवहुवारस्स न कुजोवि मयमत्थि 








छजीवणिया ( षड़जीवनिका ) १७६ अध्ययन ९ : शोक १० टि० १६०-१४२ 


१४०. पहले ज्ञान फिर द्या ( पटमं नाणं तओ दया क › ¦ 


पहले जीवों का ज्ञान हीना चाहिए | दया उसफे वाद्‌ आरती दै} जीवो का ज्ञान जितना स्वह्प या परिमित हता है मनुप्य 
म दया--त्रहिसा--की भावना भी उतनी द्री संकुचित हौती ई | श्रतः पहले जीवो का व्यापक श्ञान होना चाहिए जिससे कि सव प्रकार 
के जीरो के प्रति दया-भाव का उद्धव ग्रौर विकास हौ सके प्रर वह सरव्॑राही व्यापक जीवन-सिद्धान्त वन सके] इस अध्ययन में पटले 
पट्‌ जीवनिकाय कौ वताकर वाद में श्र्हिसा की चचाकी है वह इसी दृष्टिसे ै। विना जीवो के व्यापक क्ञान के व्यापक अर्हिसा-घमं 


परपन्न नहीं हो सकता | 
श्ञान से जीव-स्वरूपः सर्तेणोपाय श्चौर फल का वोध ह्येता है । तरतः उसका स्थान प्रथमदै} दया संयम है१। 


१४१, इस प्रकार सच नि स्थित होते ह ( एवं चिदट्रह सव्वसंजए ख ) ¦ 


जो सवं-खयती ह--१७ प्रकार के सयम को धारण किए हुए ह उनको सव जीवों का क्ञान मी होता ६ै। जिनका जीव-ज्ञान 
प्रपरिशेप नह उनका खयम मी सम्पूर्णं नही हो सकता श्रौर विना सम्पूरणं खयम के ग्र्हिसा सम्पूर्ण नही होती क्योकि सर्वभूतो के प्रति संयम 
हीर्दिसाहै। यही कार्ण दै कि जीवाजीवके मेद्‌ को जानने वले निर्थ॑न्थ भ्रमो की दया जहाँ सम्पूर्णं है वहाँ जीवाजीव का विशेष 
भेद-क्ान न रखने वाले वादौ की दया वेसी विशाल व सर्व्राही नहीं । वहां दया कहीं तो मनुष्यो त्क सक गयी है ग्रौर कीं भोदी श्रागे 

जाकर पशु-पर्षियों तक या कीट-पतर्गो तक | इसका कारण प्रथ्वीकायिक च्रादि स्थावर जीवोकेश्ञानका दी त्रभाव । 
सवं सयती--एुनि--ज्ञानपू॑क क्रिया करने की प्रतिपत्ति मे स्थित होते ई । ्ानपूर्वक चारिघ--क्रिया--दया का पालन करते ६९ ] 


१४२, अज्ञानी क्या करेगा १ ( अन्नाणी किं काी म ); 


जिसे मा्तूम ही नही कि यष जीव है त्रथवा त्रजीव, वह श्रर्हिखा की वात सोचेगा ही केसे? उसे भान दही केसे ह्येगा 
कि उसे श्रमुक कार्यं नहीं करना है क्योकि उससे त्रषुक जीव कौ घात होती दै। श्रतः जीवों का क्तान प्रा्ठ करना श्र्हिसावादी 


की पहली श्तं है । विना इस शतको पूरा कयि कोई सम्पूणं श्र्हिसक नदी हौ सक्ता । 
जिसको साध्य, उपाय शरीर फल का क्ञान नी वह क्या करेगा वहतो श्रन्वे फे तुल्य) ऽसमे प्रवृत्ति फे निमित्त 


काही श्रमाव होता ६>। 
१--(क) अ० चू० ; पडमं जीवा भजीवादिगमो, ततो जीवे दता 1 
(खं) जि° चू प° ९११० : पठम ताव जीवाभिगमो भणितो, तभो पच्छा जीवेष्ठ दया ! 
(ग) ्टा० री० प० ९५७ : प्रथमम्‌-भादौ ्ान-जीवस्वर्पसरक्षणोपायफरविपय तत” तथाविधडानसमनन्तरं "दया" सं .मस्तदे- 
कान्तोपदेयतया भावतस्तत्परदृतते" । 
२--(क) ज० चू० : "पुवं चिति" पवंसदो प्रकाराभिघाती, पुतेण जीवादिविर्णाणण्पगारेण चिटतति अवद्यणं फरेति ।""'सन्यसंजते 
सन्वसदो अपरितेसवादी, सन्वसजता णाणपुव्वं वरित्तधम्म पटिवारेति । 
(ख) जि० घरू° ० १६०-६१ : एव सदोऽवधारणे, किमवधारयति ? साधृणं चेव सपुएणा दया जीवाजीवविसेसं, जाणमाणाणं, 
ण उ स््ादीण जीवाजीवविसेख अजाणमाणाणं सपुण्णा दया भवदत्ति, चिद्द नाम॒ जच्छट्‌, सन्वसद्टो भपरितसवादी ""“ 
खन्वसंजताणं जपरिसेसाण जीवाजीवादिद णातेष्टठ सतरसविधो सजमो सवद । 
(ग) ह्ा° री° प० १५७ ˆ "एवम्‌" भनेन प्रकारेण श्षानपूकक्रियाप्रतिपत्तिरूपेण “तिष्ठति जास्त 'सवसंयतः" सर्वः प्रचनितः । 
३--(कः) ° चरू : भणएणाणी जीयो जीविरणाणविरष्ितो सो कि कादिवि ? कि सटो ग्ेववाती, फ विण्णाणं विणा करिस्सति १ 
(ख) लि= चर पर= १६१ : जो पुण अन्नाणी सो कि फां ? 
(ग) हा० री-० प० ९५७: य पुनः भ्ङ्तानीः साध्योपायफरपरिन्नानविक्ल' स कि करिप्यति } सर्वत्रान्धतुल््यत्वातयदसिनि7ति- 
निमित्ताभावाष्‌ 1 
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१४३. बह क्या जनेगा- स्या श्रेय हं ओौर क्या पाप { (किं वां नाहिह छेय पावगं घ ) ; 


भेव हित को कहते हं पाप श्रहित को | सयम--भ्रेय--हिठकर है । असयम~-प्राप--ग्रहितकर रै। जौ श्र्ठानी ६, जि 
जीवाजीव का श्नान नही, उसे किसके प्रति खयमकरनादहै यहमी केसे्चाठहोगा? इस प्रकार सयम फे स्थानक कौ नही नानव हु 


वह श्रेय श्रौर पापको भी नहीं समेगा। 
लि प्रकार महानगर मे दाह लगने पर नयनविहीन श्रंधा नही जानता कि ऽसे किस दिशा-भाग से निकल भागना है ष्दी वर 


जीर्वों के विशेष श्वान के च्रभाव में श्रज्ञानी नहीं जानता कि छसे त्रसयमरूपी दावानल से केसे वन्व निकलना है 
जो यह नहीं जानता कि यह निपुण--दितकर-कालोचित है तथा यह उससे विपरीव है, उसका कुच करना नह करने फे 
वरावर दै। जैसे कि श्राग लगने पर अन्ये का दौडना ज्रौर धुन का श्रक्तर लिखना१ | 


श्खोक ११: 


१४४. सुनकर ( सोचा क ) : 


्मागम रचना-काल से लेकर वीर निर्वाण के दसवें शतक से पहले तक जैनागम प्रायः कण्ठस्य ये | उनका त्रध्ययन श्राचार्थं 
सख से सुन कर होताथाः | इसीलिए ्रवणयाश्रुतिको क्ञान-प्राष्ठिका पहला ङ्घ माना गया है] उत्तराध्ययन (३९) मे चार 
परमाद्ञो को इुलम कदा है । उनमें दूसरा परमद्ख शति दै । श्रद्धा श्रौर श्राचरण का स्थान छसफे वाद का ई | यदी क्म उत्तराध्ययन 
श्र° तीन श्रौर दस में प्रतिपादिव्हुश्राह) श्रमणकी परयपासना के दस फल वतलाए हँ । उनमें प्रहता फल भवण है | इस्फे वाद 
ही जान, विजान आदि काक्रमरहर 
१-(क) ० चू° : कि वा णाति, चा सदो सुष्वये, "गादिति जाणिष्ठिति “छेद ज छगतिगमणरक्ातो चिटटरति, पावक तच्विवरीत । 
निटरिसण जष्टा अंधो महानगरदाष्षपछिन्तमेव विसम वा पविसति, एव छेद--पावगसनाणतो सखारमेबाणुपडति । 
(ख) जि० ्रू° प° १६१ ˆ तत्य देय नाम हित, पाच अष्टिय, ते य सजमो असजमो य, दिद्रतो अधरूमो, महानगरदाहे नयणविउततो 
ण याणाति केण दिसाभाएण मणएु गच्चति, तहा सोवि अन्नाणी नाणस्स षितेसं भयाणमाणो फह असंजमदवाड णिगगच्छिदहिति ¢ 
(ग) ह्ा० दी० प० १५७ छेकः निपुण हित कालोचित "पापक वा" अतो विपरीतसिति, ततश्च तत्करण भावतोऽकरणमेव, समग्र 
निमित्ताभावात्‌, अन्धप्रदीप्षपकायनघुणाक्षरकरणवत्‌ । 
>--भ० चू० : गण्टरा तित्थगरातो, सेसो गुरुपरपरेण घणेऊण । 
३--उत्त० ३ १: चत्तारि परमगाणि दुद्छ्टाणीदह जन्तुणो । 
माणसत्त षरं सद्धा स्मममि य वीरिय॥ ५ 
४-~-ठत० ३ ८-१० 
माणुस्स निग्गष्ट॒र्टघु ख धम्मस्स दुखा । 
ज सोर पडिवज्जति तव॒ खतिमदहिसयं॥ 
आदह सवण दू सद्धा परमदुखृ्ा। 
सोचा नेआउय मग्ग वहवे परिभस्सद्‌॥ 
खड च र्द्ध संद्ध च वीरिय पुण दुष । 
बहवे रोयमाणा विनो य ण पडिवनएु॥ 
--ठउत्त= १० ९८-२० : 
अष्टीणपचेन्दियत्त पि से रदे उत्तमधम्मखट हु इडा । 
कृतित्थिनिसेवए जणे समय गोयम मा पमायषए॥ 
खण वि उत्तम खडः सदृहणा पुणरावि दुखा । 
मिच्छत्तनिसेवए्‌ जणे समय गयम सा पमायषएु॥ 
घम्म पि ह सषटष्टन्तया दुदृहया काएण कासया 1 
दृह कामगुणेहि सुच्छिया समय गोयम मा पमायद्‌ ॥ 
६--स्था० ३.३.१६०: सवणे णाणे य विन्नणे प्चक्खाणे य॒ सजमे। 
अणगहते तवे चेव बवोदाणे अकिरिय निन्वाणे ॥ 
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स्वाध्याय, फे पोच प्रकारो मं मी श्रुति का स्थान दै} स्वाध्याय का पहला प्रकार बाचना है] श्राजकल हम वहत कु आंखों 
से देखकर जानते ई} इसफे श्रथ में वाचन त्रौर पठन शन्दकाप्रयोगमी होताै] यही कारण टै कि हमारा मानसर वाचन कावषही 
शयं प्रहण करता है नो श्लो से देखकर जानने का है | पर वाचन व पठन का मूल वौलने मे ६ । इनकी उत्पत्ति वचकूभापणेः श्रीर 
ध्पठ वक्ताया वाचि घातुसेहै। इसलिए वाचन श्रौर पठन से श्रवण का गहरा सम्वन्धहै। च्ध्ययनकेक्ते्नमे श्राजजैते श्रंखोका 
प्रसुत ह वैसे ही च्चारम-काल मे कानों का प्रमुत्ररहारै। 

'सुनकर'--इस शब्द की जिनदास् ने इस प्रकार ग्याद्या की है-पूष्, चर्यं शरीर सुत्राथं इन तीर्न को सुनकर, अथवा 
ज्ञान; दन प्नौर चारिथे को सुनकर त्रथवा जीवाजीव त्रादि पदार्था को सुनकर | हरिमद्र ने इसकी ग्याषटया इस प्रकार की १- मोत्त 
के साधन, त्तौ ॐ स्वरूप रौर कर्म-विपाक के विपय में सुनकर२ | 


१४५, कल्याण को ( कल्ाणं र ) : 


जिनदास फे श्रनुसार "कल्ल शब्द का श्रयं है शनीरोगताः, जो मोक्त है| जो नीरोगता प्राप्त कराए वह दै कल्याण श्रथात्‌ क्ञान- 
दशंन-चारित्रिः | हरिमद्रसूरि ने इसका श्रथ किया है--कल्य श्र्थात्‌ मोक्--ऽसे जो प्राप्र कराए वह केल्याण~-च्र्थात्‌ दया--सयम | 
श्रगस्त्य चूर्णं के श्रनुसार इसका श्रं है आरोग्य | जो श्रारोग्य को प्राप्ठ कराए वह है कल्याण त्रर्थात्‌ संसार से मोत्त॒ ] स्वार-घुक्ति का 
हैठ धर्मं है, इसलिए उसे कल्याण कदा गया ६५ | 


१४६. पाप को ( पावगं ख ): 


जिसके करने से प्राप-कर्मो का षन्ध हो उसे पापक--पाप कहते ई ¡ वह श्रसंयम १६ | ~ ४ 
१४७, कल्याण ओौर पाप ( उभयं ग ) 


(उभयः शब्द का श्रथ हरिभद्र ने--श्नावकोपयोगी संयमाखयम का स्वरूपः किया ६५ | जनिनदास फे सम्यमेभी रेवा मत 
रहा < | जिनदास ने स्वय "कल्याण शरोर पापः इसी र्थं को अ्रहण किया ह | श्रगस्त्य रिह ने "उमयः का त्रथ किया ईै--कल्यार शरीर 
पाप दोनों को 


श्खोक १२-१३ : 
१४८, शलोक १२-१२ 


जौ साधु को नहीं जानता वह श्रसाधुकोमी नही जानता। जौ साधु-साधु दोनौ को नहीं जानता वहं किसकी संगत करनी 
चः हिए यह कंसे जानेगा ? 


१-(कू) जि० चू० प° १६९१ : सोचा नाम छत्तत्यतदुभयाणि सोडण णाणद्‌सणचरित्ताणि वा सोरण जीवाजीवादी पयत्या वा सोऊण । 
२--दा० टी° प० १५८: श्रुत्वा" भाकयर्यं ससाधनस्वस्पविपाकम्‌ । 
३-जि० चू ए० १६१ ˆ कर्र नाम नीरोगया, सा य मोक्खो, तमणेद्‌ ज त क्वाण, ताणि या गाणारृणि ! 
४-हा० ठी° प १५८ : कल्यो-मोक्षस्तमणति--प्रापयतीति कस्याण्--द्याल्य संयमस्वरूपम्‌ । 
५--अ० चू; कि १ जाणति, क्लाणं कट्टं-आरोग्गं तं आणेह्‌ फष्टाण ससारातो विमोक्छणं, सो य धम्मो ! 
६--(फ) अ० प्व : पावक सकछ्वाण 1 

(ख) जि° घु= १० ६१ : जेण य कणण कम्म यज्म सं पावं सो य लसजमो । 

(ग) ्ा० री° प० १५८ : पापकम्‌-अस्ेयमस्वरूपम्‌ । 
७-~-हा० टी प० १५८ ; “उभयमपि! सयमासयमस्वरूप ध्रावकोपयोगि जानाति श्चत्वा 1 
८-~मिः च्यु ए १६१ : कैड पुण आयरिया कक्लाणपावयं च देसपिरयत्स पावय च्छति 1 
९--भ० षू९ : उथयं एतदेव कक्काणं--पावगं । 
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जो साघुको जानता वह श्रसाधुको भी जानतादै। जौ साधुश्रौर असाधु दोनों को जानता दै बह वहमी जानठाषट रि 
किसकी सगत करनी चादिए | 
उसी तरह जो सुनकर लीव को नहीं जानता वह उसके प्रतिपक्ती श्रनीव को भी नह्य जान पाता । जौदोनोंका ज्ञाननष्च 
रखता वह सख्यम को मी नहीं जान सकता | 
जो सुनकर जीन को जानता ह बह ऽसके प्रतिपक्ती श्रनीन को भी जान लेठा है । जो जीव-अनीव का श्वान रता है ष्टसयम 
को भी जानता है। 
सयम दौ तरह का ्टोता ६ै--एक जीव-खयम, दरा श्रनीव-खयम | किसी जीव को नहीं मारना--यह जीव-संयम ६। मय, मि, 
खवर्णादि--जौ खयम के घाठक ईै--उनका परिहार करना नीव-खयम दै । जो जीव श्रौर श्रनीव को जानता वही उने प्रति स्यत 
हौ खकता ई१ । नो जीवे-्रनीव को नही जानता वह सथम को भी नही जानता- बह उनके प्रति खयम भी नही कर सक्ता कष्ट £- 
जीवा जस्स परिन्नाया, वेरं तरस न विज्जइ्‌ । 
न ह जीवे अयाणतो, वहं वेरं च जाणई्‌ ॥ 
र्यात्‌ जिसने जीवों को अच्छी तरह जान लिया दै उसके वैर नही होता । जो जीवौ को नही जानता वह वध श्रौर वैरमो 
नहीं जानता- नीं त्याग पाता । 


श्लोक १४ : 


१४६, ऽलोक १४ : 


श्लोक १४-२५ में सुनने से लेकर सिद्धि-प्रा्ठि ठक का क्रम वडे सुन्दर ङ्ग से दिया .गया है । 
जीव चार गतियो के होते ह--मतुष्य, नरकः तिये श्रौर देव | इन गतियो के वार मोच मेँ सिद्ध जवह। णो सुनकर 
जीवाजीव को जान लेता है वह उनकी इन गत्तियौ को च्रौर उनके श्रन्तर्मेदों को भी सहन रूप से जान क्तेता ° ] 


१--(क) अ= च : जो” इति उदेसवयण । जीवतीति "जीवा आदप्पाणा धरति, ते सरीर~-संठाण-सघयण--द्िति--पसत्ति विपेसा- 
दीदि जो ण जाणाति, "जजीवे विः ख्वरसादिप्यमवपरिणामेदहि गः जाणति । सोः एव जीवा जजीवविसमे "अजाणतो फ 
केण प्रकारेण णादहिति सत्तरसविष्ट सजम** "णाति जाणिष्टिति सनव्वपजाएषटि । कह ‰ छेद कूढग च जाणतो एूटगपरिहरणेण 
खेदस्स उपादाण करेति, जीचगतसुपरोहकतमसजम परिहरतो भव्ीवाण वि मज-मसरादीण परि्टरणेण सजमाणुपाटण करेति । 
जीवे नाङण वह परिहरमाणो ण वडढयति वेर, वेर चिकार विरद्टितो पावति निरुदव थाण 1 

(ख) जि० च प° १६१-६२ ˆ एत्य निदरिसण जो साहु जाणद सो तप्पडिपक्खमसाघुमति जाणद, एव जस्स जीवाजीयपसिगणा 
अत्थि सो जीवाजीवसजमं वियाणङ््‌, तत्य जीवा न हृतन्वा एसो जीवसजमो भण्णद््‌, जजीवावि मसबजद्िरण्णादिदरनवा 
सजमोवघादयां ण घेत्तव्वा एसो अजीवसजमो, तेण जीवा य अजीवा य परिगणाया जो तेढ सजमड । 

(ग) हा री° प १५८ : यो जीवानपि एयिवीकायिकादिमेदमिन्नान्‌ न जानाति “जजीवानपि सयमो पघाततिनो मददधरण्यादीन्न 
जानाति, जीवाजीवानजानन्कथमसौ शास्यति सयम ¶ तद्विषय, तद्िपयाक्ञानाति भाव" 1 तदश्च यो जीवानपि जानान्यजीवानपि 
जानाति जीवाजीवान्‌ विजानन्‌ स एव ज्ञास्यति सयममिति 1 

(क) अ० च्‌० : जदा जम्मिकाडे, जीवा अजीवा भणिता ते जदा दो वि अएोगमेदभिणगा मवि टो रासी एते इति, विमेसेण ज्ाणनि 


विजाणत्ति, "गवि णरगादित भणेगमेद जाणति, अहवा गति---प्राि ठ वहुवि 1 नी 
(ख) निर च्‌? प° १६२ : गति वहुवि नाम॒ एक्केका अगेगभेया जाति, महवा नारगादि्गतिष भगरेगाणि तिः 
उवणएुसेण जाणद । 


य शानि" 
(ग) हा री० प० १५६ : यदा यस्मिन्‌ काटे जीवानजी्वास्च द्वावप्येतौ विजानाति --विविघ जानानि "तदा" तस्मि कलि = 
नरकगव्यादिरूपां शवह्ूुविधां" स्परपरगतभेदेनानेक्रकारा सर्वनीवानां जानाति यवाऽवस्यितजीवाजीवपरि 


गतिपरस्तिनामावाव्‌। 





छननीवणिया ( पडजीवनिका ) १८३ अध्ययन ९ : श्छोक १५-१६ टि० १५०-१५१ 


श्लोकं १५ : 


१५०, लोक १५; 


गतियो फे्चानफे साथ ही प्रश्न उठता ६ै--सव जीव एक टी गत्ति ॐ क्यों नदं होते १ वते भिन्न-मिन्न गतिवोंमे क्यौ 
-मुक्त-जीव श्रतिरिक्त कथो ह १ कारण विना कायं नहीं होता रतः बह गतिभेद्‌ के कारण पुण्य, पराप, वध शरीर मौत्तकौमी जान केता 
६ । क्मदोतरहके होते हैया तो पुण्य रूप श्रथवा पाप रूप ] जव पुण्य-कममा का उदय होता टै तौ अच्छी गत्ति पाप्र होत्ती रै श्रौर जव 
पापकर्म का उदय होत्रा है तो नीच गति प्राप हौती है] जीव समान होने प्र भी पुण्य-पाप कर्मो की विशेषता से नरक, देवादि गतियो 
की विशेपत्ता होती दै । क्योकि पुण्य-पाप ही वहुविघ गत्तियों के निबन्ध के कारण! जीव कर्मकाजो परस्पर वधन है वह चार गत्ति 
रूप संसारम्‌ भ्रमणका कारण दै । यह भव-्रमण दुःख स्प । जीव श्रौर क्मका जो णेकान्तिक वियोग र वह मोक्त शाश्वत सुख का 
देतु६ै। नो जीवों की नरदः श्रादि नाना गतियो शरीर सक्तं जीषों की स्थित्तिकौ जानलेवा ट वह उनके देतुग्रों शरीर वन्धन तथा 
मोक फे श्रन्तर श्रौर उनके हितुश्रोंको भी जान लेता ६१] 


श्टोक १९६: 
१५१. इरोक १६ : 


जो मोगे जाते हं उन शब्दादि निपयो को भोग कहते ह । सासारिक मोग किपाक फल की तरह मोग-काल मे मघुर ्टोते ६ 
परन्तु वाद मे उनका परिणाम सुन्दर नह्ये द्योता । जव मनुप्य पुण्य, पराप, वध श्रौर मोक्ते के सवसूप कौ लान तेता रै तव वष्ट दन काम-मौगौ 
क वास्तविक स्वरूप को भी जान लेता है शरीर इस तरह मोहाभाव को प्रा हौ सम्यक्‌ विचारसे इन सुखो फे स्मृह को दुःख स्वरूप 
समर उनसे चिरक्त हो जाता द | 

मूल में “निव्विंदए" शब्द है । निव्विंद ( निर्‌विन्द्‌ ) == निश्चयपूवंक जानना, मली ति विचार करना । निर्‌+-विद्‌ = 
-धृणा करना, विरक्त होना, त्रस्रारता का श्रनुभवे करना | 

सन्न मे दिव्य त्रौर मानुपिकदो तरहकेभोगोंकाही नाम) चृणकार दय कहते दिव्यम देविक च्रौर नैरयिक मोगोका 
समावेश होता ै। च्च कार से त्ियखयोनिक भोगो का वोध होत्ता ई) भावनुपिक~-मनुप्योफेमोगका द्योतक टै। दरिद्र कहते 
ह वास्तवमं भोगदो ही तरह के ई--दिव्य ग्रौर मानुपिके ] शेष भोग वस्तुतः भोग नही होते | 





१--(क) अ० चू : तेसिमेव जीवाणे जआउ-वरु-विमव-खातिखतितं पुणएणं च पाचं च जटविहकम्मणिगरपधण--मोक्छमयवि ! 

(सव) जि° चरू° प्र° १२ : वहुविधम्गणेण नन्द जहा समाणे जीवत्तेण विणा पुणणपावादिणा कम्मविससेण नारगदेवादिविसेसा सवति। 

(ग) हा० टी° प० १५६ ; पुणय च पाप च~-हुविधगतिनियन्धन [च] तथा वन्ध जीवकर्मयोगदु-पक्षण “मोक्षं चः तद्वियोग 
छखरक्षण जानाति । 

>--(क) ० च्‌ ` भुज्जतीति भोगा ते णिविदति णिच््ति विदति--विलाणाति, जषा एत बटुकिटेसेद्ि उप्पाद्विया चि किपागफलोयमा । 
जे दिव्या दिवि भवा दिव्या, सपणूसे भवा माणुसा । जोराखियम्दारिस्सिण माणुसाभिघाणेण तिरिया चि भणिया भवति 1 
अहवा जो दिन्व-माणुते परिजाणाति तस्स तिरिण्स कि सण १ ज य माणुसा हति ध्वङ्रारेण वा मणितमिदर । 

(ख) जि चू पर १६२ : भुजतीति भोगा, णिच्छिय वदतीति णिच्िदति चिविद्टमणेगप्ययार वा विद्र निर्विदद, जा एते 
फिपागफलस्रमाणा दुरता भोगत्ति, ते य॒ निच्विदमाणो दिव्वा वा िन्विदह माणुस्साया, सीसो आा--कि तेरिच्छा भोगा न 
निच्विदर्‌ , आयरिभो आष्ट--दिन्वगदुगेण देवनेरद्या गद्या, साणुन्सगषणेण माणुमा, प्ररूारेण तिरिक्खनोणिया मष्टा । 

ग) हा० दी< प० १५६ : निर्विन्त-मोष्टाभावात सम्यग्विचारख्त्यसारदुः्वरूपत्या “भोगान्‌, पष्टादीन्‌ यान्‌ दिन्यानू.याभ्व मातुषान्‌ 


मरपास्तु घस्तुनो भोगा एव न सचन्ति 1 


दसवेभजियं (दरावेकाछिक) ८ अध्ययन £: शोक १७.१८ टि° १५२-१५३ 


श्छोक १५ : 
१५२. उल्क १७ ; 


सयोग दौ तरह के होते हं : एक वाह्य श्रौर दूसरा च्राभ्यतर । सयोग का अथं है-- यन्यि अथवा सम्बन्ध | रोष, मान, माया शौर 
लोम का खंवध त्राभ्यन्तर खयोग ह | स्वरणं ्रादि का सयोग वा्य सयोग टै । पहला द्रव्य-खयौग ई दूसरा भाव-रयोग | जव मनुष्य दिप 
श्रौर मानुपिक मोग से निवृत्त होवा है तव वह वाह्य श्रीर त्राभ्यन्तर पदार्थो ब भावों दी मूच्छ, अथि च्रौर संयोगो को मी घोदता ११ 


श्छोक १८ : 
१५३. रोक १८ : 


जो केश लुन करता द श्रीर नौ इन्द्रियौ के विषय का श्रपनयन करता १ै--छन्द नीत लेता ६ै- छसे मुण्ड का जावा ६} 
मण्ड होने का पहला प्रकार शारीरिकिष श्रौर दसरा मानसिक? | स्थानाङ्ग ( १ ०७४६ ) मे दस प्रकार फे मुरड वतलार ह ~ 
१-- फरोध-घुण्ड -- क्रोध का श्रपनयन करने बाला। 
२-- मान-पुण्ड - मान का श्रपनयन करने बाला। 
३-- माया-मुण्ड -- माया का श्रपनयन करने षाला | 
-- लोम-पुण्ड - लोभ का श्रपनयन करने वाला। 
५-- शिरमण्ड -- शिर के केशों फा लुञ्चन करने बाला | 
६-- भौत्रेन्द्रिय-षुण्ड ~ कणंन्द्रियि फे विकार का शपनयन करने बाला। 
७-- चनु इन्द्रिय-मुण्ड-- चु इन्द्रिय फे विकार का श्रपमयन करने बाला। 
८-- घ्राण इन्द्रिय-मुण्ड-- घ्राण इन्द्रिय के विकार का श्रपनयन करने षाला| 
६-- रसन इन्द्रिय-षुण्ड-- रसन इन्द्रिय के चिकार का ग्रपनयन करने बाला | 
१०-- स्पशंन इन्द्रिय-युण्ड-- स्पर्शन इन्द्रिय फे विकार का श्रपनयन करने बाला । 
जव मनुष्य मोगौँ से निवृत्त हो जाता है ठथा बाह्याभ्यन्तर सयोगो का त्याग कर देता है तव उसफे गृ्वासमें रहने कौ श्च्छा 
मी नही रहती ] बह द्रव्य श्रौर माब मंड हो, घर छोड़ श्रनगारिता श्र्थात्‌ त्रनगार-बृत्ति को धारण करता है--प्रचजिठ हौ नाका ह" | 
जिषके गार--घर नही होता उसे श्नगार कदा जाता है ! त्रनगारिता अर्थात्‌ गह-रदित श्ववस्था--श्रमणत्व-साधुले । 


९-(क) भ० चरू० : परिचयति सज्मितरवादिरः अन्मितरो कोष्ादि वाद्िरो छवरएणादि । 
(ख) जि° चू° प्र > : याहिरं अन्भतर च गयं, तत्थ याहिर खवन्नादी अ्मतर कोहमाणमायारो माद 1 
(ग) ष्टा दी° प० ६५८६ सयोग" सवन्ध न्यतो भावत- साभ्यन्तरवाद्य › करोधादििर्णयादिसवन्धमिलयर्य 1 
स--अ० चु : तदा मुडे भवित्ताणां तस्स काडे भुडे" इन्दि -विसय--फैसावणयणेण । 
२-(क) ० चू : मुदो भवित्ताण प्वादि अणगारिय प्रचजवि प्रपद्यते अगारं--घरं सत॒ जस्स नत्थि सो अणगारो वस्स मावो 
अणगारिवा त पवजति । 
(ख) जि० चू° = १६२ : अणगारियि नाम अगार--गिह मगणद त जेि नत्थि ते अणगारा, ते य सदुणो, ण उद्वावि 
मजमाणा अन्नतित्यिया अणगारा मवति । 
(ग) हा दी प १५६ : सुढो भूत्वा न्यतो भावतम्च श्रनजति' प्रकपेण वरजत्यपवर्ं प्र्यनगार, व्रन्यवो मावतस्चाविध- 
मानागारमिति भावः। 


ज 


छनीवणिया ( षड्जीवनिका ) १८५ अध्ययन ९ : शोक १६-२१ टि० १५४-१५६ 
श्खोक १६ : 


११५४, इलोक १६ ; 


(छंवर' का श्रं है प्राणवधादि आरावं का निरोध । यष्ट दो तरह का है : एक देश संवर, दूसरा सवं सवर । देण संवर का श्रथ 
--त्रालवो का एक देश त्याग--श्राश्िक त्याग } सवं सवर का त्थ है--श्राखवो का सर्व त्वाग--सम्पूं त्याग | ठेश खवर से सर्वं सवर 
इत्कृष्ट ्ौतता है । जव सवं भोग, बाह्याभ्यन्तर भ्रंथि चछौर घर को छोडकर मनुष्य द्रव्य श्रौर माव रूप शरनगारिता को ग्रहण करता षै तव 
उसके उत्कृष्ट संवर होता ह क्योकि महाव्रतौ को अ्रहण कर वह पापाखवो को सम्पृणंतः सवत कर चुका होता है । 

जिसके सवं खवर होता है उसके सम्पृणं चारित्र धर्मं होता है! सम्पूर्णं चारि धम से वदृकर कोई दूसरा धर्म नही है अतः 
सकल चारित्र का स्वामी श्रनुखर धमे का स्पशं करता--ग्रच्छी तरह असेवन करता है | 

्रनगार फे जौ एत्कृष्ट संवर का है वह देश विरति के सवर की अपेन्ता से कहा है रौर उसके जो नुत्त धर्म कहा है वह्‌ पर 


मतौ की श्रपेत्ता से कहा ६१ । 


श्टोक २०: 
१५५, उलोक २० : 


जव ग्रनगार उत्कृष्ट सवर श्रौर श्रनुत्तर धमं का पालन करता है तव उसके फलस्वरूप अवधि--श्रक्षान या मिथ्यात्व रूपी क्लुप 
से सथ्चित कमे-रज को धुन डालता दै--षिष्वस कर डालता ६२ । 


ररोक २१: 
१५६, रोक २१; 


श्रात्मावरण कमं-रज ही है| जव श्रनगार इसको धुन डालता है तव उसकी श्रात्मा षने स्वाभाविक स्वर्प मे प्रकट हो जाती 
है | उसके प्ननन्त क्वान श्रौर दर्शन प्रकट दयौ जाते, नो सर्वत्रग होते ₹। 


१--(क) अ० चू० : संवर संवरो--पाणातिवातादीण जासवाण निवारणे, स एव संवरो उदद्धो धम्मो तं फसे ति! सो य अणुत्तसे, ण 
तात्तो जएणो उत्तरतरो 1 अथवा सवरेण उकछरिसिय धम्ममणुत्तर से" ति उक्िद्राणतरं विसेसो उप्र, जे णं रेविरती 
अणुत्तरो ऊुतित्थिय धम्मेदितो पष्टाणो । 

(ख) जि० च घू० १६२-६३ : संवरो नाम पाणवहादीण आसवाणं निरोदो भरएणद, देससवरागो सन्वसंपरो उषो, तेण सच्वस्षवरेण 
सपुएण चरित्तधम्मं फासेद, अणुत्तरं नास न ताओ धम्माञ्मे अरणो उत्तरोत्तरो अत्थि, सीसो जाह+-णणु जो उष््ट सो चेव 
जणुत्तरो १ आयरिगो भणद--उपिट्ग्टण देसविरदपिसेदणत्यं कय, जणुत्तरगष्टणं एसेव एको जिणप्पणीमो घम्मो मणुत्तरो ण 
परवादिमताणिति । 

(ग) = टी ° प १५६ : 'सवरमुक््टिः ति प्रारृतयेल्या उक्करप्टसंवर धर्म--सर्वप्राणात्तिपातादिचिनिवृत्तिर्प, चारिग्रधर्ममित्यर्थः, 
स्प्रण्यनुत्तर--सखम्यगासेवत इत्यथ. 

>--(क) ० च्रू० : तदा घुणति कम्मरयं, धुणति विद्धसयति कस्ममेव रतो कम्मरतो । 

'भयोहिकलुसं क्ड'--अयोदहि--अग्णाणं, जघोरिकटटुतेण कडं अबोद्िणा बा फल्ुसं फन । 
(ए क्षा० दी° प० ६८६ : धुनोति--अनेकार्यत्वात्पातयति ^कर्मरज. कर्मैव सआात्मर्नादरन इव रज," ""लथोधिकलुपरतम्‌" 
अचोधिकद्युपेण सिथ्यादृष्टिनोपात्तमित्यर्थः 1 
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४ 


दसवेभखियं (दरवेकालिक)) १८४ अध्ययन ४ : शोक १७.१८ टि० १५२-१५३ 


श्टछोक १७ : 
१५२. इलोक १७ : 


ख्योय दौ तरह के हते हं : एक वाह्य शौर दूरा श्रा4्यतर | खयोग का शर्थ है-मरन्थि श्रथवा सम्बन्ध ] फ्रोध, मान, माया नीर 
लोम का सवध ग्राभ्यन्तर संबोग है | स्वर्णं रादि का सयोग वाह्य योग ह । पहला द्रव्य-सयीग है दूसरा भाव खयोग | जव मनुष्य दिव्य 
शरीर मानुपिक भोगो से निवृत्त होवा ई त्तव बह वाघ श्नौर त्राभ्यन्तर पदाथा ब मावो की मूर्छा, अयि शरीर ख्योगो को मी छो ११ 


श्खोक द -9. 
११५३. रलोक १८ : 


जो केश लञ्चन करता है रौर नो इन्द्रियों के निपयका श्रपनयन करता ६--छन नीत लेता है- एसे घरड कषा नारा ६। 
मुण्ड होने का पहला प्रकार शारीरिक है श्रौर दुसरा मानसिक | स्थानाङ्ग ( १०७४६ ) मे दस प्रकार के पुण्ड वतलाए हं ~ 
१-- क्रोध-पुण्ड -- क्रोध का अपनयन करने बाला। 
र~ मन-पृण्ड -- मान का शपनयन करने बाला) 
३- माया-मुण्ड -- माया का शछ्रपनयन करने बाला | 
५-- लोम-पृण्ड - लोम का श्रपनयन करने बाला। 
५-- शिर युण्ड -- शिर के केशों का लुन करने वाला | 
६-- भोत्रेन्द्रिय-पुण्ड ~ कशंन्दरिय फे विकार का शपनयन करने षाला। 
७-- चन्तु उन्द्रिय-मुण्ड-- चन्तु इन्द्रिय के विकार का श्रपनयन करने बाला । 
८-- धाण इन्द्रिय-सुण्ड-- घ्राण इन्द्रिय के विकार का श्रपनयन करने बाला । 
६-- रसन इन्द्रिय-मुण्ड-- रसन इन्द्रिय के पिकार का श्रपनयन करने बाला। 
१०-~ स्पशंन इन्द्रिय-पुण्ड-- स्पर्शन इन्द्रिय फे विकार का त्रपनयन करने वाला । 
जव मनुष्य भोगों से निवृत्त हो जाता £ तथा बाह्याभ्यन्तर सयोगो का त्याग कर देता दै तव उसफे गृहवास् मेँ रहने की श्च्छा 
मी नदौ रहती । बह द्रव्य शरीर भाव मुड ष्टौ, धर छोड़ च्ननगारिवा शर्थात्‌ त्रनगार-दृत्ति को धारण करवा दै-प्र्जिव हौ जाता है" | 
जिसके श्रगार-पघर नहीं होता उसे श्ननगार का जाता है ¡ त्रनगारिता अर्थात्‌ गृह रदित श्ववस्था-भमणत्व-घाधुत्व । 


१-(क) ज० चू° . परिष्यति 'सन्मितरयाष्टिरं' अभ्मितरो को्टादि षाहिरो छयणादि। 


(ख) जि० चू० प° १६२ : वादिरं अतर च गथ, तत्य याहिर छवन्नादी अब्म॑तरं कोहमाणमायारोमाद । 
(ग) टा” री० प० १५६ : "सयोग ' सन्ध दरन्यतो भावत (साभ्यन्तरवाद्य ' क्रोधादिष्िरणयादिसवन्धमिव्यर्थः । 
र-अ० च : उदा मुडे भवित्ताणां तस्सि काठे मुदे" इन्दि -विसय--कैसावणयणेण । 
३-(क) अ० वू : मुढो भवित्ताणं पन्नादि जणगारिय प्रचजति प्रप्ते अगार--घरं स॒ जस्स नत्यि सो भणगारो वस्स माबो 


अणगारिता त पवनति। 
(ख) जि चू° पर= १२ : अणगारिय नाम अगार--गि् भएणद त जेसि नत्थि ते भणगारा, ते य स्ाट्णो, ण उरेियादीणि 


भुजमाणा अन्नतित्यिया अणगारा भवति 1 
(ग) ह° दी° प० १४६ . ञुरडो भूत्वा न्यतो भावतस्व श्रवति, प्रकर्येण चजत्यपवं प्रयनगारं, द्रम्यवो मावतगचावि ध 


मानागारमिति मावः। 


छलीवणिया ८ षड्जीवनिका ) ` १८५ अध्ययन ९ : शोक १६-२१ टि० १५४-१५६ 
श्टोक १६ : 


१५४, इलोक १९ ; 

ध्ववर' का अर्थं है प्राणवघादि आ्राकवों का निरोध । यह दो तरह का है : एक देश संवर, दूसरा सवं सवर । देश संवर का श्थं 
£--च्रास्वो का एक देश त्याग--तरांशिक त्याग | सवं सवर का त्रयं है-- त्राव का स्वं त्याग--सम्पूरख त्याग | ठेश सवर से सर्वं संवर 
उत्कृष्ट होता है । जव सवं भोग, वाष्याभ्यन्तर अथि चौर घर को छोडकर मनुष्य द्रव्य श्रौर भाव रूप नगारिता कौ ग्रहण करता टै तव 
उसके उत्कृष्ट संवर होता दै क्योकि महान्तो को ग्रहण कर वह पापासो को सम्पूणंतः सवृत कर चुका होता १ । 

जिसके सवं सवर होता है उसफे सम्पूणं चारित्र धर्मं होता र} सम्पूर्णं चारि धमं से वदृकर कोई दूसरा धर्म नही है श्रतः 
सकल चारित्र का स्वामी श्चतुर धमं का स्यशं करता--्रच्छी तरह श्रासेवन करता दै | 

प्ननगार फे जो क्कृष्ट संवर कहा £ वह देश विरति के सवर की अपेता से कहा ह त्रीर उसफे जो त्रनुत्तर धर्म कषा है वह्‌ पर 


मतो की त्रपे्ता से कहा ६१ 


श्टखोक २०: 
१५१५. रलोक २० : 


जव अनगार एन्करष्ट संवर श्रौर अनुत्तर धर्म का पालन करता है तव उसके फलस्वरूप अवधि ग्र्लान या मिथ्यात्वस्पी कलुष 
से सश्चत कम-रज को धुन डालता दै--विष्वस कर डालता दै । 


श्टोक २९: 
१५६. रोक २१: 


स्रात्मावरण कमम॑-रज ही है। जवे अनगार इसको धुन डालता है तव उसकी श्रात्मा च्रपने स्वाभाविक स्वरूपमें प्रक्टष्ो जाती 

है | उसके श्ननन्त क्वान श्रौर दशंन प्रकट हौ जाते ई, नो सर्व॑त्रग होते ₹। 
१-(क) अ० चू° : संवरं सवरो--पाणातिवातादीण आसवाण निवारणं, स एव संवरो उष्ट्रो धम्मो तंफासेति। सो यअणुत्तरो, ण 
तात्तो अणो उत्तरतसो 1! अथवा सवरेण उफ़रिसिय धम्ममणुत्तरं "पासे" न्ति उक्रिट्टाणतरं चिसेसो उष्दटि, ज णं देसविरती 


अणुत्तरो कुतित्थिय धम्मेष्ितो पदाणो । 

(ख) जि० चू० प्र १६२-६३ : संवरो नाम पाणवदादीण आसवाण निरोहो भगण, ेससवराजो सन्वसंवरो उको, तेण सव्वसचरेण 
सपुएण ष्वरित्तधम्मं फासेद्‌, अणुत्तरं नाम न ताओ धम्माभो भगणो उत्तरोत्तरो अत्थि, सीसो नाह+णणु जो उफ सो चेव 
अणुक्तरो  आयरिभो मणद्‌--उकिट्रग्टण देसचिरदषटिसेदणत्य कय, अणुत्तरगष्टण एतेव युषो निणप्यणीमो धम्मो अणुक्तरो ण 


परवादिमताणित्ति 
(ग) हा टी प° १५६ : संबुद्धः वि प्राकृतयेस्या उत्छृष्टसंवरं धर्म--सर्वम्राणातिपातादिविन्व्तिख्यं, चारिप्रधर्ममित्य्थः, 
स्णत्यनुत्तर--सम्यगासेवत इत्यर्थ । 


२-(क) ° चू० : तदा घूणति कम्मरयं, धणति विद्धसयति कम्ममेव रतो कम्मरतो । 
'भवोदहिकठुमं कडः--मवोषहि--अएणाणं, अयोरिकटुतेण कुड अयोदहिणां वा कट्टुसं कत । 
(ख) हा० री° पर १४६ : धुनोति--अनेकार्थत्वात्पातयत्ति "कर्मरजः, कर्तेव मत्मरभनादन दव रज." "मयोधिकलुपनम्‌ 
अयोपिकट्पेण मिय्यादृष्टिनोपात्तमित्य्थः । 
१। 


क 


दसवेआङियं ८ दशवेकालिक ) १८६ अध्ययन ४ : शोक २२-३४ टि. १ १७-११६ 


। सर्वत्रग [कव्वत्तग] : इसका श्रयं ६ ख्व स्यान मे ननेवाले--सवं व्यापी ! यहं यह शान शरीर द्धन का विशेषय {| एसि 

। सका अयं है फेबल-जान रीर फेवल-दशंन । नैयायिको के मतानुसार श्रासमा सर्वव्यापी है ] जैन दर्शन डे श्यनुसार शान सरव न्याप ६ | य 
सव-च्यापक्ता चते की दष्टि से नही किन्तु विषय की टष्टिसे ै। केवल-क्ान क द्वारा खव विपय जाने ना सकते ह इसलिए यह धद्य 
कदलाता ६१ | 


श्टोक २२: 
१५७. उलोक २२; 


जिसमे जीवास्तिकाय, पुदूगलास्विकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, च्राकाशास्तिकाय श्रौर काल ये चः द्रव्य होते रमे 
(लोक' कहते ह । लोक ॐ वाहर जहां फेवल श्राकाश है श्रन्य द्रव्य नही बह 'ग्रलोकः कहलाता है । जो सर्वग श्वान दर्शन कौ प्राप्त कर 
जिन-केवली होता है वह समूचे लोकालोक को देखने जानने लगता ३२ | 


श्टछोक २: 
१५८, ऽलोक २३ : 


1 श्रात्मा स्वमाव से श्रप्रकम्प होती दै}! उस्म जो गत्ति, स्यन्दन या कम्पन है वह त्रात्मा श्रौर शरीर के संयोग से एत्पनन १। 
श्से योग कष्टा जाता है। योग श्र्थात्‌ मन, बाणी श्रीर शरीर की प्रवृत्ति। €सका निरोध तदुमव-मोच्तगामी जीव कै श्रन्तकाल गे होता 
६। पहले मन का, फिर वचन का रौर उसके पश्चात्‌ शरीर का यग निर्द्ध हठा श्रौर शआरात्मा सर्वया चप्रकस्प वन जाती । 
इस अवस्था का नाम है शैलेश ( सेलेछि )। शेलेश फा श्रथ है मेरु | यह श्रवस्या छघ्की तरह श्रटील हीठी है इसलिए इसका नाम 
शैतलेशी है? । 
जो लोकालोक को जानने देखनेवाला जिन-केवली होता है वष्ट श्रन्तकाल के समय योग का निरोध कर निष्कप रलेशी श्रवस्या 
कौ प्राप्त होता ६। निश्चल च्रवस्था को प्राप्ठ होने से श्रव उसफे पुण्य कर्मा का मी वन्ध नर होता । 


श्लोक २४: 
१५९. इलोक २४: 


जिन-फेवली फे नाम, वेदनीय, गोत्र तओरौर श्रायुप्य ये चार कर्मी अवरे ते ह। ये फेल भवधारण फे लिए शेते हं। व 
षह सव सम्पूणं श्रयोगी हौ शेलेशी श्रवस्था को धारण करता है तव उसके ये कर्म मी सम्पूतः छ्य को पराप्त हौ जते द छरीर वह नीरन-- 
कमं रूपी रज से सम्गूणं रहित क्षो सिद्धि को भराय करता दै सिदि-लोकान्त सत्र कौ कहते है* | 


१?-(क) ० त° : सच्वत्य गच्छती सच्वत्तग केवरनाण केवखटसणं च । 

(ख) जि° चू> ० ६३ : सन्वत्य गच्छतीति सन्वत्यगं त केवटनाण दरिसण च 1 

(ग) षा टी प० ५६ : ससर्वत्रग स्षानम्‌ः--अतेपक्तेयचिपय श्यर्न च" गोटरगयविपयम्‌ । व 
२-दा० रीर प १५६ : खोक! चतु्दरज्ज्वात्मकम्‌ अरोक ष्व" अनन्त जिनो जानापि केवरी, खोकालोकौ व सर्वं नान्यतरमेयेत्वर्यः 1 
३--(क) जर चू : तदा जोगे निरु मित्ता" भवधारगिजकम्म विसारणत्य मीरस्स शसति-्रसयति सेठेसि । 

(ख) जि° चुर ए १६२ . तदा जोगे निरु भिञण सेखेसि पटिवजह, भवधारणिजकम्मक्खयदाप्‌ । 

(ग) द° दी प १५६ - उचितसम्येन योगान्निर्दय मनोयोगादीन्‌ गरे प्रतिपद्यते, भवोपम्राहिकर्मा शश्चयाय । 
४-(क) सर चर : ततो सेकेसिप्यमावेग "तदा कम्म मवधारणिन्जं फम्म सेस स्ववित्ताणं सिट गच्छति णीरतो निकम्ममलो । 

(ख) लि० च= पु १६३ : मव्रधारणिजाणि कम्माणि खड सिद्धि गच्छद, कह ¶ जेण सो नीरमो, नीराग्नेनाम मयगतरजो नरम । 

(ग) एर री< प० १८६ : कर्म क्षपयित्वा भवोपग्राटापि “सिद्धि गच्छति" छोकान्तभेव्रल्पां "नीरजाः, सकखकर्मरनो विनिम । 


छञ्जीवणिया (धडजीवनिक) १८७ अध्ययन ४ : श्छोक २५-२६ टि० १६०-१६२ 


शोक २५ : 
१६०. होक २५: 


मुक्त हौने के पश्चात्‌ आत्मा लोक-मस्तक पर--ऊरध्वं लोक के छोर पर-जाकर प्रचिप्ठित होती इसलिए उसे लोकमस्तकस्थ 
कहा गया है । भगवान्‌ से पू्ठा गया--मुक्त जीव कषँ प्रतिहत होते ह ४ कहँ प्रतिष्ठित ्टोते ६४ कहाँ शरीर कौ छोड़ते ₹१ कर्ह 
जाकर शिद्ध होते ई उत्तर मिला-वे श्रलौक मे प्रतिहत रै, लोकाग्र मे प्रतिष्ठित है, यदट्रा--मनुष्य-लोक मे शरीर छोड़ते र, श्रौर 
व्हा--लोकाग्र म जाकर सिद्ध होते ह ~ 
कदि पडिहया सिद्धा किं सिद्धा पडट्धिया । 
करि वोन्दि चइत्ताणं कत्थ गन्तृण सिन्मर ।} 
अलोए पडिहया सिद्धा छोयग्गे य पडृद्धिया | 
इहं वोन्दि चडत्ताणं तत्थ गन्तृण सिमर ।। 
उत्तराध्ययन ३६.५६) ५७ 
लोक-मस्तक पर पर्हुचने फे वाद वह सिद्ध श्रात्मा पुनः जन्म धारण नष्टौ करती श्रौरन लललोकमे कभी श्राती टै श्रतः शाश्वत 
सिद्धरूप मे वहीं रहती ६*। 


श्खोक २६ : 
१६१, सख का रसिक ८ सुहसायगस्स क ) : 


सुख-स्वादक | इस्फे श्रथं इस प्रकार कथे ग्ये हः 

(१) श्रगस्त्य सिंह के श्रनुसार जो सुख को चखता है बह सुखस्वादक २ | 

(२) जिनदास के अनुसार जो सुख की प्राथना-कामना करता है चष सुखस्वादक कष्टलाता ६३ | 

(३) हरिभद्र फे श्रनुसार जो प्राप्त सुख कौं भोगने मेँ ्रासक्त होत्ता ६ उसे सुखास्वादक-युख का रसिक कष्टा जाता ६४ | 


१६२, सात के किए आट ८ सायाररगस्स ख ) : 


साताुल के र्थं इस प्रकार मिलते हं : 
(१) श्रगस्त्य सिह फ श्रनुमार सुख के लिए श्राकुल को साताफुल कते ई“ 
(२) जिनदास के श्नुसार मै कव सुखी शोर्ँगा-एेसी भावन रखनेवाल्े को साताक्रुल कषत ६\ | 


१-(क) ० चू९ : रोगमलत्यगे रोगसिरसि सितो सिद्धो कतत्थो [सासतो] स्वकां तष्टा भवति । 
(ख) जि० चू ए° १६३ : सिद्धो भवति सासयोत्ति, जाव य ण परिणेव्वाति ताव अकुच्छियं देवरोगफर खड्लुप्पत्ति च पाचतिि। 
(ग) ्टा° री° प० ९५६ . चरंखोक्योपरिवर्ती सिद्धो भवति श्ाण्वत.” कर्मवीलामावादमुत्पत्तिषर्म इति भावः 
२--अ० चृ० : फेति पठचि शखष्टसातगस्स' तदा खख स्वादयति ्वर्खति 1 
२-जि< पू प° १६३ : सुषटं सायतीति षदमाययो, सायति णाम पत्थयत्तित्ति, जो समणो एोऊण रषं कामयति सो एषसायतौ भगण । 
९-ष्टा° री ° प १६० : छखास्वादकस्य-जसिप्वद्नण प्राप्तएत्यभोक्तः 1 
५--अ० चू : साताक्कलगस्स तेणेव से जाउरस्स, जाउरो-अणेएरयो । 
६-लि० चू< पृ १६३ : सायाउो नाम तेण सात्तण जङुरीकभो, कष्टं उदीषोलामित्ति ? सायारद्े ! 


दस्तवेआखियं (दरवेकाटिकः) श८८ अध्ययन ४ : श्छोक २६ टि० १६३-१६४ 


(२) हरिमद्र फे श्रनुषार जो भावी सुख के लिए व्याक्तिप्ठ हौ ऽसे साताकरुल ऊहते टै । 

गन्त वरि में शुहसायगस्स' फे स्थान मे शुहसीलगस्छ' पाठ एपलन्ध है । युखशीलक, सुख-स्वादक श्चौर साताङृत् मे श्राचा्ां 
मे निम्नलिखितं श्न्तर वतत्ताया £ : 

(१) श्गस्तय सुनि के श्रनुस्ार जो कमी-कमी सुख का श्रनुशीलन करता टै छसे युखशीलक कहा जाता है श्रौर निस मुष का 
सतत ध्यान रहठा टै उसे सावाङ्ल कहा नाता है२ | 

(२) जिनदास फे श्रनुसार श्रप्राप्त उख की जो प्राथना--कामना है वह उुख-स्वादकता है । प्राप्त सात मे जौ प्रिव होता १ 
वह साताङ्घुलता ६३ । 

(३) हसिभिद्र के ग्रनुखार सुखास्वादकता का सम्बन्ध प्राप सुख के साथ है शरीर साताकुल का सम्बन्ध श्प्रा्त-मायी मुष 
फे साथः] 

श्रारार्यो मँ इन शब्दों के श्रयं फे वियय में जौ मतमेद है बह स्पष्ट है| 

श्रगस्य के त्रतुसार सुख च्रीर सात एकार्थक हं । जिनदास फे श्रनुसार सुख का अर्थं दै--्रपराप्र मोग, सात कार्थ १-- 
प्रा भोग । हस्मिद्र का श्रथं ठीक इसके विपरीत है : प्राप सुख सुख रै ; श्रप्राप्र सुख--सात। 


१६२. अकार मे सोने वाखा ८ निगामसादस्स ख ) : 


जिनटाप ने निकामशायी को ्रकामशायीः का पयायवाची माना ६५ | हरिभद्रफे श्रनुसार सूत्रम जौ सोने की वेला वता 
गई है छसे उल्लघन कर सोनेवाला निकामशायी ६ै४। भावाथ है--श्रतिशय सोने वाला--श्रयन्व निद्राशील । श्रगस्यर्सिहकेश्रतुणर 
कोमल विस्तरक विच्ाकर सोने की इच्छा रखने वाला निकामशायी है] 


१६४. हाथ, पैर आदि कौ वार-वार धोने वाला ( उच्छोलणापृहोदस्स ग ) : 


थोडे जल सेदाथपेर च्रादि को धौने वाला उरछोलनाप्रधावी नहीं होता] जौ प्रभूत जल से वार्चार श्रयतनापूर्वक 
हाथ, पैर श्रादि को धोता बह उत्छोलनाग्रघावी कहटलाता दै | जिनदास ने विकल्प से~-प्रभूत जल से भाजनादि का धोना-घ्रषंमी 
किया है< | 





१--्टा° री० प्र १६० ˆ 'साताकुख्स्य' माविखार्थ न्याक्षिक्तस्य । 

२--अ० चू : जदा खदसीलगस्स तदा साताकुरुएण वितेसो--एुगो छह कयाति अणुसरीरेति, साताछुलो पुण संदा तदभिज्फाणो 1 

३--जि० च० प° १६३ - सीसो माह--खहसायमसायाउलाण को पतिविसेसो १ भायरिमो माह--खहसायगहणेण भप्यत्स्स छह जा 
पत्यणा सा गष्टिया, सायाउखग्गहणिण पत्ते य साते जो पडिवधो तस्स गहण कय । 

ध-षहा० टी० प० ६६० : उलास्वादकस्य--अभिषप्वङ्गण प्राप्षठखभोक्तु"""“““““साताङुरस्य' भाविखार्थ व्याप्तस्य । 

५--जि० चू० ए० १६४ : निगाम नाम पगाम भगणद, निगाम यतीति निगामसायी 1 

६--्ा० री प १६० : “निकामशायिन.” सूत्रार्थवेरामप्युदघ्य श्रयानस्य । 

छ-अ० चू . निकामसादस्स छपच्छगणे मए छतु सीटमस्स निकामसाती । 

(क) ज० चृ ˆ उच्छोरुणापष्टोती पथूतेण जजयणाए्‌ धोवति । . 
(ख) नि० च्‌° प° ९६४ - उच्छोख्णापदावी णाम जो पथूओोदगेण हत्यपायादी भमिक्खण पक्ार्यद, थोयेण ऊुर्कृवियस क्बमाणा 

(ण) उच्छोरणापदोवी रव्भद, जष्ट्वा भायणाणि पमृतेण पाणिषएण पक्खाख्यमाणो उच्छोटणापषोवौ । 

(ग) हा दी" प० ६६० : “त्सोरनाप्रघाविन " उत्सोटनया-उदकायवनया प्रकरपेण घाववि--पादाविुद्धि करोति थः 


ठदथा तत्य । 





छञजीवणिया (पडजीवनिका) १८६ अध्ययन ४ : श्टोक २७-२६. टि० १६५-१७० 
श्खोक २७ ` 


१६१५. ऋमती ( उज्खुमह्‌ ख): 
प्रमाय | जिसकी मति ऋल्ु-सरल हो उसे ऋूुमती कहते द श्र थवा जिसकी दद्धि मोक्तु-मागं सें प्रवृत्त हो बह ऋष्ुमती कषहलाता ११ 


१६६. परप को ८ परीसहे ग ) 


धा, प्यास श्रादि वान प्रकारके कष्टों को > | इसकी व्याख्या के लिए देखि श्र ° ३ : टिप्पणी नं° ५७ प° १०३। 
श्छोक रत : 


१६७. श्लोक २८ : 
कई श्रादशों म दी २७ वँ श्लौक के पश्चात्‌-यह श्लोक है । दोनों चृर्णियो श्रौर टीका मेँ इसकी व्याख्या नह ६ै। सलिए 


यह वादमें प्रक्षि ह्ु्रा जान पडता दै। 


श्छखोक २६ : 


१६८. सम्यग्‌-दष्टि ( सम्मदिद्टी ख ) : 
जिसे जीव श्रादि तत्तो मे श्रद्धा है वहः | 
१६९, कमणा ( कम्बुणा घ ) 
दरिभद्र सुरि फे ग्नुखार इसका प्रथं टै--मनः, क्चन ग्रौर काया की क्रिया] एेसा काम जिससे पट्‌-जीवनिकाय नीव की किसी 


प्रकारकी रिसा हो") 


१७०. विराधना ८ विरादेज्ञासि घ ) : 
दुःख पहुचाने से लेकर प्राण-हरण तक की क्रिया“ | श्रप्रमत्त साधुके द्वारा मी जीवौ की कथित्‌ दन्य विराधना हौ जाती ह, 


पर यहे श्रविराधनादहीदै। 

१-(क) ज< चु० : उल्यया सती उज्जमती-अमाती । 
(ख) जि° चृ प° १६४ ` अवा मती जस्स सो उन्जुमती 1 
(ग) हा° दी ° पर १६० : ्रज्ञमते." मारप्रवृत्तयुद्धः । 

>--(क) अ° घु ० : परीमहे ग्रावीस जिणंतस्स । 
(ख) जि चू९ प्र १६४ : परीसष्ा--दिगिच्छादि बावीम ते भष्ठियासंतस्म । 
(ग) ह्ा> टी? पठ १६० : ्परीपषान्‌ क्लुत्पिपासादीन्‌ । 

इ--एा< री ° प० १६० : (्सम्यगुदूष्टि." जीवस्तत््वघद्धाचान्‌ 1 

ध-(क) अ० चृ< : कम्मुणा स्तीवणियजीवोवरोहकारकफेण । 
(प) जि च= पञ {६४ : कस्ुणा णाम जदहोवण्सो भगण सं छनीवणियं जद्येवदविदटं तेण णो रिरष्दिसा । 
(ग) हा री पठ १६९८ ` 'कर्मणा--मनोवादायप्ि्यिया 1 

४--(क) अ° चूर : ण चिरादेव्मासि मज्मिमिपुरिमेग वपदेमो एवं सोम्म ! ण विगणीया छक्रातो 1 
(प्प) ह्या री प० १६९ : न विराधयेत्‌ न सरगदयेव्‌ › भप्रमत्तस्य तु द्रव्यविराधना यदपि कयि भवति एयाश्प्यावपिरापनयेत्मध. 1 
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५ 


वचमं अञ्मयणं 
पिडेसणा 
( पदमोद्सो ) 


पंयम अध्ययन 
पिरैषणा 


( प्रधम उदक › 


धि 


१, 


आमुख 


नाम चार प्रकार के होते ह--(2) गौण (२) सामयिक (२) उययज जीर अनुमभयज । गुण, क्रिया ओर सम्वन्ध फे योगसे 
जो नाम वनता है बह गौण कहटाता है । सामयिक नाम वह होता है जो अन्व न हये, केवल समय या सिद्धान्त गरे ही उत्का 
प्रयोग हुजा हो | जेन-तमय यँ मात करो प्रातिका कटय जाता है, यह सामयिक नाम है! श्जोहरणः शव्द अन्वथमी है जीर 
सामयिक मी। रजको हरमे वाटा श्जोहरणः यह भन्वथं है। तामपिक-संज्ञा फे अनुप्ार वह कर्म र्मी रजो को हरने क्रा 
साधन है हसठिए यह उमयज है १ | 

पिण्ड शाब्द पडि संघातेः धातु से वना है । सजातीय या विजातीय ठोस वस्तुर्ओो फे एकचित्त लेने को पिण्ड कहा जाता 
है) यह अन्वर्थं है इसदटिए गौण) सामयिक परिमापाके अनुसार तरल व्स्तु करो भी पिण्ड कल्य जाताहै। आचारा्न फे 
साते उदेश्चक मेँ पानी की एषणा के टिष्‌ मी नपिण्डेपणाः का प्रयोग कियाहै | पानी के टि प्रयुक्त हयेन वाला ¶पिण्डः शब्द 
अन्वर्थं नही है हसटिए यह सामयिक है । जैन-समय करी परिभाषा मे यह अग्न, पान, साच ओर स्वा इन समी फे दि प्रयुक्त 
होता ह° । 

एषणा शब्द गवेपणेपणा, यरहणेपणा ओर परिमोगेपणा का संक्षिप्त स्य हे । 

हस अध्ययन मँ पिण्ड की गवेपगा-च्रुद्ाञ्चद ल्येन, रहण ( ठेने ) ओर परिम (खाने) की एषणा का वर्णन है इसलिए 
हसका नाम है %पिण्डेपणा' | 

दूसरे आचारात्न फ पहले अध्ययन करा इतफे साथ बहुत वड़ा साम्य है । बह इसका विस्तार है था यह्‌ उसका संक्षेप यह्‌ 
निस्वय करना सहज नहीं है । ये दोनो अध्ययन शवे" से उद्धृत करिए हए है । 

भिक्षा तीन प्रकार की वतलाई गई है- दीन-दतति, पौर्पघ्नी ओर सर्व॑-संप्करी > | 

जनाथ जौर जपात्न व्यक्ति माय कर साते हं यह दीन-इत्ति भिक्षा ह । श्रम करने गे तमै व्यक्ति माय कर खाते ह बह 
पौस्पप्ती भिक्षा है । सयमी माधुकरी त्ति द्वार चहज तिद आहर ठेते है वह स्व-संपत्करी भिक्षा है । 

दीन-दत्ति का हैतु अघमर्थता, पौरूपक्ती का हेतु निष्कर्मण्वता जर सरव-तंपत्करी का हेतु अहिसा ह । 

भगवान्‌ ने कहा मुनि की भिक्षा नवको रि-परिश्ुद् होनी चाहिए | वह मोजन फे टिए जीव वधन करे, न करवाए गरन 
फरने भाले का अनुमोदन करे (र) न मौल ले, न टिवाए्‌ ओर न लेने वाठे का गनुमोदन करे (5) तथा न प्रकाए, न पक्वा जीर 
न पकाने वाटे का अनुमोदन करे ।* 





१--पि< नि गा० ६ : गोण्णं समयकय वा ज षावि हये तदुभपुण कय । 
त विति नामपिं स्वणापिद अभो वोच्छं॥ 
२--पिर नि० गा० ६ षु°1 
३--अ० प्र० ५.९ : सर्वसनम्पत्क्यी धका, पौरप्नी तथापरा । 
एर्तिभिक्षा च ततत्वनरिति भिन्ना प्रिधोदिता ॥ 
४--स्था= ६.३.६८१ : स्मणेणं भगा सष्ठावीरेण समणागं णिग्यथाणं णयकोटिपरिखदे भिर्ये १० तं०-ग दण, ण एणाचद्‌, हणं 
णाणुजाणर्‌, ण पतति, ण पतावेति, पतत णाणुजाणति; ण र्िणिति, ण किणियेति किणं पाणुमाणति । 
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इत ऊध्ययन मेँ सर्व-संपक्ररी-भिक्षा के निधि-निपेधो का वर्णन है । 
निर्ुक्तिकरार फ अनुसार यह अध्ययन “कमं वादः नामक आरत धूर्व से उदूषृत करिया हओ है, । 


निदोपि भिक्षा 


मिषुको जो कु मिलता है बह भिक्षा द्वार मिलता ह इ्तठिए कल्य गया है-^तववं से जाई होई णत किमि 
अजाईय? ( उत्त० २.२८) भिश्च को सव कुछ सांगा हुमा मिलता है ! उसके पास्त अयाचित कुछ भी नही हेता | मांगना 
प्ररीपह--कष्ट है ( देचिए उत्त° २ गद्य भाग ) 
दूसरों फे सामने हाथ पसारना सरल नही ह्येता -- “पाणी नौ दुप्यस्तारए (उत्त० २२९) । किन्तु अर्ता की मदि 
का ध्यान रखते हुए भिश्च को वैते करना ह्येता है । भिक्षा जितनी कठोर चर्या है उसतते भी करी अधिक कठोर चर्या है उक्ते 
दोप को टालना । उप्तके वयालीत दोप हैँ । उनमें उद्गम ओर उत्पादन फ सोलह-सोठह ओर एपणा फ दस्-सव मिठक 
वयाटीस हेते हैः ओर पचि दोप पर्मिगेषणा फे है- 
<भवेस्तणाए गहरे य प्ररिभोगे्तणाय य| 
आहारो वहिपेज्जार एए तिन्ति विह ॥ 
उरगमरप्पायणं प्रठमे दीए सोहेऽज एत्णं | 
परिमोयं मि चक्कं विसोहेज्ज जय जई |> ( उत्त० २४.१०.४२ ) 
(क) यहस्थ फे द्वारा लगने वाठे दोप “उद्गमः के दोप कहठाते है । ये जहार क्री उत्पत्ति फे दोप हं | ये हत प्रकार ई- 


2. आह्यकम्म आधाकर्म 
२. उद सिय ओट धिक 
र पृक्रम्म पूति कर्म 
४, मीप्तजाय मिश्र जात 
५. उणा स्थापना 
६, पाहुडिया प्रातिका 
७, पामोयर प्राुष्छरण 
८. कीज क्रीत 
९ पामिच्च ग्रामित्य 
१०. परियदटि परित 
82 अभिह्ड अभिहत 
४२. उस्मिन्न उद्भिन्न 
०२ मालोहड माठापटत 
2४. अच्छिञ्ज अदेय 
०५. अणिसिष् अनिष्ठष्ट 
2६. अच्फरोयरय अध्यवतरक 


९--दश० निर १.१६ : कम्मप्पवायपुन्वा पिदस्स उ एसणा तिविष्टा । 


पिडेसणा (पिंडेषणा) 


१६१ 
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(ख) साघु फ द्वारा ठगने वाठ दोप उत्पादन कै दोप कहलाते हैँ । ये आहार क्री याचना फे दोप हँ-- 


¢. धार 
२. दरं 

२. निमित्त 
४. आजीव 
वणीमग 
६. तिगिच्छ 

५, कोह 

८. माण 

९, माया 

7०. लोह 

2. पुवि-पच्छा-संथव 
०२. विज्जा 

१२. मंत 

०४, चुण्ण 

४५. जोग 

९४. मूठ कम्म 


= 
2 
५ 


धाती 
दूती 
निमित्त 
आजीव 
वनीपक 
चिकित्सा 
क्रोध 


सान 
माया 


लोम 


पुव-पद्चात््‌-संस्तव 


विद्या 
मन्त्र 
चण 

©\ 
योग 
मूल कम 


(ग) साधु ओर रहस्थ दोनो फ द्वारा ठयने वाके दोष शपणाः फे दोन । ये आहार विधिपूरवैक न ठेने-देने ओर चु्ाञुद 


की छानवीन न करने ते पैदा होते है । ते ये है- 

2. संकिय 
२. मक्खिय 
२. निक्सित्त 
४. पिहिय 
प. साहरिय 
ह. दायग 
४. उम्मिस्स 
८. अपरिणय 
९. ठित्त 
४०, छषिय 


श्रद्धित 
सरक्षित 
निरिप्त 
पिहित 
तहत 
दायक 
उन्मि 
सपरिणत 
चिप्त 
खदित 


भोजन सम्बन्धी दोप पोचर्है। ये भोजन की सराहना व निन्दा आदि करने से उव्यनन होतेह | वै श्न प्रकार ह-- 
। ८2) जह्वार (२) धूम (र) संयोजन (४) प्रमाणातिरेक अर (५) करारणातिक्रात । 
ये सैताीत दोष जयम साहित्य गे एकत्र कही मी वित नही हैँ किन्तु प्रज्ीणे सप र मित्ते ह} श्री जयाचार्द तै 


उनका अपुनर्क्त संकलन किया हं | 


¢ ह ॥ गे नातं द £ त क [मै 
जाधाकम, जौद्‌ शिक, मिश्र-नात; प्रदुष्करः पूति-कमः शरी त-छतः प्रामितय, अनच्छेव. अनिर्ष्ट, सम्यादत सर्‌ स्थापना 
ये स्यान्न ( ९३ प० ८४८२-४२ } मे वनक्ाए्‌ यष हँ । घात्री-पिण्ड, दूती पिण्ड, निमित्त-पिष्ठ, आजीव-पिण्+ वनी परक 
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पष्ठ, चिकित्मा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिष्ड, माया-पिण्ड, लोम-पिण्ड, विद्या-पिण्ड, मन्प्र-पिण्ड; चूणे-िण्ड, योगप, 
अर पूर्व-परस्वात्‌-सस्तव ये निद्चीथ (उदे ¢) मे वतठाए्‌ गएहैँ। प्ररितै करा उल्ठेस आचारा (२१.२२१) मे 
मिटता ह । जद्नार, धूम, तंयौजना ग्रष्तिका ये भगवती (८७९) म मिलते हं । 

मूटकमे प्रथनव्याकरण ( संवर० १.५ ) मेँ हं } उद्भिन्न, माठापहत, अध्यवतर, शङ्कित, प्रकषित, निक्षित, रिहत, 
सहत, दायक, उन्मिश्र, अपरिणत, दिप्त जीर छर्दित यै दद्यवेकाठिक के पिण्डेपणा अध्ययन मे मिलते है| कारणातिक्नान 


उत्तराघ्ययन ( २६.२२ ) जौर प्रमाणातिरेक भगवती ( ५.४ ) मैं मिटते है! हमने रिपणियों सँ यवास्थान इनका गिदा 
क्रिया हे। 


मूख 
१--'संपत्ते भिक्खकारम्मि 
असंभंतो अयुच्छिभो । 
हमेण कमजोगेण 
भत्तपाणं गवेसए ॥ 
२--स्से गामेचवा नगरे वा 
गोयरग्गगञो यणी । 
न्वरे मंद मणुचिग्गो 
अब्यक्खित्तेण  चेयसा ॥ 
३-- पुर जुगमायाए 
पेहमाणो म्हि चरे। 
वञ्जतो पीयहरियाईं 
पाणे य दगमड्ियं ॥ 
४--**ओवायं विसमं खाणुं 
विज्ञलं परिज्ञए । 
संकमेण न॒ गच्छेज्जा 
विज्जमाणे परकमे"* ॥ 
भ५--"प्यवडंते व॒ से तत्थ 
पक्खरुते ब संजए। 
हिसेज पाणभूयाईं 
तसे अदुब थावरे॥ 
६-तम्हा तेण न गच्छउजा 
- संजए सुसमादिए । 
सह अन्नेण मग्गेण 
जयमेव परकमेः^ 


पचमं अञ्ज्चयणं : पश्चम अघ्ययन्‌ 
पिण्डेसणा : पिण्डेवणा 
संस्कृत लाया 
संप्राप्ते भिक्षाकाले, 
असंभ्रान्तोऽमूच्छितः । 
अमेन क्रमयोगेन 
भक्तपानं गवेषयेत्‌ ।॥ १॥ 


समामे वा नगरे वा, 
गोचराग्रगतो मुनिः 
च्रेन्मन्दमनुद्धिम्रः, 
अनभ्याश्षिप्तेन चेतसा ॥ २॥ 


पुरतो युगमाच्रया, 
रक्षमाणो मदी ष्वरेत्‌ | 
वजंयन्‌ वीजदरितानि, 
प्रार्णाश्च दृक-खत्तिकाम्‌ ।\ ३ ॥ 


अवपातं विषमं स्थाणु, 
धविः परिवजयेत्‌ । 
संक्रमेण न गच्छेत्‌, 
चियमने पराक्रमे ॥ ४॥ 


प्रपतन्‌ वा स तत्न; 
प्रस्छखन्‌ वा संयतः । 
्हिस्यात्त्‌ प्राणभूतानिः 
त्रसानथवा स्थावरान्‌ ! ५ 1 


तस्मात्तेन न गच्छेत्‌, 
संयतः सुसमादितः। 
सत्यन्यस्मिन्‌ मार्ग, 
यतमेव पराक्रमेत्‌ ।। £ ॥ 


हिन्दी अजुवाद्‌ 
१--भित्ता का काल प्राप होने पर 
मुनि अखंश्रांत> शरीर त्रमूर्च्ितः रहता हूत्रा 
दूस~--त्रागे कहे जाने बाले, क्रम-योगसे 
मक्त-पान की“ गवेषणा करे। 


२--गव या नगर म गोचराग्र फै लिए 
निकला हुत्रा* वह पुनि धीमे-धीमे१० 
श्रनुद्धि्११ श्रौर चअभ्याक्षिप्त च्चत्तसे१२ 
चले | 


३--प्रागे१४ युग-ग्रमाण भूमिं को१५ 
देखता हूुत्रा त्रीर वीज; हरियाली,१\ 
प्राणी, १७ जल तथा सजीव-मिद्टी को 
टालता हूत्रा चन्ञे] 


४--दूसरे मार्ग के होते हु गड, 
ऊवड्-खावड़२ १ भू-माग, कटे हुए सूले पेड 
या श्रनाज के टल रौर पंकिल मार्गं 
कोर> टले तथा सक्रम ( जल या गड्ढेकौ 
पार करने के लिए काष्ठ या पापाण-रचित 
पुल ) के ऊपर से२* न जाय | 

भ-६-- वहां गिरने या लदखद्ा जने से 
चह संयमी प्राणी-भूर्तो- तरस श्रथवा स्थावर 
जीवौंकी हिसा करता हैः इसलिए दूसरे 
मागे के होते हुए २० सुसमाहित सयमी उक्त 
मासेन जाय। यदि दृखरामार्गनष्टो 
सो यतनापूर्वक जायर८ । 


दसवरेभचियं (दरावैकालिक) 


७-->"इंगारं छारियं रासि 
तुसरासि च गमोमयं। 
सस्रक्सेदिं पाए 
संजयो तं न अक्षमे॥ 
८-->*न चरेज वासे वासते 
महियाए च प्हतीए। 
मदावाए बव वायते 
तिरिच्छिपंपादमेयु का॥ 
&--°*न चरेज्ज वेससामंते 


वंभचेरसाणुए । 
वभयारिस् दंतस्स 
होल्जा तत्थ विसोत्तिया ॥ 
१०--अणायणे चरतस्स 
संसम्गीए अभिक्खणं | 


होज्ज याणं पीला 
सामण्णम्मि य संघओ॥ 


११--तम्हा एयं वियाणित्ता 
दोसं दुर्गहूवडणं । 
चञ्जए वेससामंतं 
णी एगंतमस्सिए ॥ 


१२--'नसाणं सयं गार्वि 
दित्तं गोणं हयं गयं । 
संडिन्भं कलहं जदं 
द्यो परिल्जरए्‌ ॥ 


१२--"णुन्नए नात्रणए 
अप्प अणाटके । 
इदियाणि जहामागं 
दमहूता णौ चरे ॥ 


५ 


१६८ 


आन्नार ्षारिकं रा्चि, 
तुपणशि च गोमयम्‌ । 
ससरश्चाम्या पादाभ्याम्‌, 
संयतस्तं नाक्रामेत्‌ । ७ ॥ 


न चरेयं वपंति, 

मदिकाया चा पतन्त्याम्‌ । 
महावाते वा चात्ति) 
तियंकसंपतेषु वा॥ ८॥ 


न चरेद्‌ वेशसामन्ते, 
न्रह्मचयंवशानुग- । 
नरह्मचारिणो दान्तस्य, 
भवेत्तत्र विस्रोतसिका ॥ ६॥ 


अनायतने प्वरतः, 
संसर्गेणाऽमीक्षणम्‌ । 

भवेद्‌ ताना पीडा, 
श्रासण्ये च सशयः} १०॥ 


तस्मादेतद्‌ विज्ञाय; 
दोपं दुर्गति-वद्धनम्‌ | 
वर्ज॑येदरेशसामन्तं, 
मुनिरेकान्तमाध्रितः ॥ ११॥ 


श्वानं सूतिकां गां, 
शप्तं णां हयं गजम्‌। 
'संडि््मं' कठं युद्ध, 
दरतः परिवजयेत्‌ ॥ १२॥ 


सनुन्ततो नावनतः, 
अग्रदटीऽनाकुटः । 

शुन्दियाणि यथाभाग, 
दमयित्वा मुनिरचरेत्‌ ॥ ९३॥ 
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७--सयमी मुनि सचित्त-रज भे मरे हुए 
पैसे से १ कोयले०२, राख, भूष शीर गोष 
के देर कै ऊपर होफर न जाय | 


त-प वरस रही हौ, ०५ कुहरा भिर 
र्हा होऽ3* महावात चलत रहाहोऽणष्टौर 
मागम सपात्तिमि जीवे या रहैह्लेण्न्डे 
मिक्ताके लिए न जाय। 


६-- बरह्मच का वथवतीं सुनि** ेश्या- 
यादे फे समीप*+ न जाय) वर्ह दान्व 
ब्रह्मचारी के भी विघ्लोततसिकाभ्र् हो इकठी 
है--साधना का सोप ड सकेता ६। 


१०--शस्थान मे* वार-यार जामे षले 
के ( वेश्याश्रों का) सर्ग प्येते के फारष** 
नतो की पीठा ( विनाश }*५ श्रौर भामण्यमें 
सन्देहे षो सकता ६४६} 


११--इसलिए दसै दुर्गति यष्टाने बाता 
दोप जानकर एकान्त ( मोचते मागे )*्ण्फा 
श्मतुगमन करने बाला भनि वेश्याय 
समीप न जाय । 


१२--श्वान, व्यार हू याव, *“ चन्म 
प्ल, श्रश्ष श्रौर हाथी, वच्चो के क्रीद्म 
स्यल,५* कल्ट५१ छरीर युद्ध (के स्थान ) 
कोर दूरसेटाल कर जाय । 


१३- युनि म छन्नव कर" "छेच 
कर, म श्रवन होकर" न ट 
ह्येकर५५, न श्रादुत कर" { चन्दर) 
दन्द्यो का छने मिपो के नुप 
दमन कर चै" ! 


पिडिसणा (पिडेषण) 


१४--^"दचदवस्स न गच्छंज्जा 
भासमाणो य गोयरे। 
हसंतो नाभिगच्छेऽजा 
कुरुं उच्ावयं सया ॥ 
११५--**आलोयं थिग्गङं दारं 
संधि दगभबणाणि य। 
चरतो न विणिच््ाए 
संकहाणं विवज्जए ॥ 
१६--°"रन्नो गिवईणं च 
रहस्सारप्खियाण य। 
संकिलेसकरं ठाणं 
द्रओ परिवज्रए ॥ 
१७-* "पडिबुद्रङलं न पयिस 
मामं परिवज्ञए । 
अचियत्तक्ुलं न पविसे 
चियत्तं पविसे इर ॥ 


१८-**साणीपावारपिदियं 
अष्पणा नाचपंगुरे । 
क्वाडं नो पणोल्लेजा 
ओग्गदंसि अनजाहया ॥ 

१६--*गोयरगगपयद्रो उ 
वचेयुत्त न धारए। 
ओगासं फासुयं नचा 
अणुन्नपिय बोसिरे ॥ 


२०--<-नीयदुवारं तमसं 
कोटरं परिज्रए | 
अचक्सुषिसओ जत्थ 
पाणा दुण्पडिङेहगा ॥ 


१६६ 


द्रवं द्रवं न गच्छेत्‌, 
भाषमाणश्च गोचरे । 

हसन्‌ नाभिगच्छेत्‌, 
कुटसुश्ावचं खदा ॥ १४ ॥ 


आखोकं “धिगगले' द्वार) 
सन्धि दकभवनानि च । 
ष्वरन्‌ न ॒विनिध्यायेत्‌ः 
शद्कास्थानं विवजयेत्‌ 1 १५1 


राज्ञा गृह पतीनां चः 
रह्यारक्षिकाणाच्च । 
संक्टेशकरं स्थानं, 

दूरतः परिवलंयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रतिकतुष्ट-कुलं न प्रविशेत्‌, 
मामकं परिवजंयत्‌ । 
'अचियत्त-ङुरं न प्रविशेत्‌, 
“चियत्तंः प्रविशेत्‌ कुरम्‌ ।॥ १७॥ 


शाणी-प्राचार-पिदितंः 
आत्मना नापच्रणुयात्‌ । 
कपाटं न प्रणोदयेत्‌ः 

अवग्रहे अयाचित्वा | १८ ॥ 


णोचराग्रप्रविष्टस्तु, 

वर्चासूत्रं न॒ धारयेत्‌ । 
अवकाशं प्रासुकं क्ञात्वा 
अनुज्ञाप्य व्युत्छजेत्‌ ॥ १६ ॥ 


नीचद्वारं तमो(मयं); 
कोष्ठकं परिवजयेत्‌ । 
अच्वष्र्विषयो यत्र 
भ्राणाः दुष्रतिरेख्यकाः । २० ॥ 
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१५४--उच्च-नीच कुल मे ~ गोचरी गया 
हु्ा सुनि दौडता हु्रा न चले, \> बोलता 
चीर हंता ह्र न चले । 


१५--पुनि चलते समय श्रालोक;*५ 
यिगगलः ५६ द्वार, सधि, \० पानी-घर को ६८ 
न देखे } शका उत्पन्न करने बाले स्थानों 
से९^ वचता रहे | 


१६--सुनि राजा, गहपत्ति०१ श्रौर 
च्रारक्िकों के रहस्य स्थान५२ सक्लेशकर होते 
है,> इसलिए. उनसे दर रदे- वहां न जाय | 


१७- युनि प्रतिक्रष्ट ( निषिद्ध ) ऊुल 
मे०५ प्रवेशन करे] मामक ( ग्रह-स्वामी 
द्वारा प्रवेश निषिद्ध हयो उस) का५\ परिवर्जन 
करे} शअप्रीत्िकर कुल म प्रवेश न करे | 
प्रीचिकर०८ कुल में प्रवेश करे | 


श्८--मुनि गरदपति की श्राज्ञा लिए 
विना सन<१ श्रौर खग-रोम फे वने वस्त 


सेरर्ठका द्वार स्वयंन खोले, किवाढून 
खोत्ते<४ | 


१६-गोचराग्र फे लिए. उदयत मुनि 
मलमूत्र की वाधा को न रखे<* | ( गौचरी 
करते समय मल-मूप्र की वाधा हौ जाएतौो) 
प्रासुक-स्थान< देख, उसके स्वामी की श्रनु- 
मति लेकर वह मलमूत्र का उत्सगं करे। 


२०-जष्टां चु का विपयन होने के 
कारण प्राणी न देखे जा सके, वैसे निम्ननद्वार 
वाल्ञे-^ तमपूं कोष्ठक का परिजन करे | 


द्सवेआलियं (दरावेकालिक) 


२१-! "जत्य पम्फाइ वीयां 


विष्पदण्णाई्‌ कोदट्रृए । 
अहुणोचलित्तं  उल्लं 
दटष्रणं परिविज्ञए ॥ 


२२--" 'एलगं दारणं साणं 
वच्छगं चावि कोटरं | 
उव्छंधिया न पविसे 
विरुटित्राण व॒ संजए ॥ 

२२-*"असंतत्तं परोएजा 
नादृद्राबलोयण । 
उष्फुच्छ न विणिञ्जाए 
निय अयंपिरो ॥ 

२४- ` "अदभूरमिं न गच्छेजा 
गोयर्गगथो अणी । 
ङलस्स भूमि जाणित्ता 
मियं भूमि परक्मे ॥ 


२५--* *तत्थेव पदिकेहेजा 
भूमिभागं भियक्खणो । 
सिणाणस्स य वचस 
संलोगं परितेज्ञए ॥ 

२६--' * *दगमद्धियआयाणं 
चीयाणि हरियाणिय। 
परिव्ज्ज॑तो चिद्ेजञा 
सचिदियसमारिए ॥ 


२७--" * "तत्य से चिदमाणस्स 
आहरे पाणभोयणं । 
अक्रपियं न इच्छेजञा 
पडिगाहेज कपियं^** ॥ 


२०० 


यत्न पुष्पाणि वीजानि, 
विप्रकीर्णानि कोष्ठके) 
अधुनोपलिप्तमाद्रः 

ष्ट्वा परिवजयेत्‌। २१९॥ 


एडक दारकं श्वानं; 
वत्सक वाऽपि कोष्ठके । 
उल्खंष्य न॒ प्रविशेत, 
ग्युह्य॒ वा संयतः ॥ २२॥ 


असंसक्तं प्ररोकेतः 
नातिदूरमवटोकेत । 
उतफुल्छ न विनिध्यायेत्‌, 
निवत्तंताऽजल्पिता 1 २३॥ 


अतिभूमिं न गच्छत्‌ 
गोचराभ्रगतो सुनिः। 
र्स्य भूमि ज्ञात्वा, 
मिता भूरि पराक्रमेत्‌ ॥ २४॥ 


तत्रैव प्रतिलिखित्‌, 
भूमि-भागं विचक्षणः। 
स्नानस्य च चचंसः, 
संखोकं परिवजंयत्‌ ॥ २५ ॥ 


द्कम्रतिकाऽ।दानं; 

बीजानि हरितानि च। 
परिवर्ज॑यंस्तिष्ठेत्‌ 

सर्वेन्द्रिय समारितः ॥ २६॥ 


तत्र॒ तस्य तिष्ठत्तः 
आहरेत्‌ पान-भोजनम्‌ । 
अकल्पिकं न॒ इच्छेत्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ कलिपिकम्‌ ॥ २७ ॥ 


अध्ययन ५ : श्लोक २१.२७ 


२९ गह कोष्ठकमें या कोरकाः 
पर पुष्य, वीनादि विखरेहो बहोमुनिमं 
जाय | कोष्ठक को तत्कात्त काक्षा शनौ 
गीला^ १ देखेतो मुनि तका परिवगन म्र 


२२-मुनि मेड, वच्चे, दृते शर 
वदे कौ ल्ाधकर या टकर कहे 
प्रवेशन करे । 


२३- मुनि श्रास्कतदष्टिसेनदेषे,^। 
श्म्ति दूर न देखे५५ | रत एतेन 
देखे५८ ¡ भिक्ता का निपेष करने पर यिना 
कुछ कटै वापस चल्ला लाय^९ | 


२५८--गोचराप्रके लिए धरम प्रपि 
मुनि श्रति-मूमि (श्ननतजञार) गे न जाय) १५१ 
ुल-भूमि ( इुल-म्यादा ) कौ सानकर१** 
मित-भूमि ( श्रनुक्वात ) मेँ प्रवेश कर+* | 


२५-- विचक्षण युनि*५ मित-भूमि 
म ही१०५ उच्विति भू-भाग का प्रव्हिपन 
करे) जहां से स्नान श्रौर शौच का 
स्यान१९०० दिखाई पदे एषठ मूमि-माग 
का१०< परिवर्जन करे । 

२६--खवेन्दरिय-समाहिव मुनि" "ध्यक 
द्लीर मिह्ी*११ लाने के मार्ग ^११ तपा 
बीज शरीर हरियाली११ को वर्वर सद 


रटे | 


२७ ए टु उष सुनि के लिय 
कोई पान-मोजन लापो षट शरक 


न ले] कलिकं ग्रहन करे । 


पिडे्णा (धिडेषणा) 


२८-* ° 'आहरंती सिया तत्थ 
परिपाडेञ्ज भोयणं। 
दतियं पडियादक्ते 
न मे कप्यद्‌ तारिसं॥ 

२९-सम्मदमाणी पाणाणि 
वीयाणि हरियाणि य। 
असंजमकरिं नच्चा 
तारि परिवज्जए ॥ 

३०-साहटूड निक्खिवित्ताणं 
सचित्तं॒घट्ियाण य। 


तहैव समणद्राए 
उदगं संपणोद्िया॥ 
२ १-आगाहइत्त चलदत्ता 
आहरे पाणमोयणं । 
दंतियं पडियादृक्से 
नमे कप्य तारि ॥ 
३२-पुरकम्मेण हत्थेण 
दव्वीए्‌ भायणेण वा। 
देतियं पडियाइक्वे 


न मे कप्यह्‌ तारिसं॥ 
३२-"-“एवं उदओल्ते ससिणिद्ध 
ससरक्खे मद्या उसे। 
हरियारे हिगुरुए 
मणोसिखा अंजणे रोणे ॥ 
२४-गेरुय वण्णिय सेडियं 
सोरद्धिय पिट कुकुस कए य। 
उकटूमसंसटु 
ससटं चेव पोधव्वे॥ 


२०१ 


आहरन्त स्यात्‌ तच्र; 
परिशाययेद्‌ भोजनम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्षीत, 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ।२८। 


सम्मदंयन्ती प्राणान्‌, 
वीजानि हरितानि च । 
असंयमकरीं ज्ञात्वा, 
तार्थं परिवजयेत्‌ ।।२६॥ 


संय निक्षिप्य, 
सचित्तं घटयित्वा च । 
तथेव श्रमणाथ, 

उदकं संप्रणुय ३० 


अवगाह्य चारयित्वा, 
आहरेत्पःन-भोजनम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्षीत, 

न मे कल्पते ताटशम्‌ ।॥३१।॥ 


पुरःकर्मणा हस्तेन, 

दर्व्या भाजनेन वा । 

ददतीं प्रयाचक्षीतः 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ।२२।॥ ! 


एवं उद्र: सस्तिग्धः, 
ससरध्षो मृत्तिका उषः। 
हरितां हिङ्कुरकं, 

मनःशिला अख्जनं टवणम्‌ ॥३३॥ 


गैरिकं वर्णिका-सेरिकाः 
सौराष्टरिका-पिष्टं छुक्कुसकृतस्त्व 
उत्कृष्टमसं्ष्टः, 

संखष्टस्चैव योद्धव्यः \३४॥ 
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२८-यदि साघु के पास भोजन खाती 
हई ग्हिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती 
हुई११भ्स्त्री को प्रतिषेध करे-इस प्रकार 
का आहार म नही रे सकता । 


२६-प्राणी, वीज ओौर११८ हरियाखी 
को कुचलती हई स्वी असयमकरी होती है-- 
यह जान ११५ मुनिं उसके पास से भक्त 
पान१२० नले । 


३०-३१-एक व्तंन में से दुसरे वर्तन 
मेँ निकाल कर १२१, सचित्त वस्तु पर रखकर, 
सचित्त को हिलाकर, इसी तरह पात्रस्य 


क 


सचित्त जर को हिखाकर, जर मेँ अवगाहन 
कर, आंगन में दुल हुए जल को चालिति कर 
श्रमण के लिये आहार-पानी लाए तो मुनि 
उस देती हूर स्त्री को प्रतिषेध करे--दस 
प्रकार का आहार मै नहीं ले सकता१२ 


३२--पुराकमं -कृत १२ हाथ, कंडी 
ओर वतंन से१२४ भिक्षा देती हर स्म्री को 
मुनि प्रतिपेच करे-इस प्रकार का आहार 
मै नहीं ठे सकता । 


३३-३२४- ्सी प्रकार जक से आद्र, 
सस्निग्ध,१२९ सचित्त रज-कण,१२७ 
मृत्तिका,१२८ क्षार,*२९ हर्ताल, हिगुल, 
मैनशिक, अञ्ञन, नमक, गेरिक,१३० 
वर्णिका,१३१ शवेतिका,१२- सौराष्ट्िका,१२३ 
तत्का पौसे हए भट१४ या कच्चे 
चाव्लो के आटे, अनान के भूसे या 
चिख्के*५ मौर फल के सूक्ष्म खण्डया हरे 
पततो के रम१३५सेसने हुए (हाय, कटी 
ओर वर्तन से भिल्ला देती हु्दस्व्री) को मुनि 
प्रतिपेष करे--इस प्रकार का आहार मँ नहीं 
ले सक्तां तया सृष्ट ओर असखष्ट को 
जानना चाहिये१२५ । 


दसवेआलियं (दरावेकाटिक) 


२५-अयसटरण हृस्थेण 
दन्चीए भायणेण चवा। 


दिच्जमाणं न ॒दच्छन्जा 
पच्छाकम्मं अर्हं भवे। 
३६-संसद्रण हस्थेण 
दच्वीए भायणण घा 
दिज्जमाणं पडिच्छेन्ना 
जं तत्थेसणियं मवे॥ 
३७-**दोष्ं तु भुंजमाणाणं 
एमो तत्य निंर) 
दिज्जमाणं न इच्छेज्जा 
छदं से पडलेहए ॥ 
२८-°*"दोण्ं तु भुजमाणाणं 
दवि तत्थ निमंतए। 


दिज्जमाणं पडिच्छेज्ना 
लं तत्थसणियं भवे॥ 
३९ -गुन्विणीए उबन्तत्थं 
विषदं पाणभोयण। 
भुज्जमाणं विवन्जेज्जा 
भुत्सेसं  पडिच्छए ॥ 


‰%०-सिया य समण्ाए 
गुचिणी कालमासिणी ॥ 
उद्धिया वा निसीएञ्जा 


निमन्ना वा पुणहृए ॥ 
४९-तं भवे भत्तपाणं त॒ 
संजयाण  अकपियं | 
तियं पडियादक्ख 


न्‌ मे कष्ई्‌ तारिसं**' ॥ 


1 
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असंद्ष्टेन हस्तेन, 
दर्व्या भाजनेन वा । 
दीयमानं नेच्छेत्‌ 
£ 
पञ्चत्कमे यत्र भवेत्‌ ॥२५॥ 


संदघष्टेन स्तेन, 

दर्व्या भाजनेन वा । 
दीयमानं प्रतीच्छेत्‌, 
यत्ततरेपणीयं भवेत्‌ ॥३६॥ 


दयोस्तु मुञ्ानयोः 

एकस्तत्र निमस्त्रयेत्‌। 
दीयमानं न इच्छेत्‌, 

छन्दं तम्य प्रतिरेखयेत ॥३५७॥ 


द्रयोस्तु भुलञानयोः, 

हावपि तत्र निमन्त्रयेयात्ताम्‌ । 
दीयमानं प्रतीच्छेत्‌) 
यत्तत्रैपणीयं भवतं ॥३८॥ 


गुर्विण्या उपन्यस्त, 
विविधं पानभोजनम्‌) 
भुज्यमानं विवनयेन्‌? 
भुक्तभोपं प्रतीच्छेत्‌ ।३६॥ 


स्याच्च श्रमणा, 

गर्विणी काठमासिनी । 
उत्थिता चा निपीदेनः 
निपण्मा चा पुनस्तिष्टेन ॥४०॥ 


तद्भवेद्‌ मक्त-पानं ठु, 
संयतानामकल्पिकम ) 
ददतीं प्रयाचक्रीतः 

न मे ल्पते तादशम ।‰४॥ 


३५-- जा पृष्चात्‌-क्म॑क्न प्रमद 
हो १२८ चहं ममसुष्ट १ ०९ ( भक्त-पाने मे 
अचिपि) हाय, क्ट सौर वर्तने दिप 
जनं वाखा बाहार मुनिन कते। 


३६--ससष्ट+ > ^ (भक्त-पनिे नि) 
हाव, फटी भौर वर्तन से दिया नाने वाना 
जाहार, जो वहां एषणीय हो, मुनि रेके) 


३७--दो स्वामी या भक्तां हो१*+ 
मौर एक निमन्यित करे तो मुनि वह भाहार 
नले। दूसरे फे अभिप्राय फो देषे१४८२.- 
उमेदेनाजग्रियख्तादहौ तेन के नौर 
प्रिय लगतताहौतोकलेले। 


३८-दो स्वामी या मोक्ता हो शौर 
दोनों ही निमन्पित करं तो मुमि उत्त दीपमान 
मादार को, यदि वह्‌ एयणीय होततेठेवे। 


३६ गर्भवती म्यौ द्वारा स्व-निमिच 
चनाया हमा विविध प्रकार का भक्त-पान पह 
खारहीदटोत्तो मुनि उसरफा विवर्जनं १२,१४४ 
य्वानेके वादवचाहो वटके) 


४०-८१--काठट-मासवनी १४५ गर्भिणी 
गही हो बौर धरमणं को निघ्ादेन के दिए 
फदाचिन्‌ वट जार्‌ नवया वटी हे धौः मरी 
हो जाए तो उत्करे हाया दिफा जाने दाा 
सव्त-पान नयमिर्यो कै निषु सक्स्य लिता 
टै। शषटिष्‌ मुनि देनी न्धी फो पिय 
यर --द्म प्रमनग दिया जीने यादा रहार 
मे हीरे सर्ता । 


पिडिसलषणा (पिडेषणा) 


४ २--थणगं पिञ्जेमाणी 
दारगं वा कृमारिय। 
त॒निक्खिचित्तु रोय॑तं 
आहरे पाणमोयणं ॥ 

४३-तं भवे मत्तपाणं तु 
संजयाण अकपिपयं । 
दियं पडियादइक्खं 
न मे कष्पद तारिसं॥ 

श्-जं भवे भत्तपाणंत 
कप्पाकप्पम्पि = संकियं । 
दतियं पडियादक्े 
न मे कष्य तारिसं॥ 


१--दगवारएण  पिहियं 
नीक्राए पीटएणं वा। 
लोदेण बा वि सेवेण 
सिलेसेण ब केणह्‌ ॥ 
६--तं च उन्मिदिया देज्जा 
समणद्ाए घ॒ द्‌ावए। 
दंतियं पडियादक्चे 
न मे कप्पद्‌ तारिसि***॥ 
9७--असणं पाणगं घा वि 
खादमं साइमं तहा। 
जं जाणेज्ज सुणेज्जा वा 
दाण्डा पगडं इमं॥ 
४८--तं भवे सेत्तपाणं त॒ 
संजयाण अकपियं । 
दंतियं पडियाईइक्खं 
न मे कप्पद्‌ तारिसिं॥ 
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स्तनकं पाययन्ती, 

दारकं वा कुमारिकाम्‌। 

त॑ (ता) निश्धिप्य सदन्त, 
आहरेत्‌ पान-मोजनम्‌ ॥४२॥ 


तद्भवेद्‌ भत्त-पानं तुः 
संयतानामकल्पिकम्‌ । 


द्द्रतीं प्रत्याचक्षीतः 
न मे कल्पते तादृशम्‌ ॥४३॥ 


यद्धवेद्‌ भक्त-पानं तुः 
कल्प्याकलप्ये शद्धितम्‌ । 
ददतीं भ्रव्याचक्षीतः 

न मे कर्पते तादृशम्‌ 1४४॥ 


'दगवारणएण"पिदितः 
(नीसाए पीठकेन वा । 
ध्छोदेणः वाऽपि लेपेनः 
श्लेषेण वा केनचित्‌ ।४५॥ 


तच्चोद्धि्य दयात्‌? 

श्रमणाथं वा दायकः | 
ददतीं प्रत्याचक्षीत, 

न मे कलपते ताटशम्‌ ॥४६।॥ 


अशनं पानकं वाऽपि; 
खादय स्वाय तथा । 
यज्जानीयात्‌ श्णुयाद्वा; 
दानाय प्रकृतमिदम्‌ ॥४५७॥ 


तद्धवेद्‌ भक्त-पान तु 
संयतानामकरल्पिकम्‌ । 
ददतीं प्रयाचक्षीतः 

न मे कर्पते तादृशम्‌ 1४८ 


४२-४२--वाल्क या वाल्क को 
स्तन-पान कराती हुई स्वी उसे रोतेहुए 
छोड १४५ भक्त-पान लाए, वह्‌ भक्त-पान 
सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए 
मुनिदेतीहरई स्वी को प्रतिपेध करे-इस 
प्रकार का आहार र्म नहीं ले सकता । 


४४-- जो भक्त-पान कल्प भौर अकल्प 
कीटण्टिसे गका-युक्त हो,१४८ उसे देती 
हुई स्त्री को मुनि प्रतिपेध करे-- इस प्रकार 
का आहार म नही ठे सकता 1 


४५-४६-जल-कूभ, चक्की, पीठ, 
िापत्र (लोढा), मिद्रौीके ठेप ओर राख 
आदि श्प द्रव्यो से पिहित (ढेके, चि भौर 
मृदे हुए) पात्र काश्रमणके लिए मृंह सोल 
कर, आहार देती हई स्त्री को मुनि प्रतिपेष 
करे--इस प्रकार का आहार ्मनहीने 
सकता । 


४७-४८-- यह्‌ अशन, पानक, १५० 
खाद्य भौर स्वाय दानार्थं तैयार किया 
हमा १५१ है, मुनि यह जान जाए यासुनले 
तो वह्‌ भक्त्र-पान सयति के लिए अकल्पनीय 
होता दै, इसक्षएि मुनि देती हई न्वी को 
प्रतिपेध करे--इस प्रकार का भाहारर्मै नहीं 
ठे सकता 1 


दसवेआलियं (ददावेकालिक) 


४६ --अप्णं पाणगं घां वि 
खाइमं सामं तहा ] 
जं जाणेज्ज सुणज्जा वा 


पुण्णडा पगडं इमं ॥ 
५०-तं भवे समत्तपाणं त॒ 
संजयाण अकप्पियं | 


दंतियं पडियाद्रक्वे 
न मे कष्यद्‌ तारिसिं॥ 
५१-अप्णं पाणमं वा वि 
खाहमं साइमं तहा । 
जं जाणज्ज सुणेञ्जा वा 


वणिमह्ा पगडं इमं।॥ 
५२-तं भवे मभत्तपाणं त॒ 
सजयाण अकरप्पियं । 


दंतियं पडियादक्खं 
न मे कष्पद्‌ तारि ॥ 
५३-असणं पाणगं वा वि 
खाइमं साइमं तहा । 
जं जाणेज्ज सणेज्जा वा । 
समणा पगडं इमं॥ 
५४-तं भवे भत्तपाणं त॒ 
संजयाण  अकप्पियं | 
दंतियं पडियाईक्खे 
न मे कष्पड्‌ तारिसं॥ 
५१५--उदसियं कीयगडं 
पूरकम्मं च आदं । 
अज्छ्लोयर पामिच्चं 
मीसजायं च बनज्जए | 
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अशनं पानकं वाऽपि, 
खाद्य' स्वादय तथा | 
यज्जानीयात्‌ शणुयाद्वा, 
पुण्याथ प्रकृतमिदम्‌ ॥४६॥ 


तद्भवेद्‌ भक्त-पानं तुः 
संयतानामकल्पिकम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्षीतः 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ।५०॥ 


अशनं पानकं वाऽपि; 

खाद्य' स्राद्य' तथा । 
यज्जानीयात्‌ श्रणुयाद्वाः 
वनीपका्ं प्रकरृतमिदम्‌ ।५१॥ 


तद्धवेद्‌ भक्त-पानं तु, 
संयतानामकलिपिकम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचभ्रीतः 

न मे कल्पते ताद्रशम्‌ 1२) 


अशनं पानक वाऽपि, 
खादय स्वाद्य' तथा ] 
यज्जानीयात्‌ श्णुयाद्वा; 
श्रमणा प्रकृतमिदम्‌ ।५३॥ 


तद्भवेद्‌ भक्त-पानं तु, 
संयतानामकल्पिकम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्मीतः 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ॥५४॥) 


ओद शिक क्रीतकरतं, 
पूतिकमे चातम्‌ । 


अध्यवतर प्रामित्यः 
मिश्रजातं च वजंयेत्त्‌ ५५ 


४६-५०-पह अशन, पानक, वाय 
ओर स्वा पृष्या्यं तेयार किया हुभा१५२ 
है, मुनि यह्‌ जान जाययासुन छे तो वह्‌ 
मक्त-पान सयति के लिये अकत्पनीय होता 
दे, इसलिए मुनि देती हई स्परी को प्रतिपेव 
करे-द्स प्रकार का मआहारर्यं नहीके 
सकता 1 


५१-५२- यह्‌ अक्षन, पानक, खाद्य भौर 
स्वादय वनीपर्को -भिखारियो के निमित्त 
तेयार क्या हभा१५3 है, मुनि यह्‌ जान 
जायया सुनलेतो वह्‌ भक्त-पान सयतिके 
किए अकत्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती 
हई स्त्री को प्रतिषेध करे--इस प्रकार का 
आहार मँ नदी ठे सक्ता । 


५३-५४- यह अदान, पानक, खाद्य 
ओौर स्वादय श्रमणो कै निमित्त तयार क्या 
हमा है, मुनि यह्‌ जान जायया सुनने तो 
वह्‌ भक्त-पान सयति के किए अकल्पनीय होता 
है, इसलिए मुनि देती हई स्परी को प्रतिपेषः 
करे--दट्स प्रकार का आहार्य नदीन 


सकता । 


५५-- मोदेधिक, करतत, पुतिकरम, १५४ 
आहूत, अष्यवतर्‌१५५ प्रामित्य^५\ मौ 


मि्रजात१५० आहार मुनिन द । 


पिडेसषणा ( पिडेषण। ) ` 
५६-उग्गमं से पएुच्छेजञा 


कस्सटरा केण वा कंड। 
सोचा निस्संकियं सुद्ध 
पटिगारैज्ञ संजए ॥ 
५७--असणं पाणग वा वि 
खाहमं समं तहा। 
पुष्फेषु रोज उम्भीसं 
बीएस हरिषु वबा॥ 
५८-- तं भवे सत्तपाणं तु 
संजयाण अक्रपियं | 
द॑तियं पडियादक्चे 
नमे कष्य तारिसं॥ 
५९-असणं पाणगं वा वि 
खादमं साहमं तदहा। 
उदमम्मि हौज निक्त 
उत्तिगपणगेसु वा॥ 
६०-- तं भवे भत्तपाणं तु 
संजयाण अक्रपियं । 
द॑तियं पडियादक्से 
न मे कष्पद्‌ तारिसं॥ 
६१-असणं पाणगं बा चि 
खाहमं सामं तहा । 
तेडम्मि दोज निक्खित्त 
तं च॒ संध्या दए॥ 
६२-तं भवे मत्तपाणं तु 
सजयाण अकष्पियं । 
तियं पडियाइक्स 
नमे कप्य तारिसिं॥ 
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उदुगमं तस्य प्च्छेत्‌, 
कस्याथं केन वा कृतम्‌ 
श्रुत्वा निःशङ्कं यद्ध › 
प्रतिगृह्ीयात्‌ संयतः ।५६] 


अशनं पानकं चाऽपि, 
खाद्य स्वाद्यं तथा } 
बीजं रितेर्वा ॥५५। 


तद्धवेद्‌ भक्त-पानं तु, 
संयतानामकल्पिकम्‌ 
ददतीं प्रलयाचक्षीतः 

न से कल्पते तादृशम्‌ ।५८॥ 


अशनं पानकं वाऽपि; 
खाद्य स्वाद्य' तथा । 

उदके भवेन्निकिप्त, 
“उत्तिद्ध'-'पनकेषुः वा ।६।} 


तद्धवेद्‌ भक्त-पानं तुः 
संयतानामकटिपिकम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्षीत; 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ॥६०॥ 


अशनं पानकं वाऽपि, 
खाद्य स्वाद्य' तथा । 
तेजसि भवेन्निधिप्त, 
तच सद्गस्य दात्त ।६१॥ 


तद्धवेद्‌ भक्त-पानं तु, 
संयतानामकल्पिकम्‌ | 
ददतीं प्रयाचक्षीतः 

न मे कर्पते तादृशम्‌ ॥६२॥ 


अध्ययन ५ (धन्ड०) : श्टोक ५६-६२ 


५६- सयमी आहार का उद्गम पे । 
किस लिए किया है ? किसने किया है ?- 
इस प्रकारपछै।! दातासे प्र्नका उत्तर 
सुनकर नि शकित गौर शुद्ध ले 1 


५७-५८-यदि अशन, पानक, खाद्य ओर 
स्वादय पुष्य, वीज ओर हरियाखी से १५८ 
उन्मिश्र हो१५५ तो वह भक्त-पान सयति के 
जिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि 
देती हर्द स्त्री को प्रतिषे करे-इस प्रकार 
का आहार म नही ठे सक्ता । 


५६९-६०- यदि अङान, पानक, खादय 
ओर स्वाद्य पानी, उक्तिग १६० ओर पनक १६१ 
पर निक्षित (रखा हुमा } हो१६२ तो वह्‌ 
भक्त-पान सयति के लिए अकत्पनीय होता 
है, इसलिए मुनि देती हई स्तरीको प्रतिषेध 
करे- इस प्रकार का महार नही ले 
सकता । 


६१-६२- यदि अदान, पानक, वाद्य 
भौर स्वा भन्न षर निक्षि (रखा हुमा ) 
हो ओर उसका (अमनिका) स्पर्ा कर्‌१६३ 
दे तो वह्‌ भक्त-पान सयति के लिए अकलत्पनीय 
होता दहै, श्सकल्एि मुनि देती हर्ई स्त्री को 
परतिपेव करे--द्रस प्रकार का आहार नही 
ठे सकता । 


दसवेआलियं (दशवेकालिक) 


६ ३- **एवं उस्सक्िया ओसकिया 
उज्ञालिया पजाछिया नित्वाविया । 
उस्तिचिया निस्संचिया 
ओवत्तिया ओयारिया दए ॥ 
६-तं भवे मत्तपाणं तु 
संजयाण अकप्पियं । 
दतियं पडियादक्से 
न मे कष्पड तारितं ॥ 
६५- रोज कटं सिलं वा वि 
इटाठं चा वि एगया। 
डवियं संकमड्ाए 
तं च दोज्ज चलाचरु॥ 
६६-- ०५ तेण भिक्घु गच्छजा 
दिद्धो तत्थ असंजमो । 
गंभीरं श्रसिरं चेव 
सचिदियसमारहिए ॥ 
६७-निस्सेणि फलगं पीं 
उस्सवित्ताणमारुहे । 
संचं कीरं च पासायं 
समण्टाए व॒ दाचए॥ 
६८ दुरूहमाणी पवा 
हत्थं पायं ब लूसए। 
पुटविजीवे वि िसेजा 
ने य तन्निस्सिया जगा॥ 


&&--एयारिसे महादोसे 
जाणिरण मरेसिणो । 


तम्दा मारोहडं भिक्ं 


न॒ पडिगेण्टंति संजया ॥ 
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एवसुख्वक्य अवष्व्य, 
उज्ज्वाल्य प्रज्वाल्य निर्वाप्य । 
उत्सिच्य निपिच्य. 

अपवत्यं अवतां दद्यात्‌ ॥६३॥ 


तद्भवेद्‌ भक्त-पानं तु, 
स्यतानामकरटिपकम्‌ 1 
ददतीं ्रयाचक्षीत 

न मे कल्पते ताद्रशम्‌ ।।६४॥ 


मवेत्‌ काष्टं शिखा वाऽपि 
श्ट वाऽपि एकदा । 
स्थापितं संक्रमाथ, 

तच्च भवेश्चटाचरम्‌ ॥६५॥ 


न तेन भिग्र्गच्छेद्‌, 
दष्टस्तत्रासंयमः । 

गंभीरं शुपिरं चेव, 
सर्वैन्द्िय-समादितः ॥६६॥ 


निघ्रेणि फलकं पीठ, 

उत्छटय आरोहेत्‌ । 

मल्चं कीटं च प्रासादं 

श्रमणाय वा दायकः (का) ॥६७॥। 


आरोहन्ती प्रपते? 

हस्तं पादं वा दषयेत्‌। 

परथिवी -जीवान्‌ विरहिस्यात्‌, 
योश्च तन्निभरितान्‌ जगा" ॥६८॥ 


एताटशान्मदहादोषान्‌; 
ज्ञात्वा महर्षयः । 
तस्मान्मालापहता भिक्ष 
न प्रतिगरहन्ति संयताः ॥5६€॥ 


अध्ययन ५ (भ्र उन) : श्खोक ६३-६६ 


€३-६४--दमी प्रकार ( चूल्हे में) 
इन्यन॒ डालकर,१६५ ( चृल्दे से) दृन्यन 
निकाल कर,१\६ (चूत्द को }) उज्ज्वलित 
कर ( मुख्गा कर ),१६० प्रज्वलित फर्‌१५८ 
( प्रदीप्त कर), वुाकर,१५९५ अग्रि पर 
रखे हुए पाच्र मेँ से महार निकाल कर, १५० 
पानी काद्धीटा देकर,१०१पात्र कोष्ठा 
कर,१५२ उतार कर,१००्देतो वह भक्त 
पान सयति के लिए अकत्पनीय है, इसयिए 
मुनिदेती हृरईस्मी को प्रतियेष कफरे--इस 
प्रकार का आहार र्मे नहीं ले सकता । 


६५-६६- यदि कमी काठ, शिला 
याइंटके टुकडे१०* सक्रमणके चिएु रखे 
हृए दो मौर वे चाच होतो सर्वेद्धिय- 
समाहित भिक्षु उन पर होकर न जाए । 
दसी प्रकार वह्‌ प्रकाण-रित ओर पोली 
मूमि पर सेनजाए। भगवान्‌ ने वहां 
असयम देखा है । 


६७-६६-श्रमण के लिए दाता 
निसेनी, फलक, पीठ को ऊचा कर, 
मचान,१७८ स्तम्भ ओर प्रासाद पर (चद्‌ 
मक्त-पान लाए तो साधु उसे ग्रहण न फरे )। 
निमनी आदि द्वारा चती हई स्री गिर 
सकती है, हाय, पैर टूट सकते है । उसके 
गिरने से नीचे दवकर पृथ्वी करे तया पृ्वी- 
आध्रित अन्य जीवो फी विराधना टौ 
सकती है। अत एसे महादोषो नो 
जानकर महर्पि-मयमी मालापह्त १५” 
भिल्लानदीर्ते। 


पिंडेसणा (पिडेषणा) 
७० -कदे मूं पल्वं चा 
आमं छिन्नं व सन्निरं। 
तुंवागं सिगवेरं च 


आमं परिज्जए ॥ 
७१---तहेव सत्तुचुण्णाई 
कोरुचुण्णाई्‌ आणे । 


म॒कुकि फाणियं पूं 
अन्नवा पि तदापि ॥ 
७२--विक्षायमाणं पसह 


रएण परिफासियं । 
दंतियं पडियादकंखं 
न मे कप्पह्‌ तारि 
७३--बहु-अद्धियं पुग्गरं 


अणिमिसं बा बहु-कटयं । 
अस्थियं तिदुयं विर्खं 
उच्छुखंडं च॒ सिबिङि ॥ 
७४--अप्पे सिया भोयणजाणए 
वहु-उज्छिय-धम्मिए । 
द॑ंततियं पडियाईक्खे 
न मे कप्यद्‌ तारिसिं॥ 
७५--' “^ तहेवुच्चावयं पाणं 


अदुवा वारधोयणं । 
ससेदमं चाउलोदगं 
अहूणाधोयं चिचजञए ॥ 


७६-- जं जाणे चिराधोयं 
मए दंसणेण वचा। 
पडिपुच्छिरुण सोच्चा वां 
जं च निस्सकियं भवे॥ 
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कन्दं मूल प्रलम्बं वाः 

आम चित्तं वा सन्तिरम्‌ः । 
तुम्बकं श्द्ववेरच्वः 

आमक परिवजेयेतत्‌ ।\७० 


तथेव सक्तु चूर्णानि, 
कोल-चृर्णानि आपणे । 
शष्कुलीं फाणितं पुं, 
अल्यद्वाऽपि तथाविधम्‌ ।;७१॥ 


विक्रीयमाणं प्रस्त, श्ट 
रजसा परिपष्टम्‌ । 

ददतीं प्रत्याचक्षीत, 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ॥७२॥ 


बहस्थिकं पुद्गलं, 

अनिमिषं वा बहुकण्टकम्‌ । 
अस्थिकं तिन्दुकं विं, 
इ्युखण्डं वा शिम्विम्‌ ।\५२॥ 


अल्प स्याद्‌ भोजन-जातं 
वहु-उज्मित-धमेकम्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्षीत, 

न मे कल्पते तादृशम्‌ 1।७॥} 


तथेवोच्वावचं पानं, 

अथवा घार-धाचनम्‌ 

संस्वेदजं ( संसेकज ) तण्डुरोदर्कः 
अधुना-धौर्तं विवञंयेत्‌ 1\७4॥ 


यल्नानीयाचिराद्धतत, 


दशनेन 
मला दशनेन वा 1 
प्रतिप्रच्छय श्रुत्वा वा 


यच्च नि श्तं भवेत्‌ ।७६॥। 
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७०--पक्व कंद, मूल, फल, चछिला 
हुमा पत्ती का शाक,*५८ घीया१५५ जौर 
अदरक मुनि नठे। 


७१-७२-- इसी प्रकार सत्तु,१ ८० वैर का 
चूर्ण,१८१ तिल-प्पदी,१८>२ गीला-गुड 
( राव ), पुआ, इस तरह की दूसरी वस्तुरफे 
भी जो वचने के ल्एि दूकानमेरती हो, 
परन्तु न विकी हो,१८ रज से१८४ स्पृष्ट 
(क्पि)द्ो गई होतो मुनि देती हई 
स्त्री को प्रतिषेध करे-इस प्रकार का 
आहार म नहीं ठे सकता । 


७३-७४-- वहुत अस्थि वाले पुद्गल, 
बहुत काटो वे अनिमिष,१८५ 
आस्थिक,१८६ तेन्दरु१ ८० ओर वेल के फल, 
गण्डेरी ओौर फली १ ८८--जिनमे खाने का 
माग थोड़ा हो ओर डलना अधिक 
परे-देती हई स्त्री को मुनि प्रतिषेष 
करे--इस प्रकारका आहार म नहीं ञे 
सकता । 


७५-७७-- इसी प्रकार उच्चावच 
पानी१९० या गृड केषंडे का घौवन,१९१ 
अटे का घोवन,१५२ चाव का धोवन, 
जो अधुना-घौत ( तत्का का धोवन ) 
हो,१५ उसे मुनिनले।! उपनी मति१९४ 
या ददान से, पूदछछकर या सुनकर जान ले-- 
यह्‌ घोवन चिरकाल का है मौर 
नि^्णक्ति हो जाए तो उसे जीव रहित 


दस्वेआलियं (दश्वेकालिक) 


७७--अजीवं परिणयं नच्चा 
परिगाहेञ्ज संजए | 
अह संकियं भवेञ्जा 
आसादृत्ताण रोयषए ॥ 

७८ --थोवमास्ायणदड्ाए 
हत्थगम्मि दराहि मे। 
मा मे अच्चंविल पूष 
नारं तण् विणित्तए | 

७९-- तं च अच्चंविं पृ 
नारं तष्ट विणत्तए। 
दंतियं पडियादक्खे 
नमे कप्पद्‌ तारिसं॥ 


८०--तं च होज्ज अकामेणं 
विमणण पडिच्छियं। 
तं अप्पणा न पिव 
नो वि अन्नस्स दावए॥ 
८ १--एगतमवकमित्ता 
अचित्तं पडिकेहिया | 
जयं परिद्वेज्जा 
परिटप्प पडिकमे ॥ 
८२---° "सिया य गोयरग्गगओ 
इच्छेज्जा परिभोत्तयं । 
कोटं भित्तिमूलं वा 
पटिलेरित्ताण फासुयं ॥ 
८३--अणुन्तवेत्त॒ मेहावी 
पडिच्छन्नम्मि संबु | 
हत्थगं संपमन्जित्ता 
तत्थ भुंजेज्जञ संजए ॥ 


२०८ 


अजीवं परिणतं ज्ञात्वा, 
प्रतिगृहीयात्‌ संयतः । 
अथ शंकरितं भवेत्‌ 
आस्वाद रोचयेत 1७ओो 


स्तोकमास्वादनार्थ, 

दस्तके देहि मे। 

मा मे अलयम्छं पुति, 

नारं तृष्णा विनेतुम्‌ 1७८ 


तश्चाऽ्लयम्टं पृति, 

नां ठृष्णा विनेतुम्‌ । 

ददतीं प्रत्याचक्षीत, 

न मे कल्पते तादृशम्‌ 1७६] 


तच भवेद कामेन; 

विमनसा प्रतोप्सितम्‌। 

तदू आत्मना न पिवेत्‌, 

नो अपि अन्यस्मै दापयेत्‌ ॥८०॥ 


एकान्तमवक्रम्यः 
अचित्तं प्रतिलेख्य । 

यततं परिस्था (ष्ठा) पयेत्‌ 
परिस्था(ष्ठा) प्य प्रतिक्रामेत्‌ ॥८१॥ 


स्याच्च गोचराग्रगतः 
इच्छेत्‌ परिभोक्त्‌म्‌। 
कोष्ठकं भित्तिमूलं वा 
भ्रतिलेख्य प्रासुकम्‌ ॥८२॥ 


अनुक्ञाप्य मेधावी; 
प्रतिच्छन्ने संवृते । 

हस्तक सप्रग्ज्यः 

तत्र भुञ्ञीत संयतः ॥८२॥ 
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गौर परिणत जानकर सयमी मुनिर ले। 
यह नल मेरे किए उपयोगी होगा या 
नही -एेसा सन्देह होतो उसे चखकर सेने 
को निद्चय करे । 


७८--दाता से कटै--चखने के लिए 
थोडा-सा जल मेरे हाय मे दो।' वहत 
खट्टा, १५५ दुर्गन्य-युक्त भौर प्यास वुकाने 
में असमर्थ जल लेकर रम क्या कष्टंगा ? 


७९--यदि वह॒ नल वहुत खदा, 
दगन्व-युक्त भौर प्यास वुकाने मेँ मस्य 
हो तो देती हई स्री को मनि प्रतिपेष 
करे--दूस प्रकार का जल गँ नहो ले 
सकता । 


८०-८१--यदि वह पानी भनिच्छा 
या असावघानीसे ल्िगया दो तो उसे 
न स्वय पीएु मौर न दूमरे साघुमों को दे । 
परन्तु एकान्त मेँ जा, अचित्त भूमि को१^१ 
देख, यतना-पूर्वक १५० उसे परिस्यापित 
करे१५८ । परिस्यापित करनं ॒के पद्चात्‌ 
स्यान मेँ आकर प्रतिक्रमण करे१९५ । 


८२-८द३-गोचगप्र के चल्एि ग्या 
हुमा मुनि कदाचित्‌ आहार करना चहि तो 
तो प्रासुक कोष्ठक या भित्तिमूढः* १ को देख 
कर, उसके स्वामी कौ अनुन्ना टकर" ^ 
छाये हृए एव सचृत्त स्यल मेर ठ, 
हस्तक से०» रीर फा प्रमार्जन कर मेषावी 
सयति वहीं भोजन करे 1 


पिंडस्षणा (पिडषणा) 


८४- तत्थ से भुंजमाणस्स 
अष्टिं कंटओ सिया । 
तण-कटू-सकरं चवा वि 
अन्नंवा वि तहाविहं॥ 

८४५- तं उक्खिवित्तु न निक्खिवे 
आसएण न छइए | 
हत्थेण तं गमहेरणं 
एगंतमवकमे ॥ 

८६-एगंतमवक्मित्ता 
अचित्तं 
जयं परिद्वेज्ञा 
परिद्प्य पडिकमे ॥ 

८७-->° सिया य भिक्षु इच्छेजा 
सेजमागम्म  भोत्तयं । 
स्पिडपायमागम्म 
उंडयं पडिङेहिया ॥ 

<<--विणएण पविसित्ता 
सगासे गुरुणो अरणी । 
ह्रियावहियमायाय 
आगो य पडिकमे॥ 

<६--आमोएत्ताण नीसेततं 
अहयारं जहक्कमं । 
` गमणागसणे चेव 
भत्तपाणे च संजए॥ 

&०--उञ्जुप्पन्नो अणुचिग्गो 
अव्वक्छित्तेण वेया । 
आरोए गुरुसगासे 


जं जहा गदियं भवे॥ 
58 


पडिकतेहिया । , 
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तन्न तस्य भुल्जानस्य, 
अस्थिकं कण्टकःस्यात्‌ । 
तृण-काष्ट-शकंरा वाऽपि, 
अन्यदाऽपि तथाविधम्‌ ।८४॥ 


तद्‌ उतृक्षिप्य न निक्षिपेत्‌? 
आस्यकेन न छदयेत्‌ । 
हस्तेन तद्‌ गृहीत्वा, 
एकान्तमवक्रामेत्‌ । ८५ ॥ 


एकान्तमवक्रम्य, 
अचित्तं प्रतिलेख्य । 
यतं परिस्थाषछठा)पयेत्‌; 


परिस्था(ष्ठाप्य प्रतिक्रामेन्‌ ।८६॥ 


स्याच भिष्षुरिच्छत्‌, 
शस्यामागम्य भोक्तुम्‌ 1 
सपिण्डपात-मागम्यः 
(उंडुय' प्रतिरेख्य ॥ ८७ ॥ 


विनयेन प्रविश्य 

सकाशे गुरोमुनिः। 
पर्यापथिकीमादाय, 

आगतश्व प्रतिक्रामेतत्‌ ॥ ८८ ॥ 


आभोम्य निश्शषम्‌ 
अतिचार यथाक्रमम्‌ । 
गमनागमने चेव, 

भक्त-पाने च संयतः ॥ ८६ ॥ 


जुपरज्ञः अदुदिप्मःः 
अन्याश्चिप्तेन चेतसा । 
आरोचयेत्‌ गुरुसकाओे; 

यदू यथा गृहीतं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


८४-८द्-व्हां मोनन करते हण 
मुनि के श्राहार म गुठली, काटा;>०५ 
तिनका, काठ का इुकड्ा, ककड्‌या इसी 
प्रकार की कोई दूसरी वस्त॒ निकले तो उसे 
उठाकर न फेके, मुंह से न भूक, चिन्त हाथ 
मे लेकर एकान्त म चला जाए | एकान्त मँ 
जा उचित भूमि को देख, यतना-पू्वक उसे 
परिस्थापिति करे] परिस्थापित करने फे 
पश्चात्‌ स्थान मँ त्राकर प्रतिक्रमण करे । 


८७-प८--कदाचित्‌-०७ भिक्त शय्या 
( उपाश्रय ) मेँ श्राकर भोजन करना चाहे तो 
मित्ता सहित वहाँ श्राकर स्थान की प्रति 
लेखना करे । उसके पञ्चात्‌ विनयपूर्वक २०८ 
उपाश्रय मे प्रवेश कर गुरं के समीपं 
उपस्थित हो, शर्यापरथिकीः सू को पदृकर 
प्रतिक्रमण॒ (कायोत्सगे ) कर| 


८६-६०--्राने-नाने मेँ श्रौर भक्त-पान 
लेने मं लगे समस्त श्रतिचाररो को यथाक्रमं 
याद कर ऋूजु-प्रज, श्रनुद्धिस संयति व्याक्षेप- 
रहित चित्त से गुर फे समीप श्रालोचना 
करे। जिस प्रकारसं भिक्तालीष्ो उसी 
प्रकार से गुर को कटै | 


दस्तवेभखियं (ददवेकालिक) - 


-& १- न स्म्ममालोदयं दोज्जां 
. ‹ `पूरविप्च्छावं जं कडं। 
पुणो पडिक्कमे तस्स 
वोसदरो चित्ए इमं।॥ 
&२--अहो ** * जिणेिं असावज्ञा 
चित्ती साहूण देसिया | 
मोक्खसादणेरस्स 
साहुदेहस्स धारणा ॥ 
&३- नमोक्कारेण पारेत्ता 
करेत्ता जिणसंथवं । 
सञ्घ्नायं पट्ूवेत्ताणं 
वीसमेज्ञ खणं यणी ॥ 
‰9--वीसमंतो इमं चिते 
दियमद्रं काभमट्धियोः*' | 
जह्‌ मे अणुगगहं ङुज्जा 
साहू होज्जामि तारिथे ॥ 
६४ साह्वो रो चियत्तेणं 
निमतेञ्ज जहम | 
जेर्‌ तत्थ केड इच्छेन्ना 
तेहि सदधि त॒ मंनए॥ 
&६--अह कोई न इच्छेज्ना 
तओ भुजेज्ज एकंओ । 
आलोए भायणे साहू 
जयं अपरिसादयं*** ॥ 


&७--तित्तग व कड्यं च कसायं 
अचिरं व महुरं खवणं वा । 
एय लद्धमन्नटू-परत्त 
महु-घयं च भजेज्ज संजए ॥ 


५ 


न सम्यगाछोचितें बेत्‌, 
पूवं पश्षवाद्ा यत्कृतम्‌ । - 
पुनः प्रतिक्रामेत्तस्य, 
व्यु्छष्टशिचिन्तयेदिदम्‌ ॥ ६९0 


अहो ! जिनेः असावदया, 
चृत्तिः साधुभ्यो देशिता । 
मोक्चसाधनदेतोः, 

साधुदेहस्य धारणाय 1 ६२॥ 


नमस्कारेण पारयित्वा, 

कृत्वा जिनसंस्तवम्‌ । 
ष्वाघ्यायं प्रस्थाच्यः 

विश्राम्येत्‌ क्षणं मुनिः ॥ ६३ ॥ 


विश्राम्यन्‌ हमं चिन्तयेत्‌; 

दितमर्थं छाभार्थिकः । 

यदि मेभ्वु्रदं कुर्युः › 

साधवो भव्रामि तारितः । ६४ ॥ 


साधृस्तंतः 'वियत्तणः; 
निमन्त्रयेद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
यदि तत्र केचित्‌ इच्छेयुः) 

तेः सार्घं तु मुल्जीत ॥ ६५ ॥ 


अथ कोपि नेच्छेत्‌? 

ततः भुव्जीत एककः । 
आलोके भाजने साधुः, 
यत्तमपरिशाटयन्‌ ॥ ६६ ॥ 


तिक्तक चा कटुकं वा कषायं, 

अम्छं वा मधुरं ख्वणं वा 
एवन्धमन्या य॑म्रयुक्ते, 

मधुधृतमिव सुनीत संयतः 1६५ 
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६ १--पम्यक्‌ प्रकार से. श्रालोचनी "न 
हरं श्ये श्चथवा पहले पीछे की ्टो (प्रालोचना 
का क्रम-मद्ध श्रा षौ} उसका फिर 
मतिक्रमण करे, शरीर को स्थिरं वना य 
चित्ठनं करे--. 


६२ कितना श्रार्चयं टै--जिन 
मगवान्‌ ने साधुग्रो फे मोच्त-सखाधना के दैतु- 
भूत सयमी-शरीर की धारणा फे लिए निरवय- 
वृत्ति का उपदेश क्रिया १ । 


६३- इस चिन्तनमय कायौत्सगं को 
नमस्कार-मन्त्र के दारा पूणं कर निन- 
सस्तवे (तीथंङ्कर-स्वत्ति) करे, फिर स्वाध्याय 
की प्रस्थापना ( प्रारम्भ ) करे, फिर क्षण मर 
विश्राम ले२१° | 


` &भ~-विधाम कस्तां हूुश्ना लामार्थी 
(मोचा्थीं ) सनि दस शिवकर श्रयं का चिन्तन 
करे--यदि श्राचाये श्रौर खाधु षु पर 
श्रतप्रह करें तो म निहाल षहो जार्ज-मातं 
कि उन्दने युमे भवसागर से ठार दिया | 


६४. वह प्रेमपू्वक साधुघ्रा को 
यथाक्रम निमन्त्रण दे{ उन निमन्तित साधुश्रो 
मेसेयदिकोई साधु मौजन करना चाष्ैतौ 
उनके साथ मोजन करे 1 


६६--यदि फोर साघु न चाषे रो 
सफला ष्टौ मोजन करे-खुले पराघरर्मे*१ 
यवना-पूवंक नीचे नही दाल्वा हृश्रा । 


९७-ऋहत्य कै लिए वना हा ११५- 
ठीठा (त्कि)*१५ या कडबा,^९ 
करैला१० या खहा,२१८ मीटा*१ या 


नमकीनर२* जो मी श्राहार घपलर्धे ष्च खसे 
संयमी भ्रुनि मधुपृव्र+ की मंवि खाए। 


न 


पिडिस्रणा ८ पिंडेषणा › 


&८-अरसं पिरसं वा विं, 
पूयं वा अदय । 
उरं वा जह्‌ वा सुक्कं 
मन्थु-ङम्मास-भोयणं ॥ 

.8&&--उप्पण्णं नाइीलेज्जा 
अप्पं पि वहु फासुयं। 
हार युहाजीवी 
भुजेज्जा दोसवज्जियं ॥ 

१ ००--दुष्टहा उ अहादाई 
मृहाजीवी वि दुहा । 

' दादा भदाजीवी 
दो चि गच्छंति सोग्गहं ॥ 

॥ ति वेमि ॥ 


२११ 


अरसं विरसं चाऽपि, 
सूपितं (प्य) बा असूपितम्‌ (प्यम्‌) । 
आद्र वायदि.वा ुष्कैः 

मन्ध -फुल्माष-भोजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


उत्पन्नं नातिहील्येत्‌, 

अल्प वा बहू प्राुकम्‌। 
मुघाख्न्धं युधाजीवी; 
भुञ्जीत दोषवर्जितम्‌ । ६६ ॥ 


दुकुभास्तु मुघादायिनः, 

सुधाजी विनोऽपि दुखंभाः। 

युधादायिनो युधाजी विनः, 

द्वावपि गच्छतः सुगतिम्‌ ॥ १००॥ 
इति व्रवीमि । 


पिण्डषणाया प्रथमः उदेशः समाप्तः। 


अध्ययन ५ (प° उ०) : श्लोक &८-१०० 


, ६८-६६-पुधाजीवी => मुनि श्ररस २२३ 
या विरस,*२४ व्यजन सहित या व्यंजन 
रहित, २२५ या श्ुष्क,२*५ 
मन्थु*२< श्रौर कुल्माषय्य^ काजो मनन 
विधिपूर्वक प्र्तहो उसकी निन्दानर्गरे। 
निर्दोष श्रहार श्रल्प यौ श्ररसं होते हृएभी 
वहुत या सरस होता दै२३० | इसलिए उस 


द्रा व्र २२६ 


.सुधालन्ध २३१ ग्रौर दोष-वर्भिव त्राहौरसच्को 


सममाव से खा ज्ते-३२ | 
१००--मुधादायी >> दुर्लभ है ्रौर 

सुधाजीवी भी दुलभ है] मुधादायीं रौर 

मुधाजीवी दोनों घुगति को प्रा होते ई | 
रेस मैँ कहता ह| 


टिप्पणियाँ : अध्ययन ५ (रथम उदेश्षक) 


श्खोक १ : 
१, इलोक १ : 


प्रथम श्लोक मे मिन्ु कौ यथासमय मिक्ता करने की श्चाश्षा दी गई है। भिक्ता-काल के उपस्थित होने के समय भित्तुकी 
वृत्ति कसी रदे, इखक्ा मी मार्मिक उल्लेख इस श्लोक मे ह ¡ उषकी वृत्ति “संभ्रमः श्रौर मूर्च्छा" से रहित होनी चाहिए | एन शब्दौ कीः 
भावना का स्पष्टीकरण यथास्थान टिपखियों में श्राया । 


२, भिक्षा का काल प्राप्न होने पर ८ संपतते भिक्खकारम्मि र ) 


जितना महत्तर कायं का होता है, उतना ही महत्व उसकी निधि का होता दै । विना विपि से किया हुश्रा कायं फल-दायक नष्टौ 
होवा | काल का प्रश्न मी कार्य-विधिसेणुद़ाहुश्नाहै। जो कोई भी कार्य किया जाय वह्‌ क्यो कियाजाय केव किया जाय १ 
कैसे कियानाय१ ये शिष्यके प्रश्न रहते ष्ट) आचाय इनका समाधान देते है--त्रषुक कार्यं इसलिए किया नाय, इस समय में 
किया जाय श्रौर इस प्रकार किया जाय । यह उदेश्य, काल श्रौर विधि का क्ञान कार्यं को पूं वनावा 

इस श्लोक में भिच्ता-काल का नामोल्लेख मात्र है" । काल-प्रा् श्रौर तरकाल मिक्लाका विधि-निपेष धसी त्रध्ययन के दूरे 
उदेशक फे चौथे, पांचवें त्रौर चष्टे श्लोक मे मिलता दै । वहां भिक्ञा-काल में मिक्ता करने का विधान श्रौर श्रसमय मे मित्ता लिए 
जाने से उत्पन्न होने बाले दोपों का वणन कियागयाहै। प्रश्न यहद कि भिक्ताका काल फौन-खा११? सामाचारी श्रध्ययन में 
ववलाया गया है कि मुनि पहले प्रहर मेंस्वाध्याय करे, दरे मे ध्यान करे, तीखरे मे भित्ता फे लिए लाए श्रौर चौये प्रहरमें फिर 
स्वाध्याय करैः | 

उत्सगे-विधि से भिक्षा का काल तीसरा प्रहर ही माना जाता रहा > | ““एगमत्त च मोयण्‌* ” फे श्रनुसार मी भिन्ना का काले 
यही प्रमाणित होवा है । किन्तु यह काल-विभाग सामयिक प्रतीत होता दै। वौदध-अन्थोमे भी भिन्लु कोषएक मक्तमोजी काह 
तथा उनमें मी यथाकाल भिक्ता प्राप्त करने का विधान है" | 

प्राचीनकाल मँ मोजन का समय प्रायः मध्याहोत्तर था । संमवतः इसीलिए इस भ्यवस्था का निर्माण हुश्रा हौ, श्रयवा यह 
न्यवस्था विशेष श्रमिग्रह ८ प्रतिज्ञा ) रखने वाले मुनयो फे लिए हुई हो! कैतेही ष्टौ पर एक वार मौजन करने बालौ फे लिए यह 
उपयुक्त समय है । इस श्रौचित्य से इसे मिच्ता का खा्व॑ध्िक उपयुक्त समय नही माना जा सकता } सामान्यतः मित्ता का काल पटी हैः 
जिस प्रदेश में नो समय लोगों फ भोजन करने का हो | इसके श्चनुखार रसोई वनने से पहले या उषके उठने कै वाद मिक्ता फे लि 
जाना भिन्ना का स्रकाल है श्रौर रसोई वनने फ समय मिक्ता के लिए जाना मिक्ता का काल दै । 


१--(क) अ° चू : मिक्खाण समूहो ““भिक्षादिम्योऽणः” प ० ३८ ] इति मक्षम्‌, मेक्खल्स फालो ठम्मि सपे । 
ख) जि० चू० प° १६६ : भिक्खाए कारो भिक्खाकारो त क्खकारे सपत्ते 1 व 
= हा ग प० १६३ : शसप्राप्तेः शोभनेन प्रकारेण स्वाध्यायकरणादिना प्राप्ते भिक्षाकारे" भिक्षासमये, भनेनासंपराप्ते 
अक्तपा्ेपणाप्रविपेधमाह, अराभाकज्ञाखगडनाम्यां दृष्टादृप्टविरोधादिति । 
२--उत्त० २६ १२ : पढम पोरिसि सज्फाय वीय काण भयाय 1 
तदहयाएु भिक्खायरिय पुणो चरत्यीद सज्यं ॥ 
३--उत्त ३०२१ घु व° ˆ उत्सर्गतो हि वृतीयपौर्प्यामेव भिक्षादनमनुक्ञातम्‌ । 
श--युएा० ६.२२ 1 
५-(क) वि० पि० : महावरग पाकि ५.१२ 1 
(ख) एप्८ एण्णुः ० ४४७० (त्ण्वपम्‌ इध्ाण०६8 एत ष पा, प, 41 2986 141. 


पिडेसणा ( पिडेषणा ) - २१३ अध्ययन ५ (ध० उ०) : श्लोक १ टि० ३-५ 


३. असंभरांत ( असंभतो लं ) : 

भिक्ला-काल म वहत से मिक्ञाचर भिक्ञाफे लिट जातेै। मनम एेला भाव ष्टो सकता दै कि उनके भिक्लालेने के वादं 
मुे क्या भिक्तेगा ४ मन की एेसी दशा से गवेषणा के लिए जाने मेँ शीघ्रता करना संभ्रान्त वृत्ति है । 

फेमी सश्रान्त दशा मे भिन्घु त्वरा--शीघरता करने लगता दै । त्वरा से प्रतिलेखन में प्रमादहौतादहै। दयां समिति का शौधन 
नहं होता । उचित उपयोग नही रह पाता] रसे त्रनेक दोषों की उत्पत्ति होती दै । श्रतः श्रावश्यक दै कि भिक्ता-काल के समयं 
भिक्त असभरान्त रहे श्र्थात्‌ श्रनाछ्ुल माव से यथा उपयोग भित्ता की गवेषणा के लिए नाएट१ | 1 


४, अमूच्छित ( अग॒च्छिओो ख ) : 


भिक्ता के समय सयम-याच्रा के लिए भिन्ता की गवेषणा करना विहित श्रनुष्ठान है | ग्रहार की गवेषणा मं प्रवृत्त होते समय 
भिल्ल की वृत्ति मृच्छरषठित होनी चादिए ] मूच्छ का श्रथ है मोह, लालसा या च्रसक्ति। जो श्राहारमें ग्रद्धि यां आसक्ति रखता 
है, वह मूर्च्छित होता है। जिसे भोजन में मूच्छ होती दै वही संभ्रान्त बनता है। यथा-लन्ध भिन्त में सवुष्ट रहने वाला सभ्रान्त 
नही वनता । गवेषणा मे प्रवृत्त होने कै समय भिज्ञु की चित्त-वृत्ति मूच्छांरदहित हो । वह शरच्छे मोजन की लालसा या मावनासे 
गवेषणा मे प्रवृत्तन दहो] जो एेषी भावना से गवेषणा करता दै ठसकी भिक्ञा-चर्यां निर्दोष नद्यं होती | 

मित्ता के लिए. जाते समय विविध प्रकार के शब्द सुनने कौ मिलते है, रूप देखने को मिलते ह । उनकी कामना से भिन्लु 
श्राहार की गवेषणा मे प्रवृत्त न हौ | वह श्रमूर्चछित रहते हु श्र्थात्‌ ग्राहार तथा शब्दादि मे मूर्छां नदी रखते हुए केवल त्राहार-प्रासि 
के छमिप्राय से गवेषणा करे, यह उपदेश ६२ । 

त्रमूच्छामाव को समने के लिए एक दृष्टान्त इस प्रकार मिलता दै : एक युवा वणिक्‌ स्त्री ग्रलंृत, विभूपित टो, चार वस्त्र 
धारण कर गोवत्स को ग्राहारदेतीदहै। वह ( गोवत्स ) उपके हाथ से उस आहार को ग्रहण करता हुत्रामी उसस्त्रीफेरग, सूप, 
्रभरणादि के शब्द, गथ ओओर स्पशं मे मूच्छित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार साधु विपयादि शब्दों मे मूच्छित रहता हुत्रा 
्रहारादि की गवेषणा में प्रवृत्त होञ | 


५, भक्त-पान ( भत्तपाणं घ ) : 


जो खाया जाता दै वह भमक्त रौर जो पीया जाता है वह "पानः कहलाता है* | भभक्तः शब्द का प्रयोग छे अध्ययन के 


१--(क) अर चू० ~ असखभतो (मा चेरा फिद्िहिति, विदुप्पिष्िति वा भिक्खयरेदि भेक्ल' एतेण अत्येण असंभतो 1 
(ख) जि° च्‌° प° १६६ : असरंभतो नाम स्वे भिक्खायरा पवि तेहि उच्छु भिक्ख न रभिल्सामित्तिकारं भा त्रेन्ना, सुरमाणो 
य पटदरेहणायमाद करेजना, रिय चा न सोधेजा, उवयोगस्स ण राणा, एवमादी दोसा भवन्ति, तम्हा जसंभन्तेण पदिरेहणं 
काऊ उवयोगस्स खायित्ता अततुरिए्‌ भिक्खाए गतव्व । 
(ग) हा० टी° प० १६२ : भसश्रान्त-' अनाकुरो यथावदुपयोगादि कृत्वा, नान्यथेत्यर्थ । 
२--(क) अ० चू०° : असुच्छितो अमूढो भत्तगेष्टीए साति य । 
(ख) नि° च्‌९ ध ९६६ ˆ “मृच्छ मोष्समुच्छाययो.' “““'न मूच्छित. अमूच्छितः, अमूच्छितोः नाम ससुयाणे सृच्छ अङ्न्वमाणो 
सेसे य सदाइविसणए । 
(ग) हा० दी° प० १६३ (अमच्च. पिण्डे णन्दादिषु वा अग्रो, विदितानुष्टानमितिङ्ृत्वा, न त पिरडादावेवाखक्त इति । 
३-(क) जि चू° प्र° १६७-६८ : दितौ चच्छभो वाणिगिणीषु अरुकियविभूसियाए चास्वेसाएवि गोभक्तादी आहार द्यतीति त॑मि 
गोभत्तादिम्मि उवउत्तौ ण ताप दइत्थियाएु सवेण वा ते वा जाभरणसेछ ण वा गधफासेद मुच्छिभो, एवं साघुणानि विसुख 
असजमाणण ˆ“ ` "भिक्खाषिडियव्वतति 1 


४--अ> च  भत्त-पाण भजति खुष्टिया तमिति भक्त पीयत इति पाणं भत्तपाणमिति समासो । 
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द्सवेआलियं ( दश्वेकाछिक ) २१९ अध्ययन ५ (भ० उ०) : श्लोक २ टि. ६-७ 


रर वेश्लोकमेभीदुश्रादै। वहां इसका शर्य वारः १} यहं षका श्रयं तष्डूल श्रादि श्राहार ६९ | पूवं-काल में विहार 
श्नादि जनपदो मे चावल का मोगन प्रपान रहा ६ै। इसलिए भक्त शब्द्‌ करा प्रधान प्रथं चावल श्रादि खाय वन शयां 
कौटिल्य श्रयशास्न की व्याल्या में मक्त का श्रय ठण्डुल श्रादि किया हैः | | 


श्टोक २: 
8, शलोक २; 


प्रहार कौ गवेपणा फ लिए जो पटली क्रिया करनी होती ६ वह्‌ है चलना | गवेषणा के लिए स्थान से वार निकल कर 
घाधु किस प्रकार गमन करे प्रौर फसे स्थानों का वजन करता श्रा चले, उसका वर्णन इस श्लोक से लेकर १५ वे श्लोक ठक मे 
श्राया द। 


७, गोचराग्र के किए निकला हआ ( मोयर्गगञओ ख ) ; 


मिक्ता-चर्यां वारह प्रकारके त्पौमेंसे तीसरा तप १४। “गोचराम्रः उका एक प्रकार है५ | से शननेक मेद क्षेते ६५ । 
(गोचर' शब्द का श्रयं ई, गाय कौ ठरह चरना--भिच्चान करना । गाय श्नच्छी-वुरी धार का मेद किट विना ए्कश्रौरसे दूसरी 
शरोर चरती चली जाती है । वेते ही उत्तम, मध्यम शौर श्रधम ङ्ल का भेद न करते हु तथा प्रिय-्रपरिय श्राहार म रागदेप न करते 
हुए जौ ससदानिक भिक्ताटन किया जाता ह वह गोचर कहलाता ५ । 

चूर्थिकारद्य लिखते ह : गोचर का श्र्॑षै भ्रमण। जि प्रकार गाय शब्दादि बिषयो में गृद्ध न हते हुए श्राहार प्रण 
करती है, छी प्रकार साघु मी विपो मे श्रास्त न ्टेते हुए सायुदानिक सूप से षद्गम, उत्पाद श्रौर एपणा फे दोषो से रहित भिक्षा 
फे लिए श्रमण करते्ै। यी साधु का गोचराप्र है<। 

गायके चरनेमें शृद्धाश्णुदध का विवेक नदीं होता । शुनि सदोप श्राहार को वजं निरदोप श्राहार क्तेते हं, शवलिए उनकी 


एग भत्त च भोयण । 
>--हा० टी० प० १६३ : (मक्तपान' यतियोग्यमोदनारनालादि 1 
३--कौरि० अर्थः अ० १० प्रक० १४८-१४६ : भक्तोपकरण-( व्याख्या ) भक्तं तगटुरादि उपकरण घस्त्रादि च। 
४--उत्त° ३०.८ : अणसणमूणोयरिया भिक्खायरिया य रसपरिष्वामो । 
कायकिरेसो सरीणया य बज्जो तवो ्ोह्‌॥ 
५--उत्त° ३०.२५ : अटूुविष्टगोयरग्ग तु तहा सत्तव॒ एसणा । 
अभिरग्हा य जे अन्ने मिक्खायरियमा्िया ॥ 
‰--उत्त० ३० १६ : पेडा य अद्धपेढा गोसुत्तिपयगवीष्िया चेव ! 
सम्बुक्षावहाययगन्तुपागया टा ॥ 
७--हा० टी० प० १८: गोचर. सामयिकत्वाद्‌ गोरि्र चरण गोचरोऽन्यया गोचार.""““““गौश्चरत्येवमवि्नेपेण साघुनाऽष्यरितन्य, न 
विभवमद्धीछृत्योत्तमाधममध्यमेषु कुरेप्यित्ति, वणिग्वत्सकटृष्टान्तेन वेवि । 
८--(क) ज ० पु : गोरिव वरण गोयरो, तष्टा दादि अमुच्छितो जहा सो षच्छगो 1 
(ख) जि० वू = १६७-६८ - गोयरो नाम श्रमण“ “जषा गावीमो सदादि विसुख असजमाणीमो महारम्रेति, दिद्रतो 
चच्छमो-ˆ“एव साघुणावि विसय असननमाणेग ससुदाणे उग्गमउप्पायणादद्र निवेसियबुद्धिणा भरचदुटेण भिक्खा 
-दिदियच्वतति। 
(ग) हा री> प° १६३ : गोरिव चरण गोषर-~-उत्तमाधममघ्यमङुटेप्वरक्षद्विप्टस्य भिक्षाटनम्‌ । 


-पिडेसणा ( पिडेषणा ) २१५ अध्ययन ५ (ध्र ° उ०) : श्छोक २ टि० ८-१० 


भिक्ता-चर्यां साधारण गोचर्यां से श्रागे वदी हूर्ई--विशेषवा वाली हयदी है । इस विशेषता फी श्रोर सकेव करने के लिए ही गोचर क 
-वाद “तत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है| श्रथवा गोचर तो चरकादि श्रन्य परिव्राजक भी करते है किन्तु शआ्रधाकरमादि श्राहार ग्रहण 
न करने से दी उसमे विशेषता श्राती है । श्रमण निन्य की चर्यां रेसी होती है त्रतः यहाँ अग्र--प्रधानश्नन्द का प्रयोग है१। 


८, व्ह (सेक); 


हरिमद्र कहते है धे" अर्थात्‌ जो त्रसभरांत श्रौर श्रमूच्छित है वह मुनि । जिनदास लिखते द शि" शब्द संयत-विरत-प्रतिहत- 
प्रत्याष्यात-पापकर्मां भिक्त का सकेतक है | यह त्थं त्रधिक खगत टै क्योकि एसे मुनि की मिक्ता-चर्यां की विधिकादह्ी इस अध्ययन में 
वणन टै | श्रगस्त्यसिह फे अनुसार “सेः शब्द वचनोपन्यास है* | 


8, युनि (यणी ष): 


मुनि श्चौर ज्ञानी एकाथैक शब्द ६५ | जिनदास के तनुसार पुनि चार प्रकार के होते है-नाम-सुनि, स्थापना-मुनि, द्रग्य-मुनि 
प्रीर माव-मुनि ] उदाहरण के लिए नो रत्न श्रादि की परीत्ता कर सकता है वह द्रन्य-मुनि दै । भाव-सुनि वह दै जौ सार के स्वभाव- 
असली स्वरूप को जानताष्टो | इस दृष्टि से सम्यगृहष्टि साधु छरीर भावक दोनों माव-मुनि होतेर्दै। दस प्रकरण में भाव-साघ्ुका 
हयी श्र्थं अहण करना चाहिए । क्योकि उसी की गोचयां का यहाँ वणन है | 


१०. धीमे-धीमे (मंदं ग); 


तअरसंभ्रात शब्द मानसिक श्रवस्था का योतक है रीर “मन्दः शब्द चलने की क्रिया ( चरे) का विशेषण\९ | साधु जैसे चित्त से 
्मसंभ्रात हो- क्रिया करने मे त्वरान करे वैसे ही गति में मन्द हो--धीमे-धीमे चले | जिनदास लिखते ईै--मन्द चार तरह फे होते 


ह- नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर भाव मन्द्‌ । उनमें द्रन्य-मन्द उसे कहते है जो शरीर से प्रतनु होता है ¡! भाव-मन्द उसे कहते ई जो 
श्रल्पबुद्धि हो । यष्टा तो गति-मन्द का त्रधिकारदै। 





१-(क) अ० चू : गोयर ग्य गोतरस्स वा अग्ग गतो, खग्ग पहाण। कं पष्टाणं १ एसणादिगुणज्ुत, ण उ चरगादीण 
अपरिक्खिते सणाणं । 
(ख) जि° च० घू° १६८ : गोयरो चेव अरग अग्ग्‌ त॑मि गयो गोयरग्गगमो, अग्ग नाम पषाणं भर्ग, सो य गोयरो साहूणमेव 
पहाणो भवति, न उ चरगारैणं आटाकरसुदेसियाइसनगाणंति । 
(ग) ष्ा० दी ° प० १६२३ : अग्र-प्रधानोऽभ्याहृताधाकर्मादिपरित्यागेन । 
ष्टा ° टी° प° १६२ : प्ति" इत्यसंश्रातोऽमूच्छितः । 
३--जि० च्‌° प° १६७ : से" ति निदेसे, कि निदिसति १ जो सो संजयविरयपदिष्टयपच्चक्खायपावकम्मो भिक्खू तस्स निरेस्तोत्ति। 
४-भ० चू० : से इति वयणोवणएणाते । 
(क) ० चू९ : सृणी विगणाणसपरणो, दन्वे हिरणणादिसुणतो भावसुणी विदिवससारखन्भावो साधू । 
(ख) जि चू° प्र १६८ : सुणीणाम णाणित्ति वा मुणित्ति वा एगा, सो य सुणी चडच्विहो सणिमो, ""* ˆ * “ "दन्वसुणी जदा 
रयणपरिक्खगा एवमादि, भावञुणी जहा संसारसहावजाणगा साहुणो सावगा वा, एत्य साहूषि जधिगारो 1! 
(ग) हा० टी० प० १६३ : सुनिः-भावसाधुः। 
$--(क) ज° चृ : मंद असिग्धं 1 असभतं-मंद्‌ विसेसो-असमभंतो चेयसा मंदो क्रियया । 
(ख) ह्ा° टी° पञ १६३ : सन्द" नेः शने द्रूतमित्यर्थः 1 
७--जि० चु° प° १६८ : मंदो चउच्वि्ो"““““दन्वमदो जो तणुयसरीरो एवमाद्‌, भावमदो जस्स बुद्धी जप्या एवमादी,"*...' 


एद्‌ 
पुण गतिमदेण अहिगारो 1 


दसवेआलियं (दशवेकाछिक) २१६ अध्ययन ५ (प° उ>) : श्छोक २-३ टि० १ १-१४ 
११, असुद्धि् ( अशुच्िग्मो ग ) 


श्रनुद्धिय का श्यं दै परीपह से न डरने वाला, प्रशान्त । तात्पर्य यह ै-- मिक्ता न मिलनेया मनोनुकरूल भक्ता ने मिलने फे 
निचार से व्याकुल न होता टृच्रा तथा तिरस्कार ग्रादि परीपष्टौ कौ श्राशका से ञुन्ध न होवा हुख्रा गमन करे१ | । 


१२, अव्याप्त चित्त से ८ अव्यक्खित्तेण चेयसा घ) : 


जिनदास के श्रतुखार इतका र्थ है श्ा्तष्यान से रहित श्रतःकरण से, पैर उठाने मे पयोग युक्त होकर । हरिमदर फे श्रनुखार 
श्रव्या्निप्त चित्त का र्थं ६ै--वत्स ग्रौर वणिक्‌ पती फे दष्टान्तफे न्यायसे शब्दादिमे श्रतःकरण को नियौलिठन करते हुए 
एपणा ममित्ति से युक्तं होकर ] 

भावाथं यह दै कि चलते समय मुनि चित्त मे श्रातध्यान न रखे, उसकी चित्तवृत्ति शब्दादि विषयो मे श्रासक्त नहो तथापैर 
श्रादि उढाते समय वह पूरा उपयोग रखता हु्रा चले । 

ग्रहस्थो के यहाँ साधु कौ प्रिय शब्द, रूप, रन श्रौर गन्ध का सयोग मिलतादै। पैसे सयोग की कामना श्रथवा श्रासक्ति पे 
साधु गमन न करे वह फेवल श्राहार गवेषणा की मावना से गमन करे | 

इत सम्बन्धमें ठीकाकारने वत्स रौर वणिक्‌ वधू दष्टान्तकी शरोर सकेत कियादहै। जिनदास ने गोचराम्र शब्द की 
न्याया मं इम दष्टान्त का उपयोग किया है | हमने इसका उपयोग प्रथम श्लोक में श्रये हर श््रषुच्छिश्रो शब्द की व्याख्या मे किया 
है। पूरा दृष्टान्त इस प्रकार मिलता द: 

“एके वणिक्‌ फे धर एक छोरा वडा था । वह सव को ब्रहूत प्रियथा। धर के सारे लोग उसकी वहतं सार-सभार करते धे । 
एक दिन वणिक्‌ के घर जीमनवारहूुद्रा| सारे लोग उम मलग गये! वद्यद्धेकोन धास डाली गई श्रौर न पानी पिलाया गया। 
दुपष्ठरी हयो गई । वह भूख श्रौर प्यास फे मारे रभाने लगा। छल वधू ने उसको सुना । बह घास श्रौर पानी को लेकर गर । धासः 
रीर पानी को देख वचछडे की दृष्टि छन पर टिक गई] उमने कुल वधू के वनाव श्रीर शङ्कार की शरीर ठाका तक नष्टौ | षके 
मन मे विचार तक नही च्राया कि उसे रूप-रग रौर शगार को देखे ।* 

दृष्टान्त कासार यह दै कि वचदेकी तरह मुनि भिक्ञायन की मावनासेश्रटनकरे। रूपश्रादिको देखने की भावना 
चचल चित्त हौ गमन न करे । 


श्छोक ३: 


१३. लोक ३: 
द्वितीय श्लोक मे भित्ता के सिद जाते समय श्रव्या्वित चित्त से श्रौर मद गति से चलने की विधि कदी है] दस लोक मे भिक्त 
किन प्रकार श्रीर कदां दृष्टि रख फर चले इसका पिधान ह | 


१४. अगे ( पुरओ क ) : 


पुरत---्रमरत व्ाेके म्मक्तो] नीये चग्ण मे ध्वनः शव्द श्राया है| जिनटाम का कना है किच्च काप्य 
{--(क) अ० चूर - अणुच्विग्मो अमीतो गोयरगताण परीसद्ोवसन्गाण 1 

(ख) लिञ च० प्रु १६८ : उच्विग्गो नाम भीतो, न उच्विग्गो अणुन्विग्मो, परीसद्ाण अमीउत्ति दुत्त मवति । 

(ग) हा० टी प ९६३ . ग्ञनुद्धिर प्रान्तः परीपदादिम्योऽविमभ्यव्‌ 1 ५ 
२--{क) अ० चू : वक्वित्त भक्छगीत्त, ण कषटिचि अक्खणीपण चेतसा चिचेण । 

(प) जि०-च्‌र प° ९६८ : अच्वक्ित्तेण चेवसा नाम णो अद्ृज्काणोवगो उक्सेवादिणुवउत्तो 1 


(ग) हा टी° प० १६३ : “जन्याक्षिप्नेन चेतसा" वत्सवणिग्जायाटप्टान्ताव्‌ श्न्दादिप्वगतेन श्चेतमाः अन्त"करणेन ए्यगोययु शतन । 


प्डसिणा (पिडेषणा) २१९७ अध्ययन ५ (प्र° उ०) : षटोक ३ टि ० १४-१५. 
कृत्ते श्रादिसे रक्षा की दष्ट से दोनों पाश्वं श्रौर पीछे मी उपयोग रखना चाहिए १ । 


१४. युग-प्रमाण भूमि को ( जुगमायाए क “मर्ह ख ) ; 


र्या-समिति की यतना फै चार प्रकार है | यहाँ द्रन्य श्रौर चे की यतना का उल्लेख किया गया दै |  जीच-जन्ठ्नो कौ 
देखकर चलना यह द्रव्य-यतना है | युग-मान्न भूमि को देखकर चलना यह सेत्र-यतना दै | 

जिनदास महत्तर ने युग का त्र्थं शरीरः किया ६ै* } शान्त्याचाय ने युग-मान्न का श्रथं चार हाय प्रमाण कियादै५। युग 
शब्द का लीकिक-श्र्थं है गाद्धी का जुत्रा | बह लगमग सादे तीन हाथकादहोतादै। मनुष्यका शरीर मी ्रपने हाथमे इसी प्रमाणं 
का होता है। इसलिर्‌ युग का “सामयिकः त्रथं शरीर किया है। 

यष्ट युग शब्द का प्रयोग दयर्थक~-दौ श्रथ की श्रमिन्यक्तिके लिए दटै। सूत्रकार इसफे दारा र्या-समिति के सेत्र-मान त्रौर 
उसके संस्थान इन दोनों की जानकारी देना चाहते ई | 

युग शब्द गाद़ी से सम्बन्धित दै । गाड़ी काञ्रागे काभागसंक्ड़ाश्रीर पीेका भाग चदा होता है) श््या-समिति से चलने 
वाले मुनि की टष्टि का सस्थान मी यदी वनता है९। 

यदि चलते समय हृष्टि को वहत दूर डाला जाए तो सूष्घम शरीर बाले जीव देले नही जा सकते श्रौर उसे त्रत्यन्त निकट रखा 
लाए तो सहसा पर कै नीचे त्रान बले जीर्वोको टाला नष्टौ ना सकता, सलिए. शरीर-प्रमाण चेव देखकर प्वलने की व्यवस्था 
की गई है°। 

प्रगस्त्यसिष्॒स्थविर ने “ुगमादायः पेसा पाठ-मेद माना है } उसका चरथं है--युग को ग्रहण कर श्र्ात्‌ युग॒ जितने चेत्र को 
लक्षित कर भूमि को देखत टृश्रा चले< ] 


१-(क) अ० चू : पुरत्तो अग्गतो 1 
(ख) जि० चू० प° १६८ : पुरम नाम अग्गयो > > % चकारेण य छणमादीण रक्खणटा पासमोवि 
पिहमोवि उवजोगो कायन्वो । 
२--उत्त० ०४.६ : दन्वओ खेत्तमो चेव फारुमो भाव वतष्ठा । 
जायणा चटच्विष्ठा बुक्ता त मे कित्तयजो छण 1 
३--उत्त० २४.७-८ : दन्वओ चक्खुसा पेदे जगमितत ष सेत्तमो । 
कारो जाव रीदन्ना उवञत्ते य भावनो 
इन्दियत्थे विवजित्ता॒सज्फाय चेव पचा । 
तम्मुत्ती तप्ुरफारे उचउत्ते रियं रिषएु॥ 
४-जि० चू० षू० १६८ ; जंग सरीर सरणद 1 
५--उत्त° २४.७ बरृ° चर ° : युगमाच्र च षतु्हस्त प्रमाण प्रस्ताचाव्‌ क्षे । 
६-(क) अ० चू० जुगमिति बरिवदसंदाणण सरीर चा तावम्मत्तं पुरतो, अंत सक्याए वादि वित्यडाएु दट्रीएु, साताए मात्रासदो 
अवधारणे 1 
(ख) जि= चू° प° १६८ : तावमेततं पुरमो भंतो सकुाए्‌ वाषटि वित्थदाए सगदुद्धिसंस्यिषए्‌ चटी 1 
७-(क) ज ० चू० : छहुमसरीरे दूरतो ण पेच्छति त्ति न परतो "आसगणो न तरति सष्टसा वद्धावेतु" ति ण आरतो 1 
(ख) जि” च्‌० प° १६८ : दूरनिपायदिही घुण विप्पणिद हुमसरीरं वा सत्त न पास, अतिसन्तिकिटदिदरीवि सहसा द्टणण सफेद 
पाद्‌ पडिसाहरिॐ, चकारेण य सुणसमादीण रक्खणट्भा पासओवि पिदभोवि उचगोगो कायन्वो 1 9 
प--ज० चृ० : भवा “रतो जुगमादायः इवि चर्लुखा तावत्ियं परिगिज्फ पेहमाण इति, पएतेण रगत दक्खणेण, आसादिपतण 
रक्खणत्यं अतरतरे पासतो मग्गतो य इक्खमाणो । 
55 
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“न्वतौ जुगमायाय, दख पाठ-मेद्‌ का निर्देश मी दोनो चूर्णिका करते ह । सका श्रयं है थोडी दूर चलकर दोनों पासो मे श्रौर 
पी श्र्यत्‌ चासो श्रोर युग-मात्र भूमि को देखना चाहिए, | 


१६; वीज, हरियाङी ८ वीयहरियादं ख ) ; 


श्रगस्त्यसिद स्थविर की चषि फे श्रनुखार वीज से वनस्पति फे दश प्रकारो का ग्रहण होता ६। वेये-मूल, फोद, स्क, त्वचा 

। 

शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल श्रीर वीज? | हरितः शब्द फे द्वारा वीजसह वनस्पति का निर्देश किया है | जिनदाख मह्तर कौ 
चूं के श्रुसार हरितः शब्द वनस्पति का सूचक ६५ । 


१७, प्राणी (पाणे ष): 
प्राण शब्द द्ीन्द्रिय श्रादि धस जीवों का संग्राहक है५ | 
१८. जल तथा सजीव-मिद्धी ( दगमद्धियं घ ) : 


दगमद्धिय' शब्द श्राग्मो मं श्रनेक नगद प्रयुक्त ६ै। श्खण्ड-र्पमे यह मौगी हरं सजीव मही फे श्र्यंमें प्रयौग किया 
लावादहै। श्राचाराद्ध (२१.२२४) मँ यह शब्द श्राया दहै। दृच्धिकार शीलाद्काचा्ं ने यौः सका श्रथ उदक-प्रधान मिट 
किया है\। 

चूर्णिकार श्चौर टीककार इख श्लोक ठथा इसी श्रध्ययन के पले देशक के २६ वे शलोक म श्रा हए प्दगः शरीर पष्टियाः इन 
दोनों शब्दों को श्रलेग-श्रलग ग्रहण कर न्याख्या करते ह° | टीकाकार हरिद्र ने श्रपनी श्रावर्यक वृत्तिम नकी व्याख्या श्रखंड 
प्रीर खण्ड--दोनों परकारसे की दै<। निशीथ वूर्णिकारने मी ईम्फे दौ विकल्प किये द | 

हरिमद्र कहते ई “चः शब्द से तेनसकाय श्रौर वायुकाय का भी ग्रहण करना चाद्दिए१० | चूर्णिकार टय फे श्तुषार 


१--(क) स० चृ : पाठतर वा “सन्ततो जुगमादाय'” नाति अग्भतर णातिदूर । 
(ख) जि० चु० एर १६८ * अन्ने पठति--“सन्वत्तो जुगमायाए्‌” नातिदूर गतूण पासमो पिष्टृ्नो य निरिक्खियन्व । 
२-(क) ज० चृ= ˆ श्वीय-हरिता्' एतेण षणस्सतिमेदा पमूय त्ति वीय हरितवयण यीयवयणेण वा दस भेदा भणिता । 
(ख) जि चू९ प्र १६८ : बीयगहणेण यीयपजचसाणस्स दसभेदभिगणस्स वणप्फदकायस्स गहण क्य । 
३--म० चू० : हरितग्गहणेण जे घीयरुष्टा तै मणिता 1 
४--जि० चू० प° १६८ : भष्टवा हरियगहणेण सन्ववणप्फरं ग्या 1 
५--(छ) ० च्‌° : "पाणाः ये दियादितसा । 
(ख) जिर घूर प्र< १६८ : पाणग्गहणेण वेद दियाणं तसराणं गहण 1 
(ग) हा० री प° १६४ : प्राणिनो द्वीन्दियादीय्‌ 1 
६-मष्वा० २.१.२२४ च्र० * उदक प्रधाना त्तिक उदकमूत्तिकैति 1 
७--(क) ज० चूर : मोसादि भेद पाणितर द्ग, महियाणवगणिवेसातिपुढविक्ातो 1 
(ख) जि० बू प° ११६ : दगग्गहणेण मोरक्छानो समेदो गष्िशो, मद्धियागर्टणेण जो पुढविक्णमो मडवीसो स्ाणिभौ सन्निषेते चा 
गामे घा तस्स गहण । 
(ग) हटा दी० प० १६४ : “उदकम्‌ जप्काय श्खत्तिकां ख' एुयियीकायं ! 
द--आ० हार शर° प° ५७३ : दगण्टत्तिका चिक्खरम्‌ अथवा दुकग्रहणादप्काय- खकतिका ग्रहणा पृथ्वीकायः 1 
६--नि> चु ( ५.८४ ) दुगपाणीय, कोमारा-मदधिया, जघवा उद्या मद्धिया 1 
१०--हा० री ° पर १६४ : च श्दात्तेजोवायुपरिग्र् 1 


पिडेसणा (पिडिसणा) ` २१६ अध्ययन १५ (्र०ड०) : श्छोक  टि० १६-२३ 


~ 
६ 


-द्गमचिका फे गहण से श्नमि श्रौरवायुका भी रहण करना चादिये१। 


१९. शलोक ४-६ ‡ ` . .. 


ये श्लोक मे किस मागं से खाधु न जाय, इसका उल्टेख है | वर्जित-मागं से जने प्रजो हानि हती है, उसका वरन 
पोच श्लोक मे ६ै। छट्ठे श्लोक भे पांचवे श्लोक मेँ वताये हृ दों को देखकर बिपम-मा् से जाने का पुनः निषे किया है । यह 
-छीत्सर्गिक-मा्म है] कमी चलना प्ड़ेतो सावधानी कै साथ चलना चादहिए--यह शरपवादिक-मागं छे श्लोक फे द्वितीय चरण म 


-दिया हुश्रा दै । 
श्खोक 


२०. गडु ( ओवायं क ) 
जिनदास श्रौर हरिभद्र ने श्रवपातः का श्रयं “लङ्का या शगडढाः किया दै | श्रगस्त्य्िह ने नीचे गिरने कौ त्रवपातत कहा है” । 


२१. उबड-खाबड्‌ भू-भाग ८ विसमं क ) : 
प्रगस्त्यसिह॒ने खड्का, कूप, भिर्डि ( जीणं वूप ) श्रौर ऊेचे-नीचे स्थान को “विषमः कटा है* | जिनदास श्रौर हरिभद्रे ने 
-निम्नोन्नत स्थान कौ “विषमः कहा ई“ | 


२२. कटे हृए घ्रे पेड या अनाज के इंटल ( खाणुं क) ; 
करं ऊपर ठे हुए काष्ठ विशेष को स्थाणु कहते ईदै९ | 


२३, पंकिर मागे को (-चिज्जलं ल ) 


यानी सू जाने पर जौ कदम रहता है उसे “विनलः कहते है । कर्द॑मयुक्त माग को “विजलः कटा जाता १० | 


१-(क) अ० चू : गम्णे अग्गिस्स मंदो संभवो, दाहभरएण य परिहरति वायुराकाणन्यापीति ण सन्वहा परिहरणमिति न 
साक्षादसिधानमिति । प्रकारवयणेण वा सनव्वजीवणिकायामिष्ाण, तावमपि वजितो । 
(ख) जि° घू° प° १६६ : एगग्गदणे गहणं तनारयाणमितिकाड जगणिवादणोवि गष्टिया । 
२--(क) जि० चू० प° १६६ : आओवाय नाम खदा, जत्थ देष्ाभिमुदेषि अवयरिम्नद ! 
(ख) हा° टी० प० १६४ : भवपात' गर्तादिरूपम्‌ । 
२-- ° चू : स्ट पतणसोवातो । 
ध--म० चू : खडा-ष्व-भिरस्टिती णिणणुण्णय विसम । 
५-(क) जि ° च प्र० ११६ ` विसमं नाम निगणुरणय 1 
(ख) ह्ा० टी ० प० १६४ : "विपमं" निम्नोन्नतम्‌ । 
६--(क) अ० षू० : णाति उच्वो उद्धद्धिय दारुविसेसो खाणू । 
(ख) जि० वू° प° १६६ : खाणू नाम फट उद्धादुत्त । 
(ग) ष्षा° री° प० १६४ : श्थाणुम्‌' ऊर्ध्वकाप्ठम्‌ । 
७--(क) अ° घूर : विगयमाच्र जतो जरु तं चिनरु ( चिक्खरो ) । 
(ख) जि° चू र" १६६ : विराय जरं जत्य त वि्जलः! 
(ग) हा० री° प० १६४ : विगतजरं कर्दमम्‌ 1 


प च नच रना "~~~ ~~ ~ + ~ ~~~ -० 
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२४, संक्रम" "फे उप्र से ( संक्मेण ग ) : 


जल या गड्दे कौ जिखके सहारे सकमण--पार किया जाता है--उसे ठंकमः कहा जाता रै] सक्रम पापाय या काष्ठ का 
यना होता है१। 

कौटिल्य श्र्थशास्त्र मँ जल-सक्रमण फे श्रनेक उपाय वत्ाए गण ई, नमे एक स्तम्म-म मी है| व्याख्याकार ने 
स्तम्म-सक्रम का श्रथ खम्मौं फ श्राधार प्रर निर्मित काष्ठ फलक श्रादिका पुल किया ६ । 

यहाँ संक्रम का श्रये है जल, गदडे रादि को पार करने फे लिए काष्ठ श्रादिसे वाधा हुश्रामार्थ। संक्रमका छं विकट-मर्ग 
मी दहोचा ६*५। 


२५. ( विज्जमाणे परकमे घ ) : 


हरिमद्रसुरि ने (विजमाणे परकमेः इन शब्दौ कौ श्रोवाय श्रादि समस्त मा फे लिए श्रपवाद स्वरूप मानाहै। नवकि 
जिनदास ने इनका स्वध केवल सकरम" केसायही रखा ६५ | श्लोक ६ को देखते हु इस श्रपवाद का सम्बन्ध समी मार्गो के साथ 
दै९| श्रतः रथं भी इस वात कौ ध्यान मँ रखकर किया गया है । 


श्खोक ५: 
२६. श्लोक ५: 


पाच श्लोक मे विपम-मार्ग मे चलने से उलन्न हौने बाले दोष वतलाएट गए ह| दौपदो प्रकारके ्ौते ह-शारीरिक श्रौर 
चारिक । पहले प्रकार के दोप शरीर की श्रौर दरे प्रकार के दोप चरित्र की हानि करते ६। गिरने श्रौर शदखडाने से हाथ पैर 
शमादि दू जाते ई यह श्रात्म-विराघना ६ै-शारीरिक हानि है] घ्रस शरीर स्थावर जीवों कौ िंसा होती दै यदह सयम~विराधना ६-- 
चारि्निक हानि ६७ } श्रगस्त्यसिह फे श्रलुसार शारीरिक दोप का विधान सृन्नमे नही है रन्त॒ यह दोप दृत्तिमें प्रतिमासित' 


होता ६८ | 


१--(क) अ० चूर : पाणिय-विसमत्थाणाति सकमण कत्तिम सकमो । 
(ख) जिर चर प° १६६ : सकमिज्जति जेण सकमो, सो पाणियस्स व चा भयणह । 
० री° पर १६४ ` 'सक्रमेणः जरगर्तापरिहारायपापाणकाप्ठरवितन 1 
इ त | भकाजुचर्कस्टतिद्वगरिककानेणिकामिग्च उदकानि सारयेद्‌ ॥ 
३--बहटी [ व्याख्या ] . स्तम्भसक्रमे --स्तम्भानासुपरि दारफककादिवटनया करिपत" सक्रमः । 
४-ज० चि० ६.९५२ * सक्रामसक्रमौ दुर्गसन्चरे 1 क 
त * तेण संकमेण विजमाणि परक्षम णो गनच्दः 
र ध ध - जम्हा एते दोसा तम्हा वि्माणे गमणपहे ण सपद्वाएण पर्देण संजपएण र न । 
७--ज० चू : तस्स पयेतस्स पकशुरुतस्स ज हत्य-पाटादिभूसखण खयकरणाति तत सन्वजणप्रतीतिमिति ण छतत, कृ 
८-(क) नि चू ° १९६ : इदाणि आतविराहणा सजमचिरादणा य दोवि भगणति । जीवे हितेन 1 
(ख) जि० बूर प्र १६६ : ते तत्य पवडति वा पकवरते वा हत्याइद्ण पावला, तसयावरे वा । 
(ग) टा री प० १६४ : अघुना तु मत्मसयमविराघनापरिदारमाह ““““ "आत्मसयमविराघनासरमदात्‌ 


पिडिसणा ( पिडेषणा ) २२१ अध्ययन ५ (भर० उ०) : श्छोकं ६-७ टि० २७-३० 


श्छोक ६ : 
२७, दूसरे मार्भं के होते हुए ( सड अन्नेण मेण ग ) 


वंति श्र्थात्‌ ऋरन्य मागं हो तौ विषम माग॑सेन जाया जाए+ | दूसरा मागंनषौनेष्रर साघु तिम मगंसेमी नास्ता 
टै, इस श्रपवाद की सूचना इस श्लोक फे उत्तराद्धं मं स्पष्ट है | 
“रन्नेण मग्येणः हरिमद्रसुरि फे ्रनुसार यहाँ सप्तमी के श्रथ में तृतीया का प्रयोग हैर | 


२८, यतनापूर्वक जाय ( जयमेव प्रक्कमे घ ) 


धजयं"-- यतम्‌ शब्द क्रिया-विशेषण है । परमे ( पराक्रमेत्‌ ) क्रिया दै । यतनापूर्वक श्र्थाच्‌ त्रात्मा ग्रौर संयम की विराधना का 
परिहार करते हुए चले। गर्ताकीरं दि मार्गोसे जाने का निषेध है पर यदि अन्य मागंनहोतो गर्ताकीणं त्रादि मासे ही इस 
प्रकार जाय कि श्रालम-विराधना श्रौर सयम-विराधना न ही | 


२९. श्रगरत्य वर्ण मे छठे श्लोक के पश्चात्‌ निम्न श्लोक अता है : 


चरुं कटं सिखंवा चि, इरां वा वि संकमो। 
न तेण भिक्खू गच्छेल्ना, दिष्टो तत्थ असंजमो ॥ 
इसका श्रथं है हिलते हूए काष्ठ, शिला, ईट एव सक्रम पर से साधु न जाए | कारण क्ञानियों ने वहाँ श्रसंयम देखा है । 
चूरिकार फे श्रनुसार दुसरी परम्परा के त्रादर्शो में यह श्लोक यहाँ नही है, श्रागे है* । किन्तु उपलन्ध श्रादर्शो मे यह श्लोक नहीं 
मिलता | जिनदास श्रौर हरिभद्र की व्याख्या के श्रनुसार ६४ वें श्लोक के पश्चात्‌ इसी श्राशय फे दो श्लोक उपलन्ध होते है| 
दोज्न कटं सिरं वावि; इटवां वावि एगया। 
ठवियं संकमट्ाए, तं च होज चटाचलं।। ६५ ॥ 
ण तेण भिक्खू गच्छे, दिद्धो तत्थ असंजमो । 
गंभीर सुसिरं चेव, सट्विदिए समाहिए ॥ ६६ ॥ 


श्लोक ७ : 
२०, शलोक ७ : 


चलते नमय साधु किम प्रकार पृथ्वीकाय के जीवो की यतना करे--इसका वंन इस शलोक मे ६ । 
१-(क) अ० चू० : सतीति विस्नमाणे 1 


(ख) जि० चू० प्र ९६६ : “सतति' त्ति जदि अगणो मग्गो अत्थि तो तेण न गच्छेज्ना । 


२-दा० टी प० ९६४ : सति-अन्येन' इति--अन्यस्मिन्‌ समादौ “मार्गेण इति मागे, छान्दसत्वात्स्म्य्े ठृतीया । 
२--(क) अ० चू : असति जयमेव भोवातातिणा परकमे । 
(ख) जि० च प १६६ : जयमेव परकमे णाम जति अरणो ग्गो नस्थि ता तेणवि य पदेण गच्छेना जहा भायसंजमविराहणा 


ण संवह 1 
ग) ह° री° प० १६४: असति त्वन्यस्मिन्मानें तेसैवादपातादिना ४ -यतमात्मसंयमविराधनापरिरेण 
यतमिति क्रियाविशेषणम्‌ । तमात्मसंयमविराधनापरिहारेण यायादिति ! 


४--अ० चू० : अय केसिचि सिलोगो उवरि भगिणद्िति । 
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दप्तवेमाजियं (दशवेकराखिक)* , २२२ अध्ययन ५- (° उ०) : श्छोक ७-८ टि० ३१.३६ 
३१. सचित्तरज से भरे हुए परो से ( ससरक्वेि पाये ग-) ; 


जिनदाम शरीर हरिद्र ने इसका श्रयं किया दै-सचित्तप्रथ्वीकाय के रन-कप त्त गुण्डित पेसें से | ¢ 
छ्रगस्त्यसिह स्थविर ने राख-कणु जपे सरम रज-कर्णों कौ शससरक्खः माना टै तथा (पायः 
` शससरक्येर्िः शव्द की विषं व्याख्या के {लिए देखिए ८ की टिप्णे नं* ६६ ( पृ 


कोयले ( ईंगारुः ` "राधि र): 


शव्द को जाति में एकवचन माना है" | 
१६०-६१ ) | 


२३२ 


श्राद्नार-गशि--श्रद्वार के ठेर । श्रज्गार--पूरी तरह न जली हई लकी का धुका हुता श्रवशेप । धसका श्रं दहकठा हग्रा 
कोयला भी हेता ६> । । 


३३. ठेरके (रारि ब) 
मूल म (शिः शब्द छारियः, श्वुस? इन के साय ही है, पर एते गालः श्रौर 'गोमयः फे साय मी जोड लेना चाष्िए* | 
श्छोक ८: 
२४, इलोक < : 


इस श्लोक मे जल, वायु रौर तिर्यग्‌ जीवों की भिराधना से वचने की दृष्टि से चलने की विधि वतलाई है । 
३५. पर्पा परस रदी दो ( वासे वासते क ) : 


मिक्ता का काल होने पर यदिवर्पाहोररहीष्टो तौ भित्लु चाहर न निकले! भिक्ताके लिए निकलने के वाद यदि वर्पा्टौमे गे 
प्तौ वह दके टृए स्थान में खडा हो जाय, श्रागे न जाय" | 


३६. हरा गिर रहा हो ( महियाए ब षडंतिए ख ) : 
कुहरा प्राय" शिशिर ऋ मे--गर्भ-माप मे पडा करता है । रेते समय मे भिक्त भिन्ता-चरयां फे लिए गमन न करे९ | 


१-- (क) नि० वू” घर° १६६ : ससरक्येदि-सचित्तरयादरणेदि 1 

(ख) हा० टी° प० १६४ ` सचित्तषएथिवीरजोगुणिडतास्यां पादाभ्याम्‌ 1 
२-भ० चू : 'सप्तरक्वेण' सरक्खो-छसगष्टो छारसरिसो पुढविरतो, सह सरक्येण ससरक्खो तेण पाएण, एगवयण जातीए पयत्वौ । 
३-(क) अ० चू ˆ श्रगालो' खदिरारईण दद्णेव्वाण त इगाङ 1 

(ख) ० टी° प १६४ ˆ आाद्धारमिति-अद्खाराणामयमाद्ारस्तमाद्धार रातिम्‌ 1 
-(क)) अ चू . रासि सष्टरो पुण गारछारियापएु चटति । (्ुसरासि' च ध्गोमय' एत्थवि रासि त्ति उभये वर्तते ! 

(ख) हा० टी° पर १६४ : रािन्द्‌ प्रत्येकमभिसवध्यते । 
५--(क) अ० चू< : ण इति पडितेहसदौ, चरण गोचरस्स त पडिसेदेति, धवास" मेयो, तम्मि पाणिय सुयन्ते । 

(ख) जि° चृ° प° १७० नकारो परदिसेहे वदद, चरेज्न नाम भिक्खस्म श्ट गच्छेलत्ति, वास पसिद्धमेव, घमि घते षीरसमागेण 

उ चखरियच्व, उत्तिण्णेण य पवुद्धे अष्टाछन्नाणि सगडगिष्ाुणि पविसित्ता ताव अच्छ जावो ताहे हिट । 

(ग) हा टी° पठ १६४ : न चरेदरपे वर्षति, भिक्षार्थं प्रविष्टो वर्षणे तु प्रच्छन्ने तिष्ये । 
{--(क) जि० चर पर= १७० ` मदिया पायसो सिसिर गन्ममासे मवद, ताएवि पदन्तीण्‌ नौ चरेजा 1 

(ख) हा० दी० प १६४ : मदिकायां वा पतया, सा च प्रायोगर्भमातैपषु पतति । 


पिंडसणा ८ पिंडेषणा ) ` ` २२३ अध्ययन ५ (प्र° ०) : श्छोक ८-& दि० ३७-४१ 
३७, महावात चल रहा हो ( महावाये ब वायते ग ) : | | 

महावात से रज उद्वा है.। शरीर ॐ साथ खखका श्राधात होता है, इससे सचित्त रज की विराधना होती है] अचित्त रज 
नखों म गिरत ६ै। इन दोषों को देख मिक्लु रेसे समय गमन न करे१ | 


३८, माग मे संपातिम जीव छा रहे दौ ( तिरिच्छसंपाइमेसु वा ४ ) : 
जो जीव तिरक उदृते द छन्दं तियैक्‌ सम्पातिम जीव कहते है । वे भ्रमर, कीट, पतग श्रादि जन्तु है ] 


श्टोक ६: 
2६, लोक ९-११ ¦ 


मिक्ता के लिए निकले हुए साधु को कैसे शृत्ले से नही जाना चाहिए इसका व्णुन £ वें श्लोक के प्रथम दो चरणमें हुश्राहै। 
-वेशया-गृष के समीप जनेका निष्रिधदहै| इस श्लोक कफे अन्तिम दौ चरण तथा १० वँ श्लोकम वेश्या-ण्हके समीप जने सेनो 
हानि योती है, उसका उल्लेख है । ११ वें श्लोक में दोष-दशंन फे वाद पुनः निषेध किया गया है | 


४०, ब्रह्मचर्य का वशषवतीं नि ( बंभचेरवसाणुए ल ) 


ग्रगस्त्य्सिह स्थविर फे त्रनुसार इसका श्रथ ब्रहाचयं का वशवर्ती होता दै श्रौर यह मुनि का विशोषण दै | जिनदास महत्तर ने 
ध्वमचेसवसाणुएट, एेता पाठ मानते हुए मी तथा ठीकाकार ने 'वभचेरवसाणषएट” पाठ स्वीकृत कर उसे व्वेससामतेः का विशेषण माना 
रीर इसका श्रथ ब्रह्मचयं को वश में लाने ( उसे ्रधीन करने ) वाला किया दै“ | किन्तु इसे ध्वेससामतेः का विशेषण मानने से न्चरेन ` 
क्रिया का कोई कतां शेष नीं रहता, इसलिए तथा अधे-सगति कौ दृष्टि से यह साघु का ही विशेषण शौना चादि ] श्रगस्त्य-चूशि मे 
धवंमचारिवसाणुए' एेता पाठान्तर है । इसका ग्रथं है--व्रह्मचारी--त्राचाय के श्रधीन रहने बाला मुनि" | 


४१, वेश्या बाड के समीप ( वेससामंते क ) : 
जहाँ विषयार्थी लोक प्रविष्ट होते द अथवाजौ जन-मन में भ्रविष्ट होता है वद वेशः कहलाताहै९| यह ध्वेशः शब्द का 


१--(क) ० चू : वाउक्षाय जयणा पुण "महावाते तिससुदुञतो मास्तो महावातो, तेण ससुदूघुतो रतो षाउक्तातो य विरादिनति । 


(ख) जि° चू० प° १७० : महावातो रय सयुदुघुणद, तत्थ सचित्तरयस्स विराण, अचित्तोवि अच्छीणि भरेना एवमा 
दोसत्तिकाऊण ण चरेज्ना । 


(ग) टा दी० प० १६४ : महावाते वा वाति सति, तदुत्खातरनोविराधनादोपाव्‌ 1 
(क) अ० चू : तिरिच्छसपातिमा पतंगादतो तसा, तेड पभूते् सपयतेद् ण ्रेज्ना इति वहति । र 
(ख) जि० चू९ प° १७० : तिरिच्छं सपयतीतति तिरिच्छसपादमा, ते य पयगादी । 
(ग) हा° री० प० १६४ : तिर्यक्सपतन्तीति तिर्यक्सम्पाता.-पतद्नाद्य । 
र--अ० चू० ; चभचेरवसाणुए" वंभचेर मेहुणवज्णव्रत तस्स बसमणुगच्छति ज वभचेरवसाणुगो साधू । 
४-(क) जि० चू० प° १७० : जम्डहा तमि वेससामन्ते दिढमाणस्स वंभेरव्वय वसमाणिजतित्ति वम्दा तं वेखसामंतं वभचरवसाणुग 
भगणद, तमि वभचेरवसाणुए्‌ । 


(ख) हा° टी प० १६५ : घरद्यचयेवदानयने ( नये >) बरह्यचर्य-मथुनविरतिरूप वशमानयति--भत्मायत्तं करोति दर्थनाक्षेपादिनेति 
बरह्पचर्यवशानयन तस्मिन्‌ ! । 

५--भ० चू : बभचारिणो शुरो तेसि वसमणुगच्छतीति वभवचेर ( १ चारि > वसाणुष, तस्स वभचेरवसाणुगस्स । 

६--अ० चू० : ध्वेससामन्तः पविसति त विसयात्थिणो त्ति वेसा, पविसति वा जणमणे वेसो 


दसवेआचलियं (द्शावेकाछिक) २२९ अध्ययन ५ (भअ उ०) : श्लोक ६-१० टि० ४२.४३ 


वयुत्पत्तिलभ्य अयं दै नीच स्तयो का समवाय^ । अमरकीतिं ने वेशः का श्यं वेश्या का वादा किया है| 

च्रमिधान चिन्तामणि म इसके तीन पर्यायवाची नाम ईह | 

जिनदास महत्तर ने विस' का र्थं वेश्या किया है} टीकाकार भी इसी का त्रनुसरण करते ६५ किन्तु शाच्द्कि टष्टि से प्रहलाः 
श्रथं ही सगत है। (सामन्तः का श्रथ समीपदै९) समीपे र्थं मे प्तामन्तः शब्द्‌ का प्रयोग श्रागमों मे वहू स्थली मे हुश्रा है | 
जिनदास कहते ह साघु के लिये वेश्या-णह के समीप्र जाना भी निषिद्ध दै ] वट छसे घरमे तो जा टी कैसे सकता ८ | | 


४२ विस्रोतसिका ८ विसोत्तिया क ) ; 


विसोतसिका का शर्य है-सारणिनिरोघ, जलागम के मार्गं का निरोध या किसी वस्तुके श्राने का खोत सकने पर उसका 
दुसरी श्रौर मुद जाना^ । चूर्णिकार विसखोतसिका की व्याख्या करते हुए कहते है : जेसे-कृदवे-करकट के द्वारा जल श्राने का मार्गं स्क 
जाने पर उसका वदाव दूसरी त्रौर हौ जाता है, खेती सूख जात्ती है, वैसे ही वेश्याश्रो फे हाव-माव देखनेवालो के श्लान, द्शंन श्रीर चारि 
का श्रागम-सरोत्त स्क नाता ह श्रौर संयम की खेती सू जाती ६१* । 


श्छोक १०: 
४३, अस्थान मे ( अणायणे क ) : 


सावद्य, श्रशोधि-स्थान, कुशील श्रौर संसर्गे श्ननायतन फे पर्यायवाची नाम ह| इसका प्राङत रूप दो प्रकार से प्रयुक्त हेता 
ह--श्रणाययण शरीर अणायण | अणाययण के यकार कालोप श्रीर रकार की खधि करने से श्रणायण वनता १११ | 





१-- अ० चू स पुण णीयद्त्थिसमवातो । 

>-ध० ना० शछो० २४ का भाप्य ० १७ ˆ षेद वेश्यावारे भवा वेण्या । 

३--अ० चि० ४ ६६ ˆ वेण्याऽऽश्रयः पुरं वेशा । 

४--जि० चरू प्रु १७० ˆ वेसाभो दुवक्खरिथाभो, अगणामोवि जाो दुवक्खरियाकम्मेद्ठ वहति ताभोवि येसामो चेव । 

५--हा० टी० प० १६५ ˆ "न चरेद ्यासामन्ते न गच्छेद्‌ गणिकागृहसमीपे । 

६--ज० चू० * सामते समीवे वि, क्त तम्मि चेव । 

७--भरा० १ ९ प° ३३ : अदूरसामन्ते । 

द--जि० चू छ० १७० : सामत नाम तासि गिहसमीव, तमवि वज्लणीय, किंमग पुण तासि शिहाणि ! 

€--अ० चू . विस्रोतसा प्रवृत्ति -विखोतसिका विसोत्तिका सा चडच्विहा-णामहवणातो गतातो । दन्व विसोक्तिया कटरूकणिचिहि 

सारणिणिरोष्टो अश्णतोगमणमुदगस्स । माव विसोत्तिता वेसित्थिसविकासवियेकरिखित-दसित-विम्भमेहि रागावरुढमणो क्षमा 
सारणीकस्स नाण-दसण-चरित्तस्सविणासो भवति । 

१०--(क) जि० चू प्र १७९१ : दृन्वविसोक्तिया जष्टा सारणिपाणिय कयवरादणा आगमसरोते निरूढ जएणतो गच्छढ” तमो त सस्सं 
छक्खद, सा दन्वविसोत्तिया, तासि वेसाण भावविप्पेक्खिय णदृदृदसियादी पासतस्स णाणदसणचरित्ताण मागमो निरं मति, 
तओ सजमसस्स खक्खद, एसा मावविसोत्तिया । 

(ख) हा० री० प० १६५. वि्लोतसिका" वद्रपसदुर्शनस्मरणापभ्यानकचवरनिरोधत क्ानभ्रद्धाजरोज्फनेन सयमस (शर) स्यगोषफरा 
चित्तविक्रिया । 


१९-मो० नि० ७१३ . 
सावनमणायतण असोदिाण सीरुससग्गी 1 
एग होति प्रदा एते विवरीय आययणा ॥ 


प्डिसिणा (पिंडेषणा) २२५ अध्ययन ५ (ध्र०उ०) : श्टोक १० टि० ४७-४६ 


४५, वार-यारं जने बारे के ` "संसर्गं होने के कारण ( संसम्गीए अभिक्खणं ल ) : 


इसका सम्बन्ध न्चरंतस्स' से है । श्रभीक्तण' का श्चर्यं है वार-वार१ | श्रस्थान.मे बार-वार जाने से.खंसगं ( सम्बन्ध ) हौ जाता 
ट। ससर्ग का प्रारम्भ दर्शन से श्रौर उसकी परिसमाप्त प्रणय मे होती दै२। 


४५, तरतो की पीडा ( विनाक्ञ ) ( चयाणं पीला म ): 


नपीट्राः का श्रयं विनाश अथवा विराधना होता दै | वेश्या-खंसगं से व्रह्मचये-नत का विनाश दो सकता है किन्तु समी नर्तो का 
नाश कैसे संमब है १ ईस प्रश्न का समाधान करते हृ चू्णिकार कहते ह--तरहचरयं से विचलित होने वाला धामण्य को त्याग देता है, 
इसलिए उसके सारे तरव दरू जाते है । कोई धमण श्रामण्य को न मी घा, किन्तु मन भोग मेँ लगे रहने कै कारण उसका व्ह्मचर्य-त्रव 
पीदित होताष्ै) वह चित्त की च॑चलता के कारण एषणा या द्यां की शुद्ध नरह कर पाता, उससे ग्रहिसा-नत की पीड़ा होती है। 
वह्‌ द्धर-उधर रमणिर्यो कौ तरफ देखता दै, दूसरे पूते ह तव मूठ बोलकर द्ट-दौष को छिपाना चाहता है, इस प्रकार ॒सत्य-नत 
की पीड़ाष्टोती है] तीर्थद्करो ने श्रमण के लिए स्त्री-खग का निषेध किया है, स्प्ी-सग करने वाला उनकी श्रान्चाका भग करता है, इस 
प्रकार श्रचीय.त्रत की पीडा होती दै। स्त्रियँ म ममत्व करने फे कारण उसके अपरिग्रह-बत की पीडा हदोतीहै। इस प्रकार एक 


ब्रह्मचय-्रत पीडित होने से सव व्रत पीडित हो जाति है" | 
यष्ट हरिमिद्रसूरि (तया च बृद्ध-व्याख्याः कहकर इसी श्राशय को स्पष्ट करने बाली कु पंक्तियां उदुधूत करते ६५ | ये दौनौं 


चू्िकारो की पक्तियौ से भिन्न इससे श्रतुमान कियाजा सक्तादै कि उनके सामने वर्भियोफे श्रिरिक्त को दूसरी भी 
वृद्ध-न्याख्या रही है ] 


४६. भरामण्य मे सन्देह दो सकता है ८ सामण्णम्मि य संसभ घ ) 
इस प्रसङ्ग मे धामणए्ण का सुष्याथं ब्रह्मचयं 1 इन्द्रिय-विपयो को उत्तेलित करने वाले साधन भमण को उसकी साधना मे 


१-(क) अ० च० : त चरित्तादीण गुणाण, तम्मि शवरन्तस्स' गच्छन्तस्स संसर्गी" संप्ो ““संसग्गीएु अभिक्खणं"” पुणो पुणो । फिच 
सदंसणेण पिती पीठीमो रती रतीतो वीसंमो । 
वीसंमातो पणतो प्चविष्टं बद्ध पेम्मं॥ 
(ख) जि० चू° प° १७१ : वेससामत अभिक्खण अभिक्खणं एंतजेतस्स ताहि सम संसग्गी जयति, मणिय च~ 
सदंसणाओो पीई पीतीमो रती रती य वीसमो । 
वौखभामो पणभो पचविष्ट॒वद्धएु पेम्म॥ 
२--हा० टी० पठ १६५ : "जमीच्णः पुनः पुन. । 
३--(क) ज ° चू : टोल चताण पीरा, टोल इति आसंसाचयणमिदं, आससिजनति भवेद्‌ वताणं वंमन्वव पष्टाणाण पीला किंचिदेव 
विरा्णसुच्छेदो । 
(ख) जि० च्‌० प° १७१ : पीढानाम विणासो । 
(ग) ्टा० दी ° प० १६५ : श्रता्नां' प्राणातिपातविरत्यादीनां पीडा तदासिक्तचेतसो भादविराघना । 
४-जि° चू० प° १७९१ : जद उणिणक्खमद तो सव्वचया पीडिया भवति, जष्टवि ण उपिणक्खमह तोषि तर्गयमाणसस्स भावाभो मेहुणं 
पीटियं भवद्‌, तररगयमाणसो य एसणं न रक्खद, तत्थ पाणादवायपीडा , जोएमाणो --: 
भवति, ताजो य तित्थगरेहि णाणुएणायाउत्तिकाउ व इ 
भवति । ~ 
५-हा० टी° प० १६५; तथा च वबरदधन्याख्य्ै-वेसादिगियमावल्स मेदुणं पीडिच्द्‌, अणुवभोगेणं एसणाकरणे हिसा, पदुप्यायणे 
1 अणणुएणायवेसादइदंसणे अदत्तादाण, ममत्तकरणे परिगगहो, एवं सन्ववयपीठा, दव्वसामन्ने पुण 
8¶ 


दसवेआखियं (द्रावेकाछिक) २२६ अध्ययन ५ (ध्र उ०) : श्छोक ११-१२ टि ९७-५० 


संदिग् वना देते १ । विषय मेँ श्राक्त बना हु भमण ब्रद्मचय के फल में सन्देह करने लग नावा है । इसका पूर्ण करम उत्तराध्ययन 
म ववलाया गया है ¡ ब्रह्मचय॑ की गुसियो का पालन करते वाले बद्यचारी के शंका, क्ता शरीर विचिकित्सा उत्पन्न होती है । चारि का 
नाश होता है, उन्माद वदता है, दी्ेकालिक रोग एव श्रातक उत्पन्न होते द शरीर बह केवली पररत-घरम से भ्रष्ट हो जात्ता ६२ | 


श्खोक ११ : 
४७, एकान्त ( मोक्ष-माग ) का ( एगंतं च › : 


समी व्याख्याकारो ने एकान्तः का श्रयं मोच्त-मा्मं किया रै> | ब्रह्मचारी को विविक्त-प्यासेवी होना चाषिए, एसषटप्टिभे 
य्ह "एकान्तः का श्रथ विविक्त-चर्यां भी हो सकता है । 


श्टोक १२ 
४८, शलोक १२ : 


इस श्लोक में भित्ता-चर्या के लिये नाता हूश्रा पुनि रास्ते मेँ किस प्रकारके समागमोंकाया प्रसगों का परिहार करता हुश्रा 
वले, यह बताया गया दै । बह कुत्ते, नई व्या हई गाय, उन्मत्त बेल, श्रश्व, हाथी तथा क्रीदाशील वालको श्रादि के समागम से दूर र । 
यह उपदेश श्रात्म-विराधना श्रौर सयम-विराघना दोनो शी टष्टि से है । 


४६, व्याई हुई गाय ८ बयं गावि = ) : 
प्रायः करके देखा गया है कि नव प्रसूता माय श्राहननशील-मारनेवाली होती है* । 
५०, वचो के करीडा-स्थर ८ संडिग्भं ग ) : 
जर्हा वालक विविघ क्रीडाश्रों मे रत हौं ( जेसे-धनुप श्रादि खेल रदे टो ), उस स्थान को 'सडिन्मः का जाता ५ । 


१--(क) अ० चू . समणमावे वा सदैदो अप्पणो परस्स चा । अप्पणो “विसयविचारितिचित्तो समणभाव छड्ैमि मावा} हति 
सदेदो, परस्स एवंविहत्थाणविचारी कि पच्चतितो विडो वेसच्छगणो ¶ त्ति ससयो । 
(ख) जि० च्‌° धू १७१ ˆ सामणएण नाम समगमावो, तमि समणमावे ससयो मवद, कि ताव सामएण धरेमि ? उदाहु उप्यन्व- 
यासित्ति ? एव ससयो मवद । 
(ग) हा० टी ० प० ११५ : श्व्रामण्ये च श्रमणमावे च देन्यतो रजो्टरणादिधारणसरूपे भूयो मावघतप्रधानदेती सशय । 
२--उन्त० १६.१ - वस्भचेरे खका वा कखा वा विडगिच्छा वा सुपजिल्ना भेदं वा रूमेजा उम्माय वा पाणिना दी्काख्य वा रोगायक 
हवेज्ना केवङिपन्नत्ताग धम्माओो भसेस्ना । 
२--(क) अ० च्‌ * एगतो णिरपवातो मोक्खगासी मग्गो णाणादि त अस्सितो । 
(ख) हा टी° प १६५ “एकान्तः मोक्षमाभ्ि 1 
४--(क) अ० चू० : गाविमसुद पि कि पुण सूतिय । 
(ख) जि० चू= प° १७१ . सूविया गावी पायसो आष्टणणसीटा मवद । 
(ग) हा० री° प० १६१ सुतां गाम्‌” अभिनवप्रसूतामिलयर्थः 1 
५--(क) ० चू० : छिन्भाणि चेढरूवाणि णाणा विदेष्टि सेलणय्हि सेकताण तेसि समागमो सरिष्म । 


(ख) जि० च० प्र १७१-७२ : सदरम नाम यारुरूवाणि रमति धणुहि । 
(ग) हा० टी प० १६६ : सदिम्म' वालक्रीडास्थानम्‌ । 


पिंडेसणा (पिडेषणा) २२७ अध्ययन ५ (प्र०उ०) : श्छोक १२-१३ टि०५१-५४ 


५१. कर्द (करं ग ) : 
इसका श्रथं है--वाचिक फगद्ा१ | 
५२. युद्ध (के स्थान ) को ( जुद्धंग ) : | 
युद्ध--ग्रायुध श्रादि से होने वाली ्नाहनी-मार-पीर> | कलह श्रौर युद्ध मेँ यह श्रन्तर टै कि ध की लड़ाई को कलष्ट श्रौर 
-शस्परो की लद़ाई को युद्ध कहा जाता है । 
५३. द्र से टार कर जाय ( दूरओ परिजए घ ) ‡ 


मुनि ऊपर वतार्‌ गए प्रसङ्गया स्थानका दूरसे परित्याग करे| पर्योकि उपयुक्त स्थानों पर जाने से श्रात्म-विराधना, 
-संयम-विराधना होती है । समीप जाने पर कुत्ते के काट खाने की, गाय; वैल, घोडे एवं हाथी के सीग, पैर आदि से चौर लग जाने 
की समावना रहती है । यष त्रात्म-विराधना है| 


क्रीड़ा कस्ते हुए वच्वे धनुष से वाण चलाकर सुनि को त्राहत कर सकते है । वंदन त्रादि के समय प्रा्रों को पैसों से फोड़ सकते 
मह; छन्द छीन सक्ते है । हरिभद्रसूरि के श्रनुसार यह सयम-विराधना है । 
मुनि कलह श्रादि को सहन न कर सकने से वीच मे वोल सक्ता है} इस प्रकार श्रनेक दोप उखन्न टो सक्ते है* । 


श्खोक १३ : 
५४, इलोक १३ : 


षस श्लोक में सिक्षा-चर्या के समय मुनि की सुद्रा कैसी रहै यह वत्ताया गया है५ | 





१--(क) अ० चू० : करदो वाधा-समधिक्सेवादि 1 
(ख) जि° च्‌2 ए० १७२ : करटो नाम वाइ । 
(ग) हा० टी° प० १६६ : करं" वाकप्रतिवद्धम्‌ । 
२--(क) ज० चू९ . जुद्ध. जआयुद्ादीहि हणाहणी 
(ख) जि० चू० प° १७२ . जुद्ध नाम ज आउहकटादीषि । 
(ग) हा दी° प० १६६ : य्युद्धं' खद्गादिभि.। 
३--हा° दी ° प° १६६ : प्दूरतो' दूरेण परिवजयेव्‌, आत्मसंयमविराधनासम्भवाव्‌ 1 
४-(क) अ० चू° : अपरिवन्णे-दोसो-साणो खाएज्ा, गावी सारेना, गोण हत-गता वि, चेडख्वाणि परिवारेतु चंदताणि भाणं 
विरादेना हणेन वा इटारादिणा, करदे अणदियासो करचि हणेन भणेन वा अजुत्तं जुदध उम्मत्तकडादिणा हम्मेज । 
प्रकारवयणेण एते समाणदोसे महिसादिणो वि दूरतो परिवन्नए । 

(ख) जि० च्‌ प° १७२ : खणभो घाएला, गावी मास्नि, गोणो मारेन्ना, एवं हय-गयाणवि-मारणादिदोसा मवति, वाटख्वाणि 
पण पाए पडियाणि भाण भिदिञा, कटाकद्टिवि करेना, धणुविप्पसुक्रेण वा कटेण आदणेना"* तारिख शणदियासंतो भणिजा, 
एवमादि दोसा । 

(ग) हा दी° प १६६ : श्वसूतगोप्रष्तिभ्य जात्मविराघना, टिम्भस्थाने बन्दनाद्यागमनपतनभयटनप्रलुठनादिना सयमविराधना, 
सर्वत्र ष्ात्मपात्रमेदादिनोभयविराधेति । 

भ--अ० च . इटं तु सरीर--चित्तगतदोसपरिदरणत्यसुपदिस्सति । 


दसवेआलियं (दरावेकाछिक) २२८ अध्ययन ५ (भ० उ०) श्टोक : १३ टि० ५५-५७. 


५५, न उन्नतं होकर ( अणुन्नए क ) ¦ 


न्नत दौ प्रकार के होते है-द्रव्य-उन्नत श्रौर माव-उन्नत१ । जौ सुह ऊँचा कर चलता है-भ्नाकाशदशीं होता है ऽते 
्रन्य-उन्नपे' कहते ष नजो दृसरो कौ हसी करता हश्ना चलता है; जाति श्रादि श्राठ मदौ से मत्त ( श्रमिमानी } होवा है षह 
"भाव उन्नत कृहलाचा है । नि को भक्ताच्या के समय द्व्य श्नौर माव--दोनो दृष्टयो ते अ्लन्नव होना चाष्टिए । 

जौ त्रकाशदर्शीं होकर चलता है-ँचा मुहकर चलता है वह शर्या समिति का पालन नहीं कर सक्ता | लोग भी कमे लग- 
जाते ई--““देखो ! यह भमण उन्मत्त की भाँति चल रहा है, श्नवश्य द्यी यह विकार चे भरा हुतरा ै।* जो मावना से उन्नव होठा- 
है वह द्रो को तच्छं मानता दै । दूसरों को तच्छ मानने बाला लोक-मान्य नहौ होता | 


५६, न अवनत होकर ( नावणए क ) ¦ 


श्रननतकेभी दौ मेद हते रह; द्रव्य-श्नवनत श्रौर माव-श्रवनत | द्रव्य-प्रवनत एसे कहते ह जो सुककर चलता है | माव 
अवनत छसे कते ह जो दीन व दुर्मन हौवा दै खरौर एषा सोचता है--“लोय श्रसंयचियोंकी ष्टी पूना करतेर्दै। मे कौनदेगार या 
हमे श्रच्छानष्टौ देगा श्रादि। जो द्रन्य से श्रवनतष्टौता ट वह मखौलका विषय वनतादै। लोग ते वगुलामगत कटने लग 
जाते है । जैसे-वड़ा उपयोग-युक्त है कि इस तरह नीचे मुक कर चलता है । भाव से नवनव वह होता ै जौ जुद्र भाषना से भरा 
होता ६ै। भमणों को दोनौँ प्रकार से ्रवनव नदी होना चाहिए | 


५७, न हृष्ट होकर ८ अप्पदिट्े ख ) : 
जिनदास महत्तर फे श्नुखार षका सस्कृत रूप ्मल्-हष्ट' या श्ष्ट' बनता दै । श्चल्प श्षम्द का प्रयोग भ्रत्य श्रीर ्रमाव---- 


इन दो श्र्थो में होता है । यर्हँ यह श्रमावके रूपमे प्रयुक्त हुश्रा ै* | 
श्रगस्त्य चूरणि शरीर टीका के श्ननुसार इखका सस्छृतत रूप श्रप्रहष्ट' होता ६५ | श्रहषः विकार का सूचक है इसलिए इसका 


निषध है । 
१-जि० चू० पर° १७२ : `" ˆ“ दन्तुरणओ भाङुरणमो "““““** "दन्छुएणमो जो उगणतेण मुहेण गच्छद्‌, भादुरएणमो हिद विहसिय 
करतो गच्छ, जातिञादिएहि वा अदृष्टि मदेष्टि मत्तो । 
--जि० चू षर० १७२ : दन्बुन्नतो इर्य न सोदेद, रोगोवि भएणद--उम्मत्तमोविव समणो वजद सविगारोत्ति, भावेवि अत्थि से माणो, 
तुदत्तेण अत्थि, सन्धो भत्थित्ति, ञ्हवा मदावकिन्तो ण सम्म रोग पासति, सो एव अणुवसंतत्तणेण न ोगसम्मतो भवति । 
३-(क) ख° चू ` अवणतो चतुच्विहो--दन्वोणवो जो अवणयसरीरो गच्छवि 1 भावोणतो कीस ण रूमामि ¢ विस्व वा लमामि † 
अस्सजवा पू्तिज्जतिः इति दीणदूमणो 1 दन्वतो ताव उणणता भवणणएछ दोसो--दन्बुरणवो रिय ण सदेति, “उम्मत्तो 
सविगारोः त्ति वा रोगो गरष्टति, दन्वावणतो “अष्टो { जीवरर्खणुन्युत्तो, सच्वपासडाण वा णीयमप्पाण जाणति' त्ति जणो 
वएुज्ा ! भावतो उण्णतावणत तु छत्तेणेव विभासिजति । 

(ख) जि च्‌ प° १७२ : गणमोवि चउच्विधो ˆ“ ˆ“““ -दव्वोणमो जो ओणयसरीरो शजो वा, भावोणयो जो दीणदुम्मणो, कीस 
मिष्या भिक्खे न देति १ णवा सुदर देति १ असजते वा पूयति, “” ** ` दव्वोणतेणवि उद्वति जा ष्टो जीवरक्लणुवर्ौ 
छव्वत्त एस ८ तेण ) गो, अहवा सन्वपासशाण नीययर अप्याण जाणमाणो वकमति एवमादि, एत॒ करेजा, मावोणते एव 
चेवेति, जष्ठा किमेवस्स पव्वदतेण १ कोष्टोऽणेण न णिज्िमोत्ति एवमादी । 

(ग) हा० टी° प० १६६ : ननावनतो, दन्यमावाम्यामेव, दरन्यानवनतोऽनीचकाय भावानवनव अरर्ध्यादिनाऽवीन " “"्रन्यावनवः- 


घक इति सभान्यते भावावनत क्ुदसत्त्व इति । 
४--जि० चू० घ १७२७ * अप्यसद्ो जभावे वद, योे य, इ पुण अप्सदो जमावे दन्यो, अष्सतो त्ति दुत्त भवति 1 


४--(क) अ= चू . ण पष्ठ भपष्ठिदधो । 
(ख) ्टा० टी° पर १६६ : “भगप्रहुप्ट ' महसन 1 


पिंडसलणा ( पिडेषणा ) . २२६ अध्ययन. ५० उ०) : श्टोक १३-१९ टि० ५८-द 


५८, न आङ्कर होकर ( अणाउले ख ) : 


चलते समय मन नाना प्रकार के संकल्पो से भरा हो या भुत सूत्र करीर श्रथ का चिन्तन चलता हौ बह मन की श्राक्कलता है 
-विषय-मोग सम्बन्धी वाते करना, पृञ्ना या पदे हुए ज्ञान की स्ति करना वाणी की श्राकुलता ै। श्रंगों की चपलता शरीरै 
शराङुलता ईै। युनि इन सारी श्रा्कुलताग्रौ को वर्जकर च्े* । टीकाकार ने त्रनाङ्कल का श्रं क्रोधादि रदित किया है । 


५९. इन्द्रियो का उनके विषयों के अयुसोर ८ इंदियाणि जहाभागं ग ) : 


जिनदास वू्ि मे “जामाग? के स्थान पर “जहाभाव एेसा पाठ है। पाठ-मेद होते हुए मी त्रथं मेँ कोई मेद नदौ ६ै। भ्ययामाव' 
का श्रथ है--जिम इन्द्रिय का जौ विषय है, उसका ( दमन कर) | चुनना कान का विषय है, देखना चनु का विषय है, गन्ध लेना घा 
का विपय रै, स्वाद जिहा का विषय दै, स्पशं स्पर्शन का विषय है, इन विष्यो का ( दमन कर } ? | 


६०, दमन कर चङे ८ दमहत्ता घ ) : 


कानोंमे पड़ा हुश्रा शब्दः श्रँखों के सामने राया हूश्रा रूप तथा इसीग्रकार दूसरी इन्द्रियों के विषय का अहणरोका च्छ 
सके यह सम्भव नहीं किन्तु उनके प्रति राग-देष न किया जाय यह शक्य है | इसी को इन्द्रिय-दमन कदा जाता है४ | 


श्छोक १४ : 


६१. श्लोक १४ : 


इस श्लोक मे सुनि त्राहार की गवेषणा के समय मामं मे किस प्रकार चले जिससे लोक-टष्टिमें बुरानलगे श्रीर ग्रनचन क्च 
भी लघुता न हो उसकी विधि वताई गई है५ | 


६२. उच-नीच छर मे ( इर उच्चावयं व ) : 
कुल का श्रथं सम्बन्धियों का समवाय या घर है* | प्रासाद, हवेली श्रादि विशाल मवन द्व्य से उच्च-कुल कदलाते ई । जात्ति 


१--जि० चू० प° १७२ : अणाउलो नाम मणवयणकायजोगेदि अणाउकरो माणसे अद्ुद्यणि सुत्तत्यतदुभयाणि घा अचितंतो एखफे 
उवउत्तो गच्छेन्ना, वायाएु वा॒ जाणिवि ताणि अछ्मद्याणि ताणि जमासमाणेण पुच्छणपरियटृणादीपि य अकुन्वमाणेण िदियन्दं, 
कायेणावि हत्थणटरावीणि अकुव्वमाणो सकुचियहत्यपाभो हिटेज्ना । 

२--हा० टी० प० १६६ : “अनाङुख." फ्रोधादिरहितः 1 

३-(क) जि० चू० ० १७२ : जहाभावो नाम तेसिदियाणं पत्तेय जो अस्स विसयो सो ज्टमावो भयणद, जहा सोयस्स सोयन्वं 

चक्खुर्स दट्रव्वं घाणस्सं अग्घातियच्चं जिन्माए्‌ सादेयन्व फरिसस्स फरिसणं । 

(ख) हा टी ० प० १६६ : यथासागः यथाविपयम्‌ । 
(ग) म° चू९ : दंदियाणि सोवादीणि ताणि जदामागं जष्टाविसत, सोतस्स भागो सोतव्व॑"-^ ००००००१०... | 

४-(क) अ ० चू° : (दुमहत्ता" विसयणिरोदहादिणा, एव सनव्वाणि दसदत्ता वसं णेडण 1 
(ख) जि° च्‌° ए १७२; ण य सका सह अणिति हिडिरं, कि पु जे तत्य रागदोसा ते वज्जेयव्वा, मणियं चश सक्र 
सदमस्सोउ, सोतगोयरमागयं । रागदोखा उ जे तत्य, ते बुहो परिवन्नए्‌ 1१1» एव जाव फासोत्ति । 

५-अ० चू० : जहा उग्णमणणमणादिचेद्टादिसेसपरिदहरणं तदा इदमपि 1 

६--अ०.च्‌० : कुरू सवंधिसमवातो, तदार्यो घा 1 
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द्स्ेभालियं (द्शवेकाछिक) २३० अध्ययन ५ (प्र० उ०) : श्ोक १६-१५ रि, 


णन, चया श्रादि से समृद्ध व्यक्तियों के भवन माव से उच-कुल कहलाते ₹। दरणकुटीः कपटी श्रादि द्रव्य से श्रवचव 
छोर जाति, घन, पिया श्रादि से दीन व्यक्तियोकेघर माच से श्रवचक्रुल कहलाते ₹१ । 


६३. दौद्ता हुआ न चे ( दवदचस्स न गच्छेज्ञा क ) : 


दवदव का श्रयं है दौढृता हुश्रा* । सम्प्रान्त-गति का निषेध सयम-विराधना की ष्टि से कियागयाह श्रौर दौड्कते 
निपेष वचन-लाधव त्रौर खयम-विराधना दोनो दटष्टियौ चे किया गया है | सम्म (५.२.१ ) चित्तचेष्टा दै श्रौर द्रव. 
ष्टा} इसलिष्‌ द्रुतगति का निपेध सम््रान्त-गपि का पुनस्क नहीं है । 


श्छोक १५. : 
६४, इलोक १५ : 


सुनि चलते-चलते उच्चावच कुलो की वखती मे शा पर्ुचता ६ै। वदां पर्ुचने के वाद बह अपने थति किसी भकार 
त्पिन्न न ष्टौने दे इस दृष्टि से इस श्लोक मे यहं उपदेश दै कि वह फरोखे आदि को वाक्वा हृश्रा न चले। 


६५. आलोक ( आलोयं क ) : 


धर के उस स्यान को श्रालोक कहा जाता है जाँ से वारी प्रदेश फो देखा जा सके ! गवाक्, फरोखा, खि्की ३ 
करलाते ६५ + 
&६. भिग्गरु ( थिग्गलं क ) : 
श्यर करा वह्‌ द्वारजो किसी कारणवश फिरसे चिना हुग्रा हो| 
३७, संधि (सधिष) : 
श्मगस्त्यसिह स्थपिग के श्रनुखार दौ धरो कै श्रतर ( वीच की गली }) कौ स्थि कहा जाता ६९। जिनदास चूर्णिं श्र 
१--हा० दी० प० १६६ : उच्च--द्रन्यमावभेदादूद्विधा-द्न्योच्च धवलगृहवासि भावोच्च जालयाचियुछम्‌, एवमवचमपि द्रम 
यासि भावतो जात्यादिष्टीनमिति } 
२--(क) जि° चू° प्र० १७२३ : दवद्वस्स नाम दुय दुय ! 
(ख) ्ा० री° प० १६६ : दृत त त्वरिठभित्यर्थ 1 
(ग) देम ० ८ ३,१३४ : चिद्‌ द्विवीयादेः--इति सुप्रेण दवितीया स्थाने षष्टी । 
३-(क) जि चू प्र” १७२ : सीसो आष्ट--णणु असमवो जञुच्छिमो एतेण एसो अत्यो गमो, किमत्य पुणो श्ण । 
मणद-युच्वभणियं तु जं भरणि तत्थ कारण अत्थि, जतं हेष्टा भणिय त अवितेसिय पये वा गिहतरे वा, तत्य र 


चाहयणेण भणिया, इष्ट पुण गिदामो गिष्ट॒वर गच्छमाणस्स मण्णद, वत्य पायसो सजमविराष्टणा भणिया, ह पुण 
सकणाइदौसा मवतित्ति ण पुणसर्च । 
(ख) हा० री> प० १६६ - दोपा उभयविराधनाखोकोयधावाद्य इति । 
8--(क) अ० तू० : आरोगो--गवक्खगो । 
(ख) जि° च्‌० प° ९७४ : आारोगं नाम चोपरूपादीं । 
(ग) ° टी° प० १६ : “अवलोक' नि्यूहुकादिरूपम्‌ । 
ष-(क) जि० चू° प° १७४ ; यिग्गरु नाम ज घरस्ख दार पुज्वमासी त पदिपूरिय । 
(ख) ्टा० टी° पर १६६ . "यिग्यर' चित द्वारादि 1 
-भ° चू : सधी जमरुघराण भतर 1 


पिडिसणा (पिंडषणा) २३१ अध्ययन ५ (ध० उ०) : श्छोक १५ टि० ६८-६६ 


म इका श्रथ सेध कियाद] सेध श्र्थात्‌ दीवाल कीढङी हद सुराक१ | 
&८, पानी-घर को ( दगभवणाणि ख ) : व. 


छरगस्त्य्िह स्थविर ने इसका श्रर्थ जल-म॑चिका, पानीय कर्मान्त ८ कारखाना ) श्रवा स्नान-मण्डप श्रादि किया है। 

जिनदास ने इसका अथं नल-घर श्चथना स्नान-घर किया दै | 

हरिमद्र मे केवल जलय श्र्थं किया हैर | 

ेसा प्रतीत होता कि उस समय पथ के श्रास-पास सवं साधारण की सुविधा ऊ लिए राजकीय जल-मचिका अथवा स्नान- 
मण्डप श्रादि रहते ये| जल-मच्िकाश्रौं से श्रौरे जल भर कर ले जाया करती थौँ शरीर स्नान-मण्डर्पो मे साधारण स्त्री-पुरष स्नान 
कियाकरतेये। साधु को रेते स्थानों को ध्यानपूवंक देखने का निषेध किया गया है | 

यहस्थो के घों के अन्द्र रहे हुए ॒परेण्डा, ( जल-गृ ) श्रथवा स्नान-घर से यहाँ त्रमिप्राय नही है क्योकि मागं मे चलता दुश्रा 
-साधु फा नी देखे इसी का वर्णन है । 


६8, क्का उत्पन्न करने वाङ स्थानों से ( सक्द्राणं ब ) : 


टीकाकार ने शका-स्थान को श्रालोकादि का योतक माना दै! शंका-स्थान श्रर्थात्‌ उक्त आलोकः धिर्गल--द्वार, सन्धि, उदक- 
मगन | इस शब्द में एसे श्रन्य स्थानो का भी समावेश समना चाहिए | 

प्रन हो सकता है--इन स्थानों को देखने का वजन क्यों किया गया दै १ इसका उत्तर यह दै कि श्रालोकादि को ध्यानपूवंक 
देखने बाले पर लोगो को चोर ओरौर पारदारिक टोने का सन्दे ्ो सक्ता है> | श्रालोकादि का देखना साधु के प्रतिशकाया सन्देह 
“उत्पन्न कर सकता है चरतः वे शका-स्थान ईै* | 

इनके श्तिरिक्त स्तरी-जनाकीणं-स्थान, स्प्ी-कथा श्रादि विपय जौ उत्तराध्ययन भे बवलाए ग दै, वे भी सव शका-स्थान ई । 
-स्त्री-सम्पर्क श्रादि से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य मे शका पैदा हौ सकती ६ै। वह एेखा सोच सकता रै कि रव्रहमचर्य मे जो दोष वतलाए गए 
षे सचमुचरहैयानही कहीमेष्गातौ नही जारां त्रादि श्रादि। श्रथवा स्वरी-सम्पकं मं रहते हुए ब्रह्मचारी को देख 
दूसरों को उसके ब्रह्चर्यं के वारे मे सन्देह हो सक्ता है । इसलिए इन्दं शंका का स्थान ( कारण ) का गया दै । उत्तराध्ययन के 
श्नुसार शका-स्थान का खंवन्प स्त्री-सम्पकं श्रादि ब्रह्मचारी की नव गु्तियोंसेहै\ श्रौर हरिभद्र ॐ श्रनुसार शंका-स्थान का खवन्ध 
प्रालोक आदि से दै°। 


१-(क) जि० च्‌ प्र १७४ : सधी खत्त पडिढक्षिययं । 
(ख) हा० टी० प० १६६ : संधिः--चित क्षत्रम्‌ । 
(क) स० चू० : पाणिय-कम्मंते, पाणिय-मचिका, गष्टाण-सणडपादि दगमवनानि 1 
(ख) जि० चू० प° १७४ : द्गभवणाणि--पाणियवघराणि र्टाणगिष्टाणि वा 
(ग) हटा० टी° प० १६६ : “उद्कमवमानि, पानीयगृहाणि । 
र-भ० च्‌ : संकटाणं दिवल्नए्‌, चाणि निन्कायमाणो †किरणु चोरो ? पारदारिवो ¢ त्ति संकेन्जेजा, श्याणः पद तमेवंविहं संकापदं । 
४--्ा० दी° प० १६६ : ग्ह्ास्थानमेतदवरोकादि 1 
५--उत्त ° १६.११-१४॥ 
६--ब्टी १६.९४ : संकाटराणाणि सन्वाणि, चज्जेओआ पणिहाणव । 
७--हा० री ० प० १६६। 


दसवेआरियं (दशवेकालिक) २३२ अध्ययन ५ (० उ०) : श्लोक १६ टि. ७०-७३ 
श्लोक १६ : 
७०, इलोक १६ : ए 


श्लोक १५ मे शका-स्थानो फे वर्जन का उपदेश रै | प्रस्तु श्लोक मे सक्लेशकारी -स्थानों फे समीप जाने का निपेष है | 


७१. गृहपति ८ गिहवेणं क ) 


गृहपति--दभ्य, भेष्ठी श्रादि+ } प्राचीनकाले में यपत का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता था जो गह का सर्वाधिकार-सम्पन्न 
स्वामी होता? | उस युग मेँ समाज की सवसे महत्वपू् ईकाईं ग्ड थी । साधारणतया गृहपति पिता होता था | वह्‌ विरक्त होकर गृहकार्यं 
से सुक्त होना चाहता श्रथवां मर जावा तव उषका छत्तराधिकार च्येष्ठ पुत्र कौ मिलता ) उसका श्रमिषेक-कायं समारोह ॐ साथ सम्य 
होता । मौयं-शुग काल मे हपत्ि' शब्द का प्रयोग समृद्ध वैश्यौ के लिए होने लगा था । 


७२, आरकषिकों के रहस्य-स्थान ( रहस्सारक्खियाण ख ) : 
श्रगस्त्यर्सिह स्थविर ने 'रदस्स-श्रारक्खियाणः को एक शब्द माना र श्रौर इसका श्रर्थं राजा के छन्तःपुर फे श्रमाय श्चादि 


किया है । 
जिनदास श्रौर हरिद्र ने इन दोनों को थक्‌ मानकर त्रं किया दै । उन्हयौने ^दस्स' का श्रथं राना, गदयति श्रीर श्रारसिको 


का मघणा-गरह तथा श्रारक्खियं" का श्रथ दण्डनायक किया १४] 


७३, संक्ेश कर होते हँ ( संकिरेसकरं य ) 


रहस्य-स्थानो में साधु कर्थ न जाय इसका छत्तर इसी श्लोक मे है । ये स्थान सक्लेशकर ई श्चतः वर्जनीय ई | 
ग्य स्थान मे ननेसे साधु के ग्रति स्रियो फे श्रषहरण श्रथवा मघ-मेद करने का सन्देह हठा टै। सन्देहवश साघु का निग्रह 
किया जा सकता है श्रथवा उपे श्रन्य केश पर्हुचाये जा सकते है । व्यथंदही रेते स्क्लेशों से चाध पीदितन दहो इस टण्टि पे एेसे सयानो 


का निषेध ६५ 





१-(क) ० न° गिहवदणो इठ्मादतो । 
(ख) हा० टी० प० १६६ : श्गृहपतीनां' श्रष्ठप्रश्तीनाम्‌ । 

>--उपा० १५ - से ण भाण्दे गाहाव बदहटूण रसरः" “* "जाव" "'सत्थवाहाण वदू कञ्जे य फारणेष्ठ य मंते य ऊडुवे्ठ य गुर्मेए 
य रहस्ये य निच्छिएख `“ ""भापुच्छणिज्जे पदियुच्छणिन्जे, सयल्सवि य ण ऊुष्ुवस्स मेढीपमाण धारे आखण चस्ल्‌, मेदीमृष . 
जाव सन्वकज्वद्ावए यावि ्टोत्या । 

३--अ० च° : रदस्सारक्खिता--रायते पुरवरा माद्याद्यो 1 

४-(क) जि० चू° प° १७४ रणणो रहस्सट्यणाणि गिष्टव्णं र्स्सद्ाणाणि आरक्खियाण रहस्सट्ाणाणि, सकङूणादिवोसा भवति, 
चकारेण अगणेवि पुरोियादि गदया, रस्सट्ाणाणि नाम गुज्फोवरगा, जत्य घा राहस्सिय मतेति 1 | 
(ख) ्वा० दी° प० १६६ : राक्ष.--चक्रवत्यदि. श्ृहपतीनां' श्रष्डप््धतीनां रहसाठणमिति योग , आरक्षकाणां च' द्डनायकादीनां 
“रद स्थानः' गुद्यापवरकमन्त्रगृहादि ! १ . 

४--(क) ० चू० - जत्थ इत्यीतो वा राति वा परतिरिक्कमच्छति मंसि वा तत्थ जदि अच्छि वो ति सकरिेसो भवति कि पत्यः 
समणयो जच्छति { कत्तो त्ति वा { मन्त्रमेदादि सफेञ्ना । 
(ख) जि चू° ध्र १७४ . भवणगपएत्य दइत्थियाइए्‌ हियणद्े सकणादिदोसा अवति । 
(ज) ्ा० टी० प० १६६ : सक्टेशकरम््‌ भसदिच्छाप्रडृत्या सव्रभेदे वा कर्पणादिनेति । 


पिंडेसणा ( षिडेषणा ) , _ - २३३ अध्ययन ५. (घ० उ०): श्छोक १७ टि० ७४-७५ 
सक्लेश का शर्य ै--ग्रसमाधि। सक्लेश दस प्रकार के हं" 1 ५ 
श्छोक ९७ : 
७४, शलोक १७ : । | 
इस श्लोक मे भिक्वाच्या के लिए गये हुए सुनि को किन-किन कुलो मे प्रवेश नही करना चाहिए, इसका ल्लेख है२ । 
७५, ्रतिकर ष्ट ( निषिद्ध ) इल में ( पडिद्रं ® ) : 


्रतिकषट शब्द निन्दित, जुगुप्सित त्रौर गर्हित का पर्यायवाची दै! व्याष्याकासों कै श्रनुसार प्रतिक्ुष्ट दो तरह ४ होते ई-- 
श्रल्पकालिक श्रौर यावत्कालिक। मृतक ग्रौर सूतक के घर श्रल्पकालिक~--थोड़े समय के लिए प्रतिक्ुष्ट ह| डोम, मातङ्ग आदिके 
घर यावत्कालिक-सवंदा प्रतिक्रष्ट > | | 

्राचाराङ्घ मे कहा १--मुनि श्रजुगुप्सित त्रीर श्रगर्दित कुलो म मिक्ता े लिए नाये* | 

निशीथ मे लुगुप्ठनीय-कुल से मिक्ता लेने वाले सुनि फे लिए प्रायरिचत्त का विधान किया है" | 

मुनियोँ के लिए भिन्ता लेने के सम्बन्ध मे प्रतिकरुष्ट-कुल कौन से है--इसका च्रागम म स्पष्ट उल्लेख नही है । च्रागमों मे 
जुगाप्ित जातियों का नाम निर्देश नही है । वहाँ केवल श्रघुुप्ित कुलो का नामोल्लेख ई । 

प्रतिकुष्ट-कुल का निषेव कव रौर षो हुश्रा--इसकी स्पष्ट जानकारी सुलम नौ दै, किन्त इस पर लौकिक व वैदिक व्यवस्था 
का प्रभाव टै यह अनुमान करना कठिन नहींहै। टीकाक्रार प्रतिक्ुष्ट फे निषेध का कारण शासन-लघुता वताते ह| उनके श्रनुसार 
लुगुप्सित धरो से मिक्ता लेने पर जेन-शासन की लघुता होती है इसलिए वहां से भिक्ता नही लेनी चाहिए | 

निर्थक्तिकार भद्रबाहु इते गणधर की मर्यादा वताति ह° । शिष्य वीच भँ ही पू वेता है-प्रतिकुष्ट कुल म नाने से 
किसी नीव का वध नहीं होता फिर उसका निषेध क्यो इसके उत्तरम वे कहते र्है--जौ सुनि लुगुप्सित-कुल से मिक्ता लेता दै एते 


१--स्था० १०.७१९ : दसविधा जसमाघी प० त०-पाणातिवात्े जाव परिगगदहे रैरिवाऽसमिती जाव उच्वारपासवणदेसिघाणग- 
पारिद्रावणियाऽसमिती । 

२-अ० च्‌ ˆ मग्गियाच्वी णा वा ‰ एवमिदं सिरोगखत्तमागत्‌ 1 

द-क) अ० चू० : पडि निन्दित, त दु विषं--दत्तरिय जावकदटिय च, इत्तरिय मयगसूतगादि, आवकित च॑डालादी त उभयमवि ऊर 1 
(ख) जि° चू० पृ० १७४ ; पडि दुविध--इत्तिरिय ज।वकषिय ष, इत्तिरियं मयगसूतगादी, आवकदिय अभोजा ठोचमायगादी । 
(ग) ्ा० टी° प° १६६ : प्रतिक्ुष्टज्करु द्विविधम्‌--इत्वर यावत्कथिकं च, इत्वर सूतकयुक्तम्‌, यावत्कथिकम्‌ अभोल्यम्‌ । 

४-आचा० २.१.२३४ : से भिक्खू वा, भिस्खूणी वा, गाद्वद पिडवायपदियाएु अणुपविदटे समणे से जाद्‌ पुण्र खाद्‌ जाणिना, 
त जहा, उग्गङ्लाणि वा, भोगङुलाणि वा, रादणकुराणि वा, खत्तियङ्कखाणि वा, इक्खागङुखाणि वा, हरिवंसकखाणि वा, 
एसियकुखाणि वा, वेसियङ्काणि वा, गडागकुराणि वा, कोटागङ्ककाणि वा, गामरक्खकुखाणि वा, वुक्ासङ्कराणि वा, अण्णयरे्ठ 
वा तष्प्यगारेछ ऊर अटुगचिए जगरदिएछ असण पाण खादमं सादइम वा फाय पूसणिज्ज जाव मरणमणे मे संते 
पदडिरगादेस्ना । 

८--नि° १६.२७ : जे भिक्खू दुगृचियकुङेख असण वा पाण वा खादम चा सादम वा“ 

६ै-दह्ा० टी प० १६६ : एतन्न प्रवि्तेत्‌ शासनलघुत्वप्रसगात्‌ 1 

छ--जो० नि० या ४४०; 

ठवणा सिख्कघुनेदक जचियत्तघरं तदेव पदिक ॥ 


एय गणधरमेर अदफछमतो चिराष्ेना ॥ 
69 


दसवेआणियं (दशवेकाछिक) २३४ अध्ययन ५ (भ्र उ०) : श्छोक १७ दि० ७५ 
-वोधि दुलभ होती ६१ । 

त्राचाराङ्ग में केवल भिक्षा के लि घुगुम्तित ग्रौर श्रजुगुष्ठित कुल का विचार किया गया है । 

निशीथ में वस्ती त्रादि के लिए छयुप्तित कुल का निषेध मिलता है2 | 

प्रोषनियुक्ति मे दीका देने के वार मं जुगुप्ठित श्रौर अ्रुगुप्ित कुल का विचार किया गया ६४ । 

शस उअष्ययन से लगवा है कि जेन-शासन जव तक लोकसग्रह को कम महत्व देता था तव तक उसमे लोक-बिरोधी भावना $ 
वत्व श्रधिकये। लैन-शासन में हरिकेश वल जैसे पाक, श्रौर श्रा्रकुमार जैसे ्राचायं दीना पाने के श्रधिकासी ये, किन्तु समय- 
परिवर्तन फे साथ-साथ ज्यौ-ज्यौ जैनाचायं लोक-संग्रह मे लगे त्यो-त्यो लोक-भावना को महत्त मिलता गया } 
जाति ग्रीर कुल शाश्वत नहीं होते! जैसे ये बदलते है वैसे उनकी स्थिति्यौः मी बदलती ई । किसी देश-कालमे जो घुपित, 
तिरस्कृत या मिन्दित माना जाता है बह दूसरे देश~काल-मे वैसा नही माना जाता । श्रोघनिरयक्त मे इस सम्बन्ध मे एक रोचक सवाद 
दै, शिष्य ने पूङ्वा . ““मगवन्‌ ! जो यरा जुगुप्सित् है बह दूसरी जगह लुगुप्ित नहं है फिर किसे शुगुप्सित माना जाये ४ क्सि 
शरलुगुप्तित १ श्रौर सका परिहार केसे किया जाये ५ इसके उत्तर मे नियक्तिकार कषत द : “निस देश मे जौ नाति-कल धुगुष्डित 
माना जाए उसे छोढ़ देना चाद्टिएट५ |” तात्पर्य यह है कि एक कुल किसी देश मे जुगुप्सिव माना जावा टौ, एसे वर्जना चाहिए श्रौर षही 
कुल दूसरे देश मेँ जुगुप्सत न माना जाता हौ, वर्यौ उसे षज॑ना च्मावश्यकफ नष्टौ । श्राखिर विषय का एपखंहार करते हु वे कहते 
“बह कायं नही करना चाहिए जिससे जेन-शासन का श्रयश षहो, घर्म॑-प्चारमे वाधा ्राये, धर्मको कोरग्रहणन करे, धावक या 
नव-दीच्िव सुनि की धरम से श्रास्था हट जाए, अविश्वास पैदा ह श्रौर लोगों मे जुयुप्ता--घृणा फैले\ | 

इन कारणों से स्पष्ट है कि इस विषय मेँ लोकमत कौ वहत स्थान दिया गया है। जैन-दर्शन जातिवाद कौ ताच्िक नीं 
मानवा इसलिए उसके श्ननुसार कोई मी कुल जुगुष्ित नही माना जा सकता | यह व्यवस्था वैदिके वर्णाश्रम की विधि पर श्नाघारिव दै) 

प्राचीन-काल में प्रतिकुष्ट कुलो की पहचान इन वातो से होती थी } जिनका धर दूटी-पूटी वस्ती मेँ होता; नगर के दार क पास 
( वार या भीतर ) ्टौता श्रौर लिसके षर में करई विशेष प्रकार ॐ वृत होते वे कुल प्रतिकुष्ट समभे जाते ये | 


२--मो० नि० गा० ४४१ - माद-प्रतिङप्टकुरेषु प्रविशतो न कचित्‌ पडजीववधो मवति किमर्थं परिहार इति , उच्चते- 
छ्षायदयाचतोऽवि सजो दुह ऊुणद योहि । 
आष्ारे नीहारे दुगुच्छिए्‌ पिडगहणे य ॥ 
-२--अचा० २.९१ २३३ : देखिए प° २३३ रिप्पण न०४ का पाड । 
३--१६२६ : जे भिक्ख दुगुचियङ्करे्ठ वसदि पडिगगाहेद, पदिगगा्हेत वा सातिन्नति । 
ध-ो० नि० गा० ४४२ 
अट्वारस पुरिसेसु बीस हत्थी दस नपुपसेसु । 
पव्वादणाए एए दुगुखिया जिणवरमयमि ॥ 0 
--जो० नि° गा० ४४२ : नयु च ये इद च॒गुप्सितास्ते पेवान्यत्राजुगुप्सितास्तत कथ परिहरणं कर्तव्यम्‌ ‰, उच्यते- 
जे जदि दुगुखिया खट पच्वावणवसदिभत्तपाणछ । 
जिगणवयणे पचक वबन्जेयन्वा पयत्तेण ॥ 
६--जो० नि० गा० थः ध 
दोसेण जस्स अयसो भायासो परवयणे य॒ अग्गहण । 
चिप्परिणामो अपच्चमो य कुच्छा य उप्यन्जे ॥ 
सधा येन केनचिव्‌ ष्दोपेण' निमित्तेन यस्य सम्बन्धिना भयश्च * अण्काघा “जायास-' पीडा प्रचचने भवति, भग्रहण वा विपरिणामो 
वा ्ावकल्य दीक्चषकस्य वा ठस्न कर्ज्यम्‌, वथाऽप्रत्ययो वा शासने येन भवति यदुततेऽन्यथा वदन्ति अन्यथा छुर्वन्ति एवनिघोऽप्रत्ययो 
येन भवति-तन्न कर्तव्यम्‌ । 
छ-मो० नि० गा० ४२5 “ 
पदिकुद्रङ्ककणं एण पचविष्टा यूमिघा अभिन्नाण 1 
मग्गघरगोपुराई = स्क्खा नाणाचिहा चेव 1॥ 


व ----- < 


पिडे्णा (प्डिषणा) २३५ अध्ययन ५ (००) : शछोक १७-१८ टि०७६-७६ 


७६. मामक ८ गृह-सामी दारा प्रवेश निषिद्ध हो उस ) का ( मामगं ल ) : 


नो गहपति कहै--भेरे यँ कोई न ्रायेः, उसके घर का | भिन्त बुद्धि द्वारा मेरे घर के रहस्य को जान जायगा श्रादि मावना से 
छ्रथवा यह साधु श्रभुक ध्म का दै एते द्वेष या दर्ष्या-भाव से एेसा निषेध संभव दै । 
निषिद्ध षर म जाने से मण्डनादि के प्रसङ्ग उपस्थित होते ट ्रतः बँ जाने का निषेष ६१ | 


७७, अप्रीतिकर डुक मेँ ( अचियत्तङलं ग ) ; 


किसी कारणवश गहपति साधु को आने का निप्रेध न कर सके, किन्तु उसके जाने से गृहपति को शरप्रेम उत्पन्न हो श्रीर्‌ उसके 
गहपति के ) इगित आ्राकार से यद वात जान ली जाए तौ वटँ साघुन जाए] इसका दूसरा श्रयं यह भी है--जिस घरमे भित्तान 
-मिल्ञे, कोरा श्राने-जाने का परिम हो, बहौ न जाए ] यह निषेध, सुनि द्वारा किसी को सक्तेश उत्पन्न न हौ इस दृष्टि से दै> । 


७८, प्रीतिकर ८ चियत्तं घ ) : 


जिस घर मे भिक्ताकेलिपर्‌साधुका श्राना-जाना भिय दहो श्रथवा जो घर त्याग-शील ( दान-शील) हो उसे श्रीतिकर कहा 
जाता ह° । 


श्छोक १८ : 
७९, शलोक १८ ‡ 


इस श्लोक मे यह वताया गया दै कि गोचरी के लिये निकला हुश्रा मुनि जव गृहस्थ के धर मेँ प्रवेश करने को उन्मुख हौ तव वह 
क्यानकरे। 


१--(क) अ० चू : मामकं परिचजएु' “मा मम घरं पविसन्तु ति मामक सो पुणपंतयाणु इस्साटयताए वा । 
(ख) जि° चू० ए० १७४ : मामय नाम जत्य गिहपती भणति--मा मम को घरमयिड, पन्नत्तणेण मा कोट ममं चिट्रं खदिरेति, 
इस्साद्धगदोसेण चा ! 
(ग) हा० री ० प० १६६ : मासक" यत्राऽऽह गृहपतिः-मा मम कण्चिव्‌ गृहमागच्छेत्‌ › एतद्‌ वर्जयेत्‌. भण्डनादिप्रसन्नात्‌ 1 
२-(क) अच्च : अच्चियत्तं अप्पित, अणिट्रो पवेसो जस्स सो अचियत्तो, तस्स ज कुरुं तं न पविते, अहवा ण चागो जत्थ पवत्तद तं 
दाणपरिदीण केवर परिस्समकारी त ण पविसे 1 
(ख) जि° च्‌= ए १७४ : जचियत्तकुरु नाम न सक्ति वारेउ, अचियत्ता पुण पविसंता, तं च दरं गिएण णनति, जहा एयस्स साघुणो 
पचिसता अचियत्ता, अहवा चियत्तकुर जत्य यहुणावि कारेण भिक्खा न कन्मद, एतारिसेसु रेड पविसंताणं पलिमंयो दीष 
य भिक्खायरिया भवति । 
(ग) ० टी ° प° १६६ . “जचिञत्तकुरुम्‌ः अप्रीतिङकखं यत्र प्रवि्द्धिः साधुभिरप्रीतिरत्पद्यते, न च निवारयन्ति, कुतस्चिन्निमित्ता- 
न्तराव्‌ , एतदपि न प्रविचेत्‌ , तत्सक्ङेशनिसित्तत्वप्रसद्धात्‌ । 
(क) अ० चू० : चियनत्त इटटणिक्खमणपवेस चागसपगण वा वहाविध पविसे कुर । 
(ख) जि० च प° १७४ : चियत्तं नाम जत्थ चियत्तो निक्खमणपव्रेसो चागसील वा 1 
(ग) हा° दी ° प° १६६ : चिअत्तम्‌' अचिभ्तविपरीतं प्रविरेत्कुर, तदुमुग्रहपरसद्नादिति 1 


द्सवेआखियं (दङ्वेकालिकः) २३६ अध्ययन ५. (पर उ०) : श्लोक १८ टि० ८० 


८०, गृहपति की आज्ञा ठिए विना ( ओग्गहंसि अजाइया घ ) 


यह पाठ दो स्थानों परया श्रीर ६ १३मे दै] पहले पाठ की टीका--्रवग्रहमयानित्वाः+ श्रौर दूसरे पाठ कौ रीका-- 
शछवग्रहे यस्य तत्तमयाचित्वा"२ है ¡ शतरोगगहंसिः को सप्तमी का एकवचन माना जाए तो इसका संस्छृव-र्प श्चवम्रे वनेगा -श्रीर 
यदि ्रोगगह सि" रेता पाठ मानकर शरोर" को द्वितीया का एकवचन तथा श्सेः कौ पष्ठी का एकवचन माना जाए त्रो हसका सस्छ्ठ- 
रूप श्रनग्रह पस्य? होगा । 


| 


८१, सन (साणी क ) : 
(्शाणी' का शर्य है--सन की छाल, कपास या श्रलसी का वना वस्र । 
८२, शृग-रोम के घने वस्र से ( पावार क ) ¦ 


कौट्ल्यने शग के रों से वनने वाले वस्त्र को प्रावरक कहा है४ । श्रगस्दचरूर्ण मे शे सरोम वस्त्र माना ३५ । चरक भँ 
स्वेदन के प्रकरण भँ प्रावार का उल्लेख हृश्रा है९ | स्वेदन के लिए रोगी को चादर, छष्ण मृग का चम॑, रेशमी चादर श्रवा कम्बल- 
श्रादि श्रोढनेकौ विधिदहै। हरिमद्र ने इसे कम्बल का सुचक माना ह° | 


८३, स्वयं न खोटे ८ अष्पणा नावप॑गुरे ख ) ; 


शाणी रौर प्रावार से श्राच्छादित द्वार को श्रपने हाथों से उदूघारित न करेन खोले । 

चूशिकार कहते ह--““हस्थ शाणी, प्रावार श्रादि से द्वार को टंक विश्वस्त होकर घर म वैते, खाते, पीते श्रौर श्राराम फरते 
ह| उनकी छनुमति लिए विना प्रावरण को टटा कोई अन्दर जाता टै वह छन्द श्रप्रिय लगता श्रौर श्रविश्वास्र का कारण वनता 
है। वे सोचने लगते है--यद वेचारा कितना दयनीय श्रौर लोक-ग्यवहार से श्रपरिचित है जो सामान्य उपचार को नष्टौ जानता । 
यो द्यी श्रुमति लिए विना प्रावरण को हटा न्दर चला श्राठा है< 1 

एते दोषों को ध्यान में रखते हुए मुनि चिक श्रादि को हटा श्रन्दर न जाए^ | 


{--हा० दी प० ` १६७॥ 
२--हा० टी० प० १६७1 
३--(क) अ० चृ० ˆ सणो वक्पडी साणी, कप्पासितो पटो । 
(ख) जि० च्‌० प° १७५ : साणी नाम सणवक्ठेहि वि( उद )नदइ अरुसिमयी वा । 
(ग) ्वा० री० प १६१६-७ : शाणी-जतसीवर्कजा परी । 
४--कौटि० अर्थ० - २.११ २६ । 
८--अ० चू : सरोमो पावारतो 1 
६--चरक० ८ सूत्र स्था० ) १४ ४६ : कौरवाजिनकौपेयप्रावाराये छसदरत. 1 
७-हा० टी० प० १६७ - प्रावार -प्रतीत कम्बल्याद्ुपरुकणमेतव्‌ । 
८-{क) स= चू० ~ त सत ण अवगुरे्न । क कारण १ तत्य खाण-पाण-सदहराकाव-मोहणारम्ेषि अच्छताण सचियत्त मवति, तत एव 
मासक रोगोवयारविरषटितमिति पडिकुट्रमवि । तत्य जणा भणति--एते बदला हव अग्गलाहि र भियन्वा 1 
(ल) नि° चु९ प° १७५ : त काड ताणि गिदत्याणि वीसत्याणि अच्छेति, खायति पियति वा मोहति वा, त नौ भवपुरेना, ङ 
कारण १ तेसि अप्पत्तिय भवद्‌, जषा एते एत्तिछ्ठयपि उवयार न याणति जदा णावगुणियन्व, छोगसववहारवाष्िरा घरागा, 
एवमादि दोसा मवति ! 
६--हा० टी° प० १६७ * भरौकरिकत्वेन वदन्तर्मतसुजिक्रियादिकारि् प्रदं पप्रसङ्गाव्‌ । 


-पिंडसणा (पिंडेषणा) - २३७ अध्ययन ५ (भर० ०) : श्छोक १८-१६ टि० ८४-८६ 
८४. करिवाड न खोटे ( कवाडं नो पणोल्छेजा ग ) 


चाराङ्ग मे वत्ताया है-घर का द्वार यदि काटेदार ाड़ीकीडालसेटठका ह््राहौ तो यह-स्वामी की अनुमति लिए विना, 
परिलेखन किए विना, जीव-जन्तु देखे विना, प्रमाजन किए चिना, उसे खोलकर भीतर न जाए | भीतर से वाहर न त्राए] पहले 
गरहपत्ति की अना लेकर, करि की डाल को देखकर ( साफ कर ) खोलते फिर भीतर जाए-तअ्रए ° । इसमे किवाड का उल्लेख नही है | 

शाणी, प्रावार रौर कटक-वौँदिका ( काटो की डाल्ली ) से ठकेद्रार को आज्ञा लेकर खोलने के वारे मेँ कोई मतमेद नष्ट जानं 
पडता | किबाढ के वारे मेँ दो परभ्परार्णँ ईै--एक के अनुसार गहपति की श्रनुमति लेकर किवाड खोले जा सकते ई । दूसरी के ग्रनुसार 
गृहपति की श्रनुमति लेकर प्रावरण श्रादि हटाए जा सकते दै, किन्तु किवाड़ नही खोले जा सकते । पहली परम्परा के अनुसार श्रोगगहंसिं 
त्रजाइयाः यदह शाणी, प्रावार श्रौर किवाड--इन तीनों से सम्बन्ध रखता है । दूसरी परम्परा फे श्रनुसार उसका सम्बन्ध केवल शशाणीः 
श्रौर श्रावार' से है; "किवाड' से नदीं । 

श्रगस्यसिह स्थविर ने प्रावरण को हटाने मेँ केवल व्यावहारिक सभ्यता का दोष माना ग्रौर किवाड खोलने मे व्यावहारिक 
त्रसभ्यता चौर जीव-वध--ये दोनों दोष माने हः] 

हरिमद्र ने इसमे पूर्क्त दोप वतलाणए र तथा जिनदासनेवे दही दोष विशेष रूप से वतलाए ह जो विना ्रा्ञा शाणी च्रीर.प्रावार 
को हटाने से होते ई* | 


श्टोक १६ : 
८५. रोक १६ : 


गोचरी फे लिए जाने पर श्रगर मागं मेँ मल-मूत्र कौ वाधा हो जाय तो सुनि क्या करे इसकी विधि इस श्लोक मे वताई गई ६ ] 
८६. मल-मूत्र की वाधा को न रखे ( चचयत्तं न धारण ख ) 


साधारण नियम यह है कि गौचरी जाते समय मुनि मलमूत्र की वाधा से निवृत्त हौकर नाए | प्रमादवश एेसा न करते के कारणं 
छथवा अकस्मात्‌ पुन. वाधाष्टौ जाए तो मुनि उस वाधाकोन रोके । 


मूत्र फे निरोध से चनु मे रोग इत्यन्न हो जाता है-ने्-शक्ति क्षीण हो जाती ६ै। मल की वाधा रोक्नेसे तेज का नाश हेता 
है, कमी-कमी जीवन खतरे मे पड जाता है | वस्त्र श्रादि के विगड जाने से श्रशोभनीय वात घट जाती है । 

अगस्त्यसिंह स्थविर ने इस श्लोक की व्याद्या में एक बहुत ही उपयोगी गाथा उदुधृत की है--५मूत्र का वेग रोकने से चज्ञु की 
ज्योति का नाशहीता है। मलका वेग रोकने से जीवनी-शक्ति का नाश होता । उध्वं वायु रोकने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता £ 
शरीर वीयं का वेग रोकने से पुरुपत्व की हानि होती है”५ | 


१--माचा० २.९.५८ सु० २५१ : से िक्ख्‌ वा भिक्खणि वा गाटावदकुरल्स दुवारवाषटं कटकर्वोँदियाए पदिपिषठियं येहाए्‌ तेखि पुन्वामेव 
उग्गह अणणुन्नविय अपदिरेष्िय अपमनिय नो अवगुणेज वा, पवितेन वा णिक्ख्मेन वा । तेसि पुज्वामेव उगगष अणुन्नवियं 
पटिङेहिय २ पमन्निय > तजो सजयामेव अवगुणेज वा, पविते वा, णिक्खमेज वा 1 

२० च्‌ : जदा कवा णो पणोलेना, कवाड दारप्पिहाणं तं ण पणोेजा तत्य त एव दोसा यंत्रे य सत्तवहो । 

३--्टा० री ° प० १६७ : कपाटः द्वारस्यगन नन प्रेरयेव' नोद्‌घाययेत्‌, पूरवोक्तदोपप्रसन्चात्‌ । 

४--जि° चू ए° १७५ ; कवाड साहुणा णो पणोल्छेयन्व, तत्य पुव्वमणिया दोसा सविसेसयरा भवंति, एव उग्गषहं अजादया पविसतस्स 
एते दोसा भवति, जाषे पुण भवस्सकय मवति, धम्मकाभो, एत्य सावयाण त्थि जति जणुदरोधो तो पविसामो.। 

५--म० चू : सुत्तनिरोदे घस्खु, व्चनिरोहे य॒ जीविय तयति । 

उद्भ मनिरोदे कोठ, छकनिरोहे भवह सपुमं ॥ 
60 


दसवेआलियं (ददावेकाछिक)) २३८ अध्ययन ५ (० उ०) : श्टोक १६-२० टि० ८७-च६ 


मल-मूत्र की वाधा उपस्थित होने पर साघु श्रपने पाघादि दूसरे भमो कौ देकर प्ासुक-स्थान की खोज करे श्रौर य मलमूत्र की 
वाधा से निवृत्त ष्टो जाए | 

जिनदास श्रौर शृद्ध-सम्प्रदाय की व्याख्या मे विसर्जन की विस्तृत विधि को श्रोषनियकतिसे जानलेने का निदेश किया गया 
&+। वँ इखका वर्णन ६२९-२२-२३-२५--इन चार श्लोकों मे ह्र ६ । € 


८७, प्रासुक-स्थान्‌ ( फासुयं ग ) ¦ 


इसका प्रयोग ५.१.१६; ८२ शरीर ६६ में मी हुश्रा ह । प्रस्व श्लोक मे मी टीकाकार ने इसकी व्याढ्या नही की है | ८२ श्लोक 
मं प्रयुक्त फासुय का श्रयं वीन श्रादि रहित किया है । ६६बें श्लोक की व्याख्या मे इसका त्रयं निजाव १ | वौद्ध-चादित्यमे मी 
इसका दसी श्रथ में प्रयोग हुत्रा ६४ । जैन-साहित्य मेँ प्राुक-स्थान, पान-भोजन श्रादि-्ादि प्रयोग प्रचुर माघा में मिलते है। 
“निर्जीव "यह प्राक का व्युत्पत्ति-लभ्य अयं है | इसका प्रवृ्ति-लभ्य र्थ निर्दोष या विशुद्ध होवा है । 


श्टोक २० : 
८८, शलोक २० ! 


साधु कैसे घर मे गोचरी फे लिए जाय इसका वर्णन इस श्लोक म ६५ । 
८६, निम्न-द्वार वाले ८ नीयदुचारं = ) : 


जिसका निर॑म--प्रवेश-माग नीच-निम्न दौ\ | 


१-(क) जि° चू० प° १७५ पुन्वि चेव साधुणा उवओगो कायव्वो, सगणा वा काया वा ्टोजा णवत्ति वियाणिडण पविसियच्व, भष 
वावढयाएु उवयोगो न कमो कणएवि वा ओतिगणस्स जाया होना ताहे भिक्खायरियाए्‌ पचिद्ेण चच्चत्त न धारेयव्व, करि कारण †, 
सुत्तनिरोधे चक्छुवाघाजो भवति, वच्चनिरोहे य तेय जीवियमवि ₹'येना, तम्हा वश्चमुत्तनिरोधो न कायन्वोत्ति, तष्टे सधाडयस्स 
मायणाणि ८ दाडण ) पदिस्सय आगच्छित्ता पाणय गहाय सण्णाभूमि गतूण फाखयमवगासे उग्ग्टमणुएणावेडण वोसिरियन्वति । 
वित्यारो जषा जोदनिन्यत्तीए्‌ 1 

(ख) हा० टी° प १६७ - अस्य विषयो वृद्धसप्रवायाद्वसेय , स॒ चायम्‌-युव्वमेव साद्ुणा खन्नाकाद्मोवयोग काडण गोरे 
पविसिगव्व, कहिवि ण कओ कु वा पुणो होजा ता चश्वमुत्त ण धारेभव्व, जमो सुत्तनिरोदे चक्घुवधाशो मवति, वश्चनिरोदे 
जीविमोवघाओ, असोदणा ज आयिराहणा, जमो मणिर्भ--'सन्वत्य सजममिदयादि, जमो सघाढयस्स सयमायणागि 
समप्पिअ पटिस्सए पाणय गहाय सन्नाभूमीए विदिणा वोसिरिना । वित्यरमो जषा मोहणिन्जत्तीए । 

र--हा० टी ० प० १७८ : श्राकः वीजादिरि्ितम्‌ । 

३--हा० दी० प० १८१ : 'प्राकं' प्रगताद् निर्जावमिव्यर्थ- 1 

४--(क) सहावग्गो & १ ९ पर०३२८ भिक्ख्‌ फा विष्टरेय्यु । 

(ख) महावग्गो : फाद्क वस्स वसेयाम 1 
५--अ० च्‌ : जष्टा गोयरग्गगतस्स सुच--घुरीसखधारणमातसजमोवघाविक एवमिद्मपीवि भणवि। 
६--(क) ज° चू : णीयं दुवार जस्स सो णीयट्वारो, त घुण फटिहिय वा कोटौ वा जभो भिक्खा नीणिजवि, परिष्तटुवारे 
ओणठकस्ख पटिमा हिटमाणस्स खद्धवेडन्वियाति उङक्ो । 
(ख) जि० वृ< ° १७५: णीयदुवारं टुविष्ट--वाउदियारए्‌ पिष्टियस्स वा 1 
(ग) हा० टी° प० १६७ : नीचद्रार-नीचनिर्गमप्रवेशयम्‌ 1 


~ ~ --~ --~ ~~~ ------ ~ --~----------- ------ -- ~~ - 


पिडेस्षणा ( पिडेषणा ) २३६ अध्ययन ५० उ०) : श्छोक २१-२२ टि० ८६-&३ 


निम्न द्वार बाले तथा अन्धकारपूर्णं कोठे का परिवर्जन क्यौ किया लाए इसका श्रागम-गव कारण श्रा की ्ष्टिै। न 
देख पने से प्राणियों की र्हिखा संभव ै। वहाँ दर्या-समिति की शुद्धि नदीं रह पाती | दायकदोष होता है१। 


श्रोक २१: 
8०, श्लोक २१: 
मुनि केसे धर में प्रवेश न करे इसका वर्णन इस श्लोक में है । 


& १, तत्कारु फा खीपा ओर गीरा ( अहुणोवकिन्तं उल्छं ग ) ‡ 


तुरत के लीपे श्रौर गीलेश्रँगन मे जाने से सम्प्रातिम सत्वो की विराधना होती दै। जलकाय फे जीवों को परिताप होता है। 
इसलिए उसका निषेध किया गया है । तुरत फ लीपे त्रीर गीले कोष्ठक में प्रवेश करने से श्रत्म-विराधना श्रौर संयम-विराधना--ये 


दोनों ्टोती ६ | 
श्टोक २२: 


8२. शोक २२ 

पूवं की गाथा मे ग्राहार के लिए गये मुनि के लिए सूक जीवौ की हिसा से वचने का विधान ६ै४। इस गाथा मेँ बादरकाय फे 
जीवों की हिसा से वचने का उपदेश रै । 
&३, मेड ( एलगं क ) : 


चूर्णिकार एलगः का श्रर्थं वकरा? करते है | टीकाकार, दीपिकाकार श्रौर त्रवचूरीकार इसका श्रथ भ्मेपः करते ६, | हौ 
सकता है--एलग का सामयिक ( श्रागमिक ) ग्रथ वकरा रहा हौ तरथवा सभव है चूर्णिकारौं के सामने ्लृलग्रोः पाठ रहा हौ | छेलग्रौः 
का छं छाग ६० । 





१--(क) हा० टी० प० १६७ : श्याशुद्धिर्न भवतीत्यर्थ 1 
(ख) अ० चू : दायगस्स उक्खेव गमणाती ण छल्फति । 
(ग) जि० च्‌ प° १७९ : जमो सिकखा निकारिजद त तमस, तत्थ अचक्छुविसषु पाणा दुक्ख पच्चुतरेक्रिखिज्जंतिच्तिकाउं नीयदुवारे 
तमते कोटभो वज्जेयव्वो । 
२--अ० चृ : पगासातो वि नत्थि गहणं इमेदि कारणेहि । 
३--(क) अ ० चू : उवकिन्तमेत्ते जआउक्ातो अपरिणतो निस्सरण वा दायगस्स ्टौजा अवो तं ( परि ) वन्न । 
(ख) जि० च्‌० एर" १७६ : संपातिमसत्तविरादणत्य अपरितावियामो वा आउक्ागोत्तिका बज्जेना । 
(ग) हा° री° प° ११७ : सयमात्मविराधनापत्तेरिवि 1 
४--अ० चू० : छटुमकायजयणाणंतरं याद्रकायजयणोवदेस इति फुडमभिघीयते । 
‰--(क) म० चृ : एर्जो वक्रमो । 
(ख) जि० घूर प° १७६ ; एलमो छागो । 
६--ष्ा° टी० प० १६७: "एुटकं' मेपम्‌ । 
७-दे० ना० ३.२२ : छागम्मि रभो । 


दसवेआियं (दरावेकाछिक) २४० अध्ययन ५ (० ड०) : श्टोक २२-२३ टि° ६४-६६ 


९४, प्रवेश्च न करे (न पविसिग) 


भेद श्रादि को हटाकर कोष्ठक मे प्रवेश करने से श्रात्मा श्मौर खयम दोनों की विराधना ्टौती ११ 

मेप श्रादिको हटाने परवह सीगसे मुनि को मार सकता ३। छेत्ता काट सकता है | पाड़ा मार सक्ता ६ | वद्धा भयभीत 
हकर बन्धन कौ तोढ़ सकता है त्रीर वर्तन श्रादि फोड सकता टै] वालक कौ हटाने से उते पीडा उत्पन्न हो सकती दै | उसफे परिवार 
वालों म उष साधु क प्रति शरप्रीठि होने की खभावना रहती है । वालक को स्नान करा कौतक ( मगलकारी चिन्ह ) आदि "से टुत 
किया गया हौ उप्त स्थिति म वालक को हटाने से उस वालक कै प्रदोप--श्नमङ्खल ह्येते का लाद्न लगाया जा सक्ता है] इस प्रकार 
एलक श्रादि को लाधने या हटाने से शरीर त्रौर सयम दोनों की विराधना होने कौ खमाबना रहती ४२ | 


श्छोक २३ : 
६५, श्लोक २३: 


इस श्लोक मेँ यह वताया गया है कि जव मुनि श्रादारके लिए घरमे प्रवेश करे तो वहम पर उसे किस प्रकार दृष्टि-खयम 
रखना चाहिए । 


8६, आसक्त ष्टि से न देखे ( असंसत्तं पलोणएज्ा क ) : 


स्त्रीकीदष्टिमें दृष्टि गडाकर न देखे श्रथवा स्त्री फे ग्रग~प्रत्यगों को निर्मिमेप दृष्टि से न देखे° | 

श्मासक्त दण्ट से देखने से ब्र्यचर्य-त पीद्त होता ै--क्ततिग्रस्त हौत्ता है । लोक श्राक्तेप करते है--यह धमण विकार-गरस्तः 
है| रागोदपत्ति श्रौर लोकोपघात-इन दोनौ दोषों को देख मुनि त्रासक्त दृष्टि से न देखे* | 

मुनि ज्यौ खड़ा रहकर मित्ता ले श्रौर दावा जँ से त्राकर भिन्ता दे-वे दोनों ग्रससक्त होने चाषहिए- रष श्रादि जीवौसे 
समरपचित नही होने चाहिए | इख भावना को इन शब्दों में प्रस्त किया गया रै फि मुनि श्रससक्त स्थान का श्नवलोकनकरे। यह 
श्मगस्त्यचूणि की व्याख्या है! श््रासक्त ष्टि से न देखेः यह्‌ उसका वैकल्पिक श्रथ दै“ | 


१--ष्ा० री° प° १६७ : आत्मसयमविराधनादोपाछ्वाघवाच्चेति सूत्रार्थः । 

२-(क) ज० चूर : एत्थ प्ववाता--एरुतो सिगेण केट्याए वा आष्णेना दारतो खकिएण दुक्खवेजा, सयणो वा से जपत्तिय-- 
उप्फोसण--कोरयादीणि पदिलग्गे वा :गेण््णात्तिपसग करेना । छणतो खाणुजा । षच्छतो वितत्यो वधच्यैय भायणातिभेद्‌ 
करे्ा । वियुहणे वि एते चेव सविसेसा । 

(ख) जि० च्‌° प्र १७६ . पे्िमो सिगेहि आदणेजा, प्रह वा वहेन, दारपु अप्पत्तिय सयणो करेन, उष्फासयहाणकोडगाणि वा, 
पदोसेण वा पताविज्ा, पडिभग्गो वा होना ताहे भणेला-समणणएण ओरुडिओ एवमादी दोसा, णपु खापएना, घच्छमो 
आणा वित्तसेज वा, वितत्थो आयसजमविराहटण करेना, विउहणे ते चेव दोसा, अण्णे य सघटृणाद, षेडरूबस्स हत्यादी 
टुक्खावेना एवमाद.दोसा भवति । 

३--(क) जि० चूर प° १७६ : अससत्त पटोषुज्ना नाम दत्थियापु दिदं न वेसा, अहवा जगपच्चगाणि जणिमिस्साप्‌ द्द्धीएु न जोएजा ।! 

(ख) ्ा० ी° प० १६८: (भससक्त प्रोकयेव्‌' न योपिद्‌ दृष्टं प्ट मेख्येदित्य्थ । 

४-(क) जि० घू° प्र १७६ : किं कारण ‰ जेण तत्थ वभव्वयपीला मवद, जोएत चा दट्.ण भविरयगा उदां करेना--पेच्छह समणय 

सवियार 1 

(ख) ह्ा० दी° प १६८ : रागोत्पत्तिखोकोपवातदोपप्रसद्धात्‌ 1 

४--अ० चू : ससन्तं तसपाणावीदि ससुपचित्त, न संसत्त अससत्त, त पलोगञ्वी, जत्य छ्ति भिक्ल गोगहति दायगस्स वा भागमागा- 

विख * -* ”““““* ““ “ “* "अहवा अससत्त परोपुज्ना यभन्वयरक्खणत्य हत्यीष्‌ दिहरीए्‌ दिद्धि भगपच्चगेद वा णा ससत मणुबघना,- 

श्सीदोसपसगा एव संमवति 1 


पिडिसणा ८ पिडिषणा ) २४१ 'अध्ययन ५ (ध्र° ०) : श्छोक २३ टि० ६७-६६ 
8७, अति द्र न देसे ८ नादद्रावरोयए्‌ ख ) 


मुनि वहीं ठक शष्ट डाले जहां मिक्ता देने के लिए वस्त उढाई-रखी जाएं ^ । वह उपसे ननागे दण्डि नं क्त { धरे दुर 
कोणादि पर दष्ट डालने पै मुनि फे सम्बन्ध मे चोर, पारदारिक आदि ्ौनेकी श्राशंका हौ सकती हैः । इसलिए अति दूर-दशंन का 
निषेध किया गया दै। 

श्रगस्त्य-चू के श्नुखार श्रति दूर स्थित साघु चीरी श्रादि अन्तग्रौ को देख नदी सकता । तऋधिक द्र से दिथा जाने वाली 
श्राहार श्रमिहत हयौ जाता है, इसलिए मुनि को भक्ता देने के स्थान से रति दूर स्थान का श्रवलोकन नहीं करना चादिए-खड़ा नही 
रहना चाहिए! श्रि दूर न देखे --यह उसका वैकल्पिक रूप ई? 1 


8८, उक्ल चष्ट से न देखे ( उष्फु्लं न बिणिज्ज्ञाए ग ) : 


विकसित नैतन से न देखे--श्रौत्सुष्पूणं नेतरौ से न देखे*। 
सप्र, रक, घर कै सामान श्रादि कौं इस प्रकार इत्सुकतापूर्वंक देखने से गृहस्थ के मन मे मुनि के प्रति लघुतरा का भाव उत्यन्न हौ 
सक्तारै। वे यह सोच सकते ह कि मुनि वासना में फंसाहूृश्रा दै। लाघव दौष कौ दूर करने के लिएट यह निषेध है । 


९९, बिना कृ कै वापस चला जाय ८ नियदेज्ज अयंपिरो घ ) ‡ 


घर में प्रवेश करने पर यदि गरहस्थ प्रतिषेध करे तो मुनि धर से निवर्वित हो--वाहर चला श्राय | एस प्रकार भिक्ता न मिलने पर 
वह॒ (प्रजल्पन्‌ चिना कु कदै--निदात्मक दीन वचन श्रथवा कक॑श वन्न का प्रयोग न कसते हुए-मौनः भाव से वर्ह से चल्ला त्राय" ] 


4्शीलायर्थस्येरः «*--इस सूत्र से द्रः प्र्यय हूश्रा ६ै। सस्छृत मे इसके स्थान प्र “शीलार्थे तृनः शौता दै । हरिमद्रसूरि ने 
इसका सकृत रूप “शछजल्पन्‌ः किया है | 


१--(क) जि० पू° प्र १७६ : तावमेव परोद जाव उक्खेवनिक्सेवं पास । 
(ख) हा० टी ° प० १६८ : नातिदूर प्ररोकयेत्‌,--दायक्स्यागमनमानत्रदेशं प्ररोकयेत्‌ 1 

२-(क) जि० चू० ए १७६६ : तमो पर घरकोणादी परोयतं दयुदूण सका भवति, किमेसख चोरो पारदारिभो वा ्टोजा १ एवमादि 
दोसा भवति 1 
(ख) हा० री० प° ८ : परतश्चौरादिशाक्कादोपः। 

रे-अ० षू० : त च णात्तिदूरा वरोयएु अति दृरत्यो पिपीरिकादीणि ण पेक्खन्ति, अतो तिघरंतरा परेणी धरतर भवति पाण 
जातियरक्खणं ण तीरन्ति तति पि ( अटवा 2) णातिदृरगचापु वस्ससणिद्धादीहत्यमत्तावरीयण भससततापु 
दिीप करणीयं । 


४--(क) अ° च> : उप्छुल्रं ण विणिज्कापु, उम्छुल्ल उदूघुराए टिद्धिए्, ुविकसणेः इति हासविगसंततारिगं णग ॒चिणिल्फाएु ण 
विविधं पेक्खेना, दिदटरीए विनियदणमिव । 
(ख) जि° चू° प° १७६ : उप्छुक नाम विगसिएहि णयणेहि इत्यीसरीरं रयणादी घा ण निन्फोाहयव्वं 1 
(ग हा° टी° प० ९६८ : “उत्फुल्लं विकसितरोचन ^न विणिन्फाए, त्ति न निरीक्षेत गृहपरिच्छदमपि, उदृष्टकल्याण दति 
राघवोत्पत्तेः 


४--(क) म० चू° : वाताय चि "णियदेन अयंपुरोः दिएे परिवद्णेण मदगे रोसवयणे--.---.“"एवमाढीषटि मसंवणसीडो मयुर" 
एवविधो णियदेना । 
(ख) जि० च ए० १७६ : जदा य पदिसेषटिमो मवति तदा मयपिरेण णियत्तियव्वं, अज्फंखमाणेणति त्तं भवति । 


(ग कषा० री० प° शद ; तथा निवर्तेत गृष्टादलग्धेऽपि सति अजल्पन्‌-दीनवचनमनुश्चारयन्निति 1 
६-हम० ८.२ १४५। 
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दसवेआचिवं, (दशवेकाछिक) ~ २४२ अध्ययन ५ (ध्० उ०) : श्लोक २४ टि० १००१ ०३ 


श्खोक २४ : ` 
१००. इलोक २४ : 
प्रहार के लिए ख मे प्रवेश करने फे वाद साघु कषँ तक जाय इसका नियम इस श्लोक भे है | 
१०१. अतिभूमि ( अनचज्ञात ) म न जाय ( अहमूर्मिं न गच्छेज्जा = ) 


गहपति के द्वारा श्रननुज्ञात या वर्जित भूमि को श्प्रतिभूमि कहने द । जहो तक दूरे मित्ताचर जाते रै बर्ह तक की भूमि 
श्रतिमूमि नदी होती । सुनि इस सीमा का श्रतिक्रमण कर श्रागेन लाय१ | 


१०२. ऊुर-भूमि ८ कल-मर्यादा ) को जानकर ८ इरुस्स भूमि जाणित्ता ग ) 


जरह ठक जाने मे गृहस्थ को श्रप्रीतिन दहो, जह्य तक श्रन्य भित्ताचर जातेष्टौ उष भूमि फो शुल-भूमि फते हर } इसका 
निशंय रेश्वयं, देशाचार, मद्रक-प्रान्तक श्रादि यहस्थो फी श्रपक्ञा से करना चार । 

लाख का गोला श्ररिनि पर चदढाने से पिघल नात्ता दै श्रर उससे श्रति दूर रहने पर वह रूप नही प्रा सकता | इसी प्रकार 
शस्य फे घर से दूर रहने पर मुनि फो भित्ता प्रप्र नही हो सकती, एषणा की भी शुद्धि नष हो पाती | श्रौर श्रत्यन्त निकट चकते नाते 
पर श्रप्रीति या सन्देह उत्पन्न हौ सकता है । श्रतः बह कुल की मूमि ( मिक्चाक्तेने की भूमि) को पहले जान ले* | 


१०३. मित-भूमि ( अचुक्ात ) मे प्रवेश करे ( मियं भूमि परकमे घ ) 


गृहस्थ फे द्वारा श्नुन्ञात--श्रवर्जित भूमि को मित-भूमि कहते ६४ । 
यह नियम श्रप्रीति श्रौर श्रविश्वास उत्पन्न नष्टो इस टष्टिमे ५ । 


१--(क) ० च : भिक्खयरथूमि अति्मणं--अतिभूमी त ण गनच्येला 1 
(ख) जि० चू° पण १७६ : जणणुएणाता भूमी ˆ" “ "““""“ "साहू न पवितेजा । 
(ग) हा टी० प० १६८ : अविभूमि न गच्छेदु--अननुातां गृहस्य , यत्रान्ये भिक्षाचरा न यान्तीत्यर्थः । 
२--(क) अ० चू० : कि पुण मूमिपरिमाण { इति भगणति--त विभव-देसा मायार-महग-पतगादीषि कस्स भूमि णादणः पुव्वपरि- 
छमणेण अरणे वा भिक्खायरा जाववियं भूमिमुपसरति एव विगणात । श 
(ख) जि० च० प° ९७६ * केवदयाएु पुण पविसियव्व १" “““““““ ˆ“ ““ "““ "जत्थ तेसि गिहत्याणं अप्पत्तिय न भव्‌, जत्य भणेवि 
भिर्खायरा उायति 1 
३--(क) ० चू० - गोरे त्ति गहणेसणाणु अतिभूमीगमणणिरोहत्य भरणति--जतु गोख्मणया कातच्वा, जतुगोलौ शगिगमारोविवो 
विधित, दूरत्यो असंतत्तो स्व ण निन्वत्तेति, साहू चि दुर्यो मदीसमाणो भिक्ख न रमति पसग वा न सोदेति, आसएणे 
अप्पत्तिय भवति तेणाविसका वा, तम्हा ऊुकस्स भूमि जाणेजा 1 
ख) दा० री० प० १६: 
+ जष्टं जउगोरो मगणिस्स णाद्रदूरे ण जावि मासन्ने । 
४ सकद कारण तदा सजमगोरो गिहत्याण ॥ 
&--(क) > चू : “मितं भूमि परक्मे' बुद्धीए सपेदित सन्वदोसष्द्ध तावतिय पविसेजा । 
(ख) ष्या दी° प १४८ : “मितां चूमि" तंरमुक्ातां पराक्रमेव्‌ । 
ग) ्टा° टी< प १६; ध 
+ दुरे जणेखणाऽदसणाद  इयरम्मि तेणसकाद्‌ । 
तम्हा भियभूमीए चिद्धि (1) | 
--(कः) नि ० चूर प° १७७ ˆ मिय नाम अणुन्नाय, परक्मे नाम पविसेना । 
(ख) हान्टी०प०६८ः यत्रेपामप्रीतिर्नोपजायत इति सत्राय 1 


पिडेसणा (पिडेषणा) २९४३ अध्ययन ५ (ध्र= उ०) : श्छोक २५ टि० १९४६१०८ 
शोक २५ : 


१०४. स्छोक २५; 
मित-भूमि मे जाकर साधु कहाँ श्रौर कैसे खड़ा रदे इसकी विधि प्रस्तुत श्लोक मेँ है१ । 


१०५, विचक्षण भ्रुनि ( वियक्खणो ख ) : 


विचच्तण का श्र्थ--गीतार्थं या शास्तर-विधि का नानकार टै। श्रगीताथं के लिए भिक्लाटन का निषेध है। भित्ता उसे लानी 
न्चाहिएर जो शास्त्रीय विधि-निपेधों श्रौर लोक-न्यवहारो को जाने, खयम में दोषन श्रने दे शरीर शासन का लाधवन होने देर | 


१०६. मित-मूमिमे दी ( तव्थेव क ) 


मित-मूमि मे भी साधु नहाँ-तह खदा न होकर इस वात का उपयोग लगाये कि वह करौ खडा हो श्रौर कीं खड़ा न हो । वह 
चित स्थान को देखे । साधु मित-भूमि में कहाँ खड़ा न हो इसका स्पष्टीकरण दस श्लोक फे उत्तराद्धं मे श्राया ६३ | 


१०७, शौच का स्थान ( वच्चस्स ग ) : 
जहा मल श्रौर मूत्र का उत्सगं किया जाए वे दोनों स्थान शर्च॑स्‌ः कहलाते ६४ । 
१०८, दिखाई पडे उस भूमि-माग का ( संलोगं घ ) : 


(संलोकः शब्द का सम्बन्ध स्नान श्रौर वर्च॑स्‌ दोनों से है । 'सलोकः--संदशंन श्र्थात्‌ जदा खढ़ा हने से मुनि को स्नान करती 
हई या मल-विसजेन करती हूर स्त्री दिखाई दे च्रथवा वही साघु कौ देख सके५ | 


स्नान-ग्द श्रौर शौच-ग्ह की श्रोर दृष्टि डालने से शासन की लघुता टोती दै--श्रविश्वास होता दै श्रौर नग्न शरीर फे अवलोकन 
से काम-वासना उभरती है९ | यष्टा श्रात्म-दोष शरीर पर-दौष-ये दो प्रकार के दौष उत्पन्न होते हं} स्त्रयां सोचती ई--हम मातृ- 


१--अ० चू : जम्मि य भूमिगमणसुद्िट्मणतरं तम्मि वि आय-पवयण-सजमोवरोष्टपरिहरणत्थं नियमिजति 1 
(क) ज० चू : 'वियक्णो' परामिप्याय जाणतो, कटि चियत्तं ण वा † विसेसेण पवयणोवघातरक्खणत्यं । 
(ख) हा० टी० प १६८ : "विचक्षणो" विद्वान्‌, नेन केवलागीवार्थल्य सिक्षाटनप्रतिषेधमाह्‌ । 
३--(क) अ० चू० : तत्येति ताप मिताषएु भूमीएु एवसदो अवधारणे । किंमवधारयति ? पुच्छुदिट्र ुखाणुख्व 1 
(ख) जि° चू० प° १७७ : तत्तियाएु भियाए मूमीए उवयोगो कायन्वो पंडिएण, कत्थ उातियव्वं कत्य न वत्ति, तत्य उातियन्वं 
जत्य ए्रमादं न दीसति । 
(ग) एा० टी° प० ९६८ : स्तत्रैव तस्यामेव मिता्यां भूमौ ! 
४-{क) अ० पू : "वच्च" अमेज्जःं तं जत्य । परचप ( ¶ पष्ठ-प ) उगादिसमीवयाणादिषु त एव दोसा इति 1 
(ख) जि° चृ प° ९७७ : वच्च नाम जत्य वोसिरति कापिकादसन्नाभो । 
(ग) हा° दी प० १६८ : व्वर्चसोः पिष्टायाः । 
-(क) भ ° चू : सरोगो' जत्य एताणि आलोदन्जति त परिवज्जए 1 
(ख) जि° चू० प्र १७७ : जासिणाणस्ससलोय परिवजप्‌, विणाणसरोगं वच्चसंलोगं व -“"संलोगं ंखोगं जत्थ व्ण टि दीसंति, 
तेवा तं पासति। 
(ग) एा० दी० पर ९६८ : स्नानभूमिकायिकादिभूमिसदर्गनम्‌ ! 
षहा दी° पर ६६८ : प्रवचनलाघवप्रसन्गात्‌, जप्रादृवस्त्रीदर्घनाच्च रागादिमावाव्‌ 1 


दस्वेआचियं (दरावेकाछिक) २४९ अध्ययन ५ (प्र° उ०) : श्छोक २९ टि० १५६-११३ 


वर्गं नक स्नान करी हं उठ श्रोर यह काम-बिहल होकर ही देख रद्य रै ! यह प्रषम्बन्पी दोप है । श्ना स्वयो को देखकर 
धनिके चरित्र काभगहोढाहै। यह श्रात्म-सम्बन्धी दोषरै। ये ष्ी दोप वर्चस्‌र्थेन केर, पुनि इन दोषो को ध्याने म रख 
इस नियम का पालन करे। 


श्टोक २६ ‡ 
१०९. शलोक २६ : 
भिक्ता फे लिए मित-भूमि में प्रविष्ट साघु कद्यं खडा न हो, इसका कुल श्रीर उल्लेख इस श्लोक मे । 
११०. सरवेन्द्रिय-समाहित शुनि ( सतिदियसमादिए च ) : 


जो पचो इन्द्रियो के विषयौ से प्राचिप्त--श्राङ़ट न हो, उसे सवन्दरिय-समाहिव कहा जाता है* श्रयवा जिसकी सव ष्या 
समाहित हौ--श्रवमुंखी हो, वाह्य विषयों से चिरव होकर श्रात्मलीन वन गई हो, उत्ते समार्हित-पर्वेन्द्रिय कहा जाता टै} नो मुनि 
स्वँन्द्रिय-समापि से खंयन्न होता है, वही श्र्दिखा का सूम विवेक कर सकता ह | 


१११. मिद्धी ( मह्य क): 
श्रटवी से लाई गई सचित्त-सनीव मिद्धी? | 


११२. लाने के मार्मं ( याणं र ) : 


श्रादान श्र्यात्‌ ग्रहण | जिस मागं से उदक, मिद्ध आदि रहण की नाती--ल्लाई जाती हो बह मार्ग" | 
हिरभद्र ने श््वादानः को उदक शरीर मिद्धो के साथ ष्टी सम्बन्धित रखा है जवकि जिनदासने हरियाली श्रादिके षाथमी 
उसका सम्बन्ध जोरा है५ | 


११३. हरियाली (हयियाणि ख ) : 
यदं हरित शब्द से समस्त प्रकार केः वृ, गुच्छादि, घाखादि वनस्पति विशेष का अरहण समम्ना चाह | 


१--जि० च्‌० प° १७७ . तत्थ जआायपरसमुत्या दोसा भवति, जषा जत्य भम्हे गामो जत्य य मातिवग्गो धम्हं ण्हायह तउमेसो 
परिमवमाणो कामेमाणो वा पत्य गद्‌, एकमा परसमुत्था दोसा भवति, मायससुत्था वस्सेव ण्हायतिमो अचारदियामो भवि~ 
रतिया द्ट.ण चरित्तमेदादी दौसा भव्रति, कच्च नाम अत्य वोसिरति काक्किद्रसन्नागो, तस्सवि सरोग कर्जेयध्वो, भय- 
परसमुत्था दोखा पदयणविराष्टणा य भवति । 

>-(क) अ° चू० : सच्विदियसमाहितो सव्वेहि ददिएहि एएसि परि्टरणे सम्म आषटिवो समाहितो । 
(ख) जि° च्‌९ प° १७७ - सन्विदियसमाददिवो नाम नो सदसूवाईहि अक्लित्तो । 
(ग) ष्वा० टी ° प० १६८ : सवेन््ियसमाष्िव › शब्दादिभिरना्षिक्तचित्त इति । 

३--(क) भ० चृ : (मदियाः सचित्त पुठविक्ायो सो जत्य अघुणा आणीयो 
(ख) लि चू° प° १७७ : मद्या अडवीजो सचित्ता भाणीया । 

--अ० चू० ; जत्थ जेण वा थणेण उद्गमद्धियामो गेति उ दगमघ्ियियाणं ! 

४८--(क) जि० चू° प° १७७ : जाद्राण नाम महण, जेण मग्गेण ग॑तूण द्गमदियहर्यिादीणि पेष्यति त द्गमद्वियमायाण मर्ण । 
(ख) हा टी ० पर १६८ : आदीयर्तेऽनेनेत्यादानो--मार्ग , उदक्ुत्तिकानयनमार्गमियर्थ 1 

६--(क) ० चृ : हरिताणि दुव्वादीणि । 
(स्व) जि० चू ० १७७ : हरियग्गहणेणं सव्वे स्क्खगुच्छाइणो वणप्कडविसेखा रावा । 
(ग) ह्वा० टी ° पर १६८: श्रितानि च दूर्वादीनि.। 


-पिडसणा ८ पिडेषणा ). ˆ २४५ अध्ययन ५ (भ्र० उ): शलोकं २७ टि० ११४-११५ 


श्कोक २७ : 
११४. इलोक २७ ¦ 


द्रव तक फे श्लोकों मे अहोरा सुनि स्वस्थान से निकलकर ग्रहस्य के धर में प्रवेश करे, वरँ फेसे स्थिव ही इस विधि का 
उल्लेख ६ । शव वह क्या महण करे क्था नही करे इसका विवेचन त्राता है । 

नो कालादि गुणो से शुद्ध दै, जो अनिष्ट कुलो का वज॑न करता दै, जो प्रीत्तिकारी कुलो में प्रवेशं करतां है, जो उपदिष्ट 
स्थानों मे स्थित होता ह श्रौर नो श्रारमदोपों का वर्जन करता है उस मुनि को श्रव दायक-शुद्धिकी वात चता ला रदी है" 


११५. ( अकष्पियं ग ˆ" `कणियं घ ) = 


शास््-विदितः श्रतुमत या अनिषिद्ध कौ “कल्पिकः या “कल्प्यः > श्रौर शास््-निषिद्ध को कल्पिक या “त्रकटूप्य'2> कं 
जाता है। 

ध्कल्पः का अर्थं १--नीत्ति, आचार, मयादा, विधि या सामाचारी च्रौर “कल्प्यः का श्रर्थं ६ै--नीतति श्रादि से युक्त आष्ट, 
करणीय श्रौर योग्य | इस त्रयं मे "कल्पिकः शब्दका भरी प्रयोग होता दै। उमास्वाति के शब्दौ मेजौ कायं शान, शील श्रौर 
ठप का खपग्रह रौर दोषों का निग्रह करता है वदी निश््वय-दष्टि से “कल्प्यः दै श्रौर शेष शश्रकल्प्य?४ | उनके श्रनुसार कोई भी कायं 
एकान्ततः प्कह्स्यः शरीर भतरकल्प्य' नदी होता । जिस कल्प्यः कायं से सम्यक्त्व, शान श्रादि का नाश शौर प्रवचन की निदा हत्ती हो 
तो वहं धध्रकर्प्य' है | इसी प्रकार शश्रकल्प्यः भी कल्प्यः बन जाता है} निष्कं की भाषा मे देश, काल, पुरुष, ्रवस्था, उपयोग 
छीर परिणाम-विशुद्धि की समीक्ञा करके ही “कल्प्य! श्रौर श्रकल्स्यः का निणेय किया जा सकता है, इन्दं छोड़कर नही" । 

श्रागम-सादहिलय म जो उत्सगं श्रौर त्रपवाद ह, वे लगमग इसी त्राशय फ द्योतक है। फिर मी "कल्प्यः श्रौर त्रकल्प्य' की 
निश्चित रारण विची हू ह । उनके लिट त्रपनी-चपनी इच्छा कै श्रनुकूल (कल्प्यः श्रौर “त्रकह्म्यः की व्यवस्था देना उचित नष्टं 
होता । वहुशरुतत ऋगम-घर के तरभाव मं श्रागमोक्त विधि-निषि्धों का ययावत्‌ श्रनुसरण ष्ठी ऋरूलु मागं दहै] सुनि को कल्पिक, एषणीय 
या मिक्ञा-मम्बन्धी वयालीस दोप-वर्जित, मित्ता लेनी चादिएट । यह ्रहरौपणा ( मक्त-पान लेने की विधि ) है | 





(क) ज° च्‌ : एव कारे मपदिसिद्धद्रभियभूमिपदेसावत्थितस्स वेसणाजत्तस्स गहणेसणाणियमणत्थमुपदिस्सति । 
(ख) जि०.च्‌० ° १७० : एव तस्स काराइगुणखद्धस्स अणि्क्ुराणि वज्जेतस्स चियत्तकुरे पविसंवस्स जहोवदिटधं डाणे घ्यिल्स 
भयसयुत्या दोसा चज्जंतस्स दायगख्द्धी भरणद । 
२--(क) अ० चू : कप्पित सेसेसणा दोसपरिखदधमवि । 
(ख) हा० टी° प० १६८ : "कट्पिकम्‌' एपणीयम्‌ । 
३-(क) अ° च९ : वायालीसाए अगणतरेण एसणादोसेण दुद । 
(ख) ह्ा° टी° प० १६८ : (जकर्पिकम्‌ः अनेपणीयम्‌ ! 
४-प्र प्र० १४२ 
यज्ज्ञनशीरतपसासुपग्रहं निग्र्टं च दोपाणाम्‌ । 
फर्पयति निश्चये यत्तत्कर्प्यमकर्प्यमवरोपम्‌ ॥ 
‰-- वी १४४-४६ 
यत्पुनर्पघातक्रं सम्यक्त्वक्तानणीर्योगामाम्‌ । 
तत्करप्य्मप्यकस्प्य प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥ 
किचिच्छुद्ध कर्प्यमकल्प्य स्यादकरप्यमपि कटप्यम्‌ । 
पिरद. शय्या चस्त्रं पाप्रं वा भपजाद्ं वा॥ 
देप कारु क्षेत्र | 


प्रसमीकत्य भवति कल्प्य नेकान्तात्करप्यते करप्यम्‌ ॥ 
82 


दस्ेआछियं (दरशवेकालिकः) ` - २४९ अध्ययन ५ (प्र उ०) : श्छोक २६ टि० १ ०६.१११ 


वगं जष्टँ स्नान करती ह उ श्रीर यह काम-बिहल ्ीकर दी देख रहा है ! यह पर-सम्बन्धी दौप है ¡ श्रनादृव स्वियौ को देखकर 
सुनि के चरित का मंग होता है। यह श्रात्म-सम्बन्धी दोषै! येही दोप वचस्‌-दशन के," शुनि इन दोषौ को ध्यान भ रब 
शख नियम का पालन करे । 


श्खोक २६ : 

१०६. इलोक २६; 

मिन्ता फे लिए मित-मूमि में प्रविष्ट साधु क््ाखड़ान षो, इसका कुट श्रौर उल्लेख शख श्लोक म है । 
११०. सर्वेनदरिय-समाहित नि ८ सनिदियसमादिए ष ) : 

जो पाचों इन्द्रियो के विषयौ से श्रा्चिप्त--श्राङ््ट न हो, उसे सवेन्द्रिय-समाित कहा जाठा रै रथया जिसकी सव इन्दा 
समादित ्--श्रवमुंखी हो, वाह्य बिषयो से विरत होकर श्रात्मलीन वन गई हौ, छते समाषित-वेन्द्िय कहा जाता ै। लो मुनि 
सरवेन्द्रिय-समाधि से संपन्न होवा दै; वष्ठी श्र्हिसा का सूष्म विवेक कर सक्ता है | 
१११. मिद्धी ( मद्धि 5): 

त्रटवी से लाई गई सचित्त--सजीष मिद्टी 2 | 
११२. लाने कै मामं ( आयाणं = ) 


श्रादान श्रर्थात्‌ रहण | जि माग से उदक, मिष्ट च्रादि अण की जाती- लाई जाती ष्टौ बह मा्॑* | 
हिरमद्रने श्रादानः को उदक श्रौर मद्रके साथी सम्बन्धित रखा है जवकि जिनदासने हरियाली श्रादिके घाथमी 
षका सम्बन्ध जोड़ा है ५ | 


११३. हरियादी ( हरियाणि ल ) ; 


यह हरित शब्द, से खमस्व. प्रकार वृक्ते, गुच्छादि, घासादि. वनस्पति विशेष का रहण समना चादहिप्‌* | 





१-जि° चूर प° १७७ : तत्थ आयपरससुत्था दोसा भवति, जक्ष जत्य अम्हे गामो जत्य य माविवग्गो मम्ह ण्य तमेसो 
परिभवमाणो कामेमाणो वा एन्य डाइ, एवमा परससुत्या दोसा मवति, मायसमुत्था तस्सेव ण्ायंतिभो अवाउब्ियामो भवि- 
रतियामो द. शचवरित्तमेदादी दोसा भवति, वच्च नाम जत्य बोसिरति काविकादसन्नामो, तस्सवि सलोगं वज्जेयव्वो, आय~ 
परसमुत्था दोसा पवयणविराहणा य भवति । 

२--(क) ज० चू : सच्विदियसमाहितो सव्व ददिष एसि परिष्ट्रणे सम्म आदिवो समाद्िवो 1 
(ख) जि चू^ प° १७७ : सज्विदियसमाद्दितो नाम नो सदख्वारईहि भक्खि्ो । 
(ग) ्टा० दी° प० १६८ : ससर्वेन्दियसमाष्ठित श्ष्दादिभिरनाक्षिप्चित्त इति 1 

३--(क) अ० च्‌ ममच्धिया" सचित्त पुढविक्रायो सो जत्य मघुणा आणीयो 1 
(ख) जि° च प° १७७ : मद्या जढवीगो सचित्ता भाणीया । 

--म० चू० : जस्य जेण वा थणेण उदगमस्िामो गेणहति ठ द्गमदधिययाण । 

५--(क) जि० चू० प° १७७ : जादाण नाम महण, जेण मग्गेण गण दगमच्धियहरियादीणि पेप्यति त दगमच्िभायाण म्ण । 
(ख) हा टी.० प० शे : आदीयतेऽनेनेत्यादानो- मार्गः, उदकञक्तिकानयनमार्गमियर्यः 1 

६-(क) ज० च्‌ : हरिवाणि दुव्वादीणि । 
(ख) जि० चू ० १७७ : हरियग्ग्टणेण सव्ये सक्खगुच्छादणो वणप्कइविते्ता गदिवा । 
(ग) हा री० प० १६८ : हरितानि च दूर्वादीनि.। 


पिडेसणा ( पिरेषणा ). ` रध, अध्ययन ५ (्र° उ): शोकं २७ टि० ११४-११५ 


श्लोक २७ : 
११४. श्छोक २७ : 


श्रव तक के श्लोकों भे आहोराथीं धुनि स्व-स्थानं से निकलकर यस्थ के धर में प्रवेश करे, बहो कैसे स्थित टो इस विधिका 
उल्लेख टै । शव वह कया ग्रहण करे क्था नही करे इसका विवेचन आता ई । 

नो कालादि गुणौ से दध है, जो अनिष्ट कुलो का वर्जन करता है, नौ प्रीतिकारी कलौ मे प्रवेशं करतां है, जो उपदिष्ट 
स्थानो मे स्थित होतादै श्रौर भ श्रासदोपौं का वर्जन कसा है उत्त मुनि को श्रव दायक-शुद्धि की वाप्त-वतीर्‌ जी री ६ै१। 


११५. ( अकणियं ग ˆ--कष्पियं घ ) †  . ~“ ` 


शास्त्र-विहित, ग्रनुमत या श्रनिषिद्ध को (कल्पिकः या (कल्प्य*> श्रर शास्व-निषिद्ध को “खकल्पिक' या “त्रकत्प्य'> कहौ 
जाता है। 

“कल्पः का शर्य है--नौत्ति, श्राचार, मर्यादा, विधि या सामाचारी श्रौर ण्कल्प्यः का श्रथ टै- नीति श्रादि से युक्त मरा 
करणीय श्रौर योग्य] इस श्रर्थं मे कल्पिकः शब्दकाभ्री प्रयोग होता दै। उमास्वाति के शब्दौंभेजो कायं शान, शील श्यीर 
तप का उपग्रह श्रीर दोषों का निग्रह करता है वदी निश्चय-दष्टि से “कल्प्यः है श्रौर शेष "्रकल्प्यः* | उनके त्रनुसार कोई भी कायं 
एकान्ततः पकरप्यः श्रौर 'त्रकलप्य' नदी होता । निस "कल्प्यः कायं से सम्यक्तव, शान श्रादि का नाश श्रौर प्रवचन की िदाष्टोती हौ 
तो वहं ध्श्रकल्प्यः है । इसी प्रकार भ्त्रकत्स्य भी “कल्प्य' वन जाता है} निष्कषं की भाषा में देश, काल, पुरप, अवस्था, उपयोग 
चरर पररिणाम-विशुद्धि की सभीक्ञा करफे ही "कल्प्य" त्रौर “त्रक्स्य' का निणेय किया जा सकता है, इन्द छोड़कर नदी" | 

ग्रागम-साषहिय मं जो उत्सगं श्रौर अपवाद ई, वे लगभग इसी त्रशय के द्ोत्तक रहं। फिर भी “कल्प्यः श्रौर श्त्रकहप्यः की 
निरिचत रेखैः विची हुई द । उनके लिए ऋरपनी-ग्रपनी इच्छा कै श्ननुकूल "कल्प्य? रौर “्रकल्म्यः को घ्यवस्था देना उचित नही 
होता । वहुभरुत श्रागम-धर के तरभाव मेँ आरगमोक्त विधि-निषेधों का यथावत्‌ अनुसरण ही ऋषु मागं है । सुनि को कल्पिक, एषणीय 
या भिक्ता-मम्बन्धी वयालीस दोष-व्जित्तः मिक्ता लेनी चादिएट । यह अरहशेपणा { मक्त पान लेने की विधि ) है । 


(क) अ° चू° : एव कारे अपदटिसिद्धकरुमियभूमिपदेसाचत्थितस्स गवेसणाजत्तस्स गहणेसणाणियमणत्यमुपदिस्सति ! 


(ख) जि० चू° प° १७७ : एवं तस्स काखादगुणखद्धस्स अणिटटकुलाणि बज्जंतस्स चियत्तकुले पविसंतस्स जहोवदिद्े णे स्यस्स 
आयसमुत्था दोसा वज्जतस्स दायगद्धी भगणद 1 

र-(क) अ० चू० : कप्पितं सेसेसणा दोसपरिखद्धमवि । 

(ख) ्ा० टी° प० १६८ : "कल्पिकम्‌' एपणीयम्‌ । 
३-(क) अ० घूर : वायारीसाए्‌ अरणतरेण एसणादोसेण दुं । 

(ख) ह्टा° दी० प० १६८ : “जकल्पिकम्‌ अनेपणीयम्‌ 1 
ध-प्र० प्र १४३ : 

यज्छानशीरुतपसासुपग्र्ं निग्र्टं च दोपाणाम्‌ । 

कल्पयति निश्चये यत्तत्कल्प्यमकस्प्यमवतेषम्‌ ॥ 
‰-- वी १४४-४६ : 

यत्पुनस्पघातकर सम्यक्त्वक्तानणीखयोगानाम्‌ १ 

तत्कल्प्यमप्यकल्प्य प्रचचनकरत्साकर यच्च 

किचिच्छुदधं करप्यमकरण्य स्याद्कट्प्यमपि करप्यम्‌ 1 

पिण्ड शय्या वस्त्र पात्रं षा सेपनाय वा॥ 

दे्तं कारं क्षेत्र पुर्पमवस्यासुपयोगश॒द्धपरिणामानू 1 

प्रसमीत्त्य भवति कप्य नेकान्तात्करप्यते कर्प्यम्‌ ॥ 

89 


१.१ 


दसवेआदियं (दशवेकाछिक) २४६ अध्ययन ५ (प्र० ०) : श्लोक २८-२६ टि ११६-१२० 


श्छोक २८: 
११६. श्लोक २८ : - 


इख श्लोक मे छर्दिव' नामक एपणा के दसवें दोपयुक्त मिक्ता का निषेध १ 1 ठलना के लिए देखिए--श्रावश्यक सुप्र ५.८। 
११७. देती हुई ( दे्ियं ग ) । । 
प्रायः स्त्र्या ्ी मित्ता दिया करती दै, इसलिए यहाँ दावा के सूप से स्त्री का निदेश किया २ | 
श्लोक २६. : 
११८. ओर (यष) ` 
छगस्त्य चूर्णि मे धय" के स्थान पर वाः ै। उन्दोनि वा से सव वनस्पति का ग्रहण माना दै | 
११६. असंयमकरी होती है--यह जान ( असंजमकरिं नचा ग ) : 


सनि की भिक्चाचर्या मे श्र्हिसा का वद्वा सृष्टम विवेक रखा गया है । मिवा देते समय दाता श्रारम्भ-रव नहीं प्षेना चाहिए । 

श्मसंयम का यं सयममाच्र का श्रमाव होवा है। किन्तु प्रकरण-खगति से यहा उसका श्रथ जीव-वध टी संमव लगता । 
भिक्ता देने फे निमि श्राता श्रा दाता यदिर्हिखा करता द्ृश्रा श्राएट श्रवा मिक्ता देने कफे लिए पह पहले से ्टी वनस्पति श्रादिके 
श्रारम्भर्ये लगा हूुश्रा हो तो उसके ्ाय से भित्ता लेने का निषेध ई। 


१२०. भक्त-पान ( तारिष): 


दोनों चूखिकार (्तारिसः-एेसा पाठ मानते ६४ । उनके श्रनुखार यह शब्द भक्त-पान के श्रर्थं में प्रयुक्त हुश्रा दै। टीकाकार 
तथा उनके उपजीवी व्याख्याकार श्तारिसि-एेता पाठ मान उसे ठेने वाली स्त्री के साथ जोढते ६“ } इसका श्रनुवाद हौगा--उपे 
वर्ज--उसके हाथ से भित्तानले। 


१--पि० नि० ६२७-२्द८ 
सच्चित्ते जञ्ित्ते मीसग तष्ट ख्डणे थ चट्ंगो । 
प्ठमगे पदिवेष्टो गहणे आणादहणो दोसा 1 
उसिणल्स ष्ुणे देतमो च उज्मेज्फ कायदाह्ो वा । 
सीयपडणंमि काया पदिएु महुविदुमाहरण ॥ 
२-(क)) अ° चू ` शपापएण इत्यीहि भिक्खादाण' वि इत्यीनिदेसो 1 
(ख) जि° चू प° १८८ : पायसो त्थियाभो भिक्ख दखयंति तेण इत्यियाए निदेखो कमो । 
(ग) हा० दी प० ९६९ : "ददतीम्‌“* ` स्येव प्रायो मित्ता ददातीति स्त्रीमर्णम्‌ । 
३--अ० चू : वा सदेण सव्व वणस्सति काय । 
४-(क) ० चू ; तारिखं पुव्वमयिषृत पाणमोयणं परिवजए । 
(ख) जि च्‌ पर १७८ : वारिस मचच्तपाण तु परिवनए्‌ 1 
--हा० टी° प० : ११६ : त्यी परिवजयेव, ददरटीं प्र्याचक्षीठ ! 


-- ~~ --~ ~~ ~-- ~ 


पिंडसणाः (पिडेषणा) २९७. अध्ययन ५ (ध्र उ०) : श्छोक ३०-३१ टि० १२९१-२ 


क श्टोक ३० ५ 8 - 
१२१, एक वर्तन में से दूरे बतेन मे निकार कर ( सादु क ) ; 


मोजन को एक वर्तन से निकाल कर दरे वतन मे डालकर द तो चाद वह म्राुक ही क्यो न टो सुनि उसका प्ररिवजंन करे । 
स प्रकार के श्राहार की चीभज्गी इष तरह ६१ :-- | | 
(१) प्राक वर्वन से श्राह्ार को प्राुके वर्तन में निकाले। । 
(२) प्रासुक वतन से श्राहार को त्रप्रासुक वैन मे निकले] 
(३) त्रप्रासुक वतन से श्रादार को प्राुक वर्तन म निकाले | 
(*) श्रप्रायुक वतन से आहार को त्रप्राखुक वतन मँ निकले | 
प्रायुक मे से प्रायुक निकाले उसके भङ्ग इस प्रकार रै :- 1 
(९) श्रह्य को श्रल्प में से निकाले | 
(२) वहत को अल्प मे से निकाले । 
(३) श्रल्प को वहत म से निकाले । 
(४) वहत को वहत मेँ से निकाले । 
विशेष जानकारी के लिए देखिए पिण्ड नियुक्ति गा० ५६३-६८। 


१२२. शलोक २०-३१ : 


ण्ड 


श्राहार को पाक-पात्र से दूसरे पात्र मेँ निकालना श्रौर उसमे जो श्रलुपयोगी शरश हो उसे वाहर फेकना सुहरण कहलाता रै । 
सहरण-पूवंक जो भिक्षा दी जाए उसे "वष्टः नाम का दोप माना गया है । सचित्त-वस्तु पर रखे हुए पात्र मे मित्ता निकालकर देना, 
छोटे पारमे न समाए उतना निकाल कर देना, वड़े पान्न म जो वडे कष्ट से उठाया जा सके उतना निकाल कर देना संहतः दोप है २ | 


१--(क) अ० चू गा० ५६३-६८ : साट अणणम्मि भायणे छोद्णं । एत्य य फाय अफाखए साहरति चउभंगो । तत्थ जं फादयं 
फाष्ठए साहरति तं छक्ख छक्ते साहरति एत्थ वि चडभ॑गो । भगाण पिडनिज्छुत्तीएु विसेसत्थो । 

(ख) जि० चू० प्र° १७८ : साह, नाम अन्नमि भायणे सादरिंउ देति तं फाछगपि विवजएु, तत्य फाष्ठएु फाय साष्टरद १ फाय्‌ 
अफाछयं साहरद २ अफाए फाछय साहरह ३ जफाछए अफाद्छयं साष्टरवि ४, तत्य जं फाय फाए साहरति तं येवं येते 
सादरति वहु येवं साहरद येवे बहुय साहरद वहु बहुय सारद, एतेसि-भंगाणं जहा पिडनिज्लत्तीए । 

२--पि० नि० ५६५-७१ : 4 4 

मनत्तेण जेण दादि तत्य अदिज्जं तु टोल असणार । 

छोदध॒तयन्तदि तेणं देश जह ्॒टोद साहरण ॥ 

भूसाद्रए तं पुण साष्टरण ्टोद छ्छवि काए् । 

जं त दुद्टा अचित्तं साहरण तत्थ चडउमगो॥ 

छक्के छक पठमो छक्के उल्रु सु चिद्यो भंगो। 

उर्ले छक तदम उस्छे उल्छ उत्थो उ॥ 

एके ष्वउभंगो छफाषृएड उ भंगे 1 

थोये योव थोवे वहु ष्व विवरीयदौो अन्ने॥ 

जत्य उ थोवे थोवं छष्े उल्रं च घुष्ट त भन्भं (गज्छ) 1 

जद तं तु समरत्येडं थोवाभारं द्द्‌ मन्नं 

उक्सेवे निक्खिवे महङमाणमि छद षह खाल 1 ष 

अचियत्तं पोच्छेजो ायवष्टो य गुस्मत्ते॥ 

थोवे थोचं दूटं के उरू तु त पु जआहन्न। 

यदयं तु जणाहन्न कटदोसतो सोत्ति काडणं ॥ 


दस्व्रेभाखियं (दरात्रैकाछिकं) . रदं अध्ययन ५ ० उ>) : श्लोक ३९ टि १ २१.११५ 


जौ देय-माग हो, उसे सचित्त-षस्तु पर रख कर देना “निक्षिप्तः दीष है१ | द्देक का प्रेरण, श्रवगाहन शरीर चाल स चित्तन्स्पशं फे भीतर 
खमाण हुए ह] फिर मी इनफा विशेष प्रसग होने के कारण विशेप उल्लेख किया गया है | सचिप्त वस्व का श्रमेशाएन क्रया एषे 
हिलाकर मिक्ता दी जाए, यह एणा का ष्दायकः नामक दृटा दौप ई | 


। श्खोक ३२ : 
१२३. पुराकर्म-ङृत ( पुरेकम्मेण क ) 


साधु कौ मित्ता देने के निमित्त पहले सनीव जलत से हाथ, कदी च्रादि घौना श्रथवा श्न्य किसी प्रकार का श्रार्म 
हिसा करना पूर्व-कमं दोप हैर। 


१२४, वर्तन से ( भायणेण ख ) 


कसि श्रादि फे वेन को भाजनः कष्टा जाता है| निशीथ चूर्णिं के श्रनुसारं मिद्ध का वर्तन श्छम्कः या भाप्रक' 
श्रीर कांस्य कां पात्र भाजनः कहलाता ४ | 


१२५, शलोक ३३-३४ : पाठान्तर का रिष्पण :- 


एवं छदश्रोल्ले ससिणिद्ध.-°..॥३३॥ 
गेख्य॒वप्णिय्‌०*०००.“* -**॥२५] 
टीकाकार के श्रनु्ारये दो गाय ह| चरि मे इनफे स्यान प्रर सह श्लोक ह । टीकामिमत गायाश्नो मे श्वः श्नौर 
ष्वोघन्व' ये दो शन्द जो है वे इस वात के सूचकं ई कि ये सग्रह-गायार्णँ | जान पडता ई कि पहल्ते ये श्लोक मिन्न-मिन्रं ये पिर वाद्‌ 
मे खं्ेपीकरण की दृणि से उनका योद्धे मे सम्रहण॒ किया शया | यह कव रीर क्रिसने किया इसकी निश्चित जानकारी हमे मष्टौ ६। 
इसके वारे में दतना दी शरनुमान करिया जा सर्ता है किं येह परिवतन चूर शरीर दीका के निर्माण कां मध्यवर्ती दै। __ 
श्रगस्त्य चूर्णं की गारे इस प्रकार टः 
१, उदगश्रोल्लेण हत्येण दव्वीए भायशेण घां ) 
दतिय पडियाद्क्खे य मै कप्यति तारिष ॥ 
ससिणिद्धेण हत्येणं *** ००७०७०० ७७००७०2७१ ४४५४३७४ 
, ससरक्वेण हत्थेण ०१०००१०० ०००००००००००५१००० 
महियारतेणं हत्येण १७००७०० ७००७ ०७०७००० १०००१०४ 
ऊतगतेण हत्थेण 9 ०७०० ७०००१०९ ००५ ०००००००० 
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१-देखिषए्‌ 'सघघिया की टिप्पणी (५९६१ 3) सख्या १६३ । 
२--(क) अ० चू : पुरेकम्म ज साधुनिभित्तं घोवण हत्यादीण 1 
(ख) जि० च्‌० ० १७८ : पुरेकम्म नाम ज खाघूण द ण॑ हत्य मायणं धौव सै पुरैकम्म ण्ण । 
(ग) हा० दी प० १७० : पुर. कर्मणा हस्तेन-साधुनिमितं प्राक्छंवजेरोल्मनन्यापारेण । 
३-(क) जिर चु प° १७६ . मायण कसरभायणादि 1 
(ख) हा० री० प १७०: भमाजनेन वा" कास्यमाजनादिना । 
--नि० ४.३६ घृ९ : पुठविममो मत्तमो ! कसमय भायण 1 


प्डिसिणा (पिडेषणा) २९६ अध्ययन ५ (ध्र०उ०>) : श्टोक ३२ टि० १२१. 
६ हरितालगतेण हल्येण "^" "“" " """"“ "" । 
७, हिगोल्धवगतेण हत्येण "^ "`" “` """""" "'" 
८. मणो सिलागतेण हव्येण**““" " ६ 
९. श्ंजणगतेण हृत्येण *** ०१००७०००५४०००००००५ 
१०. लोणगतेण हत्येण "०१० .१००५०००००००.००८५ 
११. गेदयगतेण हत्येण*-°* "`" ** ^" """"“""" 
१२. बण्णियगतेण हत्थेण" 
१३ सेडियगतेण हव्येण ^" ` `" " `" "`" 
१५. सोरद्धियगतेण हस्येण"""“*"* """"“"""""" 
१५. पिष्ठगतेण हव्येण ००१९००१“ **१००००००२०००.' 
१६. कुककुसगतेण हत्थेण + 
१७. उक्कुहगतेण हत्थेण" %** "` * "` " "“" 
चू्णिगत श्लोकों का त्रनुवाद क्रमशः इस प्रकार दै :- 
९. जलसे श्रा्रं हाथ, कदी ग्रौर वतन से भिक्त देती हई स्त्री को सुनि प्रतिषेष करे--इस प्रकार का त्राहार मँ नह जे सक्वा ] 
२ सस्निग्य हाय, कड़छी श्रौर वतन से मिक्ता देती हुई स्त्री को ुनि प्रतिषेध करे--इस प्रकार का आहार मँ नही ले कता । 
३ सजीव रज-कणसे संसृष्ट हाय, क्ली त्रौर वर्तन से भिक्ता देती हुईस्परीको पुनि प्रतिपिथ करे-इस प्रकारका 
्राहार मै नही ले सकता | 
४. तिका से खद्ट हाय, कड़छी शरीर वर्तन से भिक्षा देती हु स्त्री को सुनि प्रतिषेध कर-दस प्रकार का त्रा्टार मै नही 
ले सकता | 
५. क्ञार से सष्ट हाथ, कटी श्रौर वतेन से मित्तादेती हु स्त्ीको सुनि प्रतिषेध कर-इस प्रकार का त्राहार अँ नही 
सकता । 
६ हरताल से सुखम्ट हाथ, कड़ी शरीर वर्तन से मिक्ता देती हई स्वी को घुनि प्रतिषेध करे--दस प्रकार का श्राहार भन नही 
ले सकता । 
७. रिगु से सखष्ट हाथ, कदी चरर वतन से भिता देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेष करे--इस प्रकार का श्राहार भ नह 
ले सक्ता । 
८“ मेनशिल से उट हाथ, की रर वेन से मित्ता देतो सती को छनि परचव करे-इस प्रकार का पराहार मर 
नष्ट ले सक्ता । 
६- श्रजञन से सष्ठ हाय, कदृी शरीर वरेन से मिचा देती हई स्वरी को मुनि प्रसिपेष कर-इस प्रकार का आ्आहार अनह जे 
सकता । 
१०. नमक से संखण्ट हाय, कदृछी शरीर वेन से मिक्ता देती हई स्त्री को युनि परत्पिष करे--दइस शकार का श्राहार भ नहा 
ले सकता ॥ 
१९. गैरिक से संखष्ट हाय की चीर वर्तन से मिक्ता देवी हुईं स्री को युनि प्रतिवेष करे-इस प्रकार का श्रा्टार प 
नयी ले सकता | 
रः मरक से संखम्ट हाय, पडी करीर वंन से भिचा देती ह स्री को धनि प्रतिपेष करे-इख भरकर का श्राहार 
म नहौ से सक्ठा। 
88 


न 
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१३. श्वेत्तिका से संखष्ट काय, कड़ी खर वतेन से मिक्ता देवी हई स्री फो भनि प्रतिषेष करे--दस प्रकार का श्राहार 
नही ले सकेता। क 

१४ सौराष्ट्रिका से घेष्ट हाय, कडछी श्रीर वरदन से भक्ता देवी हुई स्त्री कौ सुनि प्रतिषेष करे--हव भकार का श्रारार 
मे नही ले सक्ता] 

१५ तत्काल पसे हुए श्राटे या कच्चे चालो के श्रटेसे संखम्ट हाय कदी श्रौर षत॑न से भिचा देती हुईं सरको पुनि 
पर्तिषिथ करे--दइस प्रकार का श्राहार मै नष्टौ ले सकता । ~ 

१६. त्रनाज कै भूसे या छिलके से सखष्ट हाथ, कड़ी शौर वतन से मिता देती हुई स्री को सुनि प्रतिषेष करे प्रकार 
का श्राहार मैं नष ज्ञे सकता । ट 

१७ फल फे सृतम खण्ड या हरे पततो फे रस से सखष्ट हाथ, कटी श्रौर वर्तन से मित्ता देती हूर स्त्री को युनि प्रिपिथ कर- 
्स प्रकार का आहार मे नही ले सकता | ध 


श्टटोक ३३: 
१२६. जल से आद्र, सस्निग्ध ( उदओोल्ले षसिणिद्धं र ) 


जिससे वृदे टपक रदी हों उसे ्ाद्र* रीर केवल गीला-सा हौ एसे सस्निग्ध कष्टा जाता ६ । 


१२७, सचित्त रज-कण ८ ससरक्चे* ख ) : 
विशेष जानकारी के लिए देखिए ४.१८ की टिपणी स्या ६६ प° १६०-६१। 


१२८. भृत्तिका ( मह्या ख ) ¦ 


इसका तर्थदै मिद्ध का ठेला या कीचद* | 


१२९. क्षार (उ्सेख)ः 
इसका श्र्थष्ैखारी या नोनी मिद्टी* | 


९--(क) जि० च भर" १७६ . उदउरल नाम जरतितं उदर । 
(ख) हा० री° पर १७०: उदका नाम गटदुदकचिन्दुयुक्त । 
२--(क) नि भा० गा० १४८ चि . जत्मूदयुचिदू. ण सविलति त ससिणिदधं । 
(व्व) अ० च ~ ससिणिद्ध-ज उद्गेण किचि णिद्ध, ण पुण गर्ति 1 
(ग) जि० चू प° १५६ खसिणिद्धं नाम जं न गख्ड } 
(च) हा री° पर १७० : सस्निग्धो नाम हैपदुदकयुक्त 1 
२--(क) अ० च्‌० : ससरक्ख पञ्-रउग्गुडित । । 
(ख) जि० च्‌° ° १७६ ससरक्वेग ससरक्खं नाम पष्ठरजगुडिय ! 
(ग) हा री> प १७० ˆ सरजस्को नाम--षएयिवीरजोगुणिटतः ¶ 
(क) अ० चू८ ` मदधिया लेट गो 1 
(ख) जि० च्‌° > ६७६ : मच्िया कडउमद्िया चिग्खलो । 
(ग) हा दी९ पर १७० ˆ शद्रतो नाम~--कूदमयुक्तं 1 
--(क) ज० च्‌ : उसो रखयणपसु ॥ 
(व) नि० च्‌= श" १८६ : उसो णाम पपारो । 
(ग) हा० रीर पर १८० : ऊप पां क्षार । 


पिडेसणा (पिडेषणा) 


१३०, गैरिक ( गेरुय क ) : 
इसका श्रं है लाल मिद्टी* | 

१२१. वणिका ( बण्णिय क): 
इसका श्र्थहै पीली मिद्टीः | 

१३२. श्वेतिका ( सेडिय क ) : 
इसका श्रथ है खदिया मिद्टी> | 


१३३. सौराष्ट्रिका ८ सोरह्धिय ख ) ¦ 


भ 


२५१ अध्ययन ५ (° उ०) : श्छोक ३४ टि० १३०-१३५ 
छोक ३९ : 


सौराष्ट्र मे पाई जाने वाली एक प्रकार की मिद्ध ] इसे गोपीचन्दन भी कते है* ] 


सूणिकारों के श्रनुसार स्वर्णंकार सोने 


पर चमक लाने के लिए इस मिद्धी का उपयोग करते ये५ | 


१२४. तत्कार पीसे हए आटे ( पिडिल ) : 


न्वावलोँ का कच्चा श्रौर श्रपरिणत त्राटा "पिष्टः कहलाता है} अरगस्र्सिह श्रौर लिनदास के नुसार ग्रधिकी मंदश्रौँचसे 
पकाया जाने वाला अपक्त पिष्ट एकं प्रहर से परिणत होता ६ शरीर तेज अच से पकाया जाने वाला शीघ्र परिणत हौ जाता ६९। 


१२५, अनाज के भूसे था छिरुके ( इुक्छरुस ख ) ; 


चावलो फे चिलको को षक्करुकुसः कहा जाता है* | 


१--(क) ० च्‌ : गेर्य खुवगणगेरूवादि। 


(ख) जि° चू९ ० १७६ : गेरूअ छवण्ण ( रसिया ) । 
(ग) हा० री० प० १७० : गेरिका--धातु ˆ 1 


(क) अ० चु : वणिणता पीतमद्धिया । 


(ख) जि च्‌ प° १७६ ˆ दगिणया पीयमघधिया । 
(ग) हा० टी° प० १७० * वणिका--पीतस्त्तिका । 


३-(क) अ° चू० : सेडिया महासेढाति 1 


(ख) जि० च्‌० प° १७६ ` सेदिया गडरिया । 
(ग) हा० दी° प १७० : प्वेतिका--ुक्टब्रतिका । 


--णा० नि° भून पृ०६९: 


(१ 


सोराष्टर्‌याटकीतुवरीपर्षीकालिकरासती 1 


छजाता देगशभापा्यां गोपीचन्दनसुच्यते ॥ 


--(क) ज ० च्‌< : सोरद्धिया तू्तरिया छदयणस्स 


रणस्स ोप्पकरणमध्िया । 


(ख) जि° चूर प° १५६ सोरद्धिया उवरिया, जीए खगणकारा उप्य करति खवएणस्स पिट 1 
६-(क) अर चू ` जआमपिद्ध मामो लोष्ठो । सो अप्िधणो पोरूपीयु परिणमति । वहु द्णो आरतो चेव । 


(ख) जि०८१च्‌ प्र° १८६ ˆ घामलोटटो, 
५--(क) ० च€ : ऊक्छुखा चाउरतया ! 


सो अप्पेधणो पौरिसिमित्तेण परिणमद वहुदुघणो भारतो परिणमद्र । 


(ख) लि चु प° १७६ : छुर्कुमा चाउरातया । 
(ग) ह° टी० प० १७० : कुक्कमा- प्रतीता- । 
(घ) न° ४.३६ श्रू : तदुखाण कुक्ुखा । 
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१२६. फल के घरप््म खण्ड या हरे पत्तो के रस ( उकं ग ) 


उन्छृ् शब्द के उक १०) उक” श्रीर “उक्कुढ°*--ये तीन शब्द वनते ई । मिन्न-मिन्न न्नादं से दून घव का प्रयौग | 
मिलता है । “क्छ का श्रयं फलो के वृदतम-खण्ड प्रथवा वनस्पति का वू होठा है* | 

दशवैकालिक के व्याख्याकारों ने उक्कृष्ट का त्रथ--युरापिष्ट, तिल, गहं शरीर यवौ का श्राटा या श्रोखली मे कूटे हुए दमत्ती 
या पीलुपणीं के पत्र, सलौकी, तरवून श्रादि किया है५ | 


१३७. संसृष्ट ओर असंखछष्ट को जानना चादिए ( असंसद्धे संसद चेव बोधत्वे ष ) ; 


सजीत्र पृथ्वी, पानी शौर वनस्पति से मरे हुए हाय या प्रात्र को सखष्ट-हस्त या सुष्ट-पात् कहा जातादै। निशीयर्मे 
संखष्ट-हस्त के २१ प्रकार वतलाए ह-- 
“उदउल्ले ससिणिद्धे, ससरक्खे मद्या उसे छोणे य । 
हरियाठे मणोसिलाए, रसगए गेय सेदीए ॥ १॥ 
दिग अजणे रोद्ध, कुक्छुस पिद कंद मूक सिगवेरे य । 
पुप्फक छुट एए, एक्कवीसं भवे हत्या ॥ २ ॥* 
निशीथ भाष्य गाथा १४७ की चूर में सखष्ट के अारह प्रकार वतलाए --पुरेकम्मे, पच्छाकम्मे, एदल, ससिणिदे, 
ससरक्खे, मि-त्र, हरियल, रिगुलए, मणोधिला, श्रजशे, लोशे, गेख्य, वण्णिय, सेडिय, सोरघिवय, पि, कुकुस, छक्कुटे चेव }' इनमे 
पुरा-कर्म, पर्चात्‌-कर्म, उदकाद्रं शरौर सस्निगध--ये श्रपूकाय से सम्बन्धित ह | पिष्ट, छुक्कुस शरीर उक्कृष्ट-ये वनस्पत्तिकाय से संवन्पित 
ह। इनके सिवाय शेष पृथ्वीकाय से संतरन्धित ६५ । 
आ्ाचाराज्न २१६ मे “उकः फे श्रागे संस शब्द श्रौर है! यहां उसके स्थान मे कए है पर वह श्ुक्छुस' के श्रागे ६ । 
उक के रागे, कप, कड, ससद" जेमा कोई शब्द नहीं ६ । इसलिए त्रय मे योद श्रस्पष्टता श्राती ६ । यह खचित्त वस्तु से सदष्ट श्वाहार 
लेने का निपेध श्रौर उससे त्रखकष्ट श्राहार लेने का विधान द° | 
सजातीय प्राखुक श्राहार से श्रसखष्ट हाथ श्रादिसेलेनेका निपेध रीर सखष्ट हाथ श्रादिसेल्ेनेकाजो विधानहै, वह 
छ्मसखष्ट श्रौर सखष्ट शब्द के द्वारा वाया गया है} टीकाकार %विधि पुनरघरदधर्व वत्त्यति स्वयमेव” दस वाक्य के द्वारा सजातीय प्रामुक 
छ्राहार से श्रसंखष्ट श्रौर सखष्ट हाथ त्रादि का सम्बन्ध श्रगले दो श्लोर्को से जोड देते ई । 


१--दैम० ८.१.१२८ : “उक इत्‌ कृषपादौ । 
२--दैम० ८ १.९२६ : “उष्ट्र ऋरूतोऽत्‌ 1 
२--रैम० ८.१.१३१ : “क्क उदृत्वादौ । 
४-(क) नि० भा० गा० श्४८ च : उक्छुटटो णाम सचित्त वणस्सतिपत्तकुर-फराणि वा उदूक्खले दुब्मति, तेहि हत्यो कलितो, एस 
उक्छुट्ो-हत्यो भरणति । 
(ख) नि° ४३६ घु° : सचित्तवणस्सती-चुरणो नोक्कृटौ मगणति 1 
४-(क) भ० च्‌° : उक्कृटधं धुरो छरारोदटो, विख्-गोधूम-जवपिह वा । अविखिया पीटुपिणयावीणि वा उक्खट्ुएणादि । 
(ख) जि० चू° पर= १७६ : उष्ट नाम दोद्धियकासिगादीणि उक्खरे द्ुष्मति 1 
(ग) ° री= प० १७० : तयोक्छृप्ट इति उक्कृष्टगब्देन कालिद्गारादुग्रुपफलादीनां शस्त्रहतानि शकक्णसू्यडानि मरयन्त, 
चिञ्िणिकादिपत्रसमुदायो वा उदृखखकरिदव हि । 
६--जि० मा० गा० १४५७ । 
७--आष्वा० २ १.६ ° : सखष्टेन हस्तादिना दीयमानं न गृह्टीयात्‌ इत्येवमादिना च भससुष्टेन तु गृङ्धीयात इति 1 


न~ न ~ ~+ 
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वैतसीं गाथा ऊ श्वः शब्द कै द्वारा “दव्वीएट भायशेण वा; देंतियं पडियादक्खे न मे कप्यद्र तारिसखःः की ग्रनुद्रत्ति 
होती £ । 
श्खोक ३५ : 


१३८. जहां पर्चात्‌-कर्मं का प्रसङ्ग हो ( पच्छाकम्मं जहिं भवे ष ) : 


जिस वस्तु का हाथ त्रादि पर लेप लगे ग्रौर ऽसे धोना प्डे वसी वस्तुसे श्रलित ष्टा आदि से भिन्तादेने पर पश््चात्‌-कमं 
दोप का प्रसङ्घ त्राता है। भिक्ला देने फे निमित्त जो हस्त, पात्र रादि श्राहार से लिप हुए हौ छन्द यस्थ सचित्त जल से धोता है, अतः 
पश्चात्‌-कमं ने की सम्भावना को ध्यान में रखकर ऋअसखष्ट हाथ शरीर पात्र से भिक्ता लेने का निषेध तथा संखष्ट हाथ त्रौर पात्र से भिन्ता 
लेने का विधान किया गया दहै | रोटी त्रादि सूखी चीज, लिसकालेप न लगे श्रौर जिसे देनेके वाद दाथ चत्रादिधोनान पडे, वह 
अखसष्ट हाथ श्रादिसेमी ली जा सकती है२। 

पिण्डनिर्युक्तिः ( गाथा ६१३-२६ ) मे एषणा के लिप नामक नवँ दोष का वर्णन करते हुए एक वहत ही रोचक संवाद प्रस्तुत 
किया गया है ] आचार्यं कहते है -- “मुनि को ग्रेपक्रृत आहार ( जौ चुषड़ा न हो, सूषा हो, वैसा श्राहार ) लेना चाहिए, इससे पश्चात्‌- 
कर्मं के दोप का प्रसङ्ख टलता है श्रौर रस-लोलुपता भी सहज मिरती है ।* शिष्य ने कहा--“यदि पर्चात्‌-कमं दोष के प्रसङ्ग को टालने फे 
लिए लेप-कर आहार न लिया जाए यह सही टो तौ उचित यह होगा कि श्राहार लियाद्टीन नाए; जिससे किसी दोप का प्रसद्धदही न 
श्राए ।* श्राचायं ने कटा-- “सदा त्रनाहार रहने से चिरकाल तक होने बाले तप, नियम त्रौर संयम की हानि होती है, इसलिए याचत्‌- 
जीवन का उपवास करना ठीक नहीं| शिष्य फिर वोल उठा-- “यदि पेता न हो ठो छह-छखदह मास के सततत उपवास किए जाए श्रौर 
पारणा में श्रलेप-कर आहार लिया जाए | श्राचाये वोले--"्यदि इस प्रकार करते हए संयमको निमायानास्केतौो मले किया 
जाए, रोकता कौन है £ पर त्रभी शारीरिक वल सुदृद्‌ नही है, इसलिए तप उतना ही किया जाना चाहिए जिससे प्र्िक्रमण, प्रतिलेखन 
श्रादि मुनि का श्राचार भली-माति पाला जा स्के 

मुनिको प्रायः विकृतिका परित्याग रखना चाहिए । शरीर श्रस्वस्थ ष्टो, सयम-योग की वृद्धि के लिए शक्ति-सचय करना 
श्रावश्यक हो ठो विकृतियां भी खाई जा सकती ईं | अ्रलेप-कर त्रहार मुख्य होना चादिए । का मी ै--श्रभिक्ण निष्विगड्‌ 
गया य| इसलिए सामान्य विधिसे यह कहा गयाहै क्रि सुनि को श्रलेप-कर श्राहार लेना चाहिए 1 पर्चात्‌-कर्म दोप की 
दृष्टि से विचार करिया जाप वर्ह उतना ही पर्यासत है जितना मूल श्लोकों मे वताया गया है | 


१३६. असंसृष्ट, संसृष्ट ८ असंसट्ेण, ३५. संसद्रुण" ३६ क ) 


श्रसखष्ट शरीर संखष्ट फे श्राठ विकल्प होते ई-- 
१- नि० भा० गा० १८५२ : 
मा किर पच्छाकम्मं, होन असरसटग तओ वज्ज । 
करमते तु तम्ष्टा, संसटेषटि भये गहणं ॥ 
२-(क) जि० वू ० १७६ : अलेेणं दन्व दधिमाद देल्ना, तत्य पच्छाकम्मदोसोत्तिकाड न येप्पह्‌ । 
(ख) ्टा० दी° प० १७० : शुपष्कमगटकादिवव्‌ तदन्यदोपरदितं गृष्रीयादिति 1 
२--येश० चू०: २.७॥ 
४-(क) अ० च : ससद भणणादीहि अणुवरिन्तो तत्य पच्डेकम्म दोसो । छक्ष्मोयटियमादि देतीये येप्पति ! 
(ख) जि० चू प° १७६ : अससट्रो णाम अणपाणादीहि अक्तो, तेण अकेेणं द्वं द्धिमाद देला, वत्य पच्छाकम्मदोसोतिकाडं 
न पेप्पद्‌, छक्खपूयसिया दिद तो पेप्पद 1 
(ग) ह्य ° टी° प० १७० : तथा जस्द्प्टौ-न्यंजनादिना जलिप्त, सष्टस्वेव ज्यजनादिरिसो पोद्धन्यो हस्व इति । 
01 
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संदष्ट हस्त॒ सखष्टमात्न सावरोषद्रन्य 

भृष्ट हस्त॒ ससुष्टमत्र निरवशेपद्रन्य । 
खसष्ट॒ हस्त॒ श्रसखष्टमाघ्र सावशेषद्रन्य । 
सखष्ट हस्त श्र सखष्टमाघ्र निरवरशेषद्रव्य । 
. श्रसखष्ट हस्त संखष्टमात्र सावशेषद्रन्य | 

. श्रससृष्ट हस्त ससृष्टमात्र निरवरेपद्रन्य । 
श्रससृष्ट हस्त श्रषसृष्टमात्र सावशेषद्रन्य । 
. श्रखसृष्ट हस्त त्रषसृष्टमाघ्र निरवशेषद्रन्य । 


इनमे दूसरे, चौथे, चष्टे श्रौर श्राठवे विकल्प मे पश्चात्‌-कम की मावना होने के कारण छन सूपो मे भिक्ताततेने का निपेष 
ह श्रौर शेप रूपो मे उसका विधान दै । 


श्टोक ३७ : 
९१४०. रलोक ३७ : 


हस श्लोक मँ श्रनिमृष्ट" नामकं छद्गम के प्रह्वे दोप युक्त मिक्ता का निषेष किया गया ६1 श्रनिसु्ट का र्थ दै 
श्नननुक्ात } वस्त के स्वामी की ग्रनुजा--घनुमति विना उसे लेने पर शद्रा” श्रपवाद होठा है, चोरी फा दोप लगता दै, निग्रह किया 
जा सकता है । इसलिए सुनि को वस्तु के नायक की श्रतुमति ॐ विना उसे नहीं लेना चाहिए । 


१४१. स्वामी या भोक्ता हों ( भंजमाणाणं क ) : 
^ुञ्ज्‌' घातुकेदो अथं ह--पालना शरीर खाना। प्राकृत मे धातश्नों के परस्यै शरीर “्ात्मने' पद की व्यवस्था नदी दै, 


इसलिए सस्कृत मे (मुभमाणाणं' शब्द के सस्त रूपान्तर द| वनते ६-(१) भुञ्जतो श्रौर (२) उुज्जानयौः । 
दोण्द तु मुजमाणाण' का श्रथं हता है--एक ही वस्तु दो स्वामी ह श्रथवा एकी मोजन कौ दौ व्यक्ति खाने वले ह्यः] 


१४२. देखे ( पडिकलेहए ष ) : 


सके चेहरे फे हाव भाव श्रादि से उसके मन छे श्रभिप्रय को जाने। 
___ दलि केर लकाम न न -------- को चस्तु के दूमरे स्वामीका,जो मौन वरैडा रहे, श्रमिप्राय नेत्र शरीर मुद की चेष्टाश्रो से जानने का प्रयत करना 


१--(क) ज० च९ . एत्यभगा--ससदो हत्थो ससद्टो मन्तो सावसेस दच्व ससो हत्यो ससद मन्तो णिरवसेस 


अंगा । एत्य पटमो पसत्थो, सेष्ता कारणे जीव सरीररक्खणत्यमणतरमपदिद्ध । 
एत्य पटमो मगो 


(ख) जि० चू ० १७६ : एत्य अद्भगा-इत्यो ससत्तो मत्तो सखद निरवतेस दन्व एव अटटभगा कायच्वा, 


सन्युददटो, अरणे्ठवि जत्य सावसेस दन्व वत्य गेगइति । | 

(ग) हा० ठी ० प १७०: इष्ट च बृद्धसप्रदाय-ससदट हत्ये ससद मत्ते सावसेसे द्ये, ससद त्ये खसे मत्त णिरवसेते दव्ये, एवं 
अट्ुमगा, पत्थ पठमभगो सब्ुत्तमो, अन्नेडऽवि जत्य सावे दव्व तत्थ चिप्पद, ण इयरेख, पच्छाकम्मदोसाड ति । 

२-(क) अ= च्‌० : “शुन पाटनऽ्यमवरणयो इति एव वितेसेचि-भस्मवदस्माणाण रक्खतवाण वा विच्छपाठाति खमोयणभवि सिया। 
(ख) जि० च्‌ प॒ १७६ : गुजसदो पारणे मख्मवष्टारे चः“ ` "तत्य पाने ताव एगल्त साटुपायोग्गल्स दोन्ती सामिया" 
अन्भवहारे दो जघा एुक्कमि वच्ियाए चे जणा भोत्तकामा 

(ण) ह द्योमु्तोः' पाट्ना र्वतो एकस्य यस्तुन' स्वामिनोरित्य्य "*““* "एवं यु्जजानयो-भम्मवष्टरागो- 

द्वतयोरपि योजनीय, यतो शुचि पाठनेऽस्यवष्टारे "च वर्तव इति । 


दव्य र्पुष शट 
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चाहिए) यदि उसे कोई श्रापत्तिन हो, श्रपना श्राहार देना इष्ट हो तौ सुनि उसकी स्पष्ट श्रनुमति के विना भी एक अधिकारी दवाय 
दत्त श्राहार ले सकवा है च्रौर यदि श्रपना श्राहार देना उसे इष्ट न ष्टो तौ सुनि एक श्रधिकारी दारा दत्त आहार न्ह ले सक्ता* | 


श्खोक ३८ : 
१४३. श्लोक ३८ : 


इस श्लोक मे “निसृष्टः ( श्रधिकारी के द्वारा श्रनुमत ) मक्त-पान लेने का विघान है। 
श्टोक ३६ : 


१४४. वह खा रही हये तो भरुनि उसका विवजन करे ८ यन्जमाणं बिवग्जेज्जा ग ) 


दोहद-पूरतिं हुए विना गभं का पातत या मरण हो सकता है इसलिए गभेवती स्त्री की दोहद-पूविं ( इच्छापूर्तिं ) के लिए जौ 
श्रादार वने वह परिमित हो तो उसकी दौहद-पूिं के पहले मुनि को नही लेना चादिए२ | 


श्लोक ४० : 


१४१५, कार-मासवबती ( कारमासिणी ख ) : 


जिसके गमं का नवा मास चल रहा हो उसे काल-मास्वती ( काल-प्राप गर्मवती ) कहा जाता ६ | 


१--(क) अ० चु: 
आगारिगित-चे्ागुगेषि भासाविसेस-करणेषि । 
मुदह-णयणविकारेहि य घेप्यति अक्तरगतो भावो ¶ 
अ्मचष्टरणीय ज दोण उवणीय ण ताव भुजिठमारभंति, तं पि "वर्तमानसामीप्ये [ पाणि० ३.२.१३१ ] इति वर्मानमेव । 
णातामिप्पातस्स जदि इट तो पेप्पति, ण अरणदा । 
(ख) जि° च्‌० प° १७६ : णेत्तादीदि विगारेहि जभणतस्सवि नन्द जहा एयस्स दिजनमाणं चियत्तं॑न॒वा दति, जचियत्त तो णो 
पदिगेष्ेजा । 
(ग) टा री ° प० १७९१ - तदीयमान नेच्छेदुत्सर्गत-, पित्त" "““ˆ"अभिप्राय'**““ "तस्य द्वितीयस्य प्रत्युपक्षेत नेत्रवक्रादिविकारेः, 
किमस्येदमिष्ट दीयमान नवेति, दष्ट चेद्‌ गृद्रीयान्न चेन्नेवेवि । 
र-(क) अ० चृ गा० : इमे दोसा--परिमितमुवणीत, दिण्णे सेसमपजनत्त ति ठोदलस्साविगमे मरण गन्भपतण वा होला, तीसे तस्त 
चा गन्मस्स सण्णीभूतस्स जप्पत्तिय होन । 
(ख) जि० चू९ प° १८० : तत्य ज सा भुजद कोद ततो टद तं ण गेिदयव्व, को दोसो { कदाद्‌ तं परिमियं भवेजा, तीपु य 
सद्धा ण विणीया रोजा, अविणीवे य टोष्टखे गन्भपदण सरण वा टोला । 
(ग) हा० टी° प° १७९ : तत्र भुन्यमान तया चिवज्य, मा भृत्तस्या जल्पत्वेनामिलापानिदृतत्या गर्मपतनादिदोप इति । 
रै--(क) भर च्‌० ; शुच्विणीः गुखठ्मा प्रसूतिकाख्मास कार्मासिणी । 
(ख) जि° चू पर= १८० ˆ कार्मासिणी नाम नवमे मासे गत्मस्स वहमाणस्स 1 
(ग) हा° री° पठ १७१ : कार्मासवती' गभाधानान्नवममासवती । 
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६, 


श्टोक ४१ 
१४६. श्लोक ४१: 


त्रगत्स्य चरभं मे ( श्रगस्त्य चूरणिगत कर्मज के श्रनुसार ५६ ठे शरीर ५७ वै तथा दीका फे श्ननुसार ५० वे श्रीर २ वे श्लोक के 
पश्चात्‌ ) “ठ मवे भत्तपाश तु, सजयाण श्रकप्पियः-- ये दौ चरण नही दिए टर च्नीर 'देततिय पएडियाइक्खे, न मे कप्यद तारिसः--इ्न दौ 
चरणो के श्राय कौ श्रधिकारकरमसे,स्वतः प्राप्ठ मानादै। वैकल्यिक रूप मं इन दोनों श्लोको कौ दयं ( चह चरणों का ईलोक } 
भमी कहा ६२ । 


श्टोक ४२ : 
१४७. रोते हुए छोड ८ निक्छिवित्त रोयंतं ग ) ; 


जिनदास चूरणि के श्रनुतार गच्छवासी स्थविर सुनि श्रौर गच्छ-निर्गेत जिनकल्पिक-मुनि फे श्राचार मे कु प्रन्तर १। 
स्तनजीवी वालक को स्तन-पान छुड़ा स्त्री मिक्ता दे तो, वालक रोए या न रोए, गच्छवासी मुनि उसके टाथ से भिक्ञा नष हेते। यदि 
नह वालके कोरा स्तनजीवी न हौ, दूसरा श्राष्षार मी करतेलगा हौ च्रौर यदि वह छदने प्रन रौए रतौ गच्छवासी मुनि उषकी 
माता केदहाथ से मिक्ता ले सकते ह| स्तनजीवी वालक चाहे स्तन-पानन कररदाह्ौ फिर भी ऽसे श्रलग करम पर रोने लगे घव 
स्थिति मे मी गच्खुवासी मुनि मिक्ता नदी तेते। 

गच्छ निगंत मुनि स्तनजीवी वालक कौ श्रलग करने पर, चाद बह रोए या न सोए, स्तन-पान कर रहा हौ यान करर, 
उषकी माता कै हाय से भिक्षा नहं लेते! यदि वह वालक दूरा श्राहार करने लगा हो छत स्थिति मे छसे स्तन-प्रान करते हए कौ 
खछोहकर, फिर चै वह रोएया न रोए, भिक्तादे तो नदीं लेते न्रौर यदि वह स्वन-पाननकररहाष्टो फिरभी श्रलग करने प्ररो 
तो भी भित्तानहीलेते। यदिनरोएतो वे भिक्ता ले सक्ते हैः 


१-(क) जि० चू° एर° १८०: जा पुण कारूमासिगी पुव्युद्धिया परिवेसेंती य भेरकप्पिया गेयहति, जिगरुपिया पुण जिविसमेव 
आवन्नसत्ता भवति तञ दिवसाओ आरद्ध परिहरति । 
(ख) ह्ा० टी प० १७१ : दह च स्थविरकरिपिकानामनिपीदनोत्यानाम्यां यथावल्थितया दीयमान कल्पिक, जिनकदिपकानां 
त्वापन्नसतत्वया प्रथमदिवसादारम्य सर्वथा दीयमानमक्रल्पिकमेषेति सम्प्रदाय । 
२--म० चू पुज्वभणित छत्त सिलोगद्धं वित्तीए जणुसरिजति 1 दंत्तिय पटियादक्से नन मे कप्पति तारिसं" महवा दिवद्र सिखेगो । ४ 
२--(क) अ० चू गच्छवासीण धणजीवी थण पियतो निक्खित्तो रोवहु षा मा वा मग्गहण, अह्‌ प्रित णिकरिपतो रोवं 
८ जग्महण, अरोवते ) गहण, अद भक्त पि आषटारेवि त पिवते निक््वित्ते रोवते अग्गहण, अरोवति गहण । गच्छनिग्गत्ताण 
अणजीविम्मि णिक्रिवतते पिवते ( जपिवते ) वा रोयति ८ अरोयंतै ) वा शग्गहणे, भक्ताहरे पियते निक्तते रोयमाणे तेयमागे 
वा अगगष्टण, अभपियते रोयमणे अग्गहण, अरोयमाणे गहण । 
(ख) जि° सू ० १८० : वत्य गच्छवासी जति यणजीवी णिक्छित्तौ तो ण गेण्टवि रोचत वा मावा, मह्‌ अन्नपि शाहारेति गो 


जति न रोवद तो गेण्ति, अष्ट॒ अपियतभो णिक्खित्तो थणजीवी रोचद चो ण गेगष्टति, गच्छनिग्गया (प वीता ता 
रोवड वा मा बा अपरियवञो पियतिमो वा न गेगहवि, जादे अन्नंपि महारेड पयत्तो भवति वाहे जद पि्यवतो तो रोव्मा 


चा ण गेगएति, अपियन्तमो जदि रोव धरिषटरति भरोवते गेयहति। 
(ग) हार दी° पर १८२ : वूर्णि का ही पाठ यहां स्षामान्य परिवर्तन के साय “अग्राय वृद्धसम्प्रदाषः' कर्कर उदुरत क्रिया ई। 


.पिंडेसणा ( पिंडेषणा.-) २५७ अध्ययन .५ (भ्र० उ९).: श्लोक ६४-४७ टि० १४८-१५० 


, यह स्थूल-दशंन से वहत साधारण सी वात लगती है । किन्त स्म-टर से देखा जाए तो इसमे गर्िसा का पूणे दशंन होता 
है। दूमरे को थोढ़ामी कृष्ट देकर ग्रपना पोषण करना दिखा है} र्हिसक एेसा न करता इसलिए वह जीवन-निरवाहि के 
तेव मे भी वहत सतक रहता है । उक्त प्रकरण उस सतकंता का एक उत्तम निदशंन है । 

, शिष्य धूता ै--बालक को रोते छोडकर भित्ता देने बाली गिणी से लेने मेंक्वा दोष है च्ाचायं कहते ईै- 
वालक को नीचे कठोर भूमि पर रखने से एव कठोर हार्थो से उठाने से वालक मे अरस्थिरता रत्ती है। इससे प्ररितप दोष 
होतादै। वल्ली रादि चसे ख्ठाले जा सकती है१। 


श्रोक ४४ : 
१४८. शंका-युक्त हो ( संकरियं ख ) : 


इस श्लोक मे शाकित्त' ( एषणा फे पहले ) दोष-युक्त भक्ता का तिषेध किया गया है} आहार शुद्ध होने पर भी कल्पनीय 
शरीर त्रकल्पनीय--उद्‌गमः, उत्पादन च्रीर एषणा से शुद्ध त्रथवा श्रु का निणंय किए विना लिया जाए वह शक्तिः दीष रै} शका- 
सहित लिया हुश्रा ग्राहार शुद्ध होने परभी कमे-बन्धकादेतु हौनेके कारण श्रद्ध हो जाता दहै। श्रपनी श्रोरसे पूरी जांच करने के 
वाद लिया हुत्रा ग्राहार यदि श्रश्युदध ष्टो तो भी करमे-बन्ध का हतु नहीं वनवा | 


रखोक ५-४६ : 


१४९. उलोक ४५-४६ : 


इन दोनों श्लोकों मं “उदुमिन्नः नामक ( उदुगम के वारहवं } दौप-युक्त भिक्ञा का निपेध है । षद्मिन्न दो प्रकार का होता 
६--“पिदित-उद्भिन्नः शछरौर "कपाट-उदूमिन्नः | चपडी त्आादि से वद पात्र का मुंह खोलना ¶पिहित-उदुमिन्नः कहलाता ई । वन्द किबाद्‌ 
को खोलना (कपाट-उदुमिन्न' कहलाता है । पिधान सचित्त शरीर श्रच्त्त दोनों प्रकारकाहोसक्तादै) उसेसाधु के लिए खोला 
जाए श्रौर फिर वद किया जाए्‌ वहाँ हिसा की सम्भावनां है। इसलिए. "पिहित्त-उद्मिन्नः भिन्ञा निषिद्ध है) किवाडइ खोलने मं 
श्रनेक जीवों के वध की सम्भावना रहती है इसलिए. (कपाट-उद्‌भिन्नः मिक्ता का निषेध है | इन श्लोकों मे (कपाट-उदुमिन्नः भिन्ञा 
फा उल्लेख नदी है । इन दो मेदी का श्राधार पिण्डनियुक्ति ( गाथा ३४७ ) है] 
तुलना के लिए देखिए श्राचाराद्ध २.१.७.६६-७० | 


श्टोक ७७ : 


१५०, पानक ( पाणगं क ): 


दरिभद्र ने (पानक का रथं त्रारनाल ( काजी ) किया दै 1 आगम-र्चनाकाल में साधु्रोको प्रायः गमं जल या पानक 





१--(क) अ० च्‌० : एत्य दोसा--खकुमारुसरीरस्स खरे हत्येहि सयणीएु चा पीडा, मलाराती वा खाणाचहरणं करेला । 
(ख) जि° च्‌> ° १८० : सीसो आह-को तत्य टोसोत्ति ‰ बायरिगो आाह--वस्स निदिखप्पमाणल्स खरे ह्येहि येप्पमाणस्स 
य अपरित्तत्तणेण परितावणादोसो मजाराद वा अदधरेज्ा 1 
(ग) एटा री पर १७२। 
>--पि० नि गा ५२६-५३०। 
३० टी० प० १७३ : "पानक च आरनालादि । 
05 


दसवेआलियं (दशवेकालिक) २५ अध्ययन ५ (० ड०) : श्छोक ४७-४६ टि० १५०.१५२ 


( दपोदक, यवौदक, सौवीर श्रादि ) दी प्रात होवा था | श्राचाराज्च (२१९७-८) में श्रनेक प्रकार के प्रानकों का ल्लेख ए | प्रवचन 
सारोद्धार के श्रनुसार धुरा? श्रादि को परान, साधारण नल को "पानीयः श्रौर दाता, खजूर श्रादि से निष्पन्न जलल कौ पानक क 
जाता ६१ । 

पानक गदस्यो के घरों मं मिलते ये । इन्दं विधिवत्‌ निष्पन्न कियाजाताथा| भावप्रकाश श्रादि श्रायुरवेद अन्धो मे नफ 
निष्मन्न करने की विधि निर्दिष्ट है। श्रस्वस्य शरीर स्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्ति परिमित माचामे $न्द पीतेये। 

स्रुत फे श्रनुस्ार गुड से वना खाया विना श्रम्न का पानक शुष त्नीर मूत ६,। 

मृद्वीका ( किसमिस ) से वना पानक भ्रम, मच्छ, दाह श्रीर दृपानाशक है । फालसे से शरीर वेरो का वना पानक हृदब 
को प्रिय तथा विष्टम्मि होता १२। 

साधारण जल दान श्रादि के लिए निष्पन्न नही किया जात्ता} दानार्थ-परक्रेठ से यह स्पष्ट कि यष्ट "पानक 
श्रं द्रात, खजूर आदि से निष्पन्न जल दै। 


१५१. दानार्थं तेयार किया हया ( दाणड्का पगडं च ) ; 

बिदेश-याघ्रा से लौटकर या वैसे दही किसी कै श्रागमन के श्रवसर पर प्रसाद-माव से जो दिया नाए बह दानार्थं 
कहलात्ता है | 

प्रवास करके कोर सेठ च्विरकाल्त फे वाद रपे घर आये श्रौर सा्ुबाद पाने फे लिए सवं पाखण्डियौं को दान देने फे निमित्त 
भोजन वनाए बह दानाथं-ग्रकृत कहलाता है । महाराष्ट्र के राजा दान-काल में समानस्पसे दान देते ट उसके लिए वनाया गा 


भोजन श्रादि भी दानार्थ-प्रकरुत' कषटलाता ६४ । 


श्खोक ४६ : 


स 
१५२. पुण्यार्थं तैयार फिया हुआ ( पण्णा पगडं च ) : । 
जो पर्व-तिथि के दिन साधुवाद या श्लाघा की मावना रखे विना केवल श्युए्य शोगा इस धारणा से श्रशनः, पानक श्रादि 

निष्पन्न किया जाता है--उसे पुण्याथ पन" कहा जाता ६५ । वैदिक परम्परा में पुण्यारथः-ग्रछत' दान्‌ का वहत प्रचलन रा ६ । 


१-श्रव० सारो गा० १४१७ : पाण छराइय पाणिय जर पाणग पुणो एत्य 1 दर्खावाणियपमु'* 1 
>---छ० सृ ४६.४३० 
गौढमम्खमनम्डं चा पानक गुर मूच्ररम्‌ 1 
--ए० सू० ४६.४२०-३२३ - 
मार्क छ श्रमहरं मूच्छादाषटवृपापहम्‌ । 
परूपकाणां कोखानां य विष्टस्मि पानकम्‌ ॥ १ 
ध-(क) अ० चू० - व्दाणटप्यगद' कोति सरो पवासागतो साघुसदेण सव्वस्स आगततस्स सक्षारणनिमित्त दाण देति, रापागो बा 
भर्गा दाणराङे अविसेसेण देति । । 
(ख) जि° च षर १८१ . दाण्वापगढ नाम कोति वाणियगमादी दिमाड चिरेण जागम्म घरे दाण दैवित्ति सन्वपास्ंडाण ठ दण 


पगडं भकणद 1 
(ग) हा२ री० प १७३ : दानार्थं प्रहृत नाम-साघुवादनिमित्त यो दुदात्यन्यपारपाखपिदिम्यो देदान्तरादेरागवो षणिक्पतिरिति। 


-- (क) अ० व= : ज तिहि-पच्वणीड षुरणसुदिस्स कीरति त पुणट्प्पगढ } 
(ख) जिर च्‌2 > १८१ : मुन्नत्यापगढ नाम ज पुयणनिमिच करिह त पुरणट पगड़ भरण । 


पन + 


पिंडेसणा (पिडेषणा) २५६ अध्ययन ५ (प° उ०) : श्छोक ५९१ रटि० १५३ 


प्रश्न ह्र कि शिष्ट कुलं म मोजन पुण्याथ ही वनवा है । वे क्र कुलो की भांति केवल अपने लिट भोजन नटी बनाते | 
किन्तु पितरों को वलि देकर स्वय शेप भाग खाते ह] अतः व्ुए्याथं-परकृतः भोजन के निषेध का त्रथं शिष्ट-कुलोौं से भिक्त लेने का 
निषेध होगा १ आचाय ने उत्तर में कहानी, त्रागमकार का '्ुए्याथं-परकृतः फे निषेध का त्रभिप्राय वह न्हौदहैनजो प्रर्न की माषा 
मेस्वागयादै। उनका च्रमिप्राय यदै कि गहस्थ गो त्रशन, पानक पुएयाथं वना वह मुनि नक्ते | 


शोक ५१: 


१५३. धनीपको--भिखारियों फे निमित्त तयार फिया हुआ ( बणिमट्रा पगडं च ) : 


दूरौ को अपनी दरिद्रता दिखाने से या उनके श्रनुकूल वोलने से जो द्रव्य मिलता दै उसे वनीः कहते ईह श्रौर जौ उसको 
पीए-उसका आ्रआस्वादन करे श्रथवा उसकी रक्ता करे बह (वनीपकः कहलाता ह~ | श्रगस्द्यसिष् स्थविर ने भमण श्रादि को (वनीपकः 
माना है> वष॒ स्थानाङ्गोक्त वनीपकों की तरर सफेत करता है। वहाँ पच प्रकार के 'वनीपकः वततलाए ह--श्रतिथि-वनीपक), कृपण- 
वनीपक; बाह्यण-वनीपक, श्व-वनीपक शौर श्रमण-वनीपक४ । वृत्तिकार फे ग्रनुसार श्रतिथि-मक्त फे सम्मुख श्रतियि-दानकी प्रशसा कर 
उससे दान चाहमे बाला श्र तिथि-बनीपक कहलाता है| इसी प्रकार कृपण ( रक आदि दरिद्र ) भक्तं के सम्ुख कृपणनदान की प्रशंसा कर 
श्रौर ब्राद्मण-भक्त के सम्मुख व्राह्मण-दान की प्रशसा कर उससे दान चाहने वाला क्रमशः पण-वनीपक श्रौर ब्राह्यण-वनीपक कहलाता है | 
स्व ( कुत्ता ) मक्त के सम्पुख श्व-दान की प्रशसा कर उपसे दान चाहने वाला श्व-वनीपक कदलाता दै । वह कता है--““गाय श्रादि 
पशुख्रो को घास मिलना सुलभ रहै किन्तु छिः छिः कर दुत्कारे जाने बाले कुत्तो को भोजन मिलना सुलम नद्य ! ये केलास पर्वत प्र 
रहने बाले यत्त हं । भूमि पर यक्षके रूपमे विचरण करते ह] भरमण-भक्त के सम्पुख श्रमण दान की प्रशंसा कर उसे दान 
चाष्टने बाला भमण-वनीपक कहलाता है | 

हरिमद्रसुरि ने “वनीपकः का श्रथ श्रपण किया ईै९ | किन्तु (कृपणः "वनीपकः का एक प्रकार दै इसलिए पूणं श्रं 
नष्ट ष्टो सकता । इस शब्द मे सव तरह फे भिखारी श्राते ह । 





१-हा० टी ° पठ १७३ : पुगयाथं प्रकृत नाम-साघुवादानद्गपकरणेन यत्युगयार्थ कृतमिति ! अत्राह-पुशयार्थप्रकृतपरित्यगे िष्कुरेपु 
वस्तुतो भिक्षाया अग्रहणमेच, िष्टानां पुरयार्थमेव पाकप्रवृत्ते , तथादहि-न पितृकर्मादिल्यपोदेनात्मार्थमेव श्ुद्रसत््ववत्परवर्तन्ते 
रिष्टा इति, नैतदेवम्‌, अभिप्रायापरिक्ञानाव्‌, स्वभोग्यातिरिक्तस्य देयस्येव पुगयार्थक्रतस्य निपेधात्‌, स्वग्टन्यमोग्यस्य पुनरुचित- 
प्रमाणस्येत्वरयटृच्छादेयल्य कु्र्प्रणिधानकृतस्याप्यनिपेधादिति, पतेनाड्देयदानाभावः प्रत्युक्त , देयस्येव यदृच्छादानानुपपत्ते, 
कदाचिदपि वा दाने यदृच्छादानोपपत्ते, तथा ज्यवहारदर्थनात्‌, अनीदृशस्यैव प्रतिपेधाच्‌, तदारम्भदोपेण योगाच्‌, यटृच्छागने 
तदभावेऽप्यारम्भप्रच्र्ते नासौ तदर्थ इत्यारम्भदोपायोगात्‌, दृश्यते च कदाचिव्‌ सूतकादाविव सवस्य एव प्रदानविकखा गिष्टाभि- 
मतानामपि पाकप्रवृत्तिरिति, विदितानुष्ठानत्वाच तथाविधग्रहणान्न दोप इति ¦ 

र्-स्या० ५.२३-४५४ प० ३२५ घर° ` परेपामात्मदु स्थत्वद्शनेनानुकूरभापणतो यछ्छम्यते द्रन्य सा वनी प्रतीता तां पिवति-मास्वाद्यति 
पातीति येति वनीपः स एव वनीपको--याचक्रः । 

2े--अ० चू : समणाति वणीमगा 1 

-स्था० ५.३.४५४ : पन्न चणीमगा पयणत्ता तंजदहा--अतिदिवणीमते, किविणव मते, मादहणवणीमते, खाणवणीमते, समणवणीमते 1 


१-स्या० ५.२.४५४ प० ३२५ ब्रू: 
अवि नाम होन छरुभो मोणाईण तणाद्‌ आारो । 
टिच्छिकरदयाणं नहु खमो एटौन खणताणं 
फेखासमवणा पु गुल्फगा जागया मरि! 
ष्रति जक्खस्येण पूयाऽ्पूया हिताऽदिता ॥ 
‡--हा० टी° प० १७२३ : वनीपकाः-कृपणा 1 


. दसवेआखियं (दशवेकाछिक) २६० अध्ययन ५ (प्र° उ०) : श्कोक ५५ दि० १५४.१५६ 


॥ 


1 


# 7 


॥ श्लोक ५५ : 
१५४. पूतिकमं ( पू्कम्मं ख ) ; | 


यह उद्गम का तीमरादोपहै। नौ श्राहार श्रादि धमण के लिए वनाया जाए वह 'द्राघाकम कहलाता ई । एसे मिभ्रजो 
रहा श्रादि होते हे, वे पृत्तिकमयुक्तं कहलाते ईै* । - जंसे-श्रष्ुन्ि-गघ के परमाणु वातावरण को विषाक्त वनः देते र, पसे 
्राधाकम-द्राहार का योदा श्रश भी शुद्ध श्राहार मे मिलकर उसे सदोप वना देता है| जिस धर में श्राधाकम श्रा्टार गे वह तीन 
दिन तक पृतिदोप-युक्त होताः है इसलिए चार दिन तक ( श्राघाकर्म-त्राहार वने उस दिन शरीर उसके पश्चात्‌ तीन दिनि ठक ) मुनि उष 
धर से भित्ता नही ले सकता | 


१५१५. अध्यवतर ( अञ््लोयर ग); 


'घ्यवतर' छद्गम का सौलद्वं दोप है] तपने लिए आहार वनाते समय साधुकी यादश्राने पर च्रौर श्रधिक प्रकाए्‌ षरे 
श्रघ्यवतर' कष्टा जाता है | भमिश्र-जात' में प्रारम्मसे ही श्रपने श्रौर साधुग्रो फे लिए सम्मिलित रूप से मोजन पराकाया जाता दै* प्रौर 
इसमे भोजन का प्रारम्भ श्रपने लिए होता है तथा वादमें साघु के लिए श्रधिक वनाया जाठा ६ै। ममिध्र-जात' भे--चावल, नल, एल 
श्रीर साग श्रादि का परिमाण प्रारम्भ में श्रधिक हौता है श्रौर इसमे उनका परिमाण मध्य म वदता ह| यष्टी इन दोनों मे श्नन्ठर्१। 

टीकाकार श्रज्ोयर' का सस्कृत रूप श्रध्यवपूरक करते दै। बहश्र्थकीद्ष्टिसेस्हीषहैपर छायाकीष््टि से नक्त 
इसलिए हमने इसका सस्कृत रूप रध्यवतर' किया द । 


१५६. प्रामित्य ८ पामिच्चं ग): 


श्रामिलः च्टूगम का नँ दोपषहै। इसका शर्यहै-साधु को देने के लिए कोई वस्तु दरूषरो से एधार लेना\। पिण्ड 
निर्य्ति ( ३१६-३२१ ) की बृन्नि से पता चलता ₹ै कि आचार्य मलयगिरि ने श्रामित्यः च्रीर श््रपमित्यः को एकार्थक मानाटै। रवी 


{-(क) पि० नि० गा० २६६ . 
समणकडाष्टाकम्मं समणाण ज कटेण मीस तु 1 
आष्टार उवदि वसदष्टी सच्चं त ॒पृदय ्टोद॥ 
(ख) हा० टी पर १७४ : पूतिक्र्म-सभान्यमानाधाकर्मावयवसमिध रक्षणम्‌ । 
>--पि० नि० गा० २६८ 
पठमदिवसमि कम्म तिन्नि उ दिवसाणि षृदय ्टोद । 
पृष ति न कप्पद कप्यद तमो जया कप्पो ॥ 
२--हा० री० प० १७४ : मध्यवप्रक-स्वार्थमूटाद्रदणप्रक्षेपरूपम्‌। 
--ष्ा° री ° प० : १७९ : मिध्रजात च--आदित पूव गृहिसंयतमिभ्रोपस्छतस्पम्‌ 1 
--पि० नि० गा० २द८-८६ 
भअज्मोयरमो तिविद्ो जावसिय सवरमीसपासदट 1 
मृखमि य पयुव्वक्ये ओयरट॑विग्ह अदट्ाए॥ 
तदुटजटञआयाणे पुप्फफटे सागवेसणे रोणे । 
परिमाणे नाणत्तं अन्मोयरमीसजाएु या 
६--हा ° दी< पर १८४  प्रामिरत्य-साध्वर्सुच्छि्य दानटस्णम्‌ । 


„~ _---------- ~ ~ ----~ ---~ -------- - -- -- 
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गाथा की वृत्तिम उन्होनि लिखा है कि वापस देने की शतं के साथ साधके निमि जौ वस्तु उधार ली नाती दै वह चपमित्यः है । 
इसका श्रगला दोष (्परिवर्वितः है । चाणक्य ने ¶रिितंक, श्रामित्यकः श्रौर श्रापमित्यक' के श्रयं सिन्न-मिन्न किप्‌ ह| उसके 
च्रनुष्ार एक धान्य से त्रावश्यक दूभरे धान्य का चदलना “परिवतंकः कहलाता है} दूसरे से धान्य श्रादि श्रावश्यक वस्तु कौ मागकर लाना 
धप्राभित्यक' कदलाता ह । जो धान्य श्रादि पदां लौटने की प्रतिज्ञा पर अ्रहण किए जाते ई, वे श्यापमित्यकः कहलाते है । 

मिक्ता के प्रकरण मे शग्रापमित्यकः नाम काकोई दोषनहीदहै) सराुको देनेके लिए दूसरोसे मांग कर लेना त्रौर लौराने 
की शर्त से लेना-ये दोनों नुव्चित | सभव है वृत्तिकारको ्रामित्यःके द्वारा इन दोनो श्चर्थोका बअ्रहण करना श्रभिपरेतष्टो। 
किन्तु शाग्दिक-टष्टि से ध्रामित्यः श्रौर त्रपमियः का श्रं एक नहो है । श्रामः मे लीराने की शतं नही होती] द्टूमरेसे माय 
कर लेना--श्रामित्यः का श्रथ इतना ही है। ॥ 


१५७, भिश्रजात ( मीसनायं घ ) : 


1 
1 


°मिध्र-जाव' उद्गम का चौथा दौष है] गृहस्थ अपने लिए भोजन पकाए उसफे साथ-साथ साधु के लिएभी पका ले, वह 
°मिध-जातः दोष है४ | उसके तीन प्रकार ईहै--यावदर्थिक-मिभ, पाखण्डि-मिश्र त्रीर साघु-मिध ] भिप्ताचर ( गृहस्थ या श्रगरहस्थ ) 
छ्रौर कुटुम्ब के लिए एक साथ पकाया जाने बाला भोजन श्यावदर्थिकः कषटलाता दै । पाखण्डी श्रौर श्रपने लिए एक साय पकाया जाने 
वाला भोनन "पाखण्डि-मिधः एव जो भोजन केवल साधु शरीर श्रपने लिए एक साथ पकाया जाए वह सताधु-मिश्नः कहलाता ६५ । 


श्रोक ५७ ` 
१५८, पुष्प, वीज ओर हरियारी से ( पष्फेसु ग `“ बीएस हरिए्सु बा ध ) ; 


यदौ पुष्प, वीज शरीर हरिति शब्द की समी विभक्ति तृतीया फे अथ॑ मेहै। 
१४५६. उन्मिश्र हों ( उम्मीसं ग ) : 


“उन्मिभः एपणा का सातवां दोषरहै। साधु को देने योग्य च्राहारष्टौ, उसेन देने योग्य श्राहार ( सच्वित्त या मिश्र) से मिला 
कर दिया जा ्रथवा जो श्रचित्त श्राहार सचित्तया मिश्र वस्तु से सहज ही मिला ट्त्रा हौ वह उन्मि क््लाता है | 


१--पि° नि° गा० €> बृत्ति * 'पामिच्चेः इति अपमिय-भूयोऽपि तव दास्यामीत्येवमभिघाय यत्‌ साधुनिमित्तसुच्छिन्नं गदते 
तदपमिदयम्‌ । 
२--पि० नि० गा० ९२ : परियट्िए्‌ 1 
३--कौ रि० अर्थ २.१५. ३३ : सस्यवर्णानामर्घान्तरेण विनिमयः परिवर्दकः 1 
सस्ययाचनमन्यत. प्रामियकम्‌ । 
तदेव प्रतिदानार्थमापमित्यकम्‌ । 
४--(क) पि० नि० गा० २७३ : निग्गयटा तमो सत्तट्ाएुऽवि रधते । दृत्ति-आत्मा्थमेव राध्यमाने ठृतीयो गृहनायको भरते, यया-- 
निर््रन्यानामर्थायाधिक प्रक्षिपति । ॥ 
(ख) एा° टी” प० ९७४ : मिश्रजातं च--आदित एव गृहिसयतमिघ्नोपर्टृतरूपम्‌ । 
५--पि° नि° गा० >७९१ : मीसमायं जावतिय च पामदिसाहुमीसं च 1 र 
६--पि नि० ६०७ 
दायन्वसदायच्चं च दोऽवि दन्वाद्‌ं दैद मीतेड' । 
ओयणकुूणाेण -साहरण तयन्नेहि खोद ॥ 
66 


दसवेआखियं (दशवेकाछिक) २६२ अध्ययन ५ (प्र उ०) : शोक ५६ टि० १६०.१६२ 


यलि का मोजने कणवीर शमादि के पएूलों से मिभित् .हौ सकता है) पानक "नाति, शरीर प्पाटलाः श्रादि के फलो से भिभिव 
हो सक्ता है) धानी श्रचत-वीनौ से मिभित हो सक्ठीहै। पानकं दाद़िमिः श्रादि केवीर्ींसे मिभितह सकता है| भोजन 
भद्रक, मूलक रादि हरित से मिभित हो सक्ता टै} इष प्रकार खाय च्रौर स्वादय मी पुष्प श्रादि से मिभित हौ सकते ₹ै१ । 

“उहतत" में ग्रदेय-चस् को सचित्त से लगे हुए पाध म या सचित्त पर रखा जाता है जीर इसमे खचित श्रौर श्रचित्त का मिभ 
किया जाता है, इन दोनों में यही श्रन्वर दै* | 


श्खोक ५६ : 
१६०. उक्निग ( उततिग ष): 


इसका र्थं £--की टिका-नगरः | 
विशेप जानकारी फे लिए देखिए ८ १५ की इसी शब्द की टिप्पणी | 


१६१. पनक ( पणगेसु घ ) : 
परनकः का श्रयं नीली या फपूदी होवा ६४ । 


१६२. निक्षिप्त ( रखा हआ ) हो ८ निक्ित्तं ग ) : 


निक्त दो तरह का होता है--्रनन्तर निकवित श्रौर परपरा निक्षिप । नवनीत जल के श्रन्दर रखा जाता यह्‌ श्ननन्वर 
निचिप्ठ का उदाहरण है! सपातिम जीवों के मयसे दपि श्रादि का वर्तन जलकरण्ड मे रखा नात्ता ै--यह परपरा निक्षिप्त का षदाष्टरय 
६५। जहाँ जलल, उक्तिग, पनक का श्रशन श्रादि के साय सीधा सम्बन्ध हौ जाता है वहाँ श्रशन श्रा दि श्रनन्वर निकषिप्र कहलाते ६। जहो जल, 


१-(क) अ० च्‌ : तेसि किचि शुष्के" यङिरादि असणं उम्मिस्स भवति, (पाणः पाटलादीहि फदितसीतलं वा किचि वासित, 
भ्वादिः मोदगादी, 'सादिमः वदिकादि । श्वी" भक्खतादीदि, रिण" भूतणातीषि जष्टासभवं । 

(ख) जि० चू० पर १८२ ` पुप्केषि उम्मिस नाम पुप्फाणि कणवीरमद्रादीणि तेद यलिमादि असण उम्मिस टोला, पाणष्ु कणवीर- 
पाखादीणि पुण्साणि परिकप्यति, अहवा वीयाणि जदि छाए पदियाणि होला, अक्खयमीसा वा धाणी होला, पाणिषु 
दाखिमिपाणगादष्ठ बीयाणि होजा, हरिताणि विरयसयाणे्ठ भक्कगमूर्गादीणि परक्खित्ताणि होला, जहा य असणपाणाणि 
उम्मिस्सगाणि पुप्फादीदहि भवति एव खादमसाइमाणिवि भाणियच्वाणि । 

(ग) हा० दी° प १७४ ; धुप्पै" जातिपाररादिमि भवेदुन्मिध्र, बीरेर्हरितर्वति 

२--पि० नि० ६०७ : देखिए उपयुक्त पाद दि० १। 
० चू - उत्तिगो कीड्ियाणगर 1 
५. 1 पृ० १८२ * उत्तमो नाम कीडियानगरयं । 

(ग) ष्टा सै= प १७५ : कीटिकानगरोद्ीषु । 

(क्‌) ज० चूर ˆ पणभो उदी, गो क्ियप किचि मणतरादिद्वित । 

(ख) नि० चू प १८२ * पणमो उष्टी भगणद । 

(ग) षा दी० प० १४५ : पनकेषु ` -उछीपु । 

५--(क) अ० चू : निकखित्तमणठर परपर च ! भणवरं णवणीय-पोयखियाति, परपरनिक्खित्तमसणावि मायणत्यमुपरिं बष्मुडम् 

(ख) ह १८२. : उद्गमि भिक्खि्त दविष्ठ, च०--अणंवरणिक्ि्त जधा नवनीतपोग्गटियमादि" परंपरनिकििं दिपिषै 


सपाविमादिभयेण छोदण जलुटस्स उवरि खित, एयं परपरनिक्वितत 1 इर 
(ग) हा० री ° प० १७८ : उदयनिक्िवत्त दुविष्-खणतर्‌ परपर च, अणवर णक्णीठपोरगछियमादि, परोप्परं जरघदरोगरिमामधत्म 


दधिमादि 1 


~न ८; ॥ 


पिंडेसणा (पिडेषणा) २६३ अध्ययन ५ (प्र०द०) : श्छोक ६१ टि० १६३-१६४ 


उर्चिग, पनक श्रादि का सम्बन्ध अश्न श्रादि के साथ सीधा नही होता केवल भोजन फे साथ होता दै वहां चअशनादि परंपरा निर्धिप 
कहलाते दं! दोनों प्रकार ॐ निरिति अरशनाद्नि साघु के लिए वर्जित ह । यह मरहेपणा-दोप ६१.। 


श्टोक ६१ : 


१६२. उसका ( अग्नि का ) स्प कर ( संघट्िया ष ) : 


साघु को भिक्ता दू उतने समय में रोटी श्रादि जलन जाय, दूष च्रादि छफन न जायसा सौचकर रोटी या पत्रा श्रादिको 
उलट कर, दघ श्रादि को निकाल कर अथवा जलका छीटा देकर श्रथवा जलते इन्धन कोदहाथ,पैरश्रादिये छ कर देना--यह 
-संघय्य-दौष दै । 


श्टोक ६३ : 
१६४, श्लोक ६२ : 


श्रगस्त्य चूर श्रौर जिनदास चूर्णं के त्रतुसार यह श्लोक सग्रह-गाथा दै । इस सग्रह-गाथा मे तरगस्त्य चूर फे श्रलुतार 
निम्न नौ गाथ समाविष्टः 
१. श्रसण॒ प्राणगं वावि खादम सादइम तदा| 
तेउस्मि ्टोज निक्खित्त त च उस्सक्तिया दए ॥ 
(०. “तच श्रौसछिया दए ॥ 
ˆ“ “त च उञ्जालिया दए ॥ 
"“““"त च निव्वाविया द्‌ ॥ 
"“"त च उस्सिचिया दषए्‌ ॥ 
"त॒ चछकंडिटया दए ॥ 
*""त च निरस्तिच्िया दए ॥ 
““ त च श्रोवत्तिया दए ॥ 
६. "न जः श्वासा द्द ॥ 
जिनदास चरि फे श्रनुमार सात श्लोकों का विषय सगृहीत ६° 
प्मगस्सय चूणि सम्मत नी श्लोकों का श्रनुबाद इस प्रकार दै-- 
१ रशन, पान खाद्य या स्वा श्रम पर निक्तिष्ठ (रखा हुच्रा ) ष्टौ उपे चह में इन्धन डाल कर दे, वह भक्तपान संयमी फे 
लिए कल्पनीय होता ई इसलिए देती हू स्प्री को प्रतिपेष करे--इस प्रकार का श्या्ार मे नौ ले सकता । 
२. रशन, पान खाद्य या स्वाय च्रग्रि पर निच्तिप्त टो, उसे वचृल्दे मे से इन्धन निकाल कर दे...-..-. 


र @ {~ 2 ‰ 





१--भ° च९ * एत्य निक्खिवत्तमिति गष्टगेसणा दोसा भणिता । 
२5) भ चू० : (जाव साधू भिक्ख देमि ताव मा उन्मिहिती उन्भुतिदिति वा" आदे देवि, पूवलियं वा उत्यल्टेद्ण, उम्मुयाणि 
या हत्यपादेषटि संघटे्ता 1 
(ख) जि च्‌० ए० १८२ : सघदधिया नाम जाव अहं साहूण भिक्ख देमि ताव मा उन्भरादङणं छृद्िजिदितति तेण सावदेडण देह 1 
(ग) शा० टी ° प १७६ : तच सवटट्ध, यावदन्तं ददामि तावत्तापातिगयेन मा भू दुदर्षिप्यत दत्याघट्‌ञ्च दु्यादिति । 
दे-जिनदास णि में श्लोकसंख्या २ मौर ५ नष्ठीं ह 1 


दसवेभलियं (दशवेकालिक) २६४ अध्ययन ५ (प° उ०) : श्लोक ६३ दि° १६५१६ 


* प्रशन, पान, खाद्य या स्वाद श्रम्नि पर निप्र हयौ उसे चूह्दे को छन््लिठ कर दे -...“..... 
* श्रशनः प्राने, खाद्य या स्वाय शमि पर निक्ति्ठ हो उसे चृह्े को बुकाकर दे....... .-.“ 
श्रशनः पान; ख्य या स्वादय प्रमि पर निरति दो उसे चदे मे से निकालकरदे" ˆ “^ 
“ त्रशन, पान, खाद्य या स्वादय अमि पर निक्तिप्र हौ उसे जिस भानन में अराधन निकाल कर ग्न्य रखा जाए छती मान 


से द“ ०५७०१०००००१ 
७ श्रशन, पान, खाद्य या स्वादय श्रि पर निक्त दो उसे चृह्दे मे पानी के छीटि डाल करदे" "^" 
८ श्रशनः पान, खाद या स्वाय श्रनि प्रर निक्षित हो एते टे कर--ग्रभि प्र रखे हुए भाजन मे से दूरे मागन 


निकाल कर दे“ ५०७ ००७०९८४ 
६& श्रशन, पान, खायया स्वादय श्चयि पर निक्तिप्तिष्टो उसे नीचे उतार करदे 


१६५. ८ वृषे मँ ) इन्धन डालकर ८ उस्सक्षिया क ) : 

म भिक्ता दँ इतने मे कदी चूल्दा न घुक जाए--इस विचार से चलद म इन्यन डालकर १ | 
१६६. ८ चृट्द से ) इन्धन निकाल कर ( ओसक्किया र ) 

मे भिता दू इतने में कोद वस्तु जल न जाए--इम भावना से चदे मे से इन्धन निकाल कर> | 


१६७, उज्ज्वलित कर ८ खलगा कर ) ( उज्जालिया च ) : 


तृणः, इन्धन च्रादि के प्र्तेप से वचूल्दे को प्रज्वलित्त कर । ्रर्न हो सकता है “उस्सक्छिया श्र “उज्जालिया' मे श्या श्रन्तर 
६१ पहले का श्रथ है--जलते हट चृह्दे मे इन्धन डाल कर जलाना श्रौर दूसरे का श्रयं ै-नए सिरे से चृह्दे को लगा फर प्रथा 


प्रायः बुमे हुए चह्दे को तृण च्रादि से जला कर> | 
१६८. प्रज्वलित कर ८ पल्जालिया ख ) : 


वार-चार इन्धन से चृह्दै को प्रज्वलित करभ । 


¢ + ० ५ 


०9१ ४००१०७० १०७ 


१--(क) ज० चू० : उस्सिष्ठिया अवसतुदया । जाव भिक्व देमि वाच मा विज्काहिति' चि सभद्वाप्‌ तन्निमित्तं चेशए्यर्वे (१) वि 


परिरिवन्वं । 
(ख) जि० चू० षर ८> : उस्सकिया नाम भवसतुहय साघुनिमिच उस्सिद्किन। तक्टा जका अह मिश्र वहामि ताव 


उस्मावेतित्ति 1 
(ग) हा दी० प० १७५ . उस्सक्ठिय' त्ति यावद्निक्षां ददामि ताचन्मा भूद्िध्यास्यतीत्युत्सिच्य दघाव्‌ । 
०--(क) म० चू : भोसक्छि उम्युयाणि मोसारेकण, मा लोदणो ज्किदिति उवधुप्यिधिति वा किचि । 
(ख) हा० री प० १७५: 'भमोसश्ियाः मवसर्ण्य भतिदादमयादुटश्चुकान्युत्सायेत्यर्य: । 
२--(क) अ० चू  उजाख्ियि कछिच-कुनरूगादीदि ! उस्सि्युनरूण वितेसोजरताण चेत्र उम्मुयाण 
यहुविज्छावल्स तिणादीषि उजारुण । 
(ल) नि षु ए श८२-१८३ : उनालिया नास तगाईणि इथगागि परिक्रिखत्रिग उ मारुपर, सीभौ तु 
को पदपितेसो १ आयरिभो भाह--उस्सक्ेति जख्वमवि, उनाल्य युग सजवक्षप्‌ उर्टिवा सह विणज्कोयं अगि 


पुणो उनाठेति 1 ध 
(ग) ष्टा० री० प १५५ : “उज्ज्वास्य' अर्धविध्यात सकृदिन्धनप्रकषेपेण । 


--हः० री प= १७५ : ्रज्वास्य' पुन पुन ८ हन्यन प्रक्षेपेण ) 1 


वितेएनारगटमुप्ठुजणं उस्षिक् 





पिडेस्षणा ( पिडेषणा ) २६५ अध्ययन्‌ ५ (ध्र० उ०) : श्छोक ६३, ६५ टि० १६६-१७४ 


१६६. बुक्षाकर ( निव्वाविया ख ) ; 
मै भिक्ताद्रं इतने में कही को चीज उफन न जाए-इस दष्ट से चूह्दे को बा कर १1 
१७०, निकार कर ( उस्सिचिया ग ) : 


पात्र वहत भरा हुश्रा है, इसमे मे आहार वाहर न निकल जाए-दस भय से उत्सेचन कर--वाहर निकाल कर॒ श्रथवा उसको 
शिला कर उसमे गमं जल डाल करर | 


१७१. छींटा देकर ( निस्सिचिया ग ) : 
उफान कै भयसे ग्र्चि परर्खे हए पत्रमे पानी का छटा देकर थवा उसमें से अन्न निकाल कर । 
१७२. टेदाकर ( ओवत्तिया च ) : 
प्रि परस्खेहुरपात्रको एक श्रौरसे ङुकाकर | 
१७३, उतार कर ( ओयारिया घ ) : 
साधु को भिता दूँ इतने म जल न जाए-इस भय से उतार कर । 
शरोक ६५ : 
१७४. ईट के टुकड़े ( इ्ारं ल ) : 
मिद्रीकेदले दोप्रकारके होतेहै। एक भूमिसे सम्वद्ध ग्रौर दृषरे श्रसम्बद्ध। श्रमम्बद्ध ठेलेफे तीन प्रकार होते ई- 


१-(क) अ० चू० : पाणरादिणा देयेण विज्र्वेती देति । 
(ख) जि° चू० प्र° १८३ : णिन्वाविया नाम जाव भित्ख देमि ताव उदणादी उन्मिषति ताहे त अगणि वि्छवेण दे्‌ 1 
(ग) ्टा° री० प० १७५ . “निच्वाविया' निर्वाप्य दाहभयादेवेति भावः । 
२--(कः) अ० च्‌ : उस्सिचिया कटताओ ओकद्धिऊण उण्डोद्गादि देति! 
(ख) जि° चू० प्र° १८३ : उस्सिचिया नाम त अदभरिय मा उन्भूयाएकुण छड्िनिहिति ताहे थोच उकद्रीङण पासे स्वेद, महवा तनो 
चेव उकिड्धिसण उण्होदग दो्यग वा दे्‌ । 
(ग) हा० री० प० १७५ : “उत्सिच्य' अतिग्ट॒तादुज्मनभयेन ततो वा दानार्थं तीमनादीनि । 
२-(क) ० चू : जाच भिक्ख ठेमि ताव मा उन्भिहितित्ति पाणिताति तत्थ णिल्सिचति । 
(ख) जि° चूर प° १८३ : निस्खिचिया णाम त अदि दुच्व अण्णत्य निस्सिचिङण तेण भायणेण ॐ टे त॒ अटवा तमदहियगं 
उदणपत्तसागादी जाव साटूण भिक्ख देमि ताव मा उन्भूयावेउक्तिकाण उद्गादिणा परिसिचिडण दद्‌ 1 
(ग) एर री० प० ७८ : “निपिच्य' तदू भाजनाद्रहित द्रन्यमन्यत्र भाजने तेन दयात्‌, उद्वर्तनमयेन वाऽऽद्रष्ितसुदकफैन निपिच्य । 
४-(क) अ० चू : जगणिनिक्खित्तमेव पक्ष्पस्सेण ओोवत्ते तूण ठेति । 
(ख) जिर च श्र १८ : उव्वत्तिया नाम तेणेव जगणिनिक्रखित्तं मोयतेऊण एगपासेण देति । 
(ग) एा० दी ° पर १७५ : 'अपवर्त्य' तेनेवाभ्मिनिकषिप्तन भाजनेनान्येन वा दयात्‌ । 
४८--(क) जि< घू० ए १८३ : ओोयारिया नम जमेतमदहिय जाव साधृण भिस्स ठेमि ताव नो उन्फिदितित्ति उत्तारैम्ना 
(ष) हा दी° प० १५५ : (अवतार्य दाष्टभयाष्ानार्यं वा दयात्‌, अन्र तदन्यश्च साधुनिमितच्योगे न कल्पत । 
6¶ 


#। 


दसवेआलियं ददावेकालिकः 
दसवेआचछियं (दरावेकाटिक) २६६ अध्ययन ५ (प्र उ०) ; श्कोक ६६-६६ टि० १७१-१७७ 
इच्छ, मध्यम शरीर जघन्य | पत्थर उक्कृष्ट है, लोष्ट मध्यम है, श्रीर हट जघन्य ६१। 


श्लोक ६६ : 
१७५. पाठान्तर का रिप्पण : 


शरगस्त्य चूर भे ६६ वे श्लोक फा प्रारंभ शयमीर सुषिर चेवः--इस चरण स हता है जव कि जिनदास श्मौर हरिम 
सम्मुख जो श्रादश था उमे यह ६६ वें श्लौक का तीसरा चरण हैर । श्रगस्त्यसिह ने यदौ श्रघोमालापष्त' की च्चा की ३०} जग 
कि जिनदास श्रीर हरिमद्र फे श्रादशं में उखका उल्लेख नही है । 


श्खोक &७ : 
१७६. मचान ( मंच ग ) : 


चार लौ को वाधकर वनाया शरा ऊँचा स्थान जहां नमी-सीढ्न वथा जीव-जन्तु से वचाने के लिए भोजन श्रादिरवे 
जाते ई* | 


श्टखोक ६६ : 
१७७, मालाप्हूत ८ मारोहडं ग ) 


मालापदटठ उद्गम का तेरहवा दोप है । इसके तीन प्रकार ई- 

(१) ऊर्वं-मालापद्त--ऊपर से उतारा हुश्रा | 

(२) अ्रधो-मालाप्ह्व--भूमि-णद ( वल-षर या वहखाना ) से लाया हुश्रा | 

(२) तिर्यग्‌ -मालापहृत--कडे वर्तन या कोठे श्रादि में से मुककर निकाला ह्र | 

यही सिफ़ं ऊर््व-मालापहत का निपेष किया गया है* | शछगस्त्य चूर का श्रां इससे मिनन ै-देखिए ६६ वे शलोक भे 
पाठान्तर का टिप्पण | 

६७ वे श्लोक मे निश्रेणि, फलक, पठ मच, कील श्रोर प्रासाद इन छह शब्दो के परन्वय मे चर्णिकार शीर टीकाकार एक मव नही 

ह। वचूर्णिकार निश्रेणि, फलक शरीर पीठ को त्रारोहण के साधन तथा मच, कील श्रौर प्रासाद को श्रारौष्य-स्यान मानते ह° । 





१--ढगखा पुण दुविधा--सम्बद्धा भूमिएु ्टोजा असम्यद्धा वा होजा । जे सम्बद्धा ते विविधाः“ “* 1 उवटा उकोषा, ष्ट. मसिणा 
मन्कभिमा, इद्ाखु जहन्न ! 
>--अ० चू - गहणेसणा वितेसो निक्ितसुपदिटं, गवेसणा वितसेखो पागदकरणमुपदिस्सति जहा “भीर सिर स्िलोगो । 
इ३--अ० चूर . एत भूमिवरादिख जहेमारोहढ । 
े--अ० च्‌ मचो सयणीय चडणमचिगा घा । 
५--पि० निर गा ३६३. । 
तुलना फे रिष देखिए जाचा० २ १७२६० । 
अघो माङापव कै दिए देखिप्‌ जचा० ०.९७२६० 1 ध , 
७--(कः) ज च्‌ निम्तेणी मालादीण मारोदण-कटर सघातिमं फरण, पट्ट कटमेव ण्डणाति उपयोज्ज पटं, एतानि उस्सयत्ताण उद 
उयेङरण आर्ट चरेन । = 
(ख) जि= चू° प° १८३ . णिस्सेणी शोगपसिद्धा फरग-महल्ट छवगणयं भवद्‌, पीटय गहाणपीढाद, उम्मवि्ना नाम्‌ एताः 
उद्खहुतागि काडण विरिच्छाणि वा मारदेला, मचो खोगपरमिदधो, कीलो उड च खाणु, पासानो पसिद्धो, एने दापय 
सजवतद्रापु भाद्हत्ता मत्तपाण लणेजा । 


फ्डिसणा ( पिंडेषणा ) २६७ अध्ययन ५. (प्र उ) : श्छोक ७०-७१ टि १७८-१८० 


ग्राचाराद्च कै त्रनुसार चूरणिकार का मत ठोक जान पडताहै। वँ २६० वेंसृत्र मे तरन्तरिक्ते स्थान पररखा ह्र श्राहार 
लाया जाए ऽते मालाप्टव कहा गया है ग्रौर त्रन्तरिचष-स्थानों के जो नाम गिनाई उनमें धयंमसिवाः म॑चसिवा, पासायसि वा--ये 
तीन शब्द यदह उतल्लेखनीय ई । इन्द ्ररोष्य-स्थान माना गया | २६० वेंसूत्र में श्रारोहण फे साधन वतलाएु दहं उनमें पीठ वा, 
फलग वा, निस्सेरि बा-दइनका उल्लेख श्या रै, इन दोनों सुत्रं ॐ आधार पर कषा जा सक्ता रै कि इन छदं शब्दों मं पदल्ते तीन 
शब्द जिन पर चढा जाए उनका निर्देश करते ई ओ्रौर श्रगल्ञे तीन शन्द चदृने के साधनों को वताते ६ ] 

टीकाकार ने मचः श्रौर "कीलः को पले तीन शब्दों के साथ जोड़ा उसका कारण इनके त्रागे का चः शब्द नान पडता है । 
समवतः उन्होने “च' के पूवंवतीं पाचों को प्रासाद से भिन्न मान लिया? | 


श्लोक ७० : 
१७८, पत्ती का शाक ( सन्निरं ख ) : 


्रगस्त्यसिह€ स्थविर ने इसका श्र्थं केवल शाकः किया हैर | 
जिनदास श्रौर हरिभद्र इसका अर्थ पत्र-शाकः करते 21 


१७६. घीया ( तुंवागं म ) : 


जिसकी त्वचा म्लान हौ गई हौ रौर त्रन्तर-भाग श्म्लान हो, वह नतुंवागः कहलाता ६४ | हरिभद्रसूरि ने तम्बाके का श्रथ 
छाल ग्रौर मजा फे वीच का भाग किया है श्रौर मतान्तर का उत्लेख करते हुए उन्होनि वताया है कि कई व्याख्याकार इसका प्रथं हरी 
लसी करते ६५ । शालिप्रामनिषण्टु के श्रनुसार यह दौ प्रकार का होता है-एक लम्बा ग्रौर द्रूसरा गौल\) हिन्दी में नुवाक' कौ 
कद्‌. लोका तथा रामतरो$ श्रौर वगला मेँ लाउ कहते ह । 


श्छोक ७१: 
१८०, सत्तू ( सनुचुण्णाईं ₹ ) 


त्मगस्त्य चूशि मे सत्तु श्रौर चूं को भिन्न-मिन्न माना ६० । जिनदास महत्तर श्रौर हरिमद्रसुरि 'सततुचुण्णाद" का च्य 
सत्तू करते ६८ । 


१-- दा टी° प० १७६ * नि्रेणि फलक पीठम्‌ “उस्सवित्ता उत्खय अर्द कृत्वा इत्यर्थ, आरोहन्मल्वं, कीलकं च उत्खत्य कमारोरे 
दित्याह--प्रासादम्‌ 1 

>--अ० चू ; सिणर' साग । 

३--(क) जि° चु प्र १८४ : सन्निरं पत्तसाग । 
(ख) हा= टी° प० १७६ : सन्निर' सन्निरमिति पत्रशराकम्‌ । 

४-(क) अ० चु : तुम्बाग जं त्वयाषएु मिङाणममिराण अतो त्वम्खानम्‌ 1 
(ख) जि° चृ° प° १८४ ˆ तुवाग नाम ज तयामिखाण ऊक्मतरगो अदय । 

५--ष्रार दी° पर १७६ : ्ुम्याक' त्वग्मिजान्तर्यतिं आद्रा वा तुटसीमित्यन्ये 1 

६--ादि० नि° पर= ८६०; जलायु कथिता तुम्बी हिधा दीवा च वत्तुखा । 


७--ञ° च्‌= : ““सत्तुया जवात्तिघाणाविकारो” 1 “ुगणाद” अगणे चटु पिदवितेसा 1 
(फ) जि० वू° प° १८४ : सन्तुचुएणाणि नाम सत्तुगा, ते य जवचिगारो । 
(ख) चरह्ा< दी° प० १७१ : "सक्तुचर्णा' सक्तून्‌ 1 


ष 


दसवेआलियं (दरतकाछिक) २६८ अध्ययन ५ (भ० ०) ; शोक ७१-७२ टि० १८१-१८४ 


घत ग्रीग चृणं ये मिनन शब्द ही तौ चूर्णं का त्रय॑ चून,जो आटा ओौरघी को क्डादी मे भूलकर चीनी गिल्लाकर बनाया शारा 
है, हो सक्ताद | हरियानाम चूनके (लद वनते हं । सचतू चूणं को एक माना जाए तौ इख्का श्रं पिष्टक होना चाहिए } शच 
को पानी ने घोल, नमक मिलाच्राग पर पकावा जात्ताहै। क्डा होने पर उत्ते उतार लिया जाता । यह ष्टक' कहलाता १ै। 


१८१. पैर का चं ( कोलचु्णाईं ख ) : 


ऋअगस्त्य्निह शौर जिनदास ने इसका शर्धं वैर का वर्ण शरीर हरिभद्र ने वेर का सत्त किया ६ै२। 
श्राचागाद्ध में पीपल, मिर्च, श्रदरक रादि के चूर्णो का एल्लेख है> } 


१८२. तिल-पपड़ी ( सक्कृङि ग ) : 


चूर शरीर टीका में इसका ग्र्थं तिल-पपद्ी किया है४। चरक रौर सुश्रुत की व्याढ्या मे कचीरी आदि किया गया ६५ | 
श्खोक ७२ : 
१८३. न विकी हों ( पदं क ) : 


जो त्रक्रेय वस्तु बहत दिनों तक न विके उसे श्रशठ” या श्रख॒तः कहा गया है९ | टीकाकार ने इसका सस्फृत स्प श्ररद्य' 
किया ६० । 


१८४, रजसे (रएण ख ) : 


रज का ग्रथ ै--हवा से उहकर श्राई टृ त्ररण्य की स्तम सचिित्त ( सजीव } मिद्ी | 


(क) ० चू° ` कोका वदरा तेसि चुएणाणि 1 
(ख) जि० चू= ए० १८४ . कोराणि--यदराणि तैसि खुगणो कोक्चुएणाणि । 
>--हा० री० प० १७६ : 'कोलचुर्णानू" वद्रसक् न्‌ । 
३--आचा० > १,८ सू २६८ : पिप्पिचुण्ण वा" ˆ "मिरियचुणण धा“ ” "-सिगवेरचुएण घा `"*"भन्नयर वा तहप्यगारं । 
४- (क) == च्‌ सक्छुटी तिरपप्यडिया । 
(ख) जि० चू ध १८४ : सक्छुलीति पप्पदिकादि । 
(ग) ्टा० री° प० १७६ : श्रष्कुखी तिरपर्पटिकाम्‌ 1 
--(क) छ० २७० २६७ 1 
(ख) भन्यपदा्थ वर्ग : ४६ ५४४ । 
(क) अ° च : पस्ढमिति पचक्खावं तद्दिवसं विष्व न गतं 1 
(ख) जि< चृ< प्र {८४ * तं पसढ नाम जं घहुटेवषिय टिणि दिणे विक्ायते त । 
छ~--ष्टा० टी० प १७६ - प्रसद्य अनेकदिवसस्यापनेन प्रकटम्‌ । 
८--(क) अ° चू ` रयेण भरगणातो वायुसमुद्धतेण सचित्तेण समवतो धन्य परिफासियं । 
(व) जि० चुर प्र ˆ ८४ * तत्य वायुणा उदुयुणुण आरगणेण सचिक्तेण रपण । 
ग) हा दी= पर ६७६ : (स्जया” पार्थिवेन ! 


पिडिसणा (पिडेषणा) २६६ अध्ययन ५ (प्र०उ०) : श्टोक ७३ टि० १८५ 


श्खोक ७२ : 
१८१५. पुद्गल, ˆ ˆ ` "अनिमिष ( पुम्गङं क `ˆ" " "अणिमिसं ख ) : 


पुद्गल शब्द जेन-सादहिलय का प्रमुख शब्द दै ¡ इसका जेनेतर साहित्य मे क्वचित्‌ प्रयोग हुश्रा है । चौद साहिय में पुद्गल 
चेतनके ग्रथ म प्रयुक्त दुश्रादै) कौटिलीय त्र्थेशास्त्र मे इसका प्रयोग ्राभरण के श्रयं मे हुच्रा ६१ जेन-साहित्य मे पुद्गल एक 
द्रव्य ६] परमाणु श्रौर परमाणु-स्कन्ध-इन दोनो की संना पपुदुगलः दै । कही-की श्रात्मा के श्रथ मे मी इसका प्रयोग मिलता ६ । 

प्रस्तुत श्लोक में जो "पुद्गलः शव्द है उसके सस्करृत रूप पुद्गलः शरोर “पौद्गलः दोनो हो सक्ते ह} वच्मि श्रौर टीका-साष्टित्य 
म पुदृगल का चरथं मांस भी मिलता है> | यह इसके त्रथं फा विस्तार है। पौद्गल का ग्रथ पुदूगल-समृह होता है] किसी भी वस्तु 
के कलेवर, सस्थान या वाह्य रूप को पौद्गल कहा जा सक्ता है | स्थानाङ्ग में मेघ फे लिए “उदक पौद्ग्लः शब्द प्रयुक्त हुश्रा ६ै* | 
पदुगल का त्रथं मास, फल या उसका गृदा--इनमे से कोई भी हो सकता है| इसलिए यहाँ कु व्याख्याकारो ने इसका श्रथं मास 
श्मरीर कदयों ने वनस्पति--फल का ्न्त्मांग किया है| 

इस प्रकार च्रनिमिप शब्द भी मत्स्य तथा वनस्पति दोनों का वाचकदै। चर्णिकार पुद्गल ग्रीर अनिमिष का श्रथ मस 
मत्स्य-परक करते ६५ | वे कहते है--साघु को मांस खाना नही कल्पता, फिर भी किसी देश, काल की अपेक्षा से इस श्रपवाद सूत्र की 
रचना हुई ६ै५। टीकाकार मास-परक श्रयं के सिवाय मतान्तर फे द्वारा इनका वनस्पत्ति-परक श्र्थं भी करते दै ] 

्राचाराङ्ध २,१.१० के तीसरे, चीये शरोर पचे स्त से इन दो श्लोकों की तलना होती दै। तीसरे सत्र मे इतु, शाल्मली इन 
दो वनस्पतिवाचक शब्दं का उल्लेख है श्रौर चौये सूत मे मास श्रौर मत्स्य शब्द का उल्लेख रै । वृत्तिकार शीलाइुसुरि मास श्रौर मत्स्य 
का लोक-परसिद्ध श्रथ करतें) किन्तुवे सुनि के लिए इन्द श्रमच््य वतलाते हं] उनके च्नुसार वा्लोपचार के लि इनका ग्रहण 
किया जा सकता , किन्तु खाने के लिए. नदी< । 

च्रगस्त्यसिं् स्थविर, निनदास महत्तर श्रौर हरिभद्रसूरि के तथा शीलाद्धुसूरि के टणटिकोण में न्तर केवल त्राशय फे अस्पष्टीकरण 
शौर स्पष्टीकरण का है, एेसा समव है} वेश्रपवादरूप्मे मांस श्रौर मत्स्यकेलेनेकी वात कहकर स्क जाते र, किन्तु उनफे उपयोग 
की चर्चा नही करते । शीललाद्धस्‌रि उनके उपयोग की वात वता सूत्र के श्राशय को पूर्णतया स्पष्ट कर देते ६ै^ | 





१--कौटि० अर्थ० २.१४ प्र ३२ ; तस्माद्‌ वञ्नमणिुक्ताप्रवाररूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गलरक्षणान्युपटभेत 1 
व्याख्या --उश्चावचहरणोपायसस्भवाव्‌, चन्नमणिमुक्ताप्रवाररूपाणां वज्नादिरूपाणां चतुर्णा , जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गररुक्षणादिः जाति-- 
उत्पत्ति , रूपम्‌--आाकार, र्णं -राग , प्रमाण-मापकादिपरिमाण, पुद्गम्‌-जाभरण, लक्षणं-रन्म एतानि उपरुभेत--वियात्‌ । 
२--सृत्र° १.९३ १५ ` उत्तमपोग्गरे । बृत्ति-उत्तम. पुद्गरख-आात्मा । 
दे-नि° भा० गा० १३५ चि . पोग्गरु मोयगदते" ˆ“ ““* 'पोग्ग --मंस । 
ध--स्था० ३.३ ९७६ प० १३२ द° ` उक्कप्रधानं पौदूगलम्‌-घुदूगर्ममूषो मेष इत्यर्थः, उदकपौदूगलम्‌ । 
५--(क) अ० चू : पोग्गल प्राणिविकारो । 
(ख) जि० च्‌ ° ८४ - बहुभद्धिय व मसं मच्छं वा बहुकटयं 1 
६-(फ) भ० च : मंसातीण, ग्गहणे सति देश-कारुगिटाणवेक्ख, मिदमववातछन्तं 1 
(ख) जिर घृ ए° १८४ : मस घा णेव कप्पति सादटूण कचि कारं ठेस पडुच्च हमं खत्तमागतं 1 
७-्ा° टी ° प> १७९ : दस्थि शुद्गर' मासम्‌ अनिमिष वा" मत्स्य वा यटुकरएटकम्‌, अय किर काटायपेक्षया ग्रहणे प्रतिपेधः, अन्ये 
त्वमिदधति--चगेस्पद्यधिकारात्तथाविधफखाभिघाने एते एति । 
स-भाचा० २.१.१०.२८१ ब्र ; एव मां ससूत्रमपि नेयम्‌, अस्य॒ चोपादानं फचिरुट्तायुपप्रमनार्थं सदूवयोपदे्तो यारपरिमोगेन 
स्वेदादिना क्षानायुपकारकत्वात्‌ फलवदूृप्ं, ञुजिभ्चात्र यष्टिःपरिमोगार्भे, नास्यवषटारार्ये, पदातिमोगवदिति 1 
इ--विष्ट्त जानकारी कै दिए देखिषए्‌ साचाराद्घ २.१.१० का रिप्यण । 
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भन भेभा 


दस्वेआखियं (दशवेकालिक) २७० अध्ययन ५ (प्र० उ०): श्कोक ७३ दि० १८६१८ 


१८६. आस्थिक ( अध्थियं ग ) ; 


दोनो चूर्भियौ म॒ श्रच्छियः प्राठ मिलता ६१। इसका सस्त सूप श्त्राच्िकः वनता है। श्राक्तिकः एक प्रकार का रजक 
फल म | श्राक्तिकी नामक एक लता मी होती है! उ्तका फल पित्त-कफ नाशक, खटा तथा वातवर्धक होता ई | 

हारिमद्रीय इत्ति के श्रनुसार श्रत्थियः पाठ | बं इसका श्रथं त्रस्थिक दत्त का फल किया गया दै४। भगवती (२२१) 
चीर प्रपना &) मे वहूवीजक वनस्पति के प्रकरण मे श्रत्थिय' शब्द प्रयुक्त हरा ै। इसकी पहवान श्छगस्ति या श्रगर्लणसेषगा 
सकती ह । इसे हिन्दी मेँ श्रगस्विया» (हथिया? दगा? कहते है । शरगस्तिया फे ल श्रौर फली होते है) शकी फली का शाक 
भी वनता ६५ | 


१८७, तेन्द्‌ ( तिदुयं€ ग ) : 


तन्द्र मारत, सका, वर्मा श्रीर्‌ पूर्वी बगाल के जगलो में पाया जाने बाला एक मोल श्राकार का कृत्तै] इष पतती 
लकटी कौ श्रावनूस कहते ह । इस वृद् का खाया जाने वाला फल नीबू के समाने रगका होताषै श्रौर पकने परप्रीला प्ते 
जाता ६७ । 


१८८, फली ८ सिवर घ ) ¦ 


श्गस्त्य चर्ण शरोर हारिमद्वीय बृत्ति मेँ भसिवलिः का अथं निष्पाव ( बन्न धान्य ) श्रादि की फली शरीर जिनदास तूप मे फेबल 
फली किया १८ । शाल्मलि कै श्रयं में ^सिवलि' कां प्रयोग देशी नाममाला में मिलता ६ै^ । 

शिष्य ने पृड्धा--७ग्वे श्लोक में च्रपक्व प्रलम्ब का निप्रेध कियाद उस्सेवे स्वयं निषिद्धद्यौ जाते पिर इनका निषेप 
क्यो? शछाचायं ने कष्टा-- वहं श्रपक्वे प्रलम्ब लेने का निपेध है यदं वहु-उन्फन-धर्मके वस्ुर्रोका] दर्लिर ये प्रक्रमी नही 
लेनी चादिए१° | 


१--(क) भ० चू : भच्छ्यि। 
(ख) जि० चू० प° १८४ : अच्छिय नाम स्क्खस्स फर । 
२० ४६ २०१ फर वर्गे । 
३--च० सू° २७ १६० : पिन्तयरेप्मघ्तमम्क च घातर चाक्षिकीफलम्‌ । 
४--ष्टा० दी प० १७६ . अत्थिकंः भस्थिकदक्षेफरम्‌ । 
--श्षारि० नि० भू० प्र ५२२। 
६-(क) जि० बू एर त्थ : तिदुय--टिवस्यं 1 
(ख) टा टी° प १७६ : कतदुकः तेदुरुकीफरम्‌ । 
अ-नाखन्दा विशार घव्द्‌ सागर 1 
<- (क) अ० चृ : णिष्फवादि सेगा-सेवसि । 
(ख) हा दी प० १७६ : श्वारमटिः वा' वह्ादिफलिम्‌ । 
(म) लि० च्‌ ९० १८४ - ्ियलि--सिगा 1 
६--2े० ना० ८.२३ : सामरी सिवलीएु-सामरी णाल्मरि" 1 
१०--नि° वु प° १८४-८५ : सीसो खाह--गणु पर्यगहणेण याणि गहियाणि, घायरिमो मएणह--पताणि 
समुदाणे फाषठपए्‌ खस्ममाणे ण गिपिष्यव्याणि 1 


गि सरयोवहताणिवि भरमि 


ज 


पिडिसणा (पिडिषणा) २७१ अध्ययन ५ (प्र उ०) : शछोक ७५ टि० १८६-१६२ 


श्छोक ७५ : 
१८९. उरोक ७१५ 


व तक के श्लोकों मेँ सुनि को श्रकल्पनीय शआ्राहार का निपेघ कर कल्पनीय ्राहार लेने की श्रनुक्ञादी है। त्व ्राह्य-ग्रम्राष्य 
-जल के विपय मे विवेचन ६१ | जल भी श्रकल्प्य छोड़ कल्प्य अहण करना चाहिए । 


१९०. उच्चाधच पानी ( उच्चावयं पाणं क ) : 


उच्च शरीर त्रवच शव्द का श्रं रै ऊच शरोर नीच। जल के प्रसङ्घ मे इनका त्रय होगा--श्रेष्ठ ग्रौर ब्र्रेष्ठ | लिसफे वणं; 
गन्ध, रस श्रौर स्पर्शं श्रेष्ठ हौं वह “उच्चः श्रौर जिसके वश, गन्ध, रस शरीर स्पर्शं श्रे्ठ न हो ह ्रवचः कहलाता ह । 

जो वं मे सुन्दर, गध से त्रपूति--दुरगन्ध रहित, रस से परिपक्व श्रौर स्यशं से स्निग्धता रहित हो वह॒ उच्च जलह शओरौर व्ह 
साधु को कल्पतारै) जोरसे वर्णं रादि से रहित द वह तवच श्रौर त्रम्राह्महै। 

द्रात्ता-जल उच्च जलः ह | त्रौर नाल का पूति--दुगन्धयुक्त जल शय्रवच जलः ६२ | 

“उच्चावच का अथं नाना प्रकार मी होवा है| 


१९१. गुड के घडे का धोवन ( वारधोयणं ख ) : 


चूर्णि-दय में वाल धोयण' पाठ है । वचूर्खिकार ने यहाँ रकार त्रीर लकार का एकत्व माना है | शार घटे को कहते | 
-फाणित-गुड रादि से लिप्त घड़े का धोवन वार-घोवनः कहलाता र“ | 


१६२, आटे का धोवन ( संसेदमं ग ) : 


इसका श्रथ श्राटे का धोवन ्टोता है९। शील्लाद्काचायं इसका ग्रथ तिल का धोवन श्रौर उवाली हद माजी जिसे ठडे नल से 


१-(क) अ० चूर : (एगारूभो भपजत्त' ति पाण-भोयणेसणाभो पत्युयाओो, तत्थ किचि सामणएणमेव संभवति भोयणे पाणे य,“ "अयं 
तु पाणग एव विसेसो सभवतीति भणति । 

(ख) जि° चृ° प° १८५ : जहा मोयण अकप्पिय पडिसिद्धं कप्पियमणुणएणाय तषा पाणगमवि भरण । 

२--(क) अ० चू९ : “उच्चावयः अणेगविध वगण-गंध~रस-फासेदि हीण-मज्मिसुत्तम ! 

(ख) जि० च ० १८५ : उच्चं ख अवच च उच्चावचं, उच्चं नाम ज वरणगधरसफासेदि उवयेय, च चव मुदियादिपाणगादी, ष्वउत्य- 
रसिय घावि ज वरणमो सोभण गंधो पूय रसमो परिक्प्परस फास अपिच्छिर तं उच्चं भरणह, त कप्य, भवयं णाम 
जमेतेदि वरणगधरसफासेषहि विष्टीण, त अवय भन्नति, एव ता वसतीए पेप्पति । 

(ग) हा टी ° प० १७७ : “उच्चं' वर्णाचयुपेत द्राक्षापानादि (अवच वर्णादिद्दीनं पृत्यारनाखादि । 

र--जि० घृ ए° ९८५ : अहवा उच्वावय णाम णाणापगार भन्तद ¦ 

४-(क) ° चू : अटवा वारुधोवणं, "वालो वारगो र-ख्योरेकत्वमिति त्वा खकारो भवति वाटः, तेण वार एव वार । 
(ख) जि० चूर ए= १८५ : रकारटकाराणमेगत्तमितिकाडं वारमो वाख भन्नद । 

५--(क) ० च्‌० : तस्य धोवण फाणितावीहि छिन्तस्स वारादिस्स । 
(ख) जि° चू ए १८५ : सो य गुरुफाणियादिभायण तस्स धोवण वारधोचणं । 
(ग) हा० टी° प० ६७७ : श्वारक्धावनः गुटघटधावनमिययर्य 1 

६-(क) ० चूर : जम्मि किचि सागादी संसेदत्ता सि्तोसित्तादि कीरति तं संतेदमं । 


(ख) जि च्‌° प्र १८५ : ससेदम नान पाणिय भदहेढण तस्मोवरि पिट सतेद्रन्जति, एवमादि तं सतेदियं भन्नति । 
(ग) हा० री ० १० १७७ : सस्येद्‌जं' पिष्टोदकादि । 


दसवेआखियं (दशवेकाछखिक) २७२ अध्ययन ५ (्र° उ०): श्छोक ७५-७६ टि १६३-१६४ 


सीची नाण, बेह जल; करते ईै* | श्रमयदेवखुरि शीलाङ्काचायं के दूसरे श्रथ को स्वीकृत करते ६२ । निशीय चू मे मी "मा 
यह द्ूमरा शर्य मिलवा ६२ | 


१९३. जा अघुना-धौत ( तत्काल का धोवन ) हौ ( अहुणाधोयं घ › : 


यह्‌ एषणा के श्रावं दीप शरपरिणतः का वर्जन रै] आचाराङ्घ फे श्ननुसार ॒श्रनाम्ल--जिसका स्वादम वदता, 
शरव्युत्कान्त--लिसको गध न वदली हो, च्रपरिणत-- जिसका रग न वदला हे, श्चविध्वस्त--विरोधी शस्त फे द्वारा निस जीव छन्त न्‌ 
दए ह, वह श्रषुनाघौठ जल शऋप्राञुक ( सजीव ) होने के कारण मुनि के लिए त्रनेपणीय  श्रग्राह्य ) होरा" | जो दइस्के विपस 
च्राम्ल, न्दुत्करान्त, परिणत, विध्वस्त हीने के कारण प्राक ( श्रजीव ) हौ वह चिरधीत जल मुनिके लिए एषणीय (ग्रा) षेत्रा१। 
यहां केवल श्रघुनाधौत जल का निपेध शरीर चिरधीत हनि के कारण नो ्रजीव श्रौर परिणत ( परिणामान्वर प्राप्त) हे रथा 
उसे लेने का विधान किया गया ३५। 

जिनदास चरि त्रीर टीका म चस्वेदजः जल लेने का उतगे-विधि से निपेध शरीर श्रापवादिक विधि ते विधान किया १९] 

परम्परा फे श्रनुनार जिस घौवन को ग्रन्तमुहूर्तं--काल न हुख्रा हो बह अरुनाधौत शरीर इसके वाद का चिरघौठ कताव 
ै। इसकी शास्तीय परिमापा यह है--जिघका स्वाद, गध, रख श्रौर स्पशं न वदला हो वह श्रधुनाधीत श्रौर विषफे ये यदह 
गण षो वषट चिरघौत ६० । इसका श्राधार श्रधुनाधौत ग्रौर श्रप्रासुक फे मध्यवतीं उक्त चार विशेषण ई । 


श्टोक ७६ : 
१९४. मति ( मर्ईए ख ) : 


यद्यं मति शब्द कारण से उत्पन्न होने वले ज्ञान के रथं मे प्रयुक्त हुत्रा है] वर्ण श्मादि के परिवर्तन प्रर श्रपरिर्वन मत 
अजीव श्रौर सजीव होने का निर्णय करने में कारण वनते ६< | 





१--आाचा० २,१.७ २६४ बु° : तिख्धाचनोदकम्‌ । 
र-स्था० ३ ३ १८२ च्र० : ससेकेन निर तमिति ससेकिमम्‌-अरणिकादिपन्रणाकमुक्तास्य येन शीतरजटेने ससिच्यतं । 
३-(क) नि० १५ गा० ४५०६ चू० : सतेतिम णाम पिद्धरे पाणिय तावेत्ता पियिढयद्धिया तिखा तैण मोरद्धिज्जत्ति, तत्य नेभामाचिद्र 
ते सतेतिमाम मरएणति । आदिग्गहणेण ज पि अयण कि चि पएतेण कमेण ससिज्फति त पि सतेतिमाम भगणति। 
(खल) नि० ९७९३२ गा० ५६६६ च्‌ ` ससेतिम, तिका उण्पाणिएण सिणा जति, सीतोदगा घोवति तो ससेतिम मप्णत्ि । 
ए--आचा० २ १.७२६४ : से भिक्खू वा > सै ज पुण पाणगजाय जाणिना, तजहा--उस्पेदम १ वा सतेष्म > या चाटरोदं वा ३ 
अन्नयरं वा तष्टप्पमार पाणगजाय अह्ूणाधोय अणविलं अच्तुकृत अपरिणयं अविद्धत्य भफायुय आव नौ पटिगाहिना । ध 
५--अ० चू : (ाठछायस्स चिरेण परिणामो त्ति सुध्यापाणग पक्विततमेत्त, चारे वा धोयमेरे, सागे चा पर्िखि्तमते, भ्रा 
घोतेड चाड । 
६--(क) जि” च्‌ ० १८५ : तमवि अन्नमि र््ममाणे ण पदिगहेला । 
° टी प० १७० : पतदुयनचदुत्सर्गापवादाम्यां गृह्णीयादिति 1 | 
( क र ध ‡ नव वण्ममधरसफातेटि णज्जवि, जया य पाणस्स य कुस्छपावय। देद्रीमूया्‌ य पमयगं मधि, फा 
अवति, उसिणोदगमवि जदा तिन्नि वारे उव्वत्त ताहे कप्पद । 
८--(क) स चू : मतीएु कारणेहि । 0 
(ख) हार टीर पर ९५८७ : मत्या दुर्मनेन वा, मत्याः च्‌ ॥ 


+^ ~~~ "~~~ ~~~ ~ ---~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ 
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मति द्वारा चिरत को जानने फे लिए. तीन उपाय ववाए जते ई-- 
१--पुष्पौदक का विगलित हौना । 
२-- चिन्दुर््रो का सूना | 
३--चावलीं का सीमना | 
चिकार के श्नुसार ये तीनो श्रनादेश ( सम्यग्‌ विधान ) है, क्कि पुष्पोदक कभी-कभी चिरकाल त्क टिक सकता है] 
जल की वृदे भी सदी मे चिरकाल से सूती ह त्नौर गमी मे शीघ्र सूख जाती दै । कलम, शालि त्रादि चावल जल्दी सीकर जाते हं । 
चयिया चावल देरी से सीकते ई । पुष्योदक के विगलित होने मे, विन्दुं के सूखने मे त्रौर चावलों के सीमने मे समय की निश्चितता 
नही है, इसलिए इनका कालमान जल के सचित्त से चित्त होने मे निर्णायक नरह वनता" | 


श्खोक ७८: 
१६१. बहुत खड़ा ( अच्चचिर ग ) : 


अआगम-रचना-काल् मे साधुग्रौ को यवोदक, तुषोदक, सौवीर, श्रारनाल त्रादि त्रम्त जल दही त्रधिक माघ्रामंप्राप्र हदौते ये. 
उनमे काजी की भाति श्रम्लता होती थी। श्रधिक समय होने पर वे जल श्रधिक श्रम्लष्टो जातेये) उनमें दुर्गन्धमीपेदा्ो जाती 
थी) वैसे जलोंते प्यास भी नहीं ब्ुफती थी। इसलिए छन्द चखकर लेने का विधान किया गया } 


श्लोक ८१ : 
१९६, अचित्त भूमि को ( अचित्तं ख ) ; 
दग्धस्थान श्रादि शस्ोपदत भूमि तथा जिस भूमि पर लोगों का त्रावागमन होता रहता ६ वेह भूमि ्रच्त्त हती है । 
१६७. यतना-पूक ( जयं ग ) : 


यँ ध्यत शब्द का श्रर्थं ्रत्वरित किया है| 
१६८, परिस्थापित करे ( परिदुवेजा ग ) : 


परिस्थापन ( परित्याग ) दश प्रायश्चित्त मे चौथा प्रायश्चित्त ६ै* । श्रयोग्य या सदोष श्राहार श्रादिव्स्त॒श्रा जाएतौ 


१-जि० च्‌ प° १८५ : मतीएु नाम ज कारणेहि जाणद, तत्य के इमाणि तिगिण कारणाणि भणंति, जा जाव पुष्फोदया विरायंति 
ताव मिस्स, अगणे पुण भणति-जाव फुसियाणि एति, भयणे भणति-जाव तंदुला सिज्फति, प्वदएण काठेण अचित्तं भवद्‌, 


तिणिणवि एते जणापएसा, कष्टं ‰ पुप्फोदया कयापि चिरमच्छैव्ना, फुसियाणि यरिखारतते चिरेण छक्ति, उरहकाटे टु, कल्मसाकि- 
तदुखावि लहुं सिज्कति, एतेण कारणेण । 


>-(क) छ० चृ९ : शच्चित्त कामथदछ्ठात । 
(ख) जि° च्‌ एर १८६ : चित्त नाम ज सत्थोव्टय अचित्तं, त च भागमणधदिलादी । 
(ग) हा० दी ° १० १८८ : “अचित्त' दग्घदेशादि 1 
३-(क) जि० च< र १८६ : जय नाम अतुरिय । 
(ख) एर दी प १७८ : यतम्‌ अत्वरितम्‌ । 
श्-स्था० १०.५३३ । 
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एषक्रा परित्याग करना एक प्रायरिचिच है, इसे “विवेकः कहा जावा है| हत श्लोक मे परित्याग कहां श्रीर भसे करना चाप, 
परित्याग के वाद क्या करना चाहिएट--इन तीन बातों का सकैत मिला है! परित्याग करने की भूमि एकान्त म्नौर श्रच््ि तेन 
शवाहिए^ 1 छठ मूमि का प्रविलेखन शरीर पमार्जन फर ( ऽते देख रजो्रण से साफ़ कर ) परित्याग करना चाहिए | 


परित्याग करते खमय श्वौ षिरामि'--घोढ्वा ह, परित्याग करता हयो तीन वार वौलना चाहिए *। परित्पागकरने के 
खाद्‌ एपाधव में श्राकर प्रचिक्रमण करना चादिए्‌ | 


१६६. प्रतिक्रमण करे ८ पटिकमे घ ) ¦ 


प्रतिक्रमण का श्र्थं टै लौटना-चापस श्चाना} प्रयोजन ॐ चिना युनि को की जाना नही चाहिपए | प्रयोजनवश बाएतो 


बाप द्याने पर ्ने-नाने मे जान-ग्रननान में हई भूलो की विशुद्धि के लिए धर्यापयिकी का ( देखिए श्वावश्यक ५४६ ) ध्यान करना 
चाष्िए । यहाँ इसी को प्रतिक्रमण कष्टा गया ६४ । 


श्लोक ८२; 
२००, लोक ८२: 


इस श्लोक से मोजन-विधि का प्रारम्भ हौता । सामान्य धिधि के ञ्रनुखार पुनि को गोचराग्र से वापस श्चा एपाधय मे 
भोजन करना चादि 1 किन्तु जौ मुनि दूसरे गव मे भिच्चा लाने जाए शरीर षह वाल्क, बृढ, घुभुिति, तपस्वी हयौया प्माषठपे 
पीटिठिह्टो तो उपाश्रय में श्राने फे पहले ही मोजन ( कलेवा ) कर षकता है } श्लोक ८२ से ८६ ठक सी श्राप्वादिक मिपि का वर्म 
दै। निष गोव मे चह मिच्ताके लिट नाष वषं साधु ण्दरे हए ठो छनके परास जाकर श्राहार करना चाहिए] यदिसाघुम् 
तो कोष्ठक श्ययवा मित्ति-मूल श्रादि हँ वहाँ जाना चाहिए | यदि उनका श्रधिकारी हौ तो बहम ठहरने फे लिए छनकी श्तुमति हनी 
चादिष्ट । श्राहार के लिए उपयुक्त स्थान वह होता है, जो ऊपर से छाया दशा श्रीर चासौ शरोर से संतत हौ | वैसे स्थान मे उपर ए 
छद्ृते ट्ट सुद्धम जीरषों फे गिरने की समावना नी रहती । श्राहार करने से पहले स्वकः « से समूचे शरीर का प्रमार्जन करना चादि८०। 


१--विघचेप स्पष्टता फे लिए देखिए आचा० २ १.९.२1 
>--जि° चू° प° १८६ : पदिरेषणागहणेण पसज्जणावि गद्या, चक्छुणा पटिटणा, रयहरणादिणा पमजणा । 
३--षहा ° टी ° प० १७८ : प्रतिप्ठापयेद्धिधिना वरिर्वास्यपूर् व्युत्खजेव्‌ । 
४-(कः) ख० चूर : पथ्चागतो हरियावहियाए पटिकषमे । 
(ख) जि> च्‌ पऽ १८६८७ : परिद्येडण उवस्सयमागतण हैरियावद्धियापए्‌ पदिक्मेा । 
(ग) हा० टी° पठ ६८८ प्रतिष्ठाप्य वसतिमागतः प्रतिक्रामेदी्यांपयिकाम्‌ । एतश्च षिरागतनियमकरणसिदं प्रतिकरमणमबपिपि 
प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्रमणनियमक्तापनार्थमिति । 
५--(क) ° चू : गोतररगगतस्स मोततव्व समवो गामतर भिक्खायरियाए गतस्स कार-क्खमण-सुरिसे मासस पठमाटिय। त 
(ख) जिर चूर एु० ६८७: जो य मो गोयरग्गगञो मुनद सरो भन्न गाम गयो बर गृहो छामा. तम या, शर्वा विमिभो 
कोट विरयण काडण पाणय पिवेना, एवमादि, इच्छेख्वा नाम अरभिकसेला पठमाटिय कार, ए पुण अरणमाधुटपस्मगश्र्वपु 
फु भित्तिमृठे वा समुध्सिजा 1 
६--2ेखिष्‌ रिप्पणी (५.१८) फी सख्या २०४ प° २५५। 
प्रान” ( क ) ए >०> : संपमयिसूण ससीस काय 1 


~~~ ~+ ~ ++ ~ ~~ ~~~ 
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२०१. भित्तिमूर ( भितच्तिमूरं ग ) : 


व्याख्याकार ने इसका तर्थं दो धरयो का मध्यवर्ती भाग१, मिचिका एक देश अथवा भित्तिका पाष्ववर्तीं भागर श्रौर फुटीर 
-या भीर किया र>। 


श्खोक ८३: 
२०२, असु्ञा लेकर ( अणुन्नवेत्तु ₹ ) : 


स्वामी से श्रनुक्ा प्राक्त करने की विधि इस प्रकार “हे भावक ! त॒श्दँ धमं-लाम है। मे पुहूवं भर यद्य विधाम करना 
-चादवा ह श्रनुक्ञा देने की विपि इस प्रकार प्रकट होती ६--गदस्थ नतमस्तक होकर कता है--““त्राप चाहते ई वैसे विश्राम की 
्रनुञ्चा देता हँ" 1” 


२०३. छाए हुए एवं संवृत्त स्थल मे ( पडिच्छन्नम्मि संवुडे ख ) ; 


जिनदास वरणं फे श्रनुसार श्रतिच्छन्नः रीर खवृतः--ये दोनों शब्द स्थान के विशेषण ह+ } च्रगस्त्य चूर्िं श्रीर टीका के 
शनुस्ार ्रतिच्छन्नः स्थान का श्रौर “खवृतः सुनि का विशेषण ९। ऽत्तराध्ययन (१.३५ ) मेये दोनों शब्द युक्त हुए ई। 
शान्त्याचायं ने श्न दोनों को मुख्यार्थ मे स्थान का विशेषण माना है श्रौर गौणा मे शववृतः को मुनि का विशेषण माना ६० | 

वृहत्कल्य के श्रनुसार मुनि का प्राहार-स्थल प्रतिच्छन्न-ऊपर से छाया ह्र श्रौर संइृत--पाश्व-माग से त्राव ्टोना 
चाहिए | इस टषटि से श्रतिच्छन्नः श्रौर ्छंवृतः दोनों स्थान के विशेषण होने चाहिए । 


२०४, दस्तक से ( हत्यगं ग ) : 
'स्तकः का ग्रथं-एुलपोतिका, सुल-वस्निका होता रै९ । कुक श्रधुनिक न्याद्याकार स्तक का श्रथं पूजनी ( प्रमा्जनी } 


१--ज० च ; दोण्ं घराण अंतरं भित्तिमूर 
र्-हा० टी प० १७८ : “भित्तिमूरं वा' ऊुटयेकदेशादि । 
र--जि० च्‌ षू० १८७ : सित्ती नाम ऊुडो इडो । 
४--(क) म० चू० : धम्मराभपुव्वं तस्सत्याणस्स पञुमणुगणवेति--जदि ण उवरोष्टो एत्य सुटुत्तं वीससामि, ण मगति 'समुदिसामि' मा. 
कोतुष्टस्सेण एदिती ! 
(ख) जि° चू० प° १८० : तेण तत्य ठायमाणेण तत्य पटू जणुन्नवेयन्वो-घम्मखामो ते सावगा { एत्थ मष सुहूत्तागमि विस्समामि, 
ण य भणयति जदा समुदिस्सामि आययामि वा, कोटपएण पटोणएुहिति 1 
(ग) ्टा° टी° पर १७८: 'अनुक्ञाप्य' सागारिकपरिहारतो विध्रमणन्याजेन तत्स्वामिनमवग्रहम्‌ । 
४--जि° चू ए० १८७ : पदिच्टगणे संबुटे खातियच्वं जहा सहसत्ति न दीसती, जटा य सागारियं दूरञो जं न पासति तष्टा डाचियव्चं । 
६-(क) भ° चू : परटिच्छगणे धाणे संबुडो सय जघा सहसा ण दीसति सयमावयंतं पेच्छति । 
(व) हा° टी° प० ५८ : भ्रतिच्छन्नेः तत्र कोप्ठकादौ “सद्ूत' उपयुक्तः सन्‌ । 
७--उत्तः गू° पत्रे ६०१६१ : ्रविच्छन्नेः उपरिमराचरणान्विते, अन्यया सम्पातिमसत्त्वसम्पा्त सम्भवात्‌, “सृते' पार्वतः फरङकटयादिना 
सष्टद्रारे छटन्यां ऊुटद्गादिपु चा". ˆ" संतो वा प्षकटाध्वविरमणात्‌ । 
-६--(फ) ज ° पू : सपसीसोवरियं हस्संतं हत्यगं 1 
(ख) जि° चृ° ए १८० : हत्यगं सुहपोत्तिया सयणहत्ति । 
(ग) ह° टी ° पठ ९१७८ : शशस्तके' सुखरस्विकास्पम्‌ 1 
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करते हं । किन्तु यह खाधार नदी लगठा | श्रोषनियक्ति आदि प्राचीन ग्रन्थौ मे मुख-बस्िका का उपयोग प्रमान यत्तलाया ६१ । 
पात्र-फेखरिका का श्रयं होठा है-पघ्त-सुख-वस्मरिका--पा्र-पमार्जन के काम श्राने वाला वस््र-खण्डः | दस्तक, पुप-धरस्पिमा" 
रीर शुखान्तकः--ये तीनो पर्यायवाची शब्द ई] 


श्छोक ८९ : 
२०५. गुटी, कांटा ८ अद्धियं फंटसो ख ) : 


चूर्णिकार इनका श्रथं द श्रौर मचत का काटा करते है श्रीर इनका सम्बन्ध देश-काल की पचता से ग्रहण मए हए म 
श्रादि से नौदृते ह° | 

प्रस्थिक शरीर कटक प्रमादवश ग्रहस्य द्वारा मुनि को दिए हए ह्य सकते ६--ेवा टीकाकार का श्रभिमत 1 ₹न्तेनेए 
मतान्तर का मी उल्लेख कियां ६ । उसके श्रनुसार श्रस्थिक श्रौर कटक कारणवश गरही भी हो सकते १४ | न्त यहा श्रस्थिम प्तौर 
फटक का ग्रथ हडुी रौर मद्यली का काटा करना प्रकरण-संगत नदीं है । गोचराग्र-काल मे श्राहार करने के तरीन कारण वतत्ाए ६ 
च्रसदिष्णुता, ओषप्मन्रृतु का समय श्रौर तपस्या का पारणा५। श्रोपनियुक्ति फे माप्यकार ने ग्रसदिष्णुतां फे दौ कारण यवला ई- 
भूख रर प्याम\ | क्लान्त होने पर सुनि भूख की शाति के लिए थोडा-स्ा खाता है श्रौर प्यास की शाति फे लिए पानी पैव 
६1 यँ ^भुजमाण' शब्द का श्यं परिभोग किया जा सक्ता ६ उसमे खाना श्रौर पीना ये दोनों समाते ई । 

गुखली श्रौर कटि का प्रवग भोजन की च्पेत्ता पानी मे त्रधिक है। श्राचाराद्घण्में कष्टा कि श्राम्रातक, कपित्य, 
विजीरे, दाख, खजुर, नारियल, करीर ( करील--रक प्रकार की करीली फाष़्ी ), वेर, श्यावे या इमली का घोवन ^श्रियं' { शती 
सहित ); 'सकणुयः ( छिलके सहित ) श्रौर *सवीयगः ( वीज सहित ) हो, एसे गृहस्थ वस्त्र श्रादि से छानकर दे तो मुनिनले। 

दस सूत्र के 'सग्रधिय' शब्द की तलना प्रस्तुत श्लोक के श्रध" शब्द से होती ¡ शीलाडाचारयं ने ्ग्र्य शब्द्‌ का शरं 
गुली सहित किया ६८1 

श्राचाराद्ध मे जिन वारह प्रकार की वनस्पति फे फलो फे धवन का उल्लेख किया ट उनमें लगभग समी फलत गुली पा वीम 
वाले ६ सरीर उनफे कु पेड कटीकले भी ई । इसीलिए दाता के प्रमादवश किसी धोवन में शुव्ली श्रौर कटि का रहना समव मीटै। 
हो सकता है ये भोजनमेंमी रह लार्पँ। किन्तु यहाँ ये दोनों गन्द द्धी श्रीर मत्स्य-कंटक के श्रं मे प्रयुक्त प्रतीत नकी पीते 


१--भो० नि बृ ७१२ * सपातिमसत्त्वरक्षणार्थ जल्पद्‌ भिम दीयते, तथा रजः-सचित्तषयिवीकायस्चव्‌ प्रमार्जनार्य मुपप 
गृाते, तथा रेणुप्रमार्जनार्थ मुखवस्न्रिकाग्रहण प्रतिपादयन्ति पूर्व्पय । तथा नासिकासु वध्नाति तया भुषदस्पिक्या वमति 
प्रमार्जयनू येन न सुखादौ रज प्रविचीति । 

>--सो० नि० चृ° ६१६८1 

३--(कः) अ० नू ˆ अद्धित कारणग्ित अणाभोगेण वा, एवं घणिमिस ( † स )1 
(ख) जिर च्‌९ प्रु १८७ : जद तस्स साहुणो तत्य भुनमाणस्स देसकारादीणि पटुश्च गद्िपु मसादीप्‌ अन्नपाणे मही कटसाषा द्या 

हयरमि वा अन्नपाणे तण कट स्रा वा हना 1 

ध-्ा० सी पर १७८ : अस्थि कपटको वा स्याद्‌, क्यचिदूगरिणां प्रमाददोपाव्‌, कारणगृहीते घुदगल पवेन्यन्ये । 

५--अ० नि< गा० २९०1 

६--श० नि० भाष्य ६४६॥ 

छ--भाचा २,९१.८ > ६६ 1 

द--भाचा= २.१.८ २६६ णु : 'सास्यिक' सषटास्थिना-ऊटकैन यद्रत्तते 1 
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श्खोक ८७ : 
२०६, लोक ८७ ¦ 


पिछले पाँच श्लोको ( ८२-८६ ) मे गौचराय-गतत सुनि े मोजन की विधि का वर्णन है) आगे के दस शलोको ( ८७-६६ ) 
मँ भिक्ता तेकर उपाश्रय मेँ श्राहार करने की रौर उसकी श्रन्तराल-विधि का वणन है] समे सवसे पहले स्थान-प्रतिल्ेखना की वातत 
श्राती है। 

गृहस्य के पास से भिता लेने के वाद मुनि को उसका विशोधन करना चाहिए । ऽसमे जीव-जन्तु या कटक स्रादिष्टौतो 
छन्दं निकाल कर श्रलग रख देना चाहिए । 

परोषनिथुक्तिकार ने मिक्ता-विशुद्धि के स्थान तीन ववलाषट है--शवत्य-गद, व्ह न हौ तो देव-इल छ्रौर वह न मिलि तौ उपाय 
का द्वार१] इसलिए श्राय में प्रविष्ट हीने से पदले स्थान-प्रतिलेखना करनी चादिए श्रौर प्रतिलेखित स्थान मेँ त्राहार की विशुद्धि कर 
फिर उपाश्रय में प्रवेश करना चाष्ठिए । प्रवेश-विधि इस प्रकार है- पहले रजोहरण से पादग्रमाजंन करे, उसके वाद तीन वार “निसीदहियाः 
( श्रावश्यक कार्यं से निदत्त होता हँ ) बोत्ते श्रौर गुरं फे सामने त्राते दी हाथ जोड़ "णमो खमासमणाण' वोले। इस सारी विधि 
को विनय कष्टा गया है | 

उपाश्रय में प्रविष्ट ्टोकर स्थान-प्रतिलेखन कर भिक्ता की फोली को स्खदे, फिर गुरुके समीपश्रा यापथिकीः सूत्र पे, फिर 
कायोत्सगं ( शरीर को निश्चल वना मुजाश्नों को सुकाकार खड़ा रहने की मुद्रा ) करने फे लिए ^तस्सोत्तरी करणे> सूत्र पटे, फिर 
कायोत्सर्ग करे) छउसमे श्रतिचारों की क्रमिक स्मरति करे, फिर शलोगस्स उल्जोयगरेः* सूत का चिन्तन करे५ | 

श्रोषनियुक्तिकार कायोत्से मेँ केवल त्रतिचार-चिन्तन की विधि वतलाते ९ । जिनदास महत्तर श्रतिचार-चििन्ठन फे वाद 
न्लोगस्स' सृन्न फे चिन्तन का निदेश देते ह | नमस्कार-संतर फे द्वौरा कायोत्सगं कौ पूरा कर शुरु फे पास श्रालोचना करे] वचूर्भिकार 
शरीर टीकाकार के श्रनुसार श्रालोचना करने करने बाला श्रन्याचिप्त-च्चितत हौकर ( दरसरो से वाततालाप न करवा हरा ) श्रालोचना 
करे | द्मोघनिरय्ति के श्रतुसार आचाय व्यक्ति न हो, धर्म॑-कथा, श्राहार-नीहार, दूसरे से वातचीत करने श्रौर विकथा मे लगे हु 
नर्य तव उनके पास श्राललोचना करनी चादहिए* | 

श्यालोचना करने से पहले वह श्राचायकी श्रनु्चाले रौर त्राचार्य श्रनुचादे तव श्रालोचना करे१०} जिसप्रमसे 
भिच्ताली ष्टो उसी क्रम से पहली मिक्ता से प्रारम्म कर अन्तिम मिक्तातकजो कु वीता ष्टौ वह सव श्राचायंकोकटै| तमयक्मषह्ो 


१--(क) भो० नि गा० ५०३। 
(ख) ्ा० टी० प० १७६ : त्र चदिरेवोन्दुकं-स्यान प्रत्युपेकत्य विधिना तत्रस्थः पिण्डपातं विशोधयेदिति । 
२० नि गा० ५०६1 
३-अव० ५.२ । 
४-भआच० > । 
५--जि० च्‌० ° १८८॥ 
६--भो० नि° गा० ५१५1 
७--जि° चु° प्र° १८८ : ताहे "छोगस्छमनोयगर कद्धिडण तमतियारं जालेरद्‌ । 
५-(क) जि° चू० ° १८८ ; भव्वक्सिक्तेण वेतसा नाम तमारोयंतो मगएणेण केणह समं न उलछावद्‌, अवि घयणं वा सन्नस्स न दै 1 


(ख) हा० री० प० १७६ : श्न्याक्षिप्तेन चेतसा, अन्यन्नोपयोरामगच्छतेत्यर्थ । 
<-ओ० नि° गार ५९४ । 


१०--भो० नि> गां० ५६५ । 
१० 
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ठो प्रालोचना ( निवेदन ) का चन्नेप मौ किया जा सकता + | श्रालोचना श्राचा्यफे पाकी जानी चाहिए श्रध घाचास-णन्य 
किमी दृषरे पनि फे पान मो व्हकीना सक्ती हैर] श्रालोचना सरल भावस श्रौर त्रुदधिमव्यापारसे करनी चाहिए] स्यृिग 
श्रव्किरों की श्रालोचना करनेकेव्राद मौ ब्मनात या विस्मृत पुरःकमं पश्चात्‌ कमं॑शआ्रादि श्रठिचारो की विशुद्धिफे तए द्धि 
श्रतिक्रमख कर--पडिकपामि गोयस्चग्याए सूत्र पठे । फिर व्युत्खष्ट-दे€* ( प्रलम्वित वाहु शरीर स्थिर देह खदा ) तेकर निर्त 
वृत्ति श्रीर शरीर धारण फै प्रयोजन का चिन्तन करे५ | नमस्कार म॑ पटकर, कायोत्सगगं को पूरा करे श्रौर जिन-सस्वव--श्तोगनम' 
सच्च पटे । उमकफै वाद्‌ स्वाध्याय करे--एक मण्डली मे भोजन करने वाले समी मुनि एकनिव न हो जरठ ठव तर न्वाप्यापं से| 
ग्रोयनियु्तः फे श्रनुसार श्राठ उच्छवास तक नमस्कार-मव का ध्यान कर श्रथवा जङ्‌ मे श्रणुग्गाह्‌ कुजा" इत्यादि दो लोख षा घ्या 
करे^ | फिर मुहूतं तक स्वाध्याय करे (कमसे कम तीन गाथा पडे) जिससे परिम फे वाद तत्काल श्राहार करने से प्ते षे 
धात-कतौभ, मरण श्राटि दोप टल जार | 

मुनिदो प्रकार के होते ई- 

१. मण्डल्युपजीषी-- मण्डली के साथ भोजन करने बाले । 

२ श्रमण्डल्युपजीवी--श्रफेले भोजन करने बाले । 

मरएडल्युपजीवी मुनि मण्डली फे सव साघु एकेतित न हो जरठ तव तक श्रा्ार नष्ट फरता | उनकी प्रतीता करटा 
रहता दै । श्रमण्डल्युपजीवी मुनि भिकच्ता लाकर कु क्षण विश्राम करता है] त्रिधाम फे षणो में वह श्रपनी भित्ते श्रपत 
का चिन्वनं करता | उ्तके वाद श्राचायं सते प्राना करता है--"“भते | यह मेरा श्राहार त्राप्ञ।” श्राचार्य यदिमं 
तो बह फिर प्रार्थना करता है--““मते | शाप पाटने, तपस्वी, रण, वाल, वृद्ध या शिक्तक--दनमे से जित की एुनिष्ोदेना 
वाह छन्द दँ 1 यो प्रार्थना करने पर श्राचायं पाटने श्रादिमेसे किसी मुनिको शु दो शेष रहा टृघ्रा श्राचायं फी श्रनुमति 
सेस्वयखाले श्रौर यदि त्राचायं करट कि सधनो कौ तमी निमन्त्रण दो तो वह स्वय साधुर को निमध्रित कर] दृष 
साघु निमन्त्रण स्वीकार करे तो उनफे साथ खाने श्रौर यदि कोई निमव्रण॒ स्वीकारन करे तो श्रके्ताखाक्ते | 

निमत्रण क्यों देना चाहिए--इमके समाधान में त्रौनिरक्तिकार कहते है-जो भिद्खु पनी लार हुई भिचा फे लिए सामक 





१--ओ० नि० गा० ५१८-५१६ 1 
२० नि० गा० ५९७! 

८ ४.८] व 
नि° गा० ५१० ब्रु> * व्युत्खष्टदेह--प्रखम्वितयाहुस्त्यक्तदे्' सर्पायुपदरवेऽपि नोत्सारयति कायोत्सर्म, ३५ टः 
दिन्योपसगेप्वपि न कायोत्सर्गभद्ग करोति, यक्तदे होऽक्षिमट्दूपिकामपि नापनयति, स पएवंयिध कफायोत्सर्ग छया । 

चिप जानफारी फे रिपु दैखिएु १०.१२ फ “वोसट-चत्त-देे" छी चिप्पणी । 
५--अ> च वोसद्ो दम चित्‌ जं तरं भणीदामि । 
६--जो० नि भाष्य २५४ 
छ--जो० निल गा० ५२९१: 
विणपण पटटवित्ता सन्माय कुद तौ महुत्ताग । 
१ पुव्वमणिया य दोसा, परिस्समा जडा एव ॥ 
८--(क) जि< च< प ६८६ : जड घुव्व ण पट्टविय तादे प्विखण सन्कराय करेद, जाव स्ुणो अन्ने भागच्छति, नो इग 
अत्तराभिओो चा सो सुटूत्तमेत्त व सज्मो ( वीसत्यो ) इम चितेन 1 
(ख) षार ठी = प~ १८० : स्वाध्याय प्रल्याप्य मण्टस्युपजी वकस्तमेव स्याव. याववुन्य आगच्छन्ति 
सोऽपि प्रस्थाप्य विधाम्येष्‌ क्षण स्तौककाट सुनि 1 
&--मो< नि< गा : ५८२६-४) 


प्र त्म 


+ यः नस्तदृन्या पशन 





पिडेसणा (पिडषणा) २७६ अध्ययन १ (घ्र उ०) : शोक =७-८य टि० २०७-२०द 


साधुर को निम॑वरण देता है उससे उसकी चित्तशुद्धि होती है। चित्तशुद्धि से कमं का विलय हौवा है, त्रात्मा उन्ज्वल होती 
है१ | निमन्रण ऋ्रदरपूवंक देना चाषिए | जो श्रवज्ञा से निमन्त्रण देता है, वह साधु-सध का पमान करताहै। जौएकसाधुका 
श्रनादर करता ६, वह विष्व के खव साधुश्रों का श्रनादर करताहैर| जो एकसाधुका त्रादर कर्ता ६, बह विश्व फे सव साधुश्रोंका 
श्मादर करता ६2 | - 

कारण स्पष्ट है--जिससे साधुता, नान, दशन, तप श्रौर सयम है बह साधु दै | साधुताजेसे एकमे वैसे सवमेंहै। एक 
साधु का च्रपमान साधुता का त्रपमानहै त्रौर साधुता का त्रपमान स्व साधु्रोंकात्रपमानदै] इसी प्रकार एक साधु का सम्मान 
साधुता का सम्मान है शरीर साधुता का सम्मान सव साधुश्ो का सम्मान दै] इसीलिए कहा है कि सयम-प्रषान साधुचर का वैयावृत्य 
करो--मक्त-पान का लाभ करो | शरीर सव प्र्तिपाती ई, वैयावृ ग्रपरतिपाती दै५ | 

इन दस श्लोकों मे से पहले श्लोक का प्रतिपाय १ै--मिक्ता-विशयुद्धि के लिए स्थान का प्रतिलेखन } दूसरे का प्रतिपाद्य दै- 
उपराधय मे प्रवेश की विधि, दर्यापथिकी का पाठ श्रौर कायौत्सगं | भूलों की विस्मृति--यह तीषरे का विपयदै। चौधेका चिपय 
रै--उनकी श्रालोचना } छोटी या विस्त भूलो की विशुद्धि के लिए पुनः प्रतिक्रमण, चचन्तन श्रौर चिन्तनीय विपयये परंचवे रीर 
छे मेह। कायोत्स्ं पूरा करने की विधि श्रौर इसके वाद किए जाने वाले जिन-सस्तव शौर स्वाध्याय का एत्लेख--ये सातवे शलोक 
के तीन चरणौ मेद जरौर स्वाध्याय के वाद भोजन करना यह वहाँ स्वयगम्यरै| चौये चरण मं एकाकी भोजन करने वाले मुनिकफे 
लिए विश्राम का निर्देश दिया गया] शेष तीन श्लोकों मे एकाकी भोजन करने बाले मुनि के विधामकालीन चिन्तन, निमन्ेण 
छर श्राहार करने के वस्तु-विपय का प्रतिपादन ह्र है) 

तुलना के लिए देखिए--प्रश्न व्याकरण ( सवरदार-१ : चौथी भावना ) । 


२०७, कदाचित्‌ (सिया क ) : 


य सस्यात्‌ का प्रयोग ध्यदि' के श्रथ मेहूत्रा ६ै९| त्आरआवश्यकतावश साघु उपा्नयमं न श्राकर वाहर ही च्राहार कर सकता 
६। इसका उल्लेख श्लोक ८२ श्रीर ८रेमेंदै। विशेष कारणके रभाव मे साधारण विधि यह ६ कि--जहां साध ठहरा हो वदी 
श्राकर भोजन करे ] उसका विवेचने श्रव श्राता ह। 


श्खोक द: 
२०८, बिनयपूर्॑क ( विणणएण क ) 


उपाश्रय मे प्रवेश करते समय नेपधिकी का उच्चारण करते हृ त्रञ्जलिगूर्वक नमस्कार हौ चमा-पमण कोः रेमा कहना विनय 
की पठति) एकदहायमे कोली हत्ती दै इसलिए दाए्‌ हाथ की श्रगुलि्यो को सुकुलित्त कर, उसे ललाट पर रख श्नमो समासमणाणुंः 
१--भो० नि° गा० ५२५ 
>-भो० नि० गा< ५२९ : एकम्मि ्ीटियंमी सन्ये ते हीखिया हुति 1 
दे-घो० नि° गा० ५२७: एकम्मि पूहयमी सव्वे ते पूया हुति । 
ध-भो० नि० गा० ५२६-५२१॥ 
भोऽ नि° गा० ५३२ 
&--ज० चू< : सिया च एति फदायि कस्सति एय चिता होला-“कि मे सागारियातिसंकरे यादि समुदटिणं १ उवत्सए चैव भविस्यति" 
पूवं हच्दस्ना, एस नियतो विधिरिति णवं सियासदो । 








दसवेआआलियं (दशषवेकाछिक) २८० अध्ययन ५ (० उ०); श्टोक ६२-६६ रि० २०६-२१२ 
का उच्चारण करे+ ] तुलना--गिक्खमयपवेसणासु चिणश्नो पउजियन्वो | --परश्न व्याकरण ( खवरद्रार-३ : पांचवौ भावना }। 
श्रोक ६२: 
२०६. ( उयो र): 
व्याद्याकारौ ने इसे विस्मय के श्र्थंमें प्रयुक्त माना हैर} इसे सम्बोधन के लिए मी प्रयुक्त माना जा सक्ता ई] 
श्खोक ६३ : 
२१०. क्षण सर विश्राम ठे ( वीसमेज्ञ खणं पुणी घ ) : 


मणएडली-मोजी सुनि मण्डली के न्य साघु नत्र नाट ठ तक शरीर एकाकी मौजन करने घाला मुनि योरे षमय के ति 


विश्राम करे? | 
श्खोक ६४ : 
२११. ( छममदह्टिओ ष): 
यष्ट मकार श्रलाक्तणिक टै } 
श्टोक ६६ : 


२१२, सुरे पात्र भँ ( आलोए भायणे ग ) : 


जिस पात्रकारमृहसुलाषहोया चौद हौ छते श्रालोक-माजन कहा जादा टै] श्राहार करते समय गीव-जन्तु महीमादि 
देखे जा सके दस टष्टि से सुनि को प्रकाशमय पारमे श्राष्टार करना चािए*] 


१--(क) अ० चू : निसीष्ठिया, “गमो खमासमणाण” जति ण ओकम्यगवावटो तो दादिणषत्यमाकुचियगुलि गिदे काडण पतेन 
विणपुण । 
(ख) जिय चूर प्र १८८ * विणमो नाम पविसतो णिसीद्िय काडण नमो खमासमगाण' ति भगवो जति से खणिमो हत्यो, ए्मो 
विणमो मण्णद 1 
(ग) ्ा° री० प० १७६ : “विनयेन नेपेधिकीनम' क्षमाघ्रमणेभ्योऽघ्जखिकरणलक्षणेन । 
२-(क) अ० चू : जहो सदो विम्हए । को चिम्हमो † पसत्तसमाङ्टेः वि रोएु जपीदटाए्‌ जीवाण सरीरघारण । 
(ख) दा० दी प० १८६ : “अहोः विस्मये! 
३-(क) जि० चू० प° १८६ : जाव साघुणो. अन्ने भागच्छति, जो घुण खमणो अन्तखाभिमो वा सो युटुत्तमेच वा सज्फो ( वीसत्यो १1 
(ख) एा० दी प० ८२ : मण्डल्युपजीवकस्वमेव ऊर्यात्‌ यावदन्य भागच्छन्ति, य. घुनस्तदुन्य- क्षपकादर सोऽपि प्रस्याप्य वि्नाम्पव्‌ 
शक्षणः स्तोककार सुनिरिति 1 
४--(क) आ० चुर ` तं धुण कटऽटि--मक्विता परिहरणन्य, 'आरोग भावये" पगास-विखटयुदे वि कए । 
(ख) जि च्‌ ए १८६ : तेण स्राटणा भालोय मायणे ससुदिसियच्व 1 
(ग) हा< दी° प ६८० : आलोके भाजने" मक्षिकाययपोहाय प्रकादाप्रधाजे माजन इत्यर्थः । 


न न थ न न 











पिडिसणा (पिडेषणा) २८१ अध्ययन ५ (भ्र० उ०) : श्लोक ६६-६७ रि० २१३-२ 


२१३, ( अपरिसाडयं घ ) ; ६ | 
इसका पाठान्तर त्रपरिसाडियंः है| भगवती ° श्रौर प्न व्याकरण मे इस प्रसंग मं श्रपरिसाडियः पाठ मिलता ६ | 
इसका ग्रथ ह्यगा, जैसे न रिरे वैसे। 


श्रोक &७ : 


२१४. गृहस्थ के दिए बना हुमा ( अन्नद्र षक्तं ग ) ; 


श्रगस्त्य-चूरिं में दके दो त्रथं किए दै--पररृत रौर अन्नायं--मोननाथं प्रयुक्त | जिनदास चूरणि करीर वृत्तिम इः 
श्रथं मोच्चाय-प्रयुक्त किया है | उनफे श्रनुस्ार मोक्त की साधना शरीरस होती ह च्रौर शरीर का निर्वाह आआहारसे होता| म 
साधना फे लिए शरीर का निर्वाह होता रहै इस दृष्टि से मुनि को आहार करना चाहिए, सौन्दयं च्रौर वल्ल चद्ाने फे लिए नही* । 


२१४. तीता ८ तिक्त ) (तित्तगं क): 


विक्त के उदाहरण--करेला५, खीरा, क्केड्ी श्रादि है | 


२१६. कडवा ( कडयं क ) : 


कटुक वेः उदाहरण--त्रिकटु° ( सोर, पीपल श्रौर काली मिचं ) अश्वक श्रौर अ्रदरक^ आदिर) 


२१७. कसला ( कसायं क ) | 


क्रपाय क उदाहरण--्रोंवले१*, निष्पात्र११ ( वह्नधान्य ) श्रादि ई। 


१--७.६ २२ - अपरिसाडि । 
>--सवर द्वार १ : ( चौथी मावना >) 
३--° चू० अण्णद्रापउत्त-पर कड अहवा मोयणत्मे पयोणु एत खं अतो तं 1 
४--(क) जि च्‌ प° १६० "ए्यलद्धमन्नत्यपरक्तमिति जगणो-मोक्खो तयिणमित्तं आष्ारेयन्तर॑ति, तम्दा साहुणा सज्मावाणुके 
साधुत्ति (न) > जिन्मिदियं उवालमद्र, जषा जमेत मया खु. एतं सरीरसगटस्स अक्खोवगसरिसिनिकाऊण पत्त, न चरणर्‌ 
वखादनिमित्तति 1 
(खय) ए री प० १८० ` अन्याथम्‌' जक्षोपाद्गन्यायेन परमार्थतो मोक्षार्थं प्रयुक्त तत्साधकम्‌ । 
५--अ० चृ : (तित्तग' कारयेति । 
६--(क) जि” चृ® ण १८६ : तत्य तित्तग णख्गवादुगाद । 
(ख) हा० री० पर १८० तिक्तक वा पएलुकबादुदयदि । 
७--भ० च : "कटुय' त्रिरुहुकाति । 
८--जि० चृ९ = १८६ : कदुमस्सगादि, जषा पमूएण भस्सगेण संसत लेद्धम ! 
€--्रा० रीः प~ १८० : कटुक वा आर््रकतीसनादि । 
१०--भ वृर : कसायं जामररपारस्यिाति ! 
११-(फ) निः षू प° १८६ : कसायं निप्फावादी } 
(ग्य) ह° सए ६८० : कपायं पलादि ! 
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दसवेआछियं (दशषवेकाछिक) २८२ अध्ययन ५ (धर० उ०) : शोक ६७.६८ टि. २ १८.२१२ 
२१८. खटा ( अविं ख ) ; ॥ 
पट्टे फे उदाहरण-- तक्र; काजी श्रादि ६" | 


२१६. मीठा ( महुरं ब ) : 


मधुर फे उदाहरण-- तीर २, जल, मघु* श्रादि | 
२२०, नमकीन ( छवणं ख ) : 
नमकीन के उदाहरण नमक शरादिः | 


२२१. मधुष्त ( महु-षयं घ ) : 


जैसे मघु श्र धी सरस मानकर खाए जते ह वैसे ही श्रस्वाद-वृत्ति वाला मुनि नीरव मोनन को भौ परस की भाति षा) 
इस उपमा का दूरा श्राशय यह भी हो सकता टै कि जेसे मघु श्रौर धी को एक नवद ते दूसरे जचद फी श्रौर ले जाने की श्राव्वपता 
नही होती किन्ठ॒ वे सीषे ही निगल लिष्ट नाते हं, उसी प्रकार स्वाद-विजेवा मुनि र मोजन को स्वाद फे लिए मुट्‌ मे इपर 


घूमता न रै, किन्तु उसे शहद श्रौर धी की माँत्ति निगल जाए\। 
श्खोक ६८ : 
२२२, यधाजीवी ( अहाजीवी &€ ग ) : 


जो जाति, कूल त्रादि फे सहारे नी जीता उते सुधाजीवी कष्टा जाता ह° | 


९--(क) अ° बू ˆ भविरु तक्तकजियादि 1 
(ख) जि० चू० प° १८६ * भेविर तक्विखादि 1 
(ग) ह्या° री० प० १८० ˆ भम्टं तक्रारनाखादि । 
२-भ० चृ : मधुर खीराति । 
३--नि० चू० प° १८६ : मघुर जरुखीरादि ! 
2-हा० री० पर १८० ; सघुर क्षीरमष्वादि 1 
५--(क) ज= चूर : रवण सामुदु्वणातिणा छपदियुत्तमणण । छदि रतेष्टि उवचियं विपरीत वा । 
(ख) जि० च० प° १८६ : वण पतिद्ध चेव । 
(ग) ्ा० दी= पर १८० : छचण वा प्रकरतिक्षार तथाविध शाकादिल्वणोत्कट वाऽन्यव्‌ 1 


६--(क) ज० चरू= : महुघत व भुजेन जहा मघुषत कोति छरसमिति मुदो भजति वषा घ देण रमुगितय्व भहवा मदुपनमिः प्यपणो 


हणुय जसचारतेण । 


(प) जि< च> पर ६६० : त मध वयमिव मुजियन्व साह्ुणा, नदा महुवयाणि भुजति तष्टा तं असोणनवि मुंजियच्य, भवा सह 


मटुवय हणुगाभो हणुग मसचारेहि मुजितव्व 1 
(ग) हार दी पर ह८० : मयुप्तमिव च युञ्जीत सयव, न वार्थम्‌, यवा मपुषवेमिव शो पामा इणुमामो दार 


सारे! । ४ 
७--जिर च्‌च प्र ६६८ सुष्टाजीषि नाम जं जातिङुावीिः आजीदगविसेतेषि परं न जीवति । 


[न कि > 9 > ~~ ~~ ------- ~~ ~ ~~ ~ 


:पिडेसणा ( पिडेषणा ) २८३ अध्ययन ५ (भ० उ) : श्खोक €= टदि० २२२-२२५ 


टीकाकार सुधाजीवी का अर्थ श्ननिदान-जीवी करते ह श्रौर मतान्तर का भी उल्लेख करते ह° | 
मुधानीवी या श्रनिदान-जीवी का त्रथं त्रनासक्त भाच से जीने बाला, भोग का संकल्प कयि विना जीने बालाहो सक्ता 
-किन्तु इस प्रसङ्ग मेँ इसका श्रथ -- प्रतिफल देने की भावना रखे विना जो श्राहार मिले उससे जीवन चलाने वाला-- संगत लगता ६। 
एक राजा था] एक दिन उसके मन मे विचार श्राया कि समी लललोग अपने-ग्रपने धर्मं की प्रशंसा करते ह त्रौर उसको मोक्त 
का साधन वताते दह्रतः कौन-सा घमं ऋच्छा है उसकी प्रीत्ता करनी चाहिए) घमं की पहचान उनके गुरसे दी होगी | वदी सच्चा 
-गुस दै जौ ्रनिर्विएट भोजी है। उसीका धम सर्वश्रेष्ठ होगा  एेसा सोच उसने शपते नौकरी से घोपणा कराई कि राजा मोदकं का दान 
देना चाहता ₹ै। राजा की मोदक-दान कौ वात सुन अनेक कापटिक च्रादि वदां दानलेनेच्राये) राजाने दान के इच्छुक उन एकघ्र 
कापटिक श्रादि से पृ्धा--“्राप लोग श्रपना जीवन~निर्वाह किस तरह करते है !‡ उपस्थित मिक्श्रो मेसेएकने कान मुख से 
निर्वाह करता हँ दूसरे ने कहा-- वेरो से निर्वाह कर्ताहं तीसरे ने कहा“ हाथों से निर्वाह क्स्ताहं।' चौयेने 
कटा“ लोकानुग्रह से निर्वाह करता हँ पांचवें ने फहा--'भेरा क्या निवह मँ सुधाजीवी हं? राजाने कहा--श्राप 
ज्लोगो के उत्तर को मै श्रच्छी तरह नदीं सम सका अतः इसका स्पष्टीकरण क्रं ।* तव पहले भिन्तु ने कहा-“प कथक हँ कथा कह 
कर श्पना निर्वाह करता हँ रतः मँ मुख से निर्वाह करता ह|; दूसरे ने कहा-- “प सन्देश पर्हुचातता ह, लेखवाहक ह श्रत पैरो से 
निर्वाह करता र| तीसरे ने कहा“ लेखक हँ श्रतः हाय से निर्वाह करता हँ” चौयेने कदा लोगो का अनुग्रह प्राप्त कर 
निर्वाह करता ह | रपँचवें ने कहा“ सलार से विरक्त निगर॑न्थ ह| सयम-निर्वाह के देठ॒ निस्वाथं बुद्धि सेकेतार्ह। में 
श्राहार श्रादि के लिए किसी की श्रधीनता स्वीकार नहीं करता, ग्रतः म सुधाजीवी हं इसपर राजाने कहा--“वास्ठव मे 
प्राप ही सच्चे साधु | राजा उस साधु गुरु के समीप आ प्र्िवोध पाकर प्रचलितं हुत्रा | 


२२३. अरस ( अरसं ₹ ) 
गुड, दाडिम श्रादि रषि, संस्कार रहित या वघार रहित भोञ्य-वस्तु को "रसः कदा जाता दै | 
२२४, विरस ( विरसं क) ; 


शजिसका रस विगड़ गया हो, सत्व नष्ट हो गया हौ उसे “विरः कहा जाता ह, जैसे--वहुत पुराने, काल श्रौर टडे चावल 
ध्विरसः होते ६2 । 


२२५, व्यञ्जन सहित या व्यञ्जन रहित ८ घहयं वा अघरूहयं ब) : 


सूप श्रादि व्यञ्जनयुक्त भोव्य-पदा्थं "सूपितः या प्सूप्य' कहलाते है* | व्यञ्जन रहित पदाथ ्रसुपितिः या प्रयप्यः कहलाते 


१--हा० री पर ६५८१ : ुधाजीयी" सर्वथा जनिदानजीवी, जात्या्यनाजीवक इत्यन्ये । 
२--(फ) ० चू° : अरस गुडदादिमादिविरदित । 
(ख) जि० च्‌९ प० १६० : दिगुखवणादीहि समारेषि र्यं । 
(ग) एा० री ° प० १८१ ; जरसम्‌-भसग्राक्तरस दिद्टवादिभिरसस्कृनमित्य् 1 
३--(क) अ० चू : विरस कारखतरेण सभावचिच्चुत उस्सिएणोयणाति 1 
(ख) सि° चु परऽ १६० : विरसं नाम सभावजो विगतरस विरस भए, तत च पुराणकगदवन्नियसीतोदणादि । 
(ग) टा दी ° प० १८१ : प्विरस वापि' विगतरसमतिपुराणौदनादि । 
ध-(क) अ० च्‌ : सूपितत सब्दजण णिन््रजणं । 
(ए) जि° घुर प° १६० : श्वुचिय' त पुण मयुमासा सोदगौ चा टोजा । 


दसवेआलियं (दरावेकालिक) २८४ अध्ययन ५ (प्र० उ०) : शोक ६८ दि० २२६२२ 


हे] टीकाकार नै दनक सम्ट्त रूप धुच्चित पौर शश्रसचिह' दिए द शौर इनका प्रथ --कहकर दिया हा श्नीर विना स्ट क दरा 
द्रा किया +| चरक के श्रनुमार श्युप्यः शवीघ परकने वाला माना गया > | 
ठलना--श्रविषदय वा सुक्करं--“तुडय' ति दध्यादिना भक्तमाद्र्वमपि तथाभूत शुष्कं वा वल्चनकादि-- 
प्माचा० बृ° १६.४ चूर १०७ 


२२६. आद्र ( उल्लं ग) : 

जिम भोजनम छौका हृश्रा णाक या सूप ययेष्ट माधामें ष्टौ छने त्रा कहा गया हैः 1 
२२७. शप्क ( सुक्क ग ) : 

जिस भोजन मं वधार रहित शाक हौ उमे श्रुप्क' कहा गया है* | 


२२८, मन्थु ( मन्थुष) : 

ग्रगस्त्य चृर्थिं छरीर टीका मे मन्युः का श्रं वेर का चूर किया है५ ] जिनदास महत्तर ने वेर, जौ श्रादिरे चृ्ण॑णो शन्यु 
मानादहै९्] सुश्रत में "मन्थ" शब्द का प्रयोग मिलता टै! वह समवतः मन्युः काही समानार्थक शब्द होना चाहिए) उक्तका हत्त 
षस प्रकार वताया गया है-जी के सत्ते धी में भूनकर शीतल जल मे न वहत पतले, न बहुत्र सान्द्र घोलने ते भमन्य' वनता १० । प्रु 
खादय-दरव्य भी रहा ग्र ुध्रुत फे श्रनुमार विविध द्रव्या के माथ विविध रगौर्गो के प्रतिकार फे लिए उ्तका उपयोग किया लाता याः) 

यवचूर्णं ( सत्त ) खाया भी नाताथाश्रौर फयामी जाताथा। द्रव-मन्यु फे लिए उदमन्य' शव्द का प्रयौग मिक्ता {| 
वपतु गे “उदमन्थ' ( जलयुक्त यत्तु), टिन मेँ सोना, शरवश्याय ( ग्रौम दर्थात्‌ राच्धिमे चाहर सौना); नदी का पानी, व्यायाम, प्रात 
( धूप )-सवन तथा मधुन छोट दे" । 

ध्न्य" के त्रिविध प्रकारो करे लिण्‌ देखिए ५.२.२४ (कलमथूणि! की टिष्यण | 





{--दा० दी° प ९८१ ृचित' च्यनादियुक्तम्‌ “भसूचित वा, तद्रहित वा, फययित्वा अफययित्वा वा दत्तमिखन्ये 1 
>-चः सूर जर >७ २०५ 
३--{क) म० च छसूविय “ओस्ट' । 
(ख) हा दी ० प० ९८१ : “जाद्र प्रचुरन्यञ्जनम्‌ । 
४--(क) अ० चु : मद सूविय छन्ख' } 
(ख) ह्वा दी९ पञ {८९१ ` शुष्क स्तोक्न्यञ्जनम्‌ 1 
५--अ० चृ© : यदुरामदितचुगण मन्यु ! 
‰--{क) जि० घू= प १६० ` मन्ध नाम धोरचुन्न जवचुन्नादि । 
(स्व) हा० शी: प० १८१ : मन्धु--प्दरचृ्णादि } 


८--पर घृ अ० ४६ ४२५८“ 
स्तव सर्पिपाऽभ्यक्ताः शीववारिपरिष्टताः 1 


नातिटरदा नातिसान्द्रा मन्य द्त्युपदिग्यते । 
द-स० सु बन ४१.४०६-४०८॥ 


६--च> सु< जर ४ ३४-२३५ : 
“ष्ठदुमन्यं दिवास्वप्नमवभ्याय नदीजरम्द्‌ 1 
व्यायाममातपं वैय च्यवाय श्ाग्र वज्येत्‌ #" 


ध _.---~-.-~~---------- 
^ =+ न+ ~ ~~~ 


पिडस्रणा (पिंडेषणा) २८५ अध्ययन ५ (प्र उ०) : श्लोक ६८-६& टि० २२६-२३२ 


२२९. ऊुल्माप ( इम्मास घ ) : 


जिनदास महत्तर के च्रनुसार च्कुल्माप' जौ के वनते है श्रौरवे गोहल देश मे किए जाते है! | टठीकाकारने पके हुए उड़द कौ 
शकुल्माप माना है शरीर यवमास को श्कुल्मापः मानने वालो फे मत कामी उल्लेख किया हैर भगवती मँ मी कुम्मासपिडिका' शब्द 
प्रयुक्त हु्रा है | वँ वृत्तिकार ने कुल्मापः का श्रं अधप्के मूगश्चादि किया है त्रौर केवल श्रधपके उड़द को शुल्मापः मानने बालो 
फे मत का भी उल्लेख किया ६४ ¡ वाचस्पति कौश मे श्रधपके गे्हँको श्वुल्मापः माना ह शरीर चने को ्ुल्मापः मानने वालों फे मत 
का भी उल्लेख किया ६५ | 

श्रमिधान चिन्तामणि की रलप्रमा व्या्या मे अरधपके उढ्द दिको कुल्माष मानाहै\] चरक की व्याख्या के श्रनुसार 
जौके श्माटे को गुधकर उवलते पानी मे थोडी देर स्विन्न हने के वाद निकालकर पुनः नल से मर्दन करफे रोरी या पृडे की तरह पकाए 
हए भोज्य को श्रथवा च्रधं स्विन्न चने याजौ को कुल्माष कहा जाता द श्रौर वे भारी, सूखे, वाञुवधंक मल को लाने वाले हौते रै" । 


शोक && : 
२३०, अल्य या अरस होते हृए भी बहुत या सरस दौता है ( अप्प पि बहु फासुयं ब ) ; 


प्रह शरीर ब्हू की व्याख्यामे चषि शरोर टीकामें थोडा श्रन्तरदै)] वृणि के ्रनुस्ार इसका श्रथं--श्रल्प भी वहूत ६८-- 
होता है श्रौर टीका के श्रनुमार इसका अथं श्रह्प या वहत, जो श्रसार दै--होता ६^ | 


२३१. युधारब्ध ( युहारद्ध ग ) : 
उपकार, मनर, तत्र रीर शरीपधि श्रादि के द्वारा हित-सम्पान किए विना जो मिले उसे “सुधालज्पः कटा जाता ६ै१० | 
२३२. दौप-वजित आहार को समभाव से खा ङे ( भुंजेजञा दोस्वज्जञियं च ) : 


जिनदासर महत्तर इसका प्रथं श्राधाकमं च्रादि११ दौप-रहित शरीर टौकाकार संयोजना श्रादि दोप-रहित करते ६१२ | 





१--जि० घुर प° १६० : कुम्मासा जष्टा गोह्छविसए जवमया करेति । 
२-हा० टी ° प० १८१ : कुरमापा--सिद्धमापा", यवसापा दरत्यन्ये 1 
३-भग० ९५.८ : एगापएु सणहाए कुम्मासपिदियाए्‌ 1 
४--भग० १५.१ घृ° : कुटमापा अर्दस्विन्ना सुदूगादय , मापा इत्यन्ये । 
५--अद्धस्विन्नाश्च गोधूमा, अन्ये च चणकादयः। ऊुरल्मापा इति कथ्यन्ते । 
६-कागड ४.२४१ : रमाप, यावकः द अर्धपक्वमापादे । 
छ--घ० सू घ० २७.२६२ : ऊुरमापा गुरवो रूघा वाता सिन्नवर्यस । 
(क) अ० चर * "अप्प पि यहु फाएटय' "काषठएसणिनज्ज । दुदधम' ति अप्पमवि तं पभूतं । तमेव रसादिपरिष्ीणमवि अप्यमदि । 
(प) जि० च्‌= ट १६० : तत्य साटुणा हम आरण कायव्वं, जहा नम सथवपरिधारिणो सणुवकारियस्स अष्यमवि परो देति त पट्‌ 
मरिणयज्व, ज विरसमवि मम रोगो अणुवकारिस्स देति तं यहु मन्नियच्व । 
६--हा° त १८१ : भस्पमतन्न देषटपूरकमिति किमनेन ¶ यहु वा अमारप्रायमिति, वा ण्दल्य व्यवहित. पेवधः, क्रि विगिष्टं 
सप्पा प्राक" प्रगत निर्जीवमित्यर्थ, अन्यै छ न्याचक्षते-मल्यं वा, वा्म्दाद्िरसादि वाः यदटुप्राठक-सर्वया 
नातिहीरयेदिवि ॥ या 
ध 1 | (1. # 
१०--(क) जिर चूर पू० १६० ˆ मुद्र नाम ज कोरख्वटटादीणि सोत्णमिवरदा रुद्ध त मुहाख्द 1 
(ष) ० री° पर १६१ ; शुधान्प' कोर्टखादिन्यतिरेकेण प्राप्तम्‌ । 
१६--जि° चुर ए १६० : साहाकम्माईहि दोसेटि वस्व 1 
१२--टा° टी प {८१ : दोपयजितिं' संयोजनादिरदितमिति 1 


8. 


दस्वेआलियं (दश्षवेकाछिक) २८६ अध्ययन ५ (्र° उ०); शोक ६६ रि० २३२ 


ध्राघाकमं श्राटि गदेपणा के दप हं तरौर खयोनन श्रादि मोमैषसा फे । यष मौमैपणा का प्रसद्ध द इसलिए रीमाकार काम्प पड 
सगत ल्षगत्रा है शरीर यह युनि फे त्राहार का एक सामान्य विशेषण ह, इसलिए चूर्णिकार का मव भी श्रषगत नष्टो है) 

परिमोगेपणा कै पाच दोप ह :-(१) श्रंगार, (२) घूम, (३) सयोजन, (*) प्रमाणारिकरान्त रीर (५) कारणाल्कन्त } 

गीतम ने पृ्ा--“मगवन्‌ | श्रमार, धूम शरोर सयोजन के दोपयुक्त ग्राहार व पान का क्या श्रथ हैष 

मगवान्‌ ने कहा---“गीतम { जो साधु श्रवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, श्रशन, पान, खाद प्रौर स्वाय ग्ण वर उषम मूतर, 
यध, स्नेहावद् शरीर एकार होकर श्रा्टार कर--वह श्रगार दोषयुक्तं पान-भोजन है । 

“जो साधु श्रथवा साध्वी प्राजक; एपणीय, श्रशन, पान, खादय श्मीर स्वाय॒ अहथ कर छम बहुत देष श्रौर पौष क्रत हशर 
श्राहार कर-- बह धूम दोपयुक्त पान-भोजन है । 

जो साघु प्रयवा साध्वी प्रासुक, एपणीय, ग्रणन, पान, खा प्रर स्वाय ग्रहण कर स्वाद्‌ बढाने फे लिए उपे दूसरे द्रग्यफे गाप 
मिलाकर आहार कर्‌--वह योजना दोपयुक्त पान-मोनन ६१ ।* 

प्रमाणातिक्रान्त का श्रयं है-माघ्रा से श्रधिक खाना। उसकी व्याख्या इस प्रकार -जौ साधु थवा साध्वी प्रासुग; 
एषणीय, चरणन, पान, खाय शरीर स्वादय ग्रहण कर कुकी फे श्एडे जितने प्रमाण षाले ( वृत्तिकार फे श्ननुमार मु्गी फे श्रएठेका दूमग 
श्रं है-लिम पुरुप का जितना भोजन हौ उम पुरुप की श्रपेचचा से उनका वत्तीसवँ माग ) उर कौर ( मास} से श्रधिक हार क्ट 
चह प्रमाणा तिक्रान्व पान-भौजनदहै¡ जोसुर्गी फे शण्डे जितने प्रमाण वाति ्ाठ कौर श्राहार करे श्रह्पाह्मरटै)] जौ एुमा$ 
श्मण्डे जितने प्रमाण बाले वारह कौर व्याहार करे-वह श्रपार्ध--श्रवमोदरिका (भूख के श्रनुसार श्यावे सेमी श्रधिक क्म साना){। 
जो सगी फे ग्रण्डे जितने प्रमाण वाले सोलह कौर श्राहार करे--वहश्रर्ध-्रवमोदरिकादहै। जो मर्गों ® श्एटे जितने परमाप बते 
नवौवीस कीर श्राहार करे--चह श्रवमोदरिका ै। जो सुगी क शण्डे जितने प्रमाण वाले ३२ कौर श्ाहार कर-ह भिराएर {| 
जौ इते एक कौर भी कम श्राहार करे--बह श्रमण निग्रन्य प्रकाम-रसभोजी न्ये कहा जाता । 


साघु के लिपट ह" कारणों से भोजन करना बिष्ित है। छते चिना भोजन करना फार्णात्िक्रान्द-दोप पलातादै] पे 
ठ कारण ये ट्--(४) ज्ञा निदत्त, (२) वैयावृत्व--श्राचायं श्चादि की वैयादृत्य करने फे लि, (2) ईैयपि--मागं को टे देकर 





१--मग० ७१ ६६ : जह मते! सहगाटस्स, सधूमस्स, सजोयणादोसदुदरस्स पाणभोयणस्स के द्र पन्नत्ते १, गोयमा! नेर्भं 
निग्गये वा निग्गयी चा फाषएुसखणिज्ज जमण-पाण-वादम-सादम पदिग्गादेतता सुच्छिएु. गिद्ध, गदि, मजो वचन्ने भाहार खराहति, 
एस णं गोयमा ? सहगारे पाण-मोयणे । 
जेण निर्ग वा, निग्गथी वा साषुपुसणिन्जं अमण-पाण-खाहम-सादम पदिग्गाहिता 1 म्टयाभप्यनिय कोहुकिराम फौैमाःः 
आष्टारमाहारेद, एस ण गोयमा 1 सधूमे पाण-मोयणे । 
जेण “निम्गये वा निग्गथी चा जाव परिगगाहे्ता गुणुप्पायणेट' अन्नदव्वेण सदधि सजोपएत्ता बाहारमादारेढ, एय ण गोपमे। 
सजोयणादोप्द्रुटे पाण-भोयणे । क 5 
२--भग> ५१.२६: जे नं निग्ययो वा, निग्गयी वा फाष्ठ-एसणिन्ज जाव छाद्रम पदिगाहित्ता पर यत्तीमीप्‌ + 
कवलाण जाष्टारमाहरे, एम ण गोयमा ! पमाणाद्रपनते पाण-मोयणे, वद्र छम्यदितदगपमाणमंत्ते फयरे आगमा र्माग भव्याय" 
दवालस ककदहिजदगपमाणमेत्ते कवये आष्ारमादारेमणि जवद्रोमोवरिया, सोरम छुरफुटि्रद्यपमाणते यरे आहरननागनान 
दृभागप्पने, चउन्यीस म्कटिखटगपमाणे जाव जाद्रारमाद्वारेमाणे श्रोमोदरिया, यसीस दुररफदिभय्गमत पयति श्राहारमकामो 
पमाणपत्ते। दनो एकग परि घात्तण ऊगग जादारमाष्रिमागे समये निग्गय नो पकामरमभोः सि यत्तन्थ विया 
२ .-दउत्त २५२२ 
त्रेयण्येयावच्च, द्रियद्राएं य सनमह्ाए्‌ 1 
स्ट पागरत्तियापु टं पृण घन्मयिताु ) 


~~~ "~ ~> "न = ++ = ~~ ब 


पिंडेसणा ८ पिडेषणा ) २८७ अध्ययन ५ (प्र उ०) : श्छोक १०० टि० २दद 


श्बलने के लिए, (४) सयमायथं-सयम पालने के लिए ५) प्राण-घारणार्थ--खंयम-लीवन की रत्ता फे लिए चीर (६) षर्म॑-चिन्नाथं- 
श्युम ध्यान करने के लिए] 


गौतम ने एक दूसरे प्रश्न मे पृज्ठा-““भगवन्‌ ] शस्त्रातीत; शस्वपरिणत्त, एपणा-युक्तः विशेप-एपणा-युक्त श्रौर सासुद1 निक पान- 
भोजन काक्या श्रयं है 


भगवान्‌ ने कहा-“गीतम | शस्त्र श्रौर शरीर परिकर्म -रदित निर्भय प्राक, तपने लिए श्रकृेत, अकारि तर श्रखकल्पितः 
श्रनाहूत, अक्री तकत, श्रनुदिष्ट, नवकोट परिशुद्ध, दश दौप-र हित, विप्रयुक्त, उद्गम शरीर उत्पादन की एपणायुक्तः श्मगार धूम श्रौर 
सयोजना-दोप-रदित क्था सुर-घुर श्रौर चव-चव ( यह भोजन के समय होने वाले शब्द का स्रनुकरण है) शब्द-रहित न रति शी 
शीर न श्रत्यन्त धीमे, नीचे न डालता हुश्रा, गाड़ी की धुरी मे श्रजन लगाने छछरौर व्रण पर लेप करने के तल्य केवल संयम-या्रा 


ॐ निर्वाह हेतु, सयम भार का वष्ट्न करने के लिए, श्रस्वाद वृ्तिपूवक, जैसे विल मे साप पैव्ताह वैसे ही स्वाद के निमित्त ग्रास को 
शूधर-उधर ले जाए विना श्रादार करता है-यह्‌ शस्त्रातीत यावद्‌ सामुदानिक पान-मोजन का श्रये है* | 


श्खोक १००; 
२३३. युधादायी ८ य॒हादाई क ) : 


प्रतिफल की कामना किए चिना निःस्वायं भाव से देने वाले को शुधाद!यीः कहा है । 

दन चार श्लोकों ( ६७-१०० } में श्रस्वाद्‌ वृत्ति श्रौर निप्कराम वृत्ति का वहूत टी मार्मिक प्रतिपादन किया गयाहै। जव्र तक 
दे्ासक्ति या देह लक्ती माव प्रबल हौता दै, तव तक स्वाद जीता नही जा सकता ] नीरस भोजन मधु श्रौरघी की भांति खाया नही 
जा सकता } जिसका लद्धय वद जाता ६, देह का रस चला जाता ई, मोक्त्‌-लक्षी भाव का उदय हो जाता ई, बही व्यक्ति स्वाद पर 
भिजय पा सकता १, सरस श्रौर नीरस को किसी भेदभाव के विना खा सक्तार। 

दौ रस एक साथ नही टिक सकते, यातोदेहका होगा या मोक्त्का। भोजनम सरस श्ररौर नीरस काभेद खसे सतातादै 
निसेदेहमे रसै जिसे मोक्तमं रस मिल गया छसे भौजन में रस जंसा कु लगता ही नदी, इसलिए वह भोजन को मी तअन्यार्थ- 
श्रयुक्त ( मोक्त के हेतु-भूत शरीर का साधन ) मानकर खाता है । इस वृत्ति से खाने बाला न किसी भोजन को च्रच्छा वात्ता ग्रौरन 
किसीको घुरा। 

मुधादायी, मुधालग्ध श्रौर मुधाजीवी--ये तीन शब्द निष्काम वृत्तिके प्रतीक ह| निष्काम-वृत्तिके दासादौ रागनदरेप पर 
विजय पाई जास्क्तीदहै। क्से विररु श्राहार म्रलितो मुनि इस भावना का ग्रालम्बन ले कि मने इसका कौर उपकार नह किया, 
फिर भी पने मुभे कुद दिया है । षया यष्ट कम वात द? रयो चिन्तन करने चालला देप से चच सक्ता ६२। 


मुके मोक की माघना फे लिए जीना श्रीर्‌ उठीफे लिए खाना है--यो चिन्तन करने बाला गगया श्रागक्ति से चच 
सकता टै । 


~~~ ----~+-~^~ "~° ~~ ~~~ ~~ 








ए-भगर : ७.१-२२ : जद भत । सत्यातीयस्स, रःत्यपरिामियस्स, पुमियस्स, चेसियत्स, साञ्ुदाणियस्म, पाणभोयणस्स के टे 
पन्नत्ते १ गोयमा! जे ण निग्यभे चा निग्गयी वा निक्छितत-सत्य-मुसरे घवगय-माला-चन्नगविटेवणे यप्गयनुययदयच- 
सदए, जीव-विप्पजटं, अक्यमकारियमस्रकप्पियमगाहूयमङीयकड-मणुदिष्ट, नवकोडीपरिठद्ध, दम दोसविप्पुव, <ग्गम- 
उप्यायणेसगाएपरिषदं, वीविगाट, बीतधूम, सनोयणादोसयिप्यलुक, छरखरं, अचवचय, अदुयमविरंयियं जपरिसाथि, भस्मो- 
पजगवणाणुलेरणूयं सजम-जाया-माया-वत्तिय, सजस-मार दषण्टयाए विखमिर पन्नगयूएण, जप्पणेण आदारमाषटारेति) एम णं 
गोयमा ! सत्पात्तीयस्ख, सत्यपरिणामियस्स, जाव पाणमोयणस्स भयमटटं पन्नचे 1 

>~-देषिषएु अप्पे पि यदु रार्य' फी रिप्पगी सर २३० एर स ०८५ 
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सु हमारा मला नहीं करते, फिर हम छन्द क्यो दं १ यद प्रतिफल का विचार है, फल के प्रति फल श्धौर पकार शर 
पकार यष्ट विनिमय है । उसका कोई स्वत परिणाम नष्टी होता, इस भाषना का प्रतिनिधित्व करते बाले लोग बहुषा श्ट्याष्लै 
ह-प्राधु, समाज पर भार ह क्योकि वे समाज से वहू लिते ह, देते छु भी नही ] यह सकाम मानस का चिन्तन दै | 

इमका श्रयं यह हुश्रा कि सक्राम दृष्टि बाघे लोग विनिमय से श्रागे कुद्धं देख नही पते। दिन्द्र निन्द निष्काम एष्ट प्न 
दै, वे लोग सयम का स्वतत्र मूल्य श्रक्ते ह श्रीर इसलिए वे प्रतिफल की कामना किए विना सयम-साघना मे एोद 
वनते हं | 

एक खन्यासी या, बह एक मागवव कै य्ह श्राया च्रीर बोला“ तुम्हारे यँ चातर्मास-काल् व्यतीत करना बा्ठा ह। 
मुमे विश्वास टै कि तम मेरे निर्वाह का भार वहन कर सकोगे। भागवत ने कष्टा-“श्नाप मेरे यहां षर्पाकाल व्यठीत एर 
सकते ह किन्तु उसके लिए आपको मेरी एक शतं स्वीकार करनी शोगी वह यहदैकिच्नाप मेरषर काको मी कामम क्सो" 
परितवाजक ने मागवेठ की शवं मानली। सन्यासी ठहर गया। भागवत भी सन्यासी की श्रशन-वशन श्रादिसे सूय सेम 
करने सगा । 

एक दिन राच्धि के समय अ्राकर चौरो ने भागवत्त का घोह्ाच्ुरा लिया श्रौर प्रमात हठा जानकर छते नदीकेठट एर 
क वृत्‌ से वाघ दिया] सन्यासी प्रातः नित्य नियमानुखार स्नान करने नदी प्रर गया| वरहो उसने धोटेको वृत्त सेवधा देसा। 
सन्यासी से रहा नही गया वह शरीर कट से मागवत फे घर श्राया | श्पनी प्रतिज्ञा को चति हुए भागवत से बोला-- नदी पर श्यना 
वस्त्र भूल श्राया ह| भमागवतने नौकर को वस्त्र लाने नदी प्ररमेजा। नौकरने घौद्धकरौ नदीके वट प्रदृृ्से वधाद नप 
पने स्वामी से सव चात कही | भागवत सन्यासी के भाव को वाड गया रौर सन्यासी से वोला--“श्याप श्रपनी प्रतिशा कौ भूल ग्य। 
श्रय मै श्रापकी सेवा नक्षौ कर सकता कारण, निर्विष्ट का फल शल्य होता) किसी से सेवा की श्रपेक्ता रख फर उषठकी सेमा एने 
का फल श्रल्य होता!” 


पंचम अज्कयणं 
पिडेखणा 
८ बी उदंसो ) 


पञ्चम अध्ययन 


पिण्डेषणा 
८ दितीय उदक ) 


"५४ + ~ 
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पंचमं अच्छयणं : पश्चम्‌ अध्ययन 


पडिस्षणा (बीभ उदेसो) पिण्डेषणा (हितीय उरेशक) 


मूलः , 
१--परिग्गं संलिदित्ताणं 


लेव-मायाए संजए । 
दुगधं बा सुगधं बा 
सवं भजे न छडृए ॥ 
२--सेज्जा निसीहियाए 
समावन्नो वच गोयरे। 
अयावयटरा भोचाणं 
जद तेणं न संथरे॥ 
३--तओ कारणघुष्पन्ने 
भत्तपाणं गवेसए । 
विहिणा पुव्य-उत्तेण 
दमेणं उत्तरेण य ॥ 


--कालेण निक्खमे भिक्खु 
कारेण य पडिकमे। 
अकारं च चिवञ्जे्ता 
कारे कालं समायरे॥ 


५--" अके चरसि भिक्खू 
कारं न पटिलेहसि। 
अष्पाणं च किरामेसि 
सन्निवेसं च गरिहसि ॥ 


६--सई्‌ कारे चरे भिक्षू 
कुजा पुरिसकास्य । 
अभो त्ति न पसोएल्ना 
तो त्ति अहियासए॥ 


संस्कृत छाया 
प्रतिग्रं संरि्यः 
ठेपमाच्रया संयतः) 
दुरमन्धं वा सुगन्धं वा, 
सवं भुञीत न देत्‌ ॥ १९॥ 


शय्यायां नेपेधिक्यां, 
समापन्नो वा गोचरे । 
अयावद्थं भुक्त्वा “णः, 
यदि तेन न संस्तरेत्‌ ॥ २) 


ततःकारणे उत्पन्ने, 
भक्त-पानं गवेषयेत्‌। 
विधिना पूर्वोक्तेन 
अनेन उत्तरेण च ॥ ३ ॥ 


कालेन निष्कामेद्‌ भिक्षुः 
काटेन च प्रतिक्रामेत्‌ । 
अकारं च विवज्यै, 

काले कारं समाचरेत्‌ 1४॥ 


अकाले चरसि भिक्षो ! 
काट न प्रतिटिखसि । 
आत्मानं च क्टामयसिः 
सन्निवेश्तं च गर्हसे ॥ ५॥ 


सति काठे चरेद्‌ भिक्षु 
कर्त्या पुरुपकारकम्‌ । 
"अखाम एति न शोचेत्‌; 
तप इति अधिसदहेन ॥ ६॥ 


दिन्दी अनुवाद 
१--सयमी मुनि लेप खगा रहे तव तक 


पत्रको पो कर सच खाल, णेप न 
छोड, भले फिर वह्‌ दुर्गन्ययुक्त टो पा 
सुगन्ययुक्त१ । 


२-३--उपाघ्रयर या स्वाष्याय-भूमि 
मे अथवा गोचर ( मिला) के किए गया 
हृजा मुनि मठ भादि मे* अपर्याप्त खाकर 
यदिन रह मके तो\ कारण उत्पन्न होने पर 
पूर्वोक्त विषि से भौर दम उत्तर ( वक्ष्यमाण ) 
विधि ये भक्त-पान कौ ग्वेपणा करे । 


४ भिष्षु समय पर भिक्षा के दिए 
निकटे ओौर समय पर जट आए । अकाट फो 
वर्जकर< जो कायं जिय समया हो, उमे 
उसी समय करे* 1 


५--भिक्षो | तुम जकार में जति हे, 
काट की प्रतिदेषना नही करते, इसीलिए 
तुम अपने आपको क्लान्त ( चिन्न } करते हौ 
जौर मन्व (ग्राम) कौ निन्दा करते हौ । 


६--भिलु घमय होने पर१ भिक्षा के 
निए जाए ; पुरुषकार (चरम) करे; भिक्षा 
न मिन्ने पर शथोक न करे, नटन नप दही 
सही-यौ मानमूदफो सहन फर] 


दस्वैआलियं (दद्धावकाछिक) 


७--' ` तहेव॒च्यावय्ा पाणा 


भत्तट्राए्‌ ममागया | 
त-उज्वुयं नगन्देञ्जा 
जयमेव परक्कमे ॥ 


<-गायरग्ग-पविद्रा उ 
न निमीण्ज्जञ कत्थ] 
कहं च न पचर॑घज्जा 
चिद्धित्ताण व संजए॥ 

९-, अग्रं फलिटं दारं 
क्वाड चा वि संजए। 
अवरुत्रिया न॒ चिडृल्जा 
रायरन्गगथा यणी ॥ 

१०--प्रमणं माहणं वाचि 
किविणं वा वणीमगं। 
उवसंकमंतं भत्तटरा 
पाण्टराए वं सजए॥ 

११-तं अदकमित्तु न पचि 
न चिद चक्छु-गोयरे। 
एगतमवकमित्ता 
तत्थ चिद्रञ्ञ संजए॥ 

१२-वणीमगस्स वा तस्स 
दायगस्सुभयस्स वा| 
अप्यत्तियं सिया दोज्जा 
ररतं पत्रर्णसम्म चा॥ 

१२-पिसेहिए्‌ व दिन्नेचा 
तथ तस्मि नियत्तिए। 
उवमंकमेज्जञ  भत्तट्रा 
पाण्ाए ब संजर ॥ 


~ 


^~ = ~~~ ~~~ 
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तथ्रवोच्चावचा प्राणाः. 
अत्ताथ समागना-। 
तद्रजुकं न गन्त, 
यमव पराक्रामत्‌ 1] 


गाचराग्र-प्रविष्टम्तु. 

न निपीदेन्‌ कुत्रचित्त 
कथा च नप्रवध्तीयात. 
स्थित्या वा सयत. 11८# 


अर्गला परितं दरार. 
कपाटं वाऽपि संयतः । 
अवलम्ब्य न तिष्ठत्‌, 
गाचराग्र-गतो मुनिः ॥६।॥ 


श्रमण व्राह्मण वाऽपि, 
कृपण चा वनीपकम्‌ । 
उपसंक्रामन्नं भत्ताथ, 
पानाथं वा संयतः ॥१०॥ 


तमतिक्रम्य न प्रविशत्‌, 
न तिष्ठेन चक्-गाचरे । 
एकरान्तमवक्रम्यः 

तत्र तिष्छत्त संयत. ॥११॥ 


यनीपकम्य वा तस्यः 
दायकम्योभयोवां | 
अप्रीतिकं स्याद्‌ भवेत 
टुत्वं भ्रत्रचनम्य वा ॥१२॥ 


प्रतिषिद्धे वादत्ते व 
ततन्तस्मिन्‌ निगृत्ते। 
उपसंकामेदू भक्ताथः 
पानां वा संयतः ॥९३॥ 


५-- रमो प्रकार नाना प्रन रे श्राम्‌ 
भोजने कै निमित्त एषित से, उन गम्मुप 
न जाम्‌ 1 उन्हे प्रान देना रता ग्ातृदत 
जाप्‌ 


<--गोनयने छिणमपाटूमा ममी 
वह्ीनवट+3 गौर्‌ सयदा सवरशो कपा 
का प्रघना न कर्‌+*। 


€-गोचगान केः छि एवा दुभा कप्मौ 
आग, परिप्र९, हार या तिपादमा गदान 
न्रयदान हे । 


१०-११- भक्त या पाने रिग्‌ अ. 
सर्रमण क्लेदः (धरगे जति टू) धम्य, 
व्राह्मण, दपण? सा वनीपव फा सोप 
सयमी मृनि गह्यफेषरमे प्रवे न फएरे। 

गृहून्वामी सौर श्रमण भारि पै ममां ये 
नामने महामीन रहै। भ्रिनु एवान 
जाकर खडा जाग्‌। 


>२-मिमाचमेष्रो एप परः मे 
प्रेय कने पर वनीपक्र या ग्ररम्वार्मा से 
अयया दनो को लपेमहो नक्ता कपगा 
उमे प्रवचन १८ युना लेती है 1 


१३ गहम्वामी दाग प्रतिप शतै 
या दान दै दैतेय, हूं मे उने भाप 
परे छाने रै पट्वात्‌ स्वमी भुि भपाषि 
के च्वि पवेत कर । 


भ: - ~ 


-पिडेसणा (पिडिषणा) 


 १४--उप्पलं पमं वा-वि 
कयुयं पा मगदंतियं | 
अन्नं वा पुष्फ सचित्तं 
तं च संटुंचिया दए॥ 
१४५-- श्तं भवे मत्तपाणं तु 
संजयाण अकप्पियं । 
दत्तियं पडियादक्ते 
न मे क्प तारिसं॥ 
‰६-उप्पलं पमं वा वि 
कुयं वा मगदंतियं । 
अन्तं वा पुप्फ सचित्त 
तच सम्मदिया दए॥ 
१७- तं भवे मत्तपाणं तु 
संजयाणं अकप्पियं | 
दंतियं पडियाईक्चे 


न मे कष्पह्‌ तारिसं॥ 
१८- "सालय वा पिरालियं 
कुयुदुप्पलनालियं | 
शणाखियं सासवनालियं 
उच्छुखंडं अनिुडं ॥ 
१६-तरुणग वा पवार 
सक्खस्स तणगस्स॒वा। 


अन्नस्स वा पि हरियस्स 
आमगं परिवज्जए ॥ 


२०-तरुणियं व॒ चछिवाडि 
आमियं भञ्जियं सरं । 
देतियं पडियादक्से 
न मे कप्यद तारिसं॥ 


` , ६१ 


उत्पल पद्मं वाऽपि, 

युद वा मगदन्तिकाम्‌ः । 
अन्यद्वा पुष्प-स चित्त, 

तच संट्ुञ्च्य ददात्‌ । १४॥ 


तद्धवेद्‌ भक्त-पानं तुः 
संयतानासकहिपिकम्‌ । 

ददतीं प्रयाचक्षीतः 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ॥ १५॥ 


उत्प पद्मं वाऽपि, 
कुयुदं वा 'मगदन्तिकाम्‌' | 
अन्य पुष्प-सचित्त, 

तच संमृदयय दयात्‌ ।। १६ ॥ 


तद्भवेद्‌ भक्त-पानं तुः 
संयतानामकल्पिकम्‌ । 

ददतीं प्रत्याचक्षीत 

न मे कल्पते तादृशम्‌ ॥ १७ ॥ 


शाकं वा विराछिकाः 
कुमुदोत्पख्नालिकाम्‌ । 
मृणालिका सपंपनालिकाः 
षु-खण्डमनिच तम्‌ ॥ १८ ॥ 


तरुणकं चा प्रचार 

बुक्चस्य वृणकस्य वा । 
अन्यस्य वाऽपि हरितस्य; 
आमक परिवजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


तरुणां वा "दिवा 
आसिकां भजितां सकृत्‌ । 
ददतीं प्रत्याचक्षीतः 

न मे कल्पते तादृशम्‌ 1! २० ॥ 
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२४-१५--कोई्‌ उत्पल १, पदुमर०, 
कुमुद २१, मालती» वा छरन्य किसी सचित्त 
पुष्य का छेदन कर भिक्ञादे वह भक्तपान 
खयति के लिए कल्पनीय नही होता, इतलिए 
मुनि देती हर स्वी को प्रतिपिध कर-इस 
प्रकारका श्राहार म नही लते सकता] 


१६-१७-- कोई उत्पल, प्म, शरुमुदः 
मालती या श्रन्य किसी सचित्त पुष्प को 
छुचल कर२* मिक्ता दे, षह भक्तपान सयति 
के लिए कल्पनीय नह होता, इसलिए मुनि 
देती हई स्तीको प्रत्तिपेध करे-इस प्रकार 
का त्राहार मै नहौ ते सक्ता 


१८-१६--कमलकन्द > \, पलाशकन्द १४ 
कुषद-नाल, ऽत्पल-नालः, पदूम-नाल२ <, 
सरसों की नाल, श्रपक्व-गडरी ०*, वृत्त, 
तृण>१ या दूखरी हरियाली की कच्ची नर 
कोपलनले। 


२०--क्च्चीगर शरीर एक वार भनी 
दुरईग> फलीभ्ण देदी हुई स्पी को एुनि 
प्रतिपेष क्रे--दव भकार फा श्चाष्ार अनद्य 
ते सक्ता | 


7. 


दस्वेआलियं (दरवंकालिक) 


२१-तदा कोठमणुस्सिन्नं 
वेटुयं कासवनाखियं | 
तिर्पप्यडगं नीमं 
आमगं परिपज्जए ॥ 
२२--तहेव चाउटं पिट 
मियटं वा तत्तनिखुडं | 
तिखपिट पह पिन्नागं 


आमगं परिवज्जए ॥. 
२२-कविद्रं माउख्मिं च 
मूलगं मूलगत्तियं । 
आमं अमस्थपरिणयं 
मणसा चि न पत्थए॥ 
२४ तेव फलमंयूणि 
वीयमयूणि जाणिया । 
विहगं पियारं च 
आमगं परिवज्जए ॥ 


२४५-समुयाणं चरे भिक 
कुलं उच्चावयं सया | 
नीयं ुलमदकम्म 
उसदं नाभिधारए ॥ 
२६-अदीणो वित्तिमेसे्ना 
न॒ विसीएज्ञ पंडिए। 
अपुच्छिजी भोयणम्मि 


मायन्ते एसणारए ॥ 
२७-- य्ह परघरे असि 
विविहं खाहमसादमं। 


न तत पंडियो ष्पे 
इच्छा देज्ज परोनवा॥ 


॥ 1 | & 


२६२ 


तथा कोलमनुत्‌स्विन्ने, 
वेणुकं काल्यपनालिकाम्‌। 
तिलपपंटकं नीपं, 

आमक परिवजंयेत्‌ ॥ २९॥ 


तयेव (चाल पिष्ट 
विकटं वा तप्न-नियुतम्‌। 
तिरूपिष्टं पूतिपिण्याकं, 
आमकं परिवजयेत्‌ ॥ २२॥ 


कपित्थं मातुलिन्न चः 

मूटकं मूलकतिकाम्‌ । 
आमामशस््र-परिणतां, 
मनसाऽपि न प्राथंयेत्‌ । २३ ॥ 


तयेव फलमन्यून्‌, 
वीजमन्ुन च्नात्वा । 
विभीतकं प्रियालं च, 
आमक परिवजंयेत्‌ । २४ ॥ 


समुदानें चरेदू भिष्ुः, 

कुटमुध्ावचं सदा । 

नीचं कुटमतिक्रम्य, 

उच्छ (त्छ ) तं नाभिधारयेत्‌ 11२५ 


अदीनो वृत्तिमेषयेत्‌, 

न विपीदेत पण्डितः । 
अमूच्छितो मोजनेः 
माव्रान्न एपणारत- । २६ ॥ 


वहु परगृषटेऽस्ति, 

विविघं खां खाम्‌ । 

न तच्र पण्डितः कुप्येत; 

दच्छा दयात्त्‌परोन वा॥ २७1 
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२१--र्सी प्रकार लो उमापाहु्या ने 
हो मह चेर, वश-ूरोर०५, शाए्पर- 
नालिका ९ तथा पक्व तित पद १* शनैर 
कदम्ब-फल८< न ज्े। 


२२ सी प्रकार चाष का पष्ट१९, 
पूरा न उवला खना गम** जल"१, तितत 
का पिष्ट, पो्साग ्नीर सरण षी 
खली * --श्रपक्व न ले। 


२३--श्रपदव श्र शस्प्र ते श्रपरिटः 
कय, विजौरारर, मूला पौर पूते 
गोत्त दुहे“ को मनकरमीनना। 


२४८--दसी प्रकार श्रपफ परूयुप, 
यीजनचृ्णं ४९, यदा ८० शीर प्रियालत-कन+८ 


नले] 


२५--मिद्धु सदा रषटान** मि 
करे, उच्च श्नौर नीच सभौ मो मे एप, 
नीच दुल षौ छोदढृकर उच्चदएुमगन 
माए | 


२६-- भोजन में श्रमूच्छितः माप्रा क्म 
नानने वाला, पमार, पम्व्ठि वेनि 
शरदीन-भाव से वृत्ति ( भिता) मी षरा 
करे} { भिल्ला न मिलने पर) विषाद (सः) 


न करे। 


२७--छम्यकेपममे ननि परष्ार ४ा 
शौर व्रुर खाय-स्याय पेना १,(र}२ 
देने पर) परिदव शनि कोप न ्। ( ॥ 
चिन्तन करे कि) इमी चयनी न्द्रा १,५ 
यामेदे] 


पिडेस्रणा (पिडषणा) 


२८-स॒यणासण वस्थं वा 
मत्तपाणं बव संजए। 
अदतस्स न॒ इप्येञ्जा 
पच्चक्से वि य दीसओओ | 


२६--इत्थियं पुरिसं वा वि 
उहरं वा मह्मं । 
वंदमाणो न जाएञ्जा 
नाय णं फरुषं चए॥ 
३०-जनवंदे न से ष्पे 
वंदिओ न सथ्रुक्से। 
एवसन्नेसमाणस्स 
सामण्णमणुचिद्ई ॥ 
३१- सिमरा एगदहमो रदु 
लोभमेण विणिगुहई | 
मा मेय दाह्यं संतं 
दट्टुणं सयमायए ॥ 
३२-अतद्गुरूभो छदो 
वहु पां पङकु्वई। 
दुत्तोसओ यसे हह 
निव्याणं च न गच्छ ॥ 
२२--सिया एगडभो रद्र 
धिविहं पाणभोयणं | 
भदगं महगं भोच्चा 
विवर्णां विरसमाहरे॥ 
र०-नाणंतुता इमे समणा 
आययट्रौ अयं मणी | 
सतु सेवई पतं 
लहवित्ती सुतोसओ ॥ 
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शायनासन-चस््ं वा, 
भक्त-पानं वा संयत्तः 
अददते न ष्यत्‌, 


प्रत्यक्षेऽपि च द्यमने ॥२८॥ 


स्त्रियं पुरूपं वाऽपि, 

उदरं वा महान्तम्‌ । 
वन्दमानो न याचेत, 

नो चनं परुषं वदेत्‌ ॥२६॥ 


यो न वन्दते न तस्मे कुप्येत्‌, 
वल्दितो न समुत्पत्‌ । 
एवमन्वेषमाणस्य, 
भ्रामण्यमनुतिष्ठति ॥३०॥ 


स्यादेकको ख्च्ध्वा, 

छोभेन विनिगूहते । 

मा ममेदं द्रिं सत, 

दृष्ट्वा स्वयमादद्यात्‌ ॥३१॥ 


आत्माथं-गुरुको छन्ष , 
वहु-पाप प्रकरोति । 
दुस्तोपकल्च स भवतिः 
निर्वाण च न गच्छ॑ति ॥३२॥ 


स्यादेकको ्च्ध्वा, 

विविधं पान-भोजनम्‌ | 
भद्रकं भद्रकं भुक्त्वा, 
विवणं विरसमाद्रेत्‌ ॥२३॥ 


जानन्तु तावदिमे श्रमणाः 
आयता्थीं अयं मुनिः । 
सन्तुष्टः सेवते प्रान्त, 
ख्क्षवृत्ति. सुतोपकः ॥२४॥ 


२८ सयमी सूनि सामने दीख स्ते, 


दायन, आसन, वस्र, भक्त या पान न देने वाले 
परभीकोपन करे] 


२६- मुनि स्वी या पुरुप, वार या षद 
की वन्दना ( स्तुति } करता हुमा याचनान 
करे५०, (न देने पर) कठोर वचन न वोदे । 


३०--जो वन्दना न करे उस पर कोप 
न करे, वन्दना करने पर उक्कपं न चाए-र्वं 
न करे । इस प्रकार (समुदानचय का) जन्वेपण 
करने वाके मुनि का श्रामण्यं निर्वाधं भाव 
से दिकता है । 


३१-३२- कदाचित्‌ कोई एक मुनि 
सरस आहार पाकर उत्ते, माचार्य आदि को 
दिखाने पर वह्‌ स्वयलेनले-दट्स लोभे 
चिपा लेता है५१, वह्‌ अपने स्वार्थं को प्रमुखता 
देने वाखा भौर रस-लोरुप मुनि वहुत पाप 
करता दै । वह्‌ जिस किसी वस्तु से सतुष्ट नही 
होता ओर निर्वाण को नही पाता । 


३२-- कदाचित्‌ कोई एक मुनि विविच 
प्रकार के पान भौर भोजने पाकर कटी एकान्त 
मे वैठ प्रेप्ठ-धेप्ट घा देता दै, विवर्णं भौर 
विरस को न्यानपरसखाता है। 


४८-ये श्रमण मु यौ जाने कि यह्‌ 
मुनि वडा मोक्षार्वी"२ है, सन्तुष्ट है, प्रान्त 
(मार) आहार्‌ का रसेन फर्ना है, 
ख्ठृत्ति* > गौर जिम पिमीभी वननु से 
रान्तुष्ट होने वाटा द 1 


दसवेआखियं (दरावेकालिक) 


३५-पूयणही नजसोकामी 
माणसम्माणकामए | 
वटुं पसवई पावें 
मायासर्टं च इष्वर 


३६- सुरं वामेरगं वा षि 
अन्नंवा मज्गं रसं। 
सक्छ न पिवे भिक्खू 
जस्त सारक्खमप्यणो ॥ 

३७--पिया एग्दमो तेणो 
न मे कोड वियाणद। 
तस्स पस्पह दोसा 
नियहिं च सुणेह मे॥ 

३८--बडुईै॑सोडिया तस्स 
मायामोसं च भिक्खुणो । 
अपसो य अनिचाणं 
सययं च अस्ताहुया ॥ 


३६--निच्चुविग्गो जहा तेणो 
अत्तकम्मेहि दुम | 
तारि मरणते चि 
नारद सवरं ॥ 

¢०--आयरिषए नाराहेह 


समणे यावि तारिसो। 
गिहत्था वि णं गरहति 
जण जाणंति तारिसिं॥ 
४१--एवं तु अगुणप्पेही 
गुणाणं च विवज्जञ। 
तारिमो मरणते वि 
नारिर्‌ सवरं ॥ 
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पूजना थी यशस्कामीः 
मान-सम्मान-कामकः। 
चहु प्रसूते पार्पः 


मायाशल्यभ्च केरोति॥२३५॥ 


सुरां वा मेरक वाऽपि; 
अन्या मादयकं रसम्‌ । 

स्व (स) स्यं न पिचद्धिक्षुः 
यशः संरक्षन्नात्मनः ॥३६) 


पिचति एककः स्तेनः, 

म मा कोऽपि विजानाति। 
तस्य पश्यत दोषान्‌, 
निकृतिं च णुत मम ॥३५] 


वर्धते शौण्डिता तस्यः 
माया-मृपा च भिक्षोः 1 
अयशश्चानिर्वार्णि, 

सततं च असाघुता ।॥३८॥ 


निव्योद्धिप्रो यथा स्तेनः 
आत्मकममिदु मतिः । 
तादृशो मरणान्तेऽपि, 
नाराधयति सम्बरमं )३६॥ 


आचार्यान्नाराधयति; 
श्रमणानपि तादृशः } 

गृहस्था अप्येनं गर्हन्ते, 

येन जानन्ति तादृशम }४०॥ 


एवन्तु अगुणप्रश्ठीः 
गुणाना च विवर्जकः । 
तादृशो मरणान्तेऽपिः 
नारधयति संवरम्‌ ।४१॥ 


३५ वह्‌ पूजा का अर्थी, यदा फा कामी 
मौर मान-सम्मान फी कामना करे वाकाय 


मुनि वहत पाप का अर्जन क्रत है भौर 
माया-शल्य + का आचरण करता है । 


३६९-अपने सयम५९ का सरक्षण करता 
हमा भिषु सुरा, मेरक५५या अन्य कपरी 


प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी े५८न 
पीए ! 


३७--जो मुनि-मुमे को नहीं नानता 
(यो सोचता हमा) एकान्त मेँ स्नट्‌-एत्ति प 
भादक रस पीता है, उसके दोप को देषो 
भौर मायाचरण फो मुमते सुनो । 


३८--उस भिक्षु के उत्मत्तता५९, माया- 
मृपा, अयक्ष, मतृप्ि गौर सततत गतापुता-- 
ये दोष चद्ते हैँ । 


३६९--वषह दुर्मति मपे दष्कमों भे 
चोरी भाति सदा उद्विग्न रहता दै। 
मद्यप-मुनि मरणान्त-फाक मेँ भी सवर ^ कौ 
आराधना नही फर पाता । 


५८०--वह्‌नतो आचाय फौ माराषनी 
कर पातादहै मौरन ध्वमो फी भी । गृहन 
भी उसे म्प मानते दै, इसरिए उघकी गरहा 
कैरते ह । 


४१--हम प्रकार गुणो की ग्रा 
(आरेवना) करने वाला गौर मूर्णौ को वर्जने 
वादा मुनि मरणान्त-काल मे मी स्वरम 


आराधना नहीं कर पाता । 





पिडिसणा (पिडषणा) 


९२--तवं व्यद मेहाबी 
पणीयं वज्ज रसं। 
मउजप्पमायविरओ 
तवस्सी अदहरक्कसो ॥ 

४३२--तस्स ॒ परस्सह कष्टाणं 
अणगसाहुपूडयं । 
बरडलं अत्थं जन्त 


किन्तदस्पं सुणेद मे ॥ 
9४--एवं तु गुणप्येही | 
अगुणाणं च चिचञ्जओ | 
तारिसि मरणते वि 
आराहेद संवर ॥ 
४५--आयरिए  अआरादेह 


समणे याबि तारिसो। 
णिहत्था वि णं पयति 
जेण जाणंति तारि ॥ 
६--तवतेणे वयतेणे 
सूषतेणे य जे नरे। 
आयारभावतेणं य 
छुष्वर्‌ देव फिव्विसं ॥ 
४७-खुद्ूण चि देवत्तं 
उचघन्नो देषकिष्विसे। 
तत्थाविसेन याणां 
किमे फिचा०“ईमं फलं १॥ 
४८---तत्तो वि से चदत्ताणं 
लच्मिही एलमूययं 1 
नरयं तिरिक्खजोणि वा 
याही जत्थ सुदुहा ॥ 


२६५ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्टोक ४२-४८ 


तप. करोति मेधावी, 
म्रणीत्तं वजेयेद्‌ रसम्‌ । 
मद्यप्रमादविरतः, 
तपस्वी अल्युत्कषैः ।४२॥ 


तस्य पश्यत कल्याणं, 
अनेक-साधु-पूजितम्‌ । 
िपुरमर्थ-संयुकत, 
कीतयिष्ये शणुत मम ॥४३॥ 


एवं तु गुण-पेक्षी, 
अगुणानां च विवर्जकः । 
तादृशो मरणान्तेऽपि 
आराधयति संवरम्‌ ।\#४॥। 


आचार्यानाराधयतिः 
श्रमणांश्चापि तादृशः । 
गृहस्था अप्येनं पूजयन्ति, 
येन जानन्ति तादृशम्‌ ।\४५॥ 


तपस्तेनः चच्चःस्तेनः, 
रूपस्तेनस्तु यो नरः| 
आचार-भावस्तेनश्वः 
करोति देव-किल्विषम्‌ ।४६। 


रव्ध्वाऽपि देवत्वं; 
उपप्नो-दैव-किल्विपे । 
तच्राऽपि स. न जानाति, 
किसे क्रत्वा इटं फलम्‌ ४७] 


ततोऽपि सः च्युत्वे 
रप्स्यते एडमूकताम्‌ । 
नरकं तिर्यग्योनिं वा, 
वोधिर्यत्र सुदुरुमा ।४८॥ 


४२-४३- जो मेधावी «१ तपस्वी तप 
केरता है, प्रणीत ९२-रस को वजता है, मय- 
प्रमाद^> से विरत होता है, गवं तही करता, 
उसके अनेक साधुर्ओं द्वारा प्रशसित ९४, विपु 
जौर अर्थ-सयुक्त ९५ कल्याण को स्वय देखो ५६ 
भौर म उसकी कीर्तना करूंगा वहं सुनो । 


४४--दस प्रकार गुण की प्रक्षा- 
(आसेवना) करने बाछा भौर अगुणौ को५ 


चजने वाला, शुद्ध-मोजी मुनि मरणान्तकाल 
मेँ भी सवर की आराधना फरता है । 

४५-- वह्‌ आचार्यं की आराधना करता 
हे ओर श्रमणो की भी । गृहस्थ भी उसे शुढ- 
भोजी सानेते है, इसलिए उसकी पुजा करते हैँ! 


४६--जो मनुष्य तपका चोर, वाणी 
काचोर, रूपका चोर, आचार का चोर 
ओर भावका चोर६८ होता ह, वह कित्विपिक 
देव-योग्य-कमं ° करता ह । 


४७--किल्विपिक-देव के रूप मं 
उपपन्न जीव देवत्व को पाकर भी वहाँ वहं 
नही जानता कि "यह्‌ मेरे किंस कायं का 
फल ह 1" 


४८--वहां मे च्युते होकर वह्‌ भनुप्य- 
गत्तिमेंमा एडमूकता (गृगापन)७ १ मथवा 
नरक या तिर्यंश्चयोनि को पाएगा, जहां बोधि 
अत्यन्न दुर्म होती ह । 


दसवेआलियं (दशावेकाटिक) 


४९--एयं च दासं ॒द्णं 
नायपुत्तण  भासिय। 
अणुमायं पि मेही 
मायामोसं शवज्जए | 


५०--मिकिलखण भिक्लेसणसो्हि 
संजयाण बुद्धाण सगासे | 
तत्थ मभिक्खु सुप्पणिहिदिए 
तिन्वलज युणवं चिहरेजासि।। 
। त्ति वेमि।॥ 


२६६ अध्ययन ५. (द्वि° उ०) : श्छो$ ६.१० 


एनं च दोपं दृष्ट्वा, 
ज्ञातपुत्रेण भापितम्‌ | 
अणुमाच्रमपि मेधावी; 
माया-सषा विवंयेत्‌ ।४६। 


शिक्षित्वा भि्ेषणाद्र्यि, 
सयताना बुद्धाना सका । 

तत्र भिक्षुः सुप्रणिहितेन्द्रियः, 
तीत्रखज्जो गुणवान्‌ विहरेत्‌ ॥५०॥ 


इति व्रवीमि । 


४६--इसे दोप को देखकर ्नातपूत्र नै 
कहा--मेवावी मुनि अणु-मात्र भौ मायामृपा 
न करे। 


५०-- सयत भौर वुदध श्रमणो के समीप 
भिकेषणा की विशुद्धि सौखकर उसमे सुप्रणिहित 
इद्िय वाला भिक्षु उक्कृष्ट समम७२ भौर गुण 
से सम्पन्न होकर विचरे । 


इस प्रकार ग फहता ह । 


पिण्डेषणाया. पच्चमाध्ययने द्वितीय उद्‌ शः समाप्त । 


 दिप्पणियां : अध्ययन ५ : ( द्वितीय उदेदाक ) 
श्छोक १: 
१, दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्तं ८ दु्गधं वा सुगंधं बा ग ) 


दुर्गन्ध श्रौर सुगन्ध शब्द श्रमनौक्च श्रौर मनोश्च ्राहार के एपलक्तण द । इसलिण दुर्गन्ध के दारा त्रप्रशस्त श्रौर सुगन्ध फे दारा 
प्रशस्त वर्ण, रस श्रौर स्पशंयुक्त त्राहार सम लेना चाहिए । 

शिष्य ने कटहा-गुर्देव } यदि श्लोक का पश्चाद्धं पहले हौ श्रौर पूर्वाद्धं वाद में हो, लेसे-- “संयमी सुनि दुर्गन्ध या सुगन्धयुक्त 
सब श्राहार खा ले, शेष न छोड, पाघ्र को पोषं कर लेप लगा रहै ठव तकः तौ इसका त्र्थं सुख-माह्य टो सकता टै ? 

तअआचायं ने कदा-प्रतिप्रहः शन्द मांगलिक है। इसलिए इसे श्रादिमे रखा है श्रौर “जृहन न छोड इस पर श्रधिक वल देना 
६, इसलिए इसे बाद रखा है । ग्रतः यह उच्वितिष्टी है१। इस श्लोक का श्राशय यह दै कि मुनि सरस-सरस श्राहारखाषए त्रौ 
नीरस श्राहार हो उसे जूठन के रूप मेँ डाले-एेसा न करे किन्तु सरस या नीरख जेता भी श्राहार मिले छस्त स्न को खा ले | 

तलना फे लिए देखिए श्राचाराङ्ग (२१६)। 


श्टोक २: 
२, उपाश्रय ( सेजा क ) : 
श्रगस्दयसिह ने इसका श्रथ (उपाश्रय २, लिनदास महत्तर ने उपाश्रयः मठ, कोष्ठ > श्रौर हरिभद्रसुरि ने नसतिः किया है* | 
३, स्वाध्याय भूमि में ( निसीदहियाए क); 


स्वाध्याय-भूमि प्रायः उपाश्रय से भिन्न होती थी । वृक्त-मूल श्रादि एकान्त स्थान को स्वाध्याय के लिए चुना जाता था५| 
वहा जनता के च्रावागमन का सभवतः निषेध रहता था } नेषेधिकीः शब्द के मूल में यह निषेध ही रहा होगा} दिगम्बरौं में प्रचलित 
"नसिया' इसी का त्रपश्रश रै। 


१--(क) जि ° चू प्र १९४ : सीसो आद-जडई एवं सिरोगपच्छद्ध सुन्व पठिनह्‌ पच्छा पदिग्गष् सखिदित्ताणं, तो अत्थो खदगेज्मयरो 
मवति, आयरिजो भणद--खदसुहोष्वारणत्य, विचित्त य॒ छत्तवंधा, पसत्थ च पडिगगहगदण उदेसगस्स आदितो भगणमाणं 
भवतित्तिजतो एय छत्त एव पदिज्नति । 

(ख) ० च० : सुत्तस्स सरेहणविद्ाणे भणितव्वे मणाणुधुव्वीकरण किचि माणुपुच्विनियमो किचि पकरिरणकोपदेसो भवति न्ति 
एतस्स पररणत्थ । एव च घासेसणा विधाणे भणिते वि पुणो वि गोयरगपविद्रस्स उपदेसो अविदो । णर्ग-सुसितपयोग 
इव वा (ुर्गधं" पयोगो उदेसगादौ अप्यसत्थो त्ति ॥ १॥ 

२--स० चू० : शसाः उवस्सनो । 

३--जि० चू” प° १६४ : सेना-उवस्सतादि सद्रकोट्रयादि । 

४--हा० टी ० प० १८२ : वय्याय घसतौ । 

५--(क) अ० चृ : "णिसीष्ठियाः सज्छायथाण, जम्मि षा सक्खमूादौ. सैव निसीहिया 1 

(ख) जि० चू° प्र १६४ : तदा निसीदिया जत्थ सज्फाय करेति 1 
(ग) हा० री° प० १८२ : न्तपेधिक्या स्वाध्यायभूमौ । 
१६५ 


, 


दसवेभाछियं (दशवेकालिक) २६८ अध्ययन ५ द्वि° उ०) : श्छोक २-४ दि० ध 
४. गोचर ‹ भिक्षा) के किए गया हुआ नि मठ आदि म ( समाबन्नो ब गोयरे ख) 


गौचर-काल में छोध्रावास अदि एकान्त स्थान मे श्राहार करने का विधान वाल, वृद्ध, तपस्वी या श्रत्यन्त सुधित श्रौर दपि 
सा फे लिए. ह° | श्रगस्त्यतिह ने इसका सम्बन्ध पूवं व्याख्या (५,१८२ ) से जोरा है} 


५, अपयप्त ८ अयाचयड्ा ग ) 


दशका श्रथं है--जितना चाहे उतना नही श्र्थात्‌ पेट भर नही? | 
ठलना के लिट देखिए वृहत्कल्प ८ १.४८ ) | 


६, नरहस्केतो (नसंथरेष); 


दरखी वार मिक्वाचरी करना विशेष विधि ला जान पडता है । रीकाकार तपस्वी श्रादि कै लिए ठी इसका विधान वतलाति र 
श्रतिदिन भोजन करने वाले स्वस्थ युनि फे लि नहौ* | मूल सूत्र की ष्वनि भी लगभग देसी ही है । 


श्खोक ३: 
७, कारण उत्पन्न होने प्र ८ कारणसुप्यन्ने क ) ; 


यहो "कारणः शब्द्‌ में सप्ठमी विमक्ति के स्थान मे भकार श्रलाह्तखिक है | 

पुष्ट त्रालम्बन कै विना मुनि द्री वार गौचरी न जाए, किन्त क्रुधा की वेदना, रोग आदि कारण दह वभी जाए | साधारणतया 
जौ एक वार में मिले उसे खाकर अपना निर्वाह कर ले। 

खय कारण इख प्रकार ईह-( १ } तपस्या, ( २ ) श्रत्यन्त भूख-प्यास; ८ ३) सग्णावस्था शरीर (४) प्राधू्णक सधु का 
श्मागमन* | 


श्टोक ४: 
८. अकाल को व्जकर ८ अकालं च विवन्जेता ग ) ; 


प्रतिलेखन का काल स्वाध्याय के लिए ्रकालहै। स्वाध्याय का काल परतिलेखन के लिए अकालषटहै। काल-मर्यादा को 


१--(क) जि° चू° ए° १९४ ; गोयरग्गसमावरणो बाखुबुद्धखवगादि मट्रकोद्रगाद्छि समुद होना । 
(ख) हा० टी० प० {८२ . समापन्नो चा गोचरे, क्षपकादे उन्नमडादौ 1 
२--म० चू - गोयरे वा जहा पढम भणित । 
३--(क) अ० चू० : एतै 'अयावयद्ध भोच्वा' ण जावदद्भ यावदभिप्राय तच्विवरीय (मतावयट्ट' सजित्ता । 
(ख) जि चू० प° १६४ : अयावयद्र नाम ण यावय, उद्र (ऊर्ण)ति बुत्त भवति 1 
(ग) ह्वा० दी° प० १८२ . न यावदर्थम्‌ू-अपरिसमाप्तमिति । 
&- हा० री० पर १८२ . यदि तेन क्तेन “न सस्तरेव' न यापयितु समर्थ, क्षपको विपमवेकापत्तनस्यो ग्कानो येति) 
५--(क) अ= च्‌ : सो धुण खममो वा जधा “वियद भक्तियस्स कम्पति स्वे गोयर्‌ कारा ( द° श्रु ५ सूर >४४ ) दुघा या 
दोसीणति पढमाछिय काठ पाहुणएि वा उवडु्ते ठतो एवमातिम्मि कारणे उप्पएणे ! 
(ख) टा री प> १८२ . तठ. कारणे' वेद्नादादुत्यन्ने पुष्टारम्बन सू मक्त-पान “गवेषयेद्‌,, अन्विप्ये८ न्वेपये )द्‌, भन्यथा 
सङ्ृद्‌भुक्तमेव यतीनामिति। 


पिंडेसणा ( पिडेषणा ) २६६ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्लोक ४-६ टि० ६-११ 


लानने बाला भिन्न ज्रकाल-क्रिया न करे१ ] 
&, जो कायं जिस समय का हो उसे उसी समय करे ८ काटे कारं समायरे च ) 


इस श्लोक से छ श्लोक तक समय का विवेक वतलाया गया दै । सुनि को भिक्ता-काल में भिक्त, स्वाध्पाय-काल में स्वाध्याय 
छरीर निस कालमेंजो क्रिया करनी हो वह उसी काल मे करनी चाहिएय | 

सुघकृताङ्ग के श्रनुसार-मिक्ता के समय मँ भिक्ता करे, खाने के समय में खाए, पीने के समय में पीए, वस्त-काल में वस्न ग्रहण 
करे या उनका उपयोग करे, लयन-काल मेँ ( गुफा श्रादि मे रहने के समय श्रर्थात्‌ वर्षाकाल में) लयनमें रदे श्रौरसीनेके समयमें 
सोए } काल का ज्यतिक्रम मानसिक त्रसन्तो पैदा करता | इसका उदाहरण श्रगले श्लोक मेँ पिए ) 


श्खोक ५: 
१०, शलोक ५; 


एक मुनि च्रकाल-चारी था, वह मिक्ता काल को ललँधकर श्राहार लने गया | वहत घूमा, पर कु नही मिला | खाली फली 
ले वापस श्रारहाथा। काल-चारी साधु ने पूञ्ा-- “क्यो, भिन्ना मिली १ वह तुरन्त वोला--शस गाँव में मिक्ता कहाँ है१ यद 
तो मिखारियौंकारगँव दै] 

च्रकाल-चारी मुनि की इस श्रावेश-पूणं वाणी सुन काल-चारी सुनि ने जो शिक्ता-पद कहा वही इस श्लोक मे सूत्रकार ने उद्धृत 
किया है" | घटनाक्रम ज्यौ का त्यों रखते दूए सू्रकार ने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है जेसे--चरसि, पडिलेहसि, किलामेसि, गरिहसि । 


श्खोक ६: 
११. समय होने पर ( सह-कले $ ) : 


'सदकाले' का सस्करृत रूप स्स्मृति-कलेः भी हो सकता है ] जिस समय मिक्ता देने के लिए भिज्ञुग्रों को याद्‌ किया जाए उस 
समय को स्मृति-कालः कहा जाता है५ । 


{--(क) ज° चू . जधोतिय विवरीयं “भकार चं सति कालमवगतमणागत वा एत “वि वज्जेत्ता' चतिऊण, ण केवल भिक्खाए्‌ पटिरेद- 
णातीणसवि जहोतिते । । 

(ख) जि° चू० प° १६४ : (अकालं च विवनज्जेत्ताः णाम जदा पडिरेहणवेराएु सज्कायस्स अकारो, सज्मायवेरूए पडिरेष्णाए 
जकारो एवमादि अकार विवलजित्ता । 
(ग) हा ° दी० प० १८३ : “अकार च वर्जयित्वा, येन स्वाध्यायादि न सभान्यते स खल्वकालस्तमपास्य 1 

२--जि० चू° पृ० १६४-५ : भिक्खावेखाए भिक्ख समायरे, पटिक्हणवेराएु पटिर्दणं समायरे, एवमादि, भणिय च--नोगो जोगो जिण- 

सासणमि दुक्खक्खया पडज्जतो 1 अण्णोऽण्णमवाहतो असवत्तो होड कायव्वो " 

र-सूत्र° २.१.१५ . अन्न अन्नकाले, पाण पाणकाङे, चत्थ वत्यकारे, रेणं ङेणकाके, सयणं सयणकारे । 

४-(क) जि° च्‌ प° १६५ : तमकार्चारि आाउरीभूत द्रण अरणो साह्न भणेना, कुद्धा ते एयमि निवेसे भिक्छत्ति १ सो भणद-कुमो 
एत्थ थदिद्छगामे भिक्खत्ति, तेण साहुणा भणणद-ततुमं अप्पणो दोसे परस्स उवरि निवादेदि, तुम पमाददोतेण सजञ्छायरोभेण 
वा कार न पच्ुवेक्खसि, अप्पाण अहहिदीए ओमोदरियाए किकामेसि, इम सन्निवेसं च गरिहसि, जम्दा एते दौसा तम्दा । 

(ख) ्ा° दी० प० १८३1 

५--हा० टी० प० १८२ . 'सत्ति' विद्यमाने काठः भिक्षासमये चरेशिष्षुः, अन्ये तु व्याचक्षते-स््तिकाल एव भिक्षाकारोऽभिधीयते, 

स्मर्यन्ते यत्र भिक्षाका. स स््तिकारः । 


दस्वेआछियं (दश्वेकाल्िकि) ` २०० अध्ययन ५ (द्वि° उ>) : श्टोकं ७-६ टि १२-१६ 


श्टोक ५ ‡ 
१२, श्लोक ७-८ ; । 


सातवें शरीर श्रावं श्लोक मे चेत्र-विषेक का उपदेश दिया गया है" | मुनि को वैसे चेच मे नह जाना चाहिए जहा जेप 


दुसरे जीच-जन्तु डर कर उड्‌ जार्ठै, माग जार्ठँ, उनके खाने-पीने मे विध्न पड़ श्रादि-श्रादिर | दसी प्रकार मिक्ताथं गए हूए एनिकौगः 
त्रादि में नही व्रैढना चादिर्‌ | 


श्टखोक ८ : 
१३, न वेठे ( न निसीणए्ज़ ख ) 


यहो वेने के वारे मे सामान्य निषेध किया गया है | इसके विशेष विचरण शरीर अपवाद कौ जानकारी कै लिए देखिए 
चहत्कल्प त्र (२३ २१.२२) 


ग्रनुमन्धान के लिए देखिए श्रध्याय £ सुप्र ५६-५६ । 
१४. कथा का प्रबन्ध न करे ( करटं च न परवधेज्जा ग ) : 


कथा फे तीन प्रक्रार ई--धमं-कथा, बाद-कथा श्रौर विग्रह-कथा | इस धरिविध कथा का प्रबन्धन करे) किसी ने पर 
एक उदाहरण वत्ता दे किन्तु चर्वा-़रम को लम्बा न करे* | 


साधारणतया भिन्तु यदस्य के घर मं जैसे वेठ नद सकेता वैसे खड़ा-डा भी धर्म-कथा नही कह सकता | 
ठलना के लिए देखिए बृहत्कल्प ( ३ २२-२४)। 


श्खोक & : 
१५. श्टोक & : 


इ श्लोक भ बस्ठ-विवेक की शिका दी गई है| पुनि को वस्र का वैता प्रयोग नदौ करना चादिष्ट निरते लुता लगे शौर 
चट लगने कामी ग्रसग आए । 


१६. परिष ८ फलि क ) : 


नगरद्वारं के किनाड को वन्द करने के वाद उरफे पी दिया जाने वाला फलक | 


१-हा° दी ० प० १८४ उक्ता काटयतना, अघुना क्षेत्रयतनामाह्‌ 1 

>-हा० टी० प० १८४ तत्सत्रासनेनान्तरायाधिकरणादिदोपात्‌। 

३--(क) अ° चू “ग णिसिषुजः णो पवितेख "कत्यतिःत्ति गिह-देवकुरादौ । हविं 
(ख) जि० चू प° १९५ गोयरर्गगण्ण भिक्ुणा णो णिसियव्व कत्थद् घरे वा देवकुरे वा समाए वा पवापु वा प 

-जि० चू० प° १६६ : णणएणत्य एगणाएण वा एगवागरेणेण वा । 

५--(क) नि .पृ° १६५-१६६ - जद्टा य न निसिएुला तहा ठिमोऽवि धम्मकदावाद्कहा-विग्गहकहावि णो भय धिजा' नाम 4 
(ख) ह्वा० दी पर १८४ ` (कयां चः धर्मकथादिरूपां न प्रवद्नीयाव्‌” ्रयन्धेन न र्यात्‌, अनेनेकन्याकरणकने 

एवाष्ट-- स्थित्वा कालपरिग्रहेण सयत इति, अनेपणाद्रं पादिदौपप्रसगादिति 1 ति । 

६- (क) जि° च° प° १६६ इमे दोसा--कयाति दुव्वद्धे पेना, पटतस्स य सजमविराष्टणा आयविराषणा वा ्ोजत्ति 
(ख) हा० री० पर ८४ . काधवविराधनादोपाद्‌ । 

७-(क) ज ० चू . णगरदारकवाडोवत्यंमण “फङिषहः । 
(ख) हा० टी° प० १८९ . "परिघः नगरदारादिसवन्धिनम्‌ 1 











पिडिसणा (पिडिषणा) ३०१ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्रोक १०-१९ टि० १,७-२१ 


श्लोक १० : 
१७, कृपण ( किषिणं ख ) ¦ 


इसका श्रथं “पिण्डोलगः है | उत्तराघ्ययन (५२२ ) म "पिण्डोलगः का श्र्थ--"पर-दत्त आहार से जीवन-निर्वाह करने 
वाल्लाः--किया हैर | 


श्खोक १२: 
१८. प्रवचन की ८ पवयणस्स ध ) : 
प्रवचन का श्रथ दादशाङ्गी रै | प्रवचन फे त्राधारभूत जैन-शासन को भी प्रवचन कहा जाता है | 
श्छोक १४ : 
१६. उत्पर ८ उप्पलं क ) : 


नील-कमल | 
२०, पद्म ( पमं क ) 


रक्त-कमल । ५, 
श्रगस्त्यसिह ने पद्म का श्र्थं नलिनः५ श्रौर हरिमद्र ने श्ररविन्दः किया है | “च्ररविन्द' रक्तोत्पल का नाम है । 


२१, इद ( ङयुयं बा ख ) : 


श्वेत-कमल । इसका नाम गद॑भ ई< | 








१--(क) अ० चू : "किवणा' पिडोरुगा । 
(ख) जि० चू° प° ९६६ : किविणा-पिगडोल्गा ! 
(ग) हा० टी ° प० १८४ ` (रुणं वाः पिरडोखकम्‌ 
भ--उत्त० व° व° प० २५० । 
३--भग० २०.८.१४ : पवयणं पुण हुबारसंगे गणिपिडगे । 
४--(क) अ० च्‌ : उप्परु णीर । 
(ख) जि० चू प° १६६ : उप्परं नीरोत्परादि । 
(ग) ्ा° टी° प० १८५८ : “उत्परं' नीरोत्परादि । 
५--अ० चू० ; पडम वं ण्ण । 
£&--्ा० री० प० १८५ : ष्प्रम्‌' अरविन्दं वापि । 
५--शा० नि° भू० प° ५३६ 
प-(क) अ० चू० : सुदं गदमगं 1 
(ख) जि° चू० प्र १९६ : उसुदे-गदसुप्प्क । 
(ग) हा° दी० प० १८५ ; छुसुद वाः गर्दभक वा । 
प्6 


दस्वेआलियं (दरावेकाछिक) ३०२ अध्ययन ५ (द्वि उ०): श्कोक १४-१८ टि०२९-२५ 
२२, मारुती ( मगदंतियं ख › ; 
यह देशी शब्द है । इसका श्रयं मालती श्वीर मोगरा दै१ । कुछ त्राचारय इसका श्रथ धमश्लका ( वेला ) मानते है । 
श्छोक १५ : 
२३, श्लोक १५: 


तरगस्त्य तूर्णि के अनुसार १५ वे त्रौर १५ वें श्लोक को दयं श्लोक के सूप मे प्दृने की परम्परा रही | वूर्भिकार ने सके 
समयन मेँ लौकिक श्लोक भी उद्धृत किया दै२ | 


श्लोक १६ : 
२४. इच कर ( सम्मरिया* घ ) : 


इसी अरन्य (५१२६) मे सम्मदेन के प्रकरण मे हरिव शब्द के द्वारा समस्त वनस्पति का घामान्य रहण किया ३ ¦ यहां मेदपूैक 
उत्पल आदि का उल्लेख किया है इसलिषट यह पुनस्त नहीं ६४ | 


श्खोक ८ ` 
२५. शलोक १८ ‡ 


शालूक आदि ग्रपक्व रूप म खाए जाते दं इसलिए उनका निपेष किया गया ६५ | 


१-- (क) म० चू . (मगदविगाः मेत्तिया । 
(ख) जि° चू° प° १६६ : भद्गविमा-मेत्तिया, अरणे भणंति-पियदहस्खो मद्गत्तिया भण्णड्‌ ! 
(ग) हा० री° प० १८५ : (मगदन्तिर्का' मेत्ति्का, मछ्िकामिलयन्ये \ 
२--अ० चू० : त भये मत्तपाणः एतस्स सिरोगस्स प्रागेण पच्छ पठति । देतिय पदियादक्चे त कि सजताण अकप्पिय पुणो मे ण 
कप्यति परिससिति पुमरुत्त--्तप्परि्रणत्थ पच्छिमद्धणेव समाणसवधमती ताणवर सिखोग सवधतंसमाणेति । वष्टाय्र दिवद्र सिरोगो 
मवति । रोगेय सुग्गाद्दियत्य पडिससमाण णेण दिव सिखोदया प्रयोगो उचरूभति यथा- 
दश धर्मन जानति, तराष्टरनिवोघनाच्‌ । 
मत. प्रमत्त उन्मत्ते आंत रुध पिपासित ॥ 
त्वरमाणश्च मीर्प्च ष्वोरः कामी पवते दपए \ 
३--ह्ा० दी° प० १८९ - समय दयात्‌, खमर्देन नाम पूरवच््छिन्नानामेवापरिणतानां मर्दनम्‌ । 
४--(क) अ० चू९ : (्सम्मदमाणी पाणाणि वीयाणि हरियाणि य } उप्पलादीण एत्थ हरियगगहणेण गहणे चि काविपेसेण एतेति परिणाम 
भेदा ति दष्ट सभैदोपादाण । 

(ख) जि० च्‌० प° १९६-१६७ : सीसो आदह-णणु एस अत्यो पुन्वि चेव भणिमो जदा 'सम्मदमाणी पाणाणि वीयाणि हरिया ति 
दृस्यिग्गदणेण षणप्फई गहिया, किमत्य पुणो गहण कयति † आयरिमो मणदू-्तत्य अचिसेसिय वणप्फदगरहण कय, इ पुण 
स्षभेदभिएण चणप्फदकायसुच्चारिय 1 

५--जि० चू प° १६७ * एयागि रोगो खायवि अवो पटिखे्णनिमित्त नाखियागहणं कयति-ˆ” ””*““*“ स्वासवनालिअः सिद्धत्यगणाछी, 
तमदि रोगो उणसविकाडण जामगं चेव खायति ! 


पिडेस्षणा ( पिडेषणा ) ३०३ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्खोक १८-१६ टि० २६-३१ 


२६. कमलकन्द्‌' ( साट्यं क ) : 
कमल की जइ १ ] 


२७, पठाशकन्द ८ विरालियं = ) : 


विदारिका का त्रथं पलाशकन्द किया गया है २ । अ्रगस्त्यसिहने वैकल्पिक सख्पमें इसका श्रथ 'त्ीर-विदारी, जीवन्ती श्रौ 
-गोबल्ली किया > । जिनदास के श्रनुतार वीज से नाल्त, नाल के पत्ते ग्रर पत्ते म कन्द उत्पन्न होता रै बह “विदारिका' ६४ | 


२८, पदूम-नाङ (मुणाछियं ग ) ; 
पदूम-नाल पदुमिनी के कन्द से उत्पन्न हती है शरीर उपका आकार हाथी दति जेसा होता है५ | 
२६, सरसों की नाङ्‌ ८ सास्वनाङियं ग ) : 


सरसों की नाल\ । 
२०. अपक्र-गंडरी ( उच्छुखंडं ष ) : 
पर्वात्ति या परव-सहित इत्तु-खण्ड सचित्त होता है४ | याँ उसी को श्रनिवृत--त्रपक्व कदा ६८ | 
श्खोक १६ : 
३१. वृण (तणगस्स ल ) ; 
। जिनदास चूर्णं में तेण शब्द से ग्रजक^ श्रौर मूलक त्रादि का ग्रहण किया है१° | 


१--(क) अ० चू : साट्ुयं उप्परुकदो । 
(ख) जि° चू९ प° १६७ . “साद्ुग" नाम उप्पलकन्दो मण्णद्‌ । 
(ग) हा० री० प० १८५ : "शाटक वा" उप्यल्कन्दुम्‌ । 
(घ) शा० नि° भू° प्र° ५३६ : पदुमादिकन्द राल्क्रम्‌ ! 
ग--हा० टी० प० १८५ . "विरालिकाः परूशकन्दरूपां, पवरवदिःप्रतिपर्ववरिरप्रत्िपर्वकन्दमित्यस्ये । 
३--अ० च्‌ ` "विराखिय' परासकंदो अहवा छीरविरारी' जीवन्ती गोवर्ली इति एसा । 
४-जि० च्‌° प° १६७ : “चिराछियः नाम परासकन्दो भगण, जदा वीए वस्सी जायति, तीसे पत्ते, पत्ते कदा जायति, सा विरालिया । 
--(क) अ० चू : पउमाणमूा श्ुणाखिया । 
(ख) जि° च प° १६७ . मुणाङिया-गयदतसन्निभा पउमिणिकदाो निग्गच्छति । 
(ग) टा दी० प° १८ : प्टरणाछिकां' पञिनीकन्दोत्थास्‌ । 
(घ) शा० नि० भु प° ५३८ : ग्रणारु पद्मनाखच्च ! 
६-(क) अ० च्‌ : सासवणाखिया सिद्धत्यगणालो । 
(ख) जि० चूर पर १६७ : शसासवनाटिज' सिद्धत्यगणारो । 
(ग) हा° टी० प० १८५ : 'सर्पपनालिकां' सिद्धा्थकमञ्जरीम्‌ । 
७--(क) अ० चुर : “उच्छुगडमणिच्चुडः सपन्वउच्छिय । 
(ख) जि° च्‌९ ° १६७: उच्छुखटमवि पच्च धरमाणेद्ठ ता नेव अनवगतजीवं कप्द । 
८-ष्ा० टी ० प० १८८ : इक्ुखण्डम्‌-"भनिष्ं तः सचित्तम्‌। 
&--शा० नि० भु पू० ५२६ : इसका अर्थ वन-तुरुसी दै । 
९०--जि० चू९ प° १६७ : तणस्स जदा अज्जगमूादीण । 


दसवेआदियं (दरावेकालिक)) ३०४ अध्ययन ५. (द्वि° उ०) : श्टछोक २०-२ १० ३२.३५ 


प्रगस्त्यरसिह स्थविर श्रौर टीकाकार इससे मधुर-ठण शमादि का अहण करते हे । मधुर का श्रथ॑-लाल गन्ना या चावल हो 
सकता है । सभव है- वणक शब्द तृण-दुम का सप हौ । नारियल, ताल, खजूर, केतक ब्रीर लुहारे फे वृ को वृण-हुम कहा नाठा १ } 


श्खोक २० : 
३२. कच्ची ८ तरुणियं क ) ‡ 
यह उस फली का विशेषण है, जिसमें दाने न प्ड़े शे । 
३३. एक वार भनी हई ८ भज्जियं सहं ख ) 
दौ या तीन वार भूनी हुई फली लेने का निषेष नद्य है । इसलिए यहो सङृत्‌ श का प्रयोग किया गया है? } यष केवल एकं 


भूनी हुई फली लेने का निषेष ४ । 
्राचाराङ्ग (२ १) मे दी-तीन वार भूनी हई फली लेने का विधान भी है* | 


३४, फटी ( छिवाडि क) ; 


त्रगस्त्य चूं मे “चिवाड़ी' का अर्यं 'सवलिया' श्रौर जिनदास चूधिं मे ससिगा' तथा टीकामे मग श्रादि की फली किया ६५ ॥ 
धसंवलिया' त्रीर “सिगा' दोनो फली फे ही पर्यायवाची नाम ह । 


श्खोक २१ : 
२५. वंश-करीर ८ वेद्यं ल ) 


शरगस्य चूर्ण मे धलुयः का ग्रथ “विल्व या वशकरिल्लः किया ै९ | जिनदास महत्तर शरीर टीकाकार क श्रतुार इका श्रय 
ष्वशकरिल्ल' १५ । च्रचाराङ्ग वृत्तिकार मे इसका श्रथं “विल्वः किया है ।< यौ धलुयः का श्रथं विल्व सगतं नष्टौ लगता | क्योकि 





१--हा० टी० प० १८५ : (तृणस्य वाः मघुरवृणादे- 1 
२--(क) अ० चूर : तरुणिया' अणापक्ता । 
(ख) जि° चू ० १६७. “तरुणिया› नाम कोम्या । 
(ग) हा री० प० ८८ ` श्वरुणां चा" मसजाताम्‌ । 
३--(क) ० चू९ ˆ (सतिमज्जिता' एकसि मज्जिता । 
(ल) जि० च० प° १९७: “संद मन्जिया' नास पएुक्कसि मज्जिया } 
(ग) ह्ा० री° प० १८५ : तथा भजितां सङृद्‌, एकवारम्‌ । 
ध--आचा० २, १ : जे मिक्सू वा भिक्खूणी वा, जाव पविदटे समे सेज्जे घुण नाणेज्जा पियं वा, जाव चादरपरब वा असह" भग्जियं 
दुक्छु्तो वा मन्जनिय तिक्छुत्तो वा मन्जिय फाछयं एसणिन्ञ जाव रभे सन्ते पदिगादेज्जा । 
-(क) ० च्‌ ` “चछिवाडिया' सवरिया । 
(ख) जि० चू० प° १६७ : “खिदादी" नाम सगा । 
(म) ्ा० री० प° ८ * चचिवादिः मिति सुद्गादिफरिम्‌ । 
६--अ० चू ; धल्वुयः विर्छ षंस करिछ्ठो चा। 
७--(क) जि° च= प° १९७ : षंस किरिल्लो षल्य 1 
(ख) हा री° प० १८५ : वेणुक' वशकरिर्रम्‌ 1 
द--जाचा० > १.८ रू : शिल्युय' वेयि विल्चमू ) 


रं 


प्डिसणा (पिंडेषणा) ३०५ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्लोक २१ टि० ३६ 


दशवैकालिक में “विल्व का उल्लेख पले द्यी टो चुका है । प्राकृत भाषा की ष्टि से मी "विल्वः का वलुय' रूप नही बना, किन्तु 
वेणुक' का चेनता है । यहाँ 'वेलुयः का श्रथ वंश-करीर--वास का श्र॑कुर होना चादिष्ट । चमिधान चिन्तामणि मँ दस प्रकार के शाको 
मे करीरः का भी उल्लेख ई 3 | 

च्रभिधान चिन्तामणि की स्वोपन्ञ रीका में करीरः का अर्थं वांस का श्रकुर किया गया है| सुश्रुत के श्रनुसार वांस के श्र॑कुर- 
कफ़कारक, मधुरविपाकी, विदाही, बायुकारक; कषाय एवं रक्त होते ६५ । 


३६, काश्यपनालिका ( कासवनालियं ख ) : 


व्याल्याकारों ने इसका त्रथं श्रीपर्णिं फलः श्रीर "कसास' क्ियाहै९। श्वीपर्णिः के दो ग्रथ है०-(१,) कमारी शरीर 
( २) कायफल। 

कुभारी-- यह वनस्पत्ति भारववष॑, सिलोन श्रौर फिलीपादन द्वीप समूह मे पेदा होती ई । इसका वृत्त ६० फुट तक ऊँचा ह्येता 
रै। इसका पिंड सीधा रहता है श्रौर उसकी गोलाई £ छट ठक रहती है । इसकी छाल सफेद अर कुछ भूरे रग की रहती है । माघ 
से चेच तक इसके पत्ते गिर जाते है श्रौर चे-वैशाख मेँ नए पत्ते निकलते ह । इसमे पीछे रग फे पूल लगते दै, जिन पर भूरे छट होते 
ह। इसका फल १ इच लम्बा, मोटा श्रौर फिसलना होता है । यह पकने पर पीला हो जाता ६८ 

कायफल-- यह एक छोटे कद का हमेशा हरा रहने वाला वृत दै । सका छिलका खुरदरा, बादामी श्रौर भूरे रग का होता है | 
इसके पत्ते गुच्छो मँ लगते ह । उनकी लम्बाई ७५ से १२.५ सेरिटमीटर रौर चौडाई २.५ से ५ सेण्टिमीटर त्क होती है | 

कसासु--कसेदं नाम का जलीय कन्द है। यह एक किस्मका मारतीयघासकाकंददै। इस घाससे वरे श्रौर चराहूर्यौ 
बनती ै। यष्ट घास तालावों श्रौर सीलं म जमती है। इस वृत्त की नदो म कुछ गठाने रही ई जो तन्त्रो से ढकी हई रहती है । 
इसका फल गोल श्रौर पीले रंग का जायफलल के वरावर होता है। 

इसकी छोटे श्रौर बड़े के मेद से दो जातिया होती है| छोरा कसेर हल्का श्रौर सूरत मे मोये की तरह होता दै । इसको हिन्दी 
मं चिचोड श्रौर क्ेटिन मे फेपेरिस एस्क्यूलेंटस क्ते द । दूसरी डी जाति को राज कसेर वोलते ई । सर्दी के दिनों मे कसेर 
जमीन से निकालते जाते द च्रीर उनके ऊपर का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते ६१० | 


१--दश० ५.१.७६ : भत्थिय तिदुयं बिररु । 
२-हैम० ८.१.२०२ : वेणौ णो वा 
३--४.२४६-५० : (मूरूपत्रकरीराग्रफरकाणडाविरूढकाः ॥ त्वक्‌ पुष्पं फरक शाकं दशधा... 
४--वटी षएू० ४७७ : करीर घंशादेः 
५--ए० (सू) ४६.३१४ : वेणोः करीराः कफखा मधुरा रसपाकतः । 
विदाहिनो घातकराः सकषाया विरूक्षणाः ॥ 
६-(क) अ० चू° : कासवनाखियं' सीवरणी फर कस्सारूक । 
(ख) जि० चू० प° १६७ : कासवनाखियं' सीवणिफरु भएणद 1 
(ग) हा० री० प° १८८ : 'कासवनाङ्िजि श्रीपर्णीफरम्‌ । 
७--च० घं० प° ४९५.५२७ 1 
द-व० चं० प° ४१५1 
६-~-व० च० पर० ५२७ 
१०-च° च० ० ४७६ । 
| 


दसवेआलियं (दरवेकालिक) ३०६ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्लोक २१-२२ टि० ३७-१० 
३७. अपक्व-तिपपडी ८ तिरूपप्पडगं ग ) ‡ 

वह तिल-पपद्धी वर्जित दै, जो कच्चे तिलो से वनी हो" । 
३८, कदम्ब-फल ( नीमं ग ) : 


( टीका मेँ नीम" नीमफलम--रेसा सुद्धि पाठ दै | किन्तु ^नीमं नीपफलम्‌'-एेखा पाठ होना चाहिए्‌। वू्भियो 
मेँ नीमः शब्द का रयोग उचित ष्टो सकता है, किन्तु सस्कृत मे नही | शनीमः का रथं "कदम्बः 
कदम्बः है श्रौर शनीपः 

0 है श्रौर नीपः का प्राव स्प 

कदम्ब एक प्रकार का मध्यम श्राकार का वृत्त हौवा है नो भारतवर्ष फे पादो मे स्वामाविक तौर से बहुत पैदा होता टै । श्सका 
पुष्य सफ़ेद शरीर छु पीले रग का होता दै । इसके पूल पर पुद्धियां नदी होती, वलिक सफेद-सफेद सुगन्धित वन्तु दइसफे चारों प्रोर दे हर 
रहते ई । इसका फल गोल नीरू के समान होता है । 

कदम्ब की कई तरह की नायां कती हं । जिनमें राज कदम्ब, धारा कदम्ब, धूलि कदम्ब, भूमि कदम्ब इत्यादि नाव्यो एल्तेख- 
नीय ह+ । 


श्टीौकं २२: 


३६. चावल का पिष्ट ( चाउलं पिट =): 


अगस्त्य्सिह्‌ ने अभिनव श्रौर ्रनिन्धन ( विना पकाण्‌ हए ) चावल के पिष्ट को सचिित्त माना दै\। 
जिनदास ने (चावल-पिद्धः का श्रथं भ्राष्ट्र (मूने हए चावल) किया है | वह जव तक श्रपरिणत होता टै तव तक सचत रहता ६५ । 


४०, पूरा न उवला हुआ गमं (तत्तनिच्ुंडं ० ` 


चूर श्रीर टीका में (तत्त-निन्वुड' के -निदृश्ठ शरीर (तप्ठ-प्ननिवृ "त दौ सस्छृत रूपों फे ्रतुखार श्रं किण ग ह| जो जल गमं 
ह्यीकर फिर से शीव हो गवा हौ--विमिन्न ऋव्ो मे विभिन्न काल-मर्यांदा के श्रनुसार सचित्त हौ गया दो वह तप्त-निषृ तठ कलार 
है] जो जल थोड़ा गमं कियाहुश्राहो वह-तघ्र-ग्रनिवृ ठ कहलाता < । पक्त जल वही माना जाता है जो पर्याप्त माघा में ऽवाला गया 


हो | देषिप सी चत्र (३६) की टि° संख्या ३६ ° <स्£ । 


१--(क) अ० चू ˆ “तिरपप्गो' आमतिरेषहि जो पप्पढो कतो । 
(ख) जि° चूर पण श्रत: जो आमने विहि करद, वमवि मामग परिवज्जेना 1 
(ग) ० टी० प० १८५ . (तिरपरपट' पिष्टतिरुमयम्‌ । 
२--हा० दी० प० १८५ : “नीम नीमफटम्‌। 
२-() अ० चू० ˆ शणीव' फर । 
(ख) जि० च्‌ ए° १६८ ˆ भ्नीम' नीसस्क्खस्घ फ 1 
४-हैम० ८ १२३४  नीपापीडे मो घा । 
५--व ० च० प° २७५८1 
६--० चू० : चाउर पिद्धो-र्धौ । त अभिणवमणिघण सच्ित्त मवति} 
७--जि० चू९ ए १६८ : चाउल पिद टह मणणद, दमपरिणवधम्मं सचित्तं मवति । 
८-(क) ० चू : तत्तनिन्छुढ सीतर पटिसचित्तीमूत शणुव्वत्तदड वा 1 
(ख) वा टी= पर १८८; तठनिर्त छथिठ सत्‌ शीवीभूवम्‌, वानि वा-मप्रदृजनत्रिदण्डम्‌ । 


प्डिसरणा ( पिडेषणा ) ३०७ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्छोक २२-२३ टि० ४१-४३ 


१, जल ( वियड ख ) ; 

मुनि फे लिए श्रन्तरिक्त श्रौर जलाशय काजलतेनेका निषेध दहै वे ्रन्तरित्त श्रौर जलाशय का नल लेते भी रै किन्तु 
बही, जो दूसरी वस्तुक भिश्रणसे विकृत हो जाए । स्वाभाविक जल सजीव होतार श्रौर विक्रेत जल निर्जीव । सुनिके लिट 
विकृत जल ( या इष्छीस प्रकार का द्राच्ता रादि का पानक-देखिषए श्राचाराङ्ख २१९) दी ग्राह्य दै। इसलिये श्रङ्ग-साहित्य में बहधा 
“वियडः शब्द का प्रयोग जल के च्रथ॑मेभी होता दै | त्रभयदेवसूरि ने वियड का श्रथ 'परानकः किया रैर | 


“वियडः शब्द का प्रयोग शीतोदक श्रौर उष्णोदक दोनों के साथ होता है? । 
च्रगस्त्यसिह स्थविर “वियडः का श्रयं ग्म जल करते ई४ । जिनदास चूर्णं श्रौर टीका मँ इसका त्रथं शुद्धोदक किया दै५ | 


४२, पोईै-साग ओर सरसों की खली (पह पिन्नागं ग ) : 
च्रगस्त्य चूर के श्रनुसार 'पूड पिन्नागैः का श्रयं है-सरसों की पिष्टी\ | लिनदासत महत्तर सरसों के पिंड ( भोज्य ) को 
“पद्‌ पिन्नागः कते ह° । टीकाकार ने इसका श्रं कुथित की खली किया है< | त्राचाराङ्ख मे भी शू पिन्नागः शब्द प्रयुक्त हुश्रा रै। 


"वहाँ कृत्तिकार ने इसका श्रथ सरसो की खली किया है* । सूत्रकताक्ग के वृत्तिकार ने “पिण्याकः का श्र्थं केवल खली किया है१० | 
सुश्रुत में “पिण्याकः शब्द प्रयुक्त हूश्रा है । व्याख्या मेँ उसका श्रथ तिल, श्रलसी, सरसों ्रादि की खली किया है ११ | उस स्थिति 


मँ पद्‌ पिन्नागः का श्रथं सरसों की खली करना चिन्तनीय दै । 
शालिप्राम निघण्टु ( प° ८७२) के श्रनुसार हः एक प्रकार का साग दै । सस्कृत मेँ इसे उपोदकी या पोदकी कहते है । हिन्दी मे 


इसका नाम पोई का साग है | वगला म इसे पूडशाक कदते रै | 
पू श्रौर पिन्नाग को पृथक्‌ मानकर व्यो्या की जाए तौ पृडद का त्रयं पोई श्रौर पिण्याक का श्रथं सरसों श्रादि की खली किया 


जा सकता दै | 


श्टछोक २३ : 


४२, केथ ( कच्दटि"* क ) : 


कैथ एक प्रकार का कंटीला पेड़ दै जिसमे वेल के आकार के कसैले श्रौर खट्टे फल लगते है । 





१-स्था० ३. २.९१७२ : णिरगथस्स ण गिरायमाण्र्स कप्पति ततो वियददत्तीजो पडिग्गाित्तते । 
, रची ३. ३. ब° : “वियडत्तिपानकाष्टार. 1 
३--माचा० २, १, ६. २५६ : “सिमोद्गविवियदेण वा, उस्िणोद्गवियदेण वा 1 
४--म०. चू : वियड उगद्वोयग 1 
५--(क) जि ° च्‌० पर १६८ : खद्धस्ुदय वियड भगणद । 
(ख) ह° टी० प० १८८ : विकट वा-शुद्धोदकम्‌ । 
६--अ० चू : पूरत्तिपिन्नागो सरिसवपिटु । 
७--जि० चू° प° १६८ : प्पूतिय' नाम सिद्धत्यपिडगो, तत्य अभिन्ना वा सिद्धत्यगा मोज्जा, द्रभिन्ना वा । 
प--हा० टी० प० १८८ : 'पूतिपिग्याकं' सर्पपखरम्‌ 1 
६-भाचा० २. १, ८. २६६ च्० : '्पूतिपिन्नागः न्ति कुथिवखलम्‌ । 
१०--सूत्र° २. ६. २६ प० ३६६ ब्र° : “पिणयाकः* खल । 
१९--० (सूर) ४६३२१ : “पिण्याकतिरुकरकस्यूणिकाशष्कशाकानि सर्व्वदोपप्रकोपणानि 1 
-{२-(क) ० चू० : कवित्यफरं कवि" । 
(ख) हा टी ° प० १८५ ; “कपित्थं! कपित्यफरम्‌ । 


दसवेजलियं (दशवेकालिक) ३०८ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्लोक २३-२९ टि० ९४.४७ 
४४, विजौरा" ८ माउर्मिं क ) : 

वीजपूर,) मातुलुग, स्वक, फलपूरक इसके पययवाची नाम २ | 
४४. मूला ओर मूले के गोल इकडे ( मूगं मूरुगत्तियं ख ) : 


मूलकः शब्द्‌ के द्वारा पत्र-सहित-मूली ° श्रोर मूलकः वर्षिका के द्वारा पच-रदित-मूली> का महण किया है । चूं कै श्चतुषार 
यह पाठ भूलकन्तिया?-- “मूल कर्तिका? च्रीर टीका के अनुसार भूलवत्तिया' (मूलवसिका" १५ | सुश्रुत ( ४.६ २५७ ) मे कच्ची मूली 
के अयं मे मूलक-पोतिका' शाब्द प्रयुक्त ट है! समव है उसी फे स्थान में भूलवच्ियः का प्रयोग हुश्रादो। 


श्छोक २४ : 
४६, फलचूणे, बीजचूणं ( फलमंधूणि क; बीयमंूणि ख ) ; 


वेर श्रादि फलो के चृणं को कलमन्य कते ्है^ श्रौर नौ, उढ़द, मूंग त्रादि वीनों के चूर्णं को शवीनभन्युः कहते ६* । 
स्ाचाराङ्ध मे घदुम्बरः न्यग्रोध ( वरगद ) प्लत्त्‌ ( पाकड़ ), श्रश्वत्थ श्रादि के मन्युर का एत्तेख है < | 
देखिए भयु (५१६८ ) की टिप्यण॒ सख्या २२८ प° २८४] 


७, वहेडा* ८ विहेलगं ग ) 


रजन वच्च की जाति का एक वड़ा श्रीर ऊँचा त्त जिसके फल दवा फे कामे श्रते है। त्रिफला मे से एकं फल । 


१--(क) म० चूर . वीजपूरग माठछिगं । 
(ख) जि० चू० प्र° १६८: कविद्माउलिगाणि पसिद्धाणि । 
(ग) ह्ा° टी ० प० १८५ ˆ 'मातुखिन्न च' बीजपूरकम्‌ । 
२--शा० नि० भू० ५७८। 
२-(क) जि० च्‌ प° १६८ : मूरुमो सपत्तपकासो 1 
(ख) जि० चू ध १६८ : मूलकत्तिया--सरूटकदा चित्तकिया भगणड । 
४-(क) ज० चू० : मूल्ग कदग चक्षछिया । 
(ख) हा० दी० प० १८५८ - “मूरवत्तिकां' मूलकन्दचकलिम्‌ । 
४--(क) जि ° तू° ० १६८1 
(ख) हा० टी० पर १८५॥ 
६-(क) जि० चू परण १६८ : मथु--बद्रचुराणो भगण, फलमंयू बदर्मोजरादीण भरणद । 
(ख) टा दी० प० १८६ : “फर्मन्यू्‌" वद्रचूर्णान्‌ । 
७--(क) जि० चू° पू १६८: श्वीयमथू' जवमासमुग्यादीणि 1 
(ख) टा टी० प० १८६ - ्यीजमन्युचर' यवादिचूर्णान्‌ । | । 
-आचा० २ १.८ २६८; उयरमयु वा, नग्गोहमथु वा, पिटु्ुमधु बा, खासोत्यमथु वा, अन्नयर वा, वप्यगार मयुजायं !. 
९--(क) अ० च : शविभैरग' मूतस्स्खफर, तस्समाणजातीतं ्रिडगाति वा 1 
(ख) जि० च प° १६८ : विहेरगस्क्खस्स फक विेख्गं । 
(ग) ह्ा० दी ° प० १८६ : “विभीवक' विमीतकफरुम्‌ 1 


पिंडेखणा ( पिंडेषणा) ३०६ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्लोक २४-२६ टिप्पणी ४८-५० 


४८, प्रियाङ-फर ( पियाङं ग ) : 


प्रियाल को चिरयौजी कते ह° । 
“चिरीजीः के वृत्त प्रायः सारे भारतवर्षं मे छिटपुट पाए जाते द । इसके पत्ते छोटे-छोटे, नोकदार श्रौर खुरदरे होते दै । इसके फल 
करोदि कै समान नीले रग कै होते ह उनमें से जो मगज निकलती दै उसे चिरौनी कहते हैँ । 


श्टोक २५. :; 


४६, सप्रदान ( सुयाणं क ) : 


मुनि फे लिए ससुदान भिन्ता करने का निर्देश किया गयादै। एक या क्रु एक घरौँमेंसे मिक्लषाली जायतो एषणा की शुद्धि 
रह नदीं सकती, इसलिए श्रनेक घरों से थोदा-योड़ा लेना चाहिए, ऊँच करीर नीच समी घरों मे जाना चाहिए | 

जो घर जाति से नीच कलापे, धन से समृद्ध हौ ओर जहम मनोश्च श्राहार न मिले उनको छोड जो जाति से उच्च कटलार्णे, 
धन से समृद्ध हो त्रौर जहौ मनोज्ञ श्राहार मिले बही न जाए | किन्तु मिक्ता के लिए निकलने पर जुगुप्ित कुलो को छोडकर परिपाटी 
(क्रम) से श्राने वाले छोटे-वड़े सभी घरों मे जाए । नो भिन्त नीच कुलो को छोडकर उच्च क्रुलों मे जाता दै बह जातिवाद को वद्वा 
देता है श्रौर लोग यह मानते ह कि यह भिक्तु हमारा परिमव कर रहा है । 

वौद्ध-साद्ित्य मँ तेरह ्वुताङ्ग' बतला गण हैँ । उनमें चौथा श्वुवाङ्ग' (सापदान-चारिकाङ्गः दै गवि म मिन्ञान करते समय 
विना च्रन्तर डाले प्रत्येक घर से मिक्ता रहण करने को सापदान-चारिकाद्धः कहते है* | 


श्लोक २६ : 


४०, वन्दना-( स्तुति ) करता हुआ याचना न करे (वंदमाणो न जाएज्जा ग ) ; 
यहाँ उत्पादन के रयार्वं दोष भरव संस्तवः का निषेष है । 


१--(क) अ० चू : { पियार ] पियालसक्खफर चा । 
(ख) जि० चू९ प° १६८ : पियारो सुक्लो वस्स फर पियारू । 
(ग) ह्ा° टी० प० १८६ . प्रिया वाः प्रियाूफरूं च । 
२-(क) अ० चू : समुयाणीयति-समाहरिज्जति तदत्य॒चाउरसाकतो रसादीणि तदुपसाधणाणीति अरणमेव 'ससुदाणं चर 
गच्च्डेदिति । अष्टवा पुव्व भणितसुग्गसुप्पायणे सणासुद्धमपण ससुदाणीय चरे । 
(ख) जि° च० प्र १९८ : समुदाया णिलदत्ति, थोव थोव पडिवनदरत्ति षुत्तं भवद्‌ 1 
(ग) हा री° प १८६ : ससुदान भावभैच्यमाभित्य चरेद्‌ मि. 1 
३-जि० च्‌० ए० १६८-१६६ ` “उच्च' नाम जातितो णो सारतो, सारतो णो जातीतो, एग सारतोवि जादमोवि, एग णो सारभो नो 
जादभो, जवयमवि जाइ एग जवय नो सरजो सारभो एगं जवयं नो जादमो एग जाइमोऽवि अवयं सारमोऽवि एं नो जादइमो 
भवय नो सारमो, अहवा उच्चं जत्य मणुन्नाणि खभति, अवय जत्य न तारिसाणित्ति, तदप्यगार ऊुटं उच्च वा भवठ अवयं वा 
भवठ, सन्व परिवादीय ससुदाणितच्व, ण घुण नीय छु अविक्कमिञण ऊसढ अमिसधारिना, "णीयः नाम णीयति वा अवयसि 
घा पगा, दुगुखियङ्कलाणि वज्जेउण ज सेख ऊरु तमतिक्कमिखण नो उसढ गच्छेला, उसढ नाम उखठंति वा उच्वति वा 
एग, तमि उसे उक्कोस कमीहामि वहं वा रूत्मीहामित्तिकाडण णो णीयाणि अतिक्कमेजा, #फि फारणं १ दीष्ा मिक्सायस्यिा 
, अणएणे ॥ अतिक्कमिन्जंति अप्पत्तियं करति 
स 1 
विशुद्धि मार्ग भूमिका ए २४1 विशेष विवरण कै रिप देखे श्र ६७-६८॥ 
प 





दसवेआचियं (दशवेकालिक) ३१०.अध्ययन ५ (द्वि उ०) :-श्लोक १, ३९ टि० ५१.५२ 


दोनो चूका करीर टीकाकार ने वदमाण॒ न जाणएज्नाः पराठ फो मुख्य मानकर व्याख्या की शरीर धदमाणो न जाराः 
को पाठान्तर माना दै१| किन्तु मूल पाठ वदमाणो न जाएजाः दी होना चाहिए । स श्लोक मे उत्पादन के पयारहवे दप 
न्विपच्छा सथन ( पू्वप्चात्‌ सस्ठव ) के एक भाग धूवं-सस्तवः का निषेष है । इसका समथन घ्ाचारा्ग क श्वदिव यदिव, न त 
होता ६* । वृत्तिकार शीलाङ्कघूरि के श्रनुसार इसका श्रथ यह ट कि मुनि गृहपति की स्तुति कर याचना न कर» | ५ 

श्ाचाराद् कै टिप्यणीरत दोनों वाक्य श्रौर परस्तु श्लोक के ऽत्रा्द के दोनों चरण फेबलल अर्थं -दष्टि त षी नही किन्तु शब्द दृष्टि 
सेमी प्रायः वल्य हं । त्राचाराङ्ग के दिय” का शर्थं यँ 'वदमाणोः फे द्वारा परिपादित हरा ३। निशीथ मे पूर्व-तस्तव' फे लि 
भायर्चत्त का विधान किया गया हैम । प्रस्न व्याकरण ( स्बरदवार १ ) मे “ग वि वदणाए क दवारा. घक्त शरं का भि ह्म है। 
इनके श्राधार पर वदमाणो" पाठ ही सगत टै। वन्दमान वन्दना करते हुए न्यक्ति से याचना नही करनी चाषिए--यष श्रयं तूर्िकार 
शरीर टीकाकारको श्रमिग्रेव ६५ | किन्तु यह भ्याढ्या विशेष अथंवान्‌ नहीं लगती श्रौर इतका कह च्राधार भी नह मिला। 
चवदमाणौ न जाण्नाः इसका विशेष श्रथ मी है, त्रागमो ने श्राधार मी है, इसलिए ्र्थंकी दष्ट से भौ ष्वदमाणोः पार श्रधिक 
उपयुक्त रै । 


श्छोक ३१: 
५१. छिपा लेता है ( विणिमूहदै ख) 


इसका श्रथ है--सग्स श्राहार को नीरस श्राहार से दोक लेता हैः । 
शटोक ३४ : 
५२, मोक्षार्थी ( आययद्री ख ) : 


दस शब्द कौ श्रगस्त्य चूर्णं में श्रायति श्रर्थी" तथा लिनदास चूर्णं तौर टीका में प्रायत-दर्थीः माना ट०। 





१-(क) भ० च्‌ - पारविसेसो वा--षंदमाणो न जाएुनाः 

(ख) जि० च प° २०० : अथवा एस आखावभो एव पदिजह वदमाणो ण जापएना' षदमाणो णाम षंदमाणो सिराकपं पंजटिया- 

दीदि णो जाएजा, षायाएवि षदणसरिसाए ण जातिन्वो, जा सामि भद देवएु वाऽसति 

२--आाचा० २ १.१ ६ सू° २५५; ननो गाहावद्‌ वदिय चदिय जाना, नो चयण फरुस वदना" 1 

३--आचा० २ १.१.६ सू° २५५ ० : गृहपति "वदित्वा" वाग्भि स्तुत्वा प्रशस्य नो याचैत । 4 

४--नि० > ३८ . जे भिक्खू पुरे सथच पच्छा सथव वा करेद, करत वा सातिज्ति । भ्रू : सयवो' शती, भदत्त दाणे \ दिगणे 
पच्छासथवो । जो त करेति सातिनति वा वस्स मासरं । १ 

५-(क) ज° चूर : +वद्माण ण जाएजाः जहा अह घदितो एतेण, जायामि ण, भदो अवस्स दाहिति। सोवदियमेतेण जावि चितेज 
णेन वा--चोरते घदिदि त्ति, एणात्तिय एवमादिदोसा । 

(ख) जिन चूर प्रु २०० : "वदमाणं न जादना" जहा अहमेतेण वदिउत्ति भवस्समेसो दाहेति, तत्य विपरिणामादिदोसा सभवति, पुरिस 
पुण वद्माण घदमाण अन्न किचि वक्व काऊण अगणतो वा मग्गिङण पुणो तत्थव गतता मर्गद, जह तादे पुणो वदति 
मग्गिमो जङ्ग कदापि पडिेषेजा तत्य नो अण्ण फर व्‌, जदा टीण ते षदित, छम शचदमो चेव, एवमादि । „ _ „ 

(ग) ह्ा० री० प १८६ : वन्दमान सन्त भद्रकोऽयमिति न याचेत, विपरिणामदोपाव्‌, सन्नाद्यमायेन यथाचितादाने न चन पर्प 

भरूयात्‌-रया ते वन्दनमिव्यादि 1 त 
६-(क) जि° च> पर० २०६ - विविदे पगारेदि गृह्टवि विणिगृहवि, जप्यसरारिय करद, अन्भेण अन्वपन्तण मोहादेति। 

(ख) ्टा० टी< पर १८७ “विनिगृहते" जष्टमेव मोज्य इ्यन्तप्रान्तादिनाऽऽच्छादयति । 

७-(क) अ° चू : [ जायतही ] मागाभिणि काठे दितमायवीषटितं, आततिदितेण त्यी आया यन्याभिरासी ) 

(ल) जि° चू शर २०२ . आयतो--मोक्खो भगणद, त आयय अत्थयतीति भाययदी 1 धिः 

इय) द्वा टी° प १८७ : "छायार्थी" मोक्षाधी 1 


पिडिसणा (पिडेषणा) ३११ अध्ययन ५ (द्वि° उ०) : श्टोक ३४-३६ टि० ५६३-५७ 
५३, रक्षति ( लूहचित्ती घ ) ; 


रुक्त शब्द का श्रथ रूखा श्रौर संयम दोनों होता ईै। लिनदास चू मेँ र्वृत्ति का रथं रुत्त-मोजी त्रीर टीका मेँ इसका 
र्थं संयम-दृत्ति किया दै" | 


श्खोक ३५ : 
५४, मान-सम्मान की कामना करने वाखा ( माणसम्माणकार्सए ख ) : 


वदना करना, श्राने पर खड़ा हौ जानां मान कहलाता दै चौर वस्म-पात्न आदि देना सम्मान है अथवा मान एकदेशीय चैना 
-है श्रौर सम्मान व्यापक च्रच॑ना२ | 


५५, माया-ज॒स्य (मायासर्छं घ ) : 


यष शल्य का श्रथ श्रायुध> ( शरीर मे शसा हु्रा कांटा ) त्रथवा वाण की नोक है| जिस प्रकार शरीरम धुसी ह श्रस्रकी 
नोक व्यथा देती है उसी प्रकार जौ पाप-कमं मन को व्यथित करते रहते ई उन्दँ शल्य कटा जाता है । 

माया, निदान ग्रौर मिथ्यादशेन--ये तीनों सतत चुभने बाले पाप-कर्मं ह । इसलिए इन्द शल्य कहा नाता ६४ । 

पूजार्थौ-व्यक्ति वहु पाप करता दै रौर श्रपनी पूजा रादि को सुरच्वित रखने के लिए वह सम्यक्‌ प्रकार से लोचना नही करता 
किन्तु माया-शल्य करता है-- श्रपने दोषौ को लिपाने का प्रयत्न करता रहै५ | 


श्लोक ३६ : 
५६, संयम्‌ (जसं घ) 
यहो यश शब्द का र्थं संयम है९ ] सयम के श्रथ मे इसका प्रयोग भगवती मेँ भी मिलता ईै° । 
५७, सुरा, मेरक (सुरं वा मेरग वाक): 


सुरा श्रौर मेरक दोनों मदिरा के प्रकार ई । टीकाकार पिष्ट श्रादि द्रव्य से तैयार की हृद मदिरा को सुरा शौर प्रसन्ना कौ मेरकफ 
मानते ४८ | चरक की व्याख्या मेँ परिपक्व त्रन्न के सन्धान से तेयार की हुई मदिरा को सुरा माना ^ । भावमिघ के श्रनुसार उवाले 


१- (क) जि० षू प २०२ : छृ्टाइ से चित्ती, एतस्स ण णिहारे गिद्धी अत्थि 1 
(ख) हा टी ० प० १८७ : रूपकषव्र्ति. सयमब्र्ति. । 
२-(क) जि चू० प° २०२ : माणो घ॑द्णञन्भुदाणपच्चयो, सम्माणो तेहि वंदणादीदि वत्थपत्तादीहि य, अहवा माणो एगदेते कीर, 
सम्माणो पुण सनच्वप्पगारेषि इति । 
(ख) ह° टी° प० १८७ - तच्र वन्दनाभ्युत्थानखाभनिमित्तो मानः--वस्त्रपात्रादिरामनिमित्त. सन्मानः । 
३२--अ० च्‌ : सल्ल-ाउध देधरग्ग । 
श~ स्था० ३.९८२ । 
५--जि° च्‌ षर° २०२ : कम्मगस्ययाए चा सो रज्ाए चा अणारोएतो मायासछमचि कुन्वति । 
६--हा० टी ° प० १८८ . यश. शब्देन सयमोऽयिधीयते । 
७--भग० ४१. १ € : ते ण भते ! जीवा कि आायजतेण उववज्जति""मात्मनः सवन्थि यथो यशोहेतत्वाद्‌ यशः सयम मात्मयरस्तेन 1 
.<--हा० री° प० १८८ : रां चा" पिप्टादिनिप्पन्नां, 'मेरक वापिः प्रसन्नाख्याम्‌ । 
६-पूर्वं भा० (सूत्नस्थान) अ० २५" प्र २०३ : "परिपक्ान्नसन्धानससुत्पन्नां छरां जगुः" 1 


दसवेआकियं (दशवेकालिक) २१२ अभ्ययन ५. (द्वि° उ०) : श्लोक २६-२६ टि० ५८-६० 


हट शालि, षष्टिक श्रादि चावलों को सन्धित करके क्ैयार की हई मदिरा को रा कदा जाता दै १] मैरेय वीष्य, मधुर तथा गु हती है? 

डय को पुनः सन्धान करने से जो सुरा वेयार होती है, उपे मेरेय कहते ह श्रथवा धाय के फलः गुड़ तथा घान्याम्त ( कांनी ) के सन्धान ह 
मेरे वैयार होता 3 । बद शौनक के श्रनुसार अरासव शरीर खरा को मिलाकर एक पार मेँ सन्धान करने से स्तुत मय को भैर कहा 
जाता है" श्रायुवंद-विनान के ्नुसार केय की जड, वेर तथा साड इनका एकव सन्धान करने से मेरी नाम की मदिरा तेयार होती ६५ 


५८, आत्म-साक्षी से ( ससक्खं ग ) : 


इससे श्रगले श्लोक में लुक-छिपर कर स्तेन-वृतति से मय पीने बाले का वरन किया है} प्रस्ठत श्लोक मे श्रात-साचती सेमयन 
पीए यद वतलाया गया है  श्रगस्त्य॒चूर्णि मे 'ससक्ख' का श्रथ शस्ववाद्यः\ शरीर वैकल्पिक सूप में (ससाक्त्य"° --गरहस्यो फे सम्पुष 
किया है । जिनदास चूर्णं मे इसका श्रयं केवल शवसाक््य" किया ६८  टीकाकार शसक्ः का शरथं--परित्याग भे साक्षी भूत फेवली फे 
द्वारा प्रतिषिद्ध करते हं रीर मद्य-पान का त्रात्यन्तिक निपेष वतलाते ह + 1 साथ ही चाथ कुक न्यास्याकार दस सूत्र को ग्लान विषयक 
छपवाद्‌ सूत्र मानते ह--इख मतान्वर का उल्लेख मी मिलता है १० | 


श्छोक ३८: 


५९, उन्मत्ता ( सोंडिया क ) ; 
'सोडियाः करा अर्थं है सुरापान की श्रासक्ति या द्धि से होने वाली छन्मत्तवा११ | 
श्छोक ३६ : 
६०, संवर ( संबरं घ ) : । 
श्रगस्त्यर्तिह ने इसका श्रयं श्रत्याख्यानः १२, लिनदास महत्तर ने (सयम १३, तथा हरिमद्रसूरि ने चारित्र १४१ करिया १। 


१ चः पूर्वं भा० (सुप्रस्यान) अ० २४. पर २०३ . श्राकिपप्टिकपिष्टादिक्रत मधं छरा स्ताः 
>--वष्टी अ० २७ श्लोक १८४ । 
३--बदी अ० २५ प्र° २०३ : भमेरेय धावकीपुप्यगुदधान्याम्रसन्धितम्‌” । 
४-चष्टी अ० २४७ प° २४० “आसवस्य खरायाग्च, दयोरेकन्र भाजने 1 
सधान तद्विजानीयान्मेरेयुमयाश्रयम्‌' ।! 
५-- वदी अ० २५ प° २०३ : (माद्रमरर यदरी, शर्करा च तथेव हि । 
एपामेकन्र सन्धानात्‌, मेरेयी मदिरा स्ता ॥" 
६-अ० च्‌ : सक्खी भूतेण अप्पणा--सचेतणेण इति । 
७--अ० चू : अहवा जया गिराणकज्जे वता ससक्खो ण पितर" जगसक्खिगमित्यथः 1 
--जि० चुर पर०२०२ : जति नाम गिरणनिमित्त ताए कज्ज मविज्जा ताहे ससक्ख नो पियेज्जा ससक्ख नाम सागारिषुषि पहप्यादय-- 
माण, किं कारण ससक्ख ण पिवेन्जा ! 
६० टी० प० ८८ : साक्षिकः सदापरित्यागसाक्षिकेवलिप्रतिपिद्ध न पिवेद्भिष्ु, अनेनात्यन्तिक एव तत्पविषे, 
सदासाक्षिभावाव्‌ । 
१०--हा० टी० प १८८ : अन्ये तु गकानापवादविपयमेतत्सूप्रमल्पसामारिकपिधानेन व्याचक्षते । 
११-(क) अ० चू : छादि संगो ससोदिया' 
(ख) जि० चू° घ २०३ : सुंदधिया नाम जा छराविष्ठ गेषटी सा सुटिंमा भयणति, ताणि छरादीणि मोतूण ण भन्न रोय । 
(ग) हा° री० प० १८८ : "णौरिटिकाः तदत्यन्तामिप्वज्गरूपा ! 
१२--अ० चृ : सवर” पश्चस्साण । 
१३--जि० व° ए २०४ : स्वरो णाम सजमो । 
१४--द्ा० टी ° प° १८८ - सवर्र" ्वारित्रम्‌ । 


पिंडेसणा ( प्डिषणा )  - ३१३ अध्ययन ५ (द्वि° ०) : श्छोक ४२-४३ टि० ६१-६. 


श्छोक २ : 
६१, जो मेधावी ( मेहावी र ) : 


मेधावी दो प्रकार के होते ईै--मन्थ-मेधावी श्रौर मर्यादा-मेधावी] नौ वहुभुत | होता ई उसे अन्थ-मेधावी कष्टा जाता है श्रीर 
मर्यादा के ग्रनुसार चलने वाला मर्यादा-मेधावी कहलाता है१ ! 


६२, प्रणीत (पणीयं ल ) ‡ ` 


दूध, दही, घी श्रादि स्निग्ध पदाथं या विकृति को प्रणीत-रस कहा जाता हैर ¡ विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ८.५६ 
की टिप्पणी | 


६२, मदय-प्रमाद्‌ ( मज्जप्यमाय ग ): 
वां म रौर प्रमाद मिन्नाथैक शब्द नहीं ह । विन्द॒ मय प्रमाद का कारण होता है इसलिए मद को ही प्रमाद कहा गया है° | 
श्लोक ४३ 
६४, अनेक साधुओं दारा प्रशंसित ८ अणेगसराहुपूड्यं च ) : 


श्रगस्त्य चूर्णं च्रौर टीका में “त्रणेगसाटु" को समस्त-पद माना ६४ | जिनदास चूरणिं मे “त्रणेगं' को “कल्लाणं' का विशेषण 
माना दै] 


६५, विपुर ओर अर्थ-संयक्त ( विउलं अत्थसंजुततं ग ) : 


छ्गस्त्य चूर्णं के श्रनुसार “विखल' का मकार ब्रलाक्षणिक है ओर ॒विपुलार्थ-संयुक्त एक शब्द वन जाता दै । विपुलां -संयुक्त 
अर्थात्‌ मोक्त-पुरुषाथं से युक्त ९ । जिनदास तूणि मे मी एेसा किया दै । कन्द शरत्यखंजुत्तः की स्वतंत्र व्याख्या मी की दै | टीका 
मे “विखलः छीर ्रव्यसंजुत्तं' की पृथक्‌ भ्याख्या की दै< । 


१--जि० च्‌ ° २०३ : मेधावी दुविष्टो, त०--गथमेधावी मेरामेधावी य, तत्थ जो मष्टत गंथं अदिति सो गंथमेधावी, मेरामेधावी 
णाम मेरा मनाया भण्णति तीए मेराए धावतित्ति मेरामेधावी । 
>-(क) अ० च : पणीए्‌ पधाणे विगतीमादीते । 
(ख) जि० चू प° २०३ : पणीतस्स नाम नेष्टविगतीमो मणति 1 
(ग) हा० दी० प० १८६ : श्रणीतः स्निग्धम्‌ । 
३-स्था० ६८०२ श्रु : "छच्विहे पमाते पन्नत्ते त जहा-मज्कपमाषु" "^^" ““““““ "मधं--छरादि तदेव प्रमादकारणत्वाव प्रमादो मयप्रमादः † 
४-(क) ० चू : णेगेहि साधू पूतिय' पससियं इष्ट-पररोगष्टित । 
(ख) ्टा० दी° प० १८६ : अनेकसाघुपूजित, पूजिवमिति-सेवितमाचरितम्‌ 1 
५--जि० चू प° >०४ : अणेगं नाम इष्टरोदयपररोदय, जं च 1 
६० च्‌० : "विपुरुभटूसजततं विषुरेण' वित्थिण्णेण 'सत्येण सुत्तं अक्खयेण णेच्वाणत्येण । 
५--जि० चू० पर २०४ : *विठर अत्थसंज्तः नाम विपुर विसार भगणति, सो य मौक्ो, तेण विउरेण अत्येण सजत्तं विउरुत्यसंलुं, 
भत्थसंजुत्त णाम सभावसजुत्त, ण पुण णिरस्थियंति 1 


८-हा० टी° प० १८९ ; "विपुर" विस्तीर्णं विपुकमोक्षावहत्वाव्‌ “अर्थसंयुक्तं' तुच्छतादिपरिंहारेण निस्पमखरूपसोक्षस्ताघनत्वाव्‌ । 
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दसवेआखियं (दावेकाछिक) ३१४ अध्ययन द्वि° ०): श्लोक ४४४ ६ ० ६६६६ 
६९, स्वयं देखो ( पस्मह क ) : 


देखना चु का व्यापार ई । इसका प्रयोग पूर्णं त्रवधारण फे लिए मी ह्योवा ह, जेते मन त व 
अवधारण कै लिए शश्वतः का थयोग हुता दै--उस तपस्वी के कल्याय को देखौ शर्थात्‌ उका निर्चित कान करो१ । 


श्छोक ४९ ; 
६७, अगुणों को ( अगुणाणं ख ) : 
जिनदास वं मे जो नागार्जनीय परम्परा कै पा का घत्लेव टै उवङ श्नुतार इसका रथं होता ६--श्रगुण-रूपी छण न करने 
वाला२ । श्रगस्त्यर्सिह ने इस तथं को विकल्प मे माना है} 


श्खोक ४६ : 


६८, तप का चोरः ˆ“ ` भाव का चोर ८ तवतेणे ® "ˆ “* ` 'भावतेणे ग ) 


तपस्वी सरीखा शरीर पतला-दुवला देख किष ने पृ्धा--वह तपस्वी तुम्हीं हो पूजा-सत्कार के निमिच णा, शे हीह ।' 
रेखा कना श्रथवा “साघु तपस्वी ही होते ह”, एसा क उसके प्रश्न को घोटाले म डालने वाला तप का चोर कहलाता है | इसी भकार 
धर्मकथी, उच्चनादीय, विशिष्ट श्राचार-सम्पन्न न हीते हुए मी मायाचार से श्रपने कौ वैसा वतलाने बाला क्रमशः वाणी का चोर, रूष 
का चोर शरीर श्राचार का चोर होता है। 

जो किसी सूत्र श्रौर श्रयं को नदीं जानता तथा श्रभिमानवश किसी कौ पूता मी नदी, किन्तु भ्याढ्यान या वाचना देते 
समय श्राचार्यं तथा उपाध्याय से सुनकर अ्रहण करता दै शरीर ध्वह तो पुमे क्षात दही था--ईइस प्रकार का माव दिखलाने वाला भाव- 
श्वर ्टौता ६४ । 


६९. फिल्विपिक देब-योग्य-कमं ( देवकिव्विं घ ) ; 


देवों मे जो किल्विष ( त्म जातिका) होता है, से देवकिल्विप कहा जाता दै। देवकिल्विप मे छतन्न होने योग्य कम या 
माब दैव किल्विष कषलाता ६ । 





१--अ° चू९ : परुपण णयणगवो वावारो सच्छगतावधारणे वि पयुजति, मनसा पण्यति ! वस्य पण्येतेति ! 

२--जि° चू० प्र॒ २०४ : वहा नागज्जुगिणया तु एव पठति-एवं तु अगुणप्पेदी अगुणाण विवजषुः अगुणा एव सण अयुणाणं, जणति वा 
रिति वा एग्रा, व च अगुणरिण जङुव्वंतो । 

३--म० च . अधवा अगुणा एव रिण स विवज्जेति । 

४--जि० च्‌० प° २०४ . तत्य तवतेणो णाम जदा कोड खमगसरिसो केणावि युच्छिभो-ठम सो पमभोति 1, तत्य सौ पूयालफार- 
निमित मणति-ओभिति, अटवा भणद-साहुणो चैव तव करति, सुसिणो सविक्खद्‌, एस तवततेणे, वयतणे णाम जदा कोट घम्मकि- 
सरिसो वा्रिसो अण्णेण पुच्छिमो जहा पुमे सो घम्मकदि वादी वा १, पू्यामद्टारणिमित्त भगणद--जामं, वोण्डिकौ घा भच्ट्‌, 
अहवा मणद-साधुणो चेच धम्मकद्िणो वाटिणो य मवति, एस चयतेणे रूवततेणे णाम स्वस्सी कोद रायपुत्तादी पद्मो, नस्म सरिमौ 
करणह्‌ पुच्छिभो, जष्टा चुम सो अमुगोत्ति १ वादे भण्णवि--भामति, त॒सिणीमो वा जच्छद, रायपुत्तादयो धरिता घा, शस स्यते, 
आयारमावतेणे णाम जदा महुराप्‌ कोउदह्ति जहा लावस्सयचुगणीण्‌ स अयारतेणो मावतेणौ णाम जो मण्सुगतं किचि ए 
अत्य घा माणावरेवेण न पुच्छद्‌, चक्खाणव चाएत्तस्स वा सोडण गेरहद । 





पिंडेसणा ( पिडेषणा) ३१५ अध्ययन ५ (द्वि° ०) : शोक ४७-५० टिप्पणी ६६-७२ 


““देवकिष्विसं' का सस्करत रूप देव-किल्निष हो सक्ता रै जेसा कि दीपिकाकार ने किया दै । किन्तु वह देन-जाति का वाचक 
होता है इसलिए “छुव्वई” क्रिया कै साथ इसका संवघ नही जुड़ता ! इसलिए उसका सस्कृत रूप “दै व-किल्विष" होना चादिष्ट | वह्‌ कसं 
शरीर भाव का वाचक है रौर उसके साथ क्रिया की स्गत्ति ठीक वैठती है| किल्विष देवताश्रौं की जानकारी के लिए देखिए भगवती 

(९३३ › एवं स्थानाङ्ग ( ३४ १६६)। 

स्थानाङ्ग मँ चार प्रकार का अपध्वस वत्तलाया है--ग्रसुर, शमियोग, सम्मोह श्रौर देवकिल्विष+ | इत्तिकार ने च्रपध्वंस का 
चरथं चरित्र श्रौर उसफे फल का विनाश किया है] वह त्राञ्ुरी शआ्रदि मावनाग्रौं से होवा है २। उत्तराध्ययन मे चार मावनाश्नौंका 
उल्लेख ै। उनमें तीसरी मावना किल्विषिकी दै । इस भावना के द्वारा जो चरित्र का विनाश होता है ऽसे दैवकिल्विष-श्रपध्वंस 
कहा जाता दै । स्थानाङ्घ ( ५.४.३५४ ) के अनुसार अरिदन्त, श्ररिहन्त-प्रलस-धमं, आचायं--उपाध्याय शओरौर चार तीथं का च्रवणं 
योलने वाला व्यक्ति दैवकिल्विषकत्व क्म का वंध करता ६} उत्तराध्ययन के त्रनुसार श्लान, केवली, धर्माचार्य, सघ च्रौर साधुर््रो का 
वणं बोलने वाला तथा माया करने वाला किल्विधिकी भावना करता है । 

प्रस्तुत श्लोक मेँ किल्विषिक-कमं का हतु माया है। देवों मे किल्विष पापया श्रधम होता है उसे देवकिल्विष कहा जाता दहै। 

माया करने वाला दैवकिल्विष करता है अ्र्थात्‌-देवकिल्विष मेँ उत्पन्न होने योग्य कर्म करता ह । 


श्खोक ४७ : 


७०, ( कच्चा घ ) ¦ 
शृता श्रीर यात्‌" इन दोनों का प्राक्त रूप “किन्वा* वनता है । 
श्खोक छट 
७१, एडमूकता ( गृंगापन) (एलमूययं ल ) : 


एडमूकता-मेमने की तरह मै-मे करनेवाला एडमूक कहलाता ६४ } एडमूक को प्रत्रज्या के अयोग्य वत्तलाया है । 
त॒लना--च्न्नयरेु, ्रासुरिसु, किव्विसिएसु, उाणेखु छववत्तारो भवतति, ततो विम्यदर्माणे मुज्जो सुज्जो एलमूयत्ताए, तावयत्ताए, 
जादमूयत्ताए परच्चाय॑ति ! एलवन्मृका एलमृकास्तद्‌ मावेनोत्पयन्ते ।...यथेलको मुकोऽग्यक्त वाक्‌ मवति, एवमसावप्यव्यक्त वाक्‌ समूत्ययत 


इति ( सूत्र° २२ वृत्ति) 
खोक ५० : 


७२, उत्कृष्ट संयम्‌ ( तिवल्ज्ज घ ) : 


यहां लज्जा का त्थं सयम ई । 


१--४.४. सु ३५४ : चडविहे अवद्धसे पन्तते त जहा--आखरे जसिगोगे समोहे देवकिन्विसे । 
>-स्था० ४. ४. सू° ३५४ व° . अपघ्वसनमपध्वस -- चारित्रस्य तव्‌ फर्ल्य वा जखरादिमावनाजनितो विनाण्ः 
२-उत्त° ३६. २६४ : नाणस्द केवीण धम्मायरियस्स सघसाहूण । 
माई अवणवाई किंल्विसिय भावण ऊुणड ॥ 
४--्ा० टी° प० १६० : “एलमृक्रताम्‌" अजाभापानुकारित्व मादुपत्वे 1 


भ--भाव० ह्ा० व° प° ६२८। 
‰--(क) जि० चू प° २०५ : रज्जखजमो--तिन्वसंजमो, सिन्वसदौ पकरितसे वदद, उक्किद्टो सजमो जस्स सो तिन्वरज्जो भगणद । 


(ख) हा० टी० प १६० : 'तीचलन्ज. उत्छृष्टसयम- सन्‌ 1 
# 


॥ 


छटुमञ्छयणं 
महायारकहा 


पष्ठ अध्ययन 
महाचार्‌ कथा 





प द 19 जक 


आमुख 


्वचक-जाचारकथाः ( तीसरे अध्ययन ) की अपेक्षा इत्र अध्ययन मै आचारकथा का विस्तार से निरूपण हुजा है हत 

ट्व इसका नाम भमहाचार-कथाः रखा गया है | 
“जो पुष्वि उदि, जायाये सो जल्लीणमहस्ति। 
सच्वेव॒ य हाई कटा, आयारकहाए महए ॥ ( नि० २४५ ) 

तीसरे अध्ययन मेँ फेवल अनाचार का नाम-मिर्दद् किया गया है ओर इस अध्ययन मै अनाचार फे विषिध पहहुजो को 
इजा गथा दे } जटिक, क्रीतकृत, निलयाय, अभ्याहत, रात्ि-भक्त ओर स्नान-ये अनाचार हैँ (२.२ )- यह श्ुलक-अाचार- 
कथाः की निरूपण-ग्द्धति है । “जो निर्मन्थ नित्याय, कीत, ओौहोथिक जौर आहत भोजन आदि करा सेवन करते है के जीव-वध 
का अनुमोदन करते है--यह महिं सह्यवीर ने कहा है, हइसठिए धर्मजीवी -नि्मा न्थ करीत, ओँदेधिक् ओर आहत भोजन-पानी 
करा रजेन करते है ( £ ४८-४९ )-यह महाचार-कथाः की निरूपण-पद्धति है । यह अन्तर हमे ठयभग सर्वत्र मिठेया जौर यह्‌ 
सकारण मी है | श्ुक-आचारकथाः की रचना निय न्य के अनाकारे का संकलन करने फ व्यि हई है ( २.१ )। ओर महाचार 
कथा करी स्वना जिज्ञासा का समाधान करने फे ठि हुई है ( ह -४ )। 

शुलक-जचार-कथाः यै अनाचार्ये का सामान्य निरूपण है । वह्यं उत्गं ओर जपवाद्‌ की कोई चर्चा नही ह| 
महाचार-कथाः मे उत्सर्ग जौर अपवाद करी मी यत्र-तत्र चर्व हुईं हे | 

एक जर अठारह स्थान बाल, ङ्ध यौर रोगी सव अकार कै मनियो के ठिये यनाचरणीय वतलाए हैँ ( ६.5७, नि० $. 
२१७) तो दृतस्री ओर निषद्या ( जौ अटारह स्थानों मँ सोलहवां स्थान हे ) फे छिये अपवादं मी वत्तलाया गया है--जरायस्त, 
रोगी जौर तपस्वी निमे न्थ ृहस्थ फे घर मेँ वैड सकता है ( $ ५९) । रोयी नियरन्थ मी स्नान न करे (६.६०) यह च 
शलोक फ निषेध को फिर दोहराया है । इस प्रकार इसत अध्ययन ग उत्तमं ओर अपवाद फे अनेक संकेत मिते है । 

अटारह स्थान-- 

हिंसा, असत्य, अदत्तादान, जव्रद्यचयै, परिग्रह ओर रात्रि-मोजन, पृथ्वी काय, अप्‌काय, तेजस्‌काय, वायुकाय, वनस्यतिकाय 
-यौर घरसकाय, अकल्प, गरहि-माजन, पर्वक, निषद्या, स्नान ओर श्चोमा-व्न--ये जटारह अनाचार स्थान है-- 

'"वयछक्कं कायचछ्न्कं, अकप्पो गिहिमायणं | 
पटियंकनितेज्जा य, पिणाण सोहवञ्जणं ॥ ( नि०२६८ ) 


दसवेआखियं (दशवेकाछिक) २२० अध्ययन ६ : आमुख 


तुटना- 
शुदक-काचारकथा" गँ जो अनाचार वतलाए्‌ हैँ उनकी भहाचार-कथाः से तुलना यँ हो सकती है 
अनाचार वर्णित स्थल तुठनीय स्थल 
(अ०्रका इक ) (अ०६ करा ग्लोके) 

ओदेथिक, कीततकत, नित्याम जीर अभ्याहत २ ४४-४९ 
राति-भोजन ह ९२-२५ 
स्नान = 5०6 
सन्निधि र १७४८ 
गरहिपान्न र ५०-५९ 
अभि समारम्भ £ ?९-२५ 
आसन्दी, पर्यङ् ५ ५२-५५ 
ग्रहयन्तर निषद्या ५ ९ 
गात्र उद्वर्तन ५ कर 
तस्ानिद्त भोजित्व त २९-२९ 
मूठ, श्र वैर, इ्षु-खण्ड, कन्द, मूठ, फल ओर वीज ७ £०-४२ 
सौवच॑ल, सैन्धव, ठमाठवणः साग्र, पाश्चु्षार ओर 

काटा-लक्ण . ९१-२८ 
धूम नेध्र, या धृपन ९ २-२५ 

त या 

वमन, वस्तीकर्म, विरेवन, अजन, दतीन ओर गात्र-जभ्यक्ग ९ २ 
विभूपा ९ प) 


इस प्रकार तुलनात्मक दष्ट से देखने पर जान ¶एठता हं मि श्रुलक-आचारः का इस अध्ययन मेँ सहतु निस्पण हज है । 

इस जध्ययन क्रा दूरा नाम “घमं कराम" माना जाता रहा है । इत्तका कोई पष्ट जाधार नही मिलता किन्तु सम्भ 
है कि इसी अध्ययन फे चतुरं रोक मे प्रयुक्त--वम्मत्थकामः शब्द्‌ फे आधार पर वह प्रयुक्त होने टगा हे । शपमर्थिकामः 
निर्मन्थका पिरेपण है । धर्म करा अर्थं है मोक्ष । उतकी क्रामना करने वाला श्वमर्विक्रामः ह्येता है । 

“"धस्यस्स फएठ मोक्छो, सातय मउलं तिव अणाकाहं । 
तमभिप्येया साहू, त्म्हा धम्मत्थक्रामत्ति ॥ ( नि० २९५ ) 

ति्यन्थ धमर्थिकाम होता है । इत्तीटिए उका आचार-गोचर ( क्रिया-करठाप ) कठोर ह्येता है। प्रस्तुत अध्ययन शा 
अतिपाद्य यही है । इतठिए सभव हे कि प्रस्तुत अध्ययन क्रा नाम “धमर्थिकाम” हा ले । 

प्रस्त अध्ययन मे जहिता, पलिह जारि की परित पररिनाषाए्‌ मिठती ह-- 

(® ) महिता-जहिंता"" सव्वभूएघ् संजमोः ( 5-८ ) | 

{ २) पसिरह--भुच्छ परिग्गह वृत्तौ" ( $ २० ) 1 

यह अध्ययन प्रत्याख्यान प्रवाद्‌ नामक नवे पूव की तीतरी प्रस्तु सै उद्धृत इजा है ( नि० ०९५ )। 


मूड 
१--नाणदंप्णसंपन्नं 
संजमे य तवे 
गणिमागमसंपन्नं 
उज्जाणम्मि 


रयं । 


समोसट ॥ 
रायमच्चा य 
माहणा अदुव  खत्तिया | 
पुच्छंति निहुअप्पाणो 
कहं मे आयारगोयरो १॥ 


३- ति सो मिहु दतो 
सव्बभूयसुहावहो | 
सिक्खाए सुस्माउत्तो 
आईक्खह्‌ वियक्डणो ॥ 

४--हंदि* धम्मत्थकामाणं 
निरग्गंथाणं सुणेह 
आयारगोयरं 
सयक 

५ --नन्नत्थ 
जं लोए 
चिउरुटराणभाईस्स 
न॒ भूयं न भविस्स॥ 


२--रायाणो 


मे। 
भीमं 

दुरदिदह्िय ॥ 
एरिसं उत्त 

परमदुच्चरं । 


६--सखुडगवियत्ताणं 
वाहियाणं च जं गुणा। 
अखंडफुडिया कायच्वा 
ते सुणेह जहा तदा॥ 


छदटरमञ्श्यणं : पष्ड अध्ययन 
महायारकहा : महाचारकथा 


संस्कृत हाया 
ज्ञानदशैनसंपन्नं, 
संयमे च तपसि रतम्‌ । 
गणिमागमसंपन्नमः 
उद्याने समवसरतम्‌ ।\१॥ 


राजानो राजामालयाश्चः 
त्राह्यणा अथवा धत्रियाः | 
प्रच्छन्ति निश्रतात्मान", 

कथं भवतामाचारगोषचरः ॥२॥ 


तेभ्य“ स निभ्रृतो दान्तः, 
सर्वभूतसुखावहः । 
शिक्षया सुसमायुक्त, 
आख्याति विचक्षण ॥२॥ 


हदि धर्माथैकामाना, 
निम्र नथानां रणुत मम । 
आचारगोचरं भीम, 
सक दुरधिष्ठितम ।\४॥ 


नात्यत्र शशमुक्तं, 
यद्धोके परम-दु्वरम्‌ 
विपुलस्थानभामिन 

न भूर्तं न भविष्यति ।41} 


सश्पुक-व्यक्तानां, 
व्याधितानां च ये गुणाः । 
अखण्डास्फुटिता. कतैन्याः, 
तान्‌ श्णुत यथा तथा 1] 


हिन्दी अलुवाद 
१-२- जान १ -दर्शन> से सम्पन्न, सयम 
ओर तप मँ रत, भागम-सम्पदाऽ से युक्त 
गणी को उद्यान मे" समवसृत देख राजा 
शौर उनके अमात्य५, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
उन्हें नस्रतापूवंक पचते है--आपके भाचार का 
विपय कंसा है ? 


३--एेसा पूरे जाने पर वे स्थितात्मा, 
दान्त, सव प्राणियो के लिए सुखावह्‌, शिक्ला मै 
समायुक्त मौर विचक्षण गणी उन्हूं वताते है-- 


४-- मोक्ष चाहने वाठे१ निर््रन्यौ कै 
भीम, दुर्घर भौर पूर्णं माचार का विपय 
मुभसे सुनो । 


५-- मानव-जगत्‌ के लिए इस प्रकारका 
अत्यन्त दुष्कर माचार निग्रन्य-दर्धनि के अतिरिक्ता 
कहीं नहीं कहा गया रहै। मोक्ष-स्यान 
की भाराघरना करने वले के किए एता 
आचार अतीतमेनक्दीं थाभौर न कही 
भविष्यमें होगा 1 


६ वाल, घृद्ध ++ अस्वस्य या स्वस्य-- 
समी मुमुलुरमो को जिन गुणों कौ माराधनं 
अखण्ड मौर भस्फुट्ति* स्पसे करनी 
चाहिए, उन्हें ययाततय स्प से सुनो । 


दसवेआखियं (दशवेकाणिक) 
ऽ-दस अट य उणाद 
जाइ बाराऽवरज्छई | 
तत्थ अन्नयरे सम 


निरग्गंथत्ताओ भस्सर ॥ 
[ वयलकं** कायक 
अक्रष्पो गिहिभायणं । 
पलियंक निसेज्जा य 
सिणाणं सोहवन्जणं ॥ ] 
<-तस्थिमं पद्मं टठणं 
महावीरेण देसियं । 
अर्हिसा निउणं दिद 
सव्वभूएसु संजमा ॥ 
&--जावंति लोए पाणा 
तसा अदुब थावरा। 


ते जाणमनाणं वां 
न हण णो वि धायष॥ 
१० --सप्वे जीवा वि इच्छन्ति 
जीविडं न मरिन्जिड । 
तम्हा पाणवहं घोरं 
निगगंथा चज्जयंति ण॥ 
११-अप्पणडरा परटरा वबा 
कोहा वा जह व॒ भेया। 
्हिसमं न सं वया 
नो चि अन्नं चयावए ॥ 


१२--युषावाओ य लोगम्मि 
सन्वसाहूर्हि गरदिओ । 
अविस्सासो य भूयाणं 
तम्हा मोसं विवज्जए ॥ 


२२२ 


दशाष्टौ च स्थानानि, 
यानि वारोऽपराध्यति । 
तत्रान्यत्तरस्मिन्‌ स्थाने 
नि्रर्थत्वाद्‌ भ्रश्यति ॥७॥ 


[्िपट्क कायषटकं, 
अकल्पो गृहि-भाजनं । 
पयद्धो निषद्या चः 

स्नानं शोभा-वजेनम्‌ ॥ ] 


तत्रेदं प्रथमं स्थानं, 

महावीरेण देशितम्‌। 
अहिंसा निपुणं दष्टा 
सर्वभूतेषु संयमः ॥८॥ 


यावन्तो छखोके प्राणा. 

त्रसाः अथवा स्थावरा. । 

तान्‌ जानन्न जानन्‌ वा, 

न हत्यातत्‌ नो अपि घातयेत्‌ ।।६॥ 


सर्वे जीवा अपीच्छन्ति, 
जीवितु न मर्तुम्‌ । 
तस्मात्राण-चधं धोर, 
निम्रल्था बजयन्ति “णं ॥१०॥ 


आत्मार्थं पराथ वा, 
क्रोघाद्धा यदि चा भयात्‌ । 
हिंसकं न सृपा त्रयात्‌, 
नोअप्यत्यं वादयेत्‌ ॥११॥ 


मृपावादस्च रोके 
सर्वसाधुमिर्गरहितः। 
अविश्वास्यस्व भूतानां, 
वस्मान्यृपा विवजयेत ॥१२॥ 


अध्ययन ६ : श्छोक ७-१२ 


७- आचार के जरह म्बान ह, । 
जो अज्ञ उनमें तेक्रिसी एक भौ स्यान ङा 
जपराघ (विराघना) फगता है, वह॒ निर्न्यना 
से च्रष्ट होता है। 


[अठारह्‌ स्वान ये है--ठ प्रत भौर च्‌ 
काय । जकत्प्य, शहस्य-पात्र, पयंक्, निपा, 
स्नान मोर शोभा का वनेन ।] 


०-- महावीर ने उन अखारह्‌ स्यानो में 
पटला स्यान भमदि काकहाहै। प्स 
उन्होने सूष्ष्मरूप से,५ देखा दै । स्व॒ जीवो 
के प्रति सयम रखना अर्हिषा ह । 


६--खेक मे चितने भी प्रम मौर स्यावर 
प्राणी है, भिग्रन्य जान या अनजाने मे१५ 
उनका हनन न करे ओर त कराए । 


१०-- सभी जीव जीना चाहते ६, मरना 
नहीं । श्सकतिए प्राण-वधघ फो भयानक जानवर 
निग्रन्य उसका वर्जन फरते है । 


११--निपरल्य भपने या दमो फेलिपए, 
क्रोध से१० या मय से पीटाकारफ रत्य मौर 
असत न वोले१८, न दम्यौ से बुलवाए 1 


१२-- एस समूचे छोक में गृपावाद मब 
सापूर्मो दवारा गर्हित दै“ भौर वह श्रापिर्ण 
क्रे टिए भर्िद्वसनीय टै! अत निग्र 
असत्य न बोले 1 





महायारकहा (महाचारक्था) 


१२ --चित्तमंतमचित्तं वा 
अप्पं वा उह वा दहू। 
दे तसोदहणमेत्त पि 
ओग्गहसि अजाया ॥ 

१४.-तं अप्पणा न गेष्टंति 
नो वि गेष्टावए परं । 
अन्नंवा गेण्डमाणं पि 
नाणुलाणंति संजया ॥ 

१५--अवंभचरियं घोरं 
पमायं दुरदिद्धियं। 
नायरति यणी लोए 
मेयाययणवञ्जिणो ॥ 


१६--मूकमेयमहम्मस्स 
महादौससथुस्सयं | 
तम्हा मेहुणसंसग्मि 
निग्गंथा बज्जयंति ण॥ 

-१७--चिड्युन्भेदमं रोण 
तेर्टं सर्पि च फाणियं | 
न ते सन्तिहिमिच्छन्ति, 
नायपुकत्तचओरया ॥ 


-१८--ग्छोभस्सेसो अणुफासो 
मन्ते अन्नयरामवि** | 
जे सिया०९ सन्निहीकामे*“ 
गिदी पल्वहृए न से॥ 

.१€- जपि वत्य पायं बा 
कबलं पायपुंछणं । 
तं पि सजमर्ज्जा 
धारंति परिहरति य।॥ 


३२२ 


चित्तवद्चित्तं वाः 

अल्पं वा यदि वा वहु । 
दल्तशोधनमाच्रमपि, 
अवग्रहे अयाचित्वा ॥१३॥ 


तदात्मना न गृण्हन्तिः 
नाऽपि ब्रा्हयन्ति परम्‌ । 
अन्यं वा गृण्हन्तमपि 
नालुजानन्ति संयताः ॥\ १४ 


अन्रह्यचयं घौरः 

प्रमादं दुरधिष्डठितम्‌ । 
नाचरन्ति मुनयो छोके, 
ेद्‌ायतन-वजिनः ।\१५॥ 


मूढमेतद्‌ अधर्मस्य, 
महादोषसमुच्छयम्‌ । 
तस्मान्मैथुनसंस्, 

निर्मन्था व्जयन्ति "णः ॥१६॥ 


विडयुद्भेय' द्वण 

तेटं सर्पिश्च फाणितम्‌। 
न ते सन्निधिमिच्छन्तिः 
ज्ञातपुत्र-वचीरताः ।१७॥ 


छोभस्यैपोऽ्नुस्पशेः 
मन्येऽन्यतरदपि । 

यः स्यात्सन्निधि-कामः, 
गृही प्र्रजितो न सः ॥१८]] 


यदपि वस्त्रं वा पात्रं वाः 
कम्वर पादप्रोन्छंनम्‌ । 

तदपि संयमलज्जार्थः 
धार्यन्ति परिदधते च 11९६॥ 
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१३-१४- सयमी मृनि सजीव यां 
नि्जीवि२०, अल्प या चहूत २ १, दन्तशोघन २ > 
मात्र वस्तु का भी उके अधिकारी की अल्ला 
लिए विना स्वय ग्रहण नहीं करता, दुसरोँ से 
ग्रहण नही कराता भौर ग्रहण करने वले का 
अनुमोदन भी नहीं करता । 


१५--अन्रह्यचयं लोक मेँ घोर २ 3, प्रमाद- 
ननक२४ गौर धरुणा प्राप्त कराने वाला है२५ । 
चरिव-भद्ध के स्थान से वचने वाले मुनि 
उसका आसेवन नही करते । 


१६-- यह अनब्रहमचयं घमं का मूल? 
ओर महान्‌ दोषो की राशिदहै1 इसलिए 
निग्रन्य मेयुन के ससर्गं का वर्जन करते हू । 


१७- जो महावीर के वचन मे रत, 
वे मुनि विडल्वण२ <, सामुद्र-लवण२५, तल, 
धी भौर द्रव-गुड> का सम्रहु>१ करने की 
इच्छा नदीं करते । 


१८-जो कूद मी सग्रह किया जाता 
हैवहलोमकादी प्रभाव है--रेस्ा ज 
मानता ह । जो श्रमण सनिधि को कामी 
है वह्‌ ग्रहस्य है, प्रव्रजित नहीं है । 


१६ -जो मी वन्त्र पाच्र, कम्बल ओर 
रजोहरण ह, उन्हँ मुनि चयम मौर ज्जा की 
रक्षा के लिए< ही रखते ओर उनका उपयोग 
करते ह०५। 


दसवेआलियं (दरशवेकालिक) 


२०-न सो परिग्गहो वुत्तो 
नायपुत्तेण तादणा । 
यच्छा परिगगहो वृत्तो 
हृद वृत्तं महेसिणा ॥ 

२१-*सत्धत्थुवदहिणा बुद्धा 
संरक्खणपरिग्गहे । 
अवि अप्पणोवि देहम्मि 
नायरंति ममायं ॥ 

२२--यहो निच्चं तवोकम्मं 
सव्ववुदध्हि चण्णियं | 
जा य," रज्ञासमा चित्ती 
एगभत्तं च भोयणं | 
२३-संतिमे सुहुमा पाणा 
तसा अदुव थावरा) 
जारं राओ अपासंतो 


कहमेसणियं चरे १॥ 
२४--उदरउरछ घीयसंसत्तं 
पाणा निवडिया मर्हि"^ । 


दिया ताईं विघनज्जेज्जा 
राो तत्थ कहं चरे) 
२५--एयं च दोसं दट्ट्णं 


नायपुत्तेण भियं । 
 सव््ाहारं न भजंति 
निम्गंथा राइभोयणं ॥ 


२६--पुनिकायं न दहिसंति 
मणा वयसा कायसा । 


तिचिहेण करणजोएण 
संजया सुसमादहिया ॥ 


३२४ 


न स परिह उक्त 

ज्ञातपुत्रेण चायिणा (तायिना) । 
मृच्छ परिप्रह उक्तः, 

इत्युक्तं महर्षिणा ।॥२०॥ 


सर्वत्रोपधिना वुद्धाः, 
संरक्रणाय परिग्रण्टन्ति । 
अप्यात्मनोऽपि देहे 
नाचरन्ति ममायितम्‌ २१ 


अद्रो नित्यं तपःकर्म 
सर्ववुदधेवर्णितम ९ 

सबेवुद्धेवेणितम। 

या च टञ्जासमा वृत्ति", 

एक-भक्तं च भोजनम्‌ ॥२२॥ 


सन्तीमे सृ्ट्माः प्राणा , 
त्रमा अथवा स्थावराः) 
यान्रात्रौ अपश्यन्‌, 
कथमेपणीय चरेत्‌ ॥।२३॥। 


उदथाद्र वीजसंमयर्तः 
प्राणाःनिपतिना मध्चाम्‌ । 
दिवा तान्‌ विवजेयेत, 
रात्रौ तत्र कर्थं चरेत्‌ २४ 


एतं च दोषं दृष्ट्वा 
ज्नातपुत्रेण मापितम्‌ 1 
सर्वहारं न युजते, 

निर््रन्था रात्रिमोलनम्‌ ।२॥ 


पृथ्वीकायं न दिसन्तिः 
मनसा वचसा कायेन ! 
त्रिविधेन करएणयोगेनः 
संयताः सुममादहिताः ॥२६॥ 
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२०--सब जीवों फे त्राता महावीर ने*^ 
वस्व आदि फो परवह महीं एहा है,१, 
मूर्छ को परिग्रह कठा है-रेसा महर्षि 
(गणधर) नेध्य्कहादहै। 

२१ सव का ओर नव क्रों मे तीयंुर 
उपपि ( एक दूष्य वस्र ) कै साप प्रग्रजित 
होति है । प्रत्येक वृद्ध, जिनकल्पिक जादि भी 
सयम की रदा के निमित्त उपपि (रजोहुरण, 
मुख-वस्म मादि) ग्रहण करते दै । वे उपपि पर 
तो क्या अपने क्षरीर पर भी ममत्व नहीं 
करते । 


२२--आवर्यं हे कि समी पीरवं ने 
श्रमणो के लिए नित्य तप -कर्म्४, सयम फे 
अनुकूल ृत्ति*\ (देट्‌-पालना) भौर एक वार 
भोजन५० करे फा उपदेद दिया हं । 


२३- जो रस ओौर स्यावर मूष प्राणौ 
है, उन्हं रातिम नदीं देता हज निग्र 
विधिपूर्वक कमे चल सक्ता हं ? 


२४--उदक से आद्र ओर वीननृक्तः 
मोजन*८ तथा जीवाकुल मार्ग--उनदँ दिन 
मेटााजा सक्तां पर रात मेँ उन 
टलना शक्य नही-- सलिए नि््रन्य रातो 
वहां कंसे जा सक्ता हं ? 

२५ ज्ातयुय्र महावीर ने द्र िप्राएमकर 
दोप कौ देखकर कहा--“नो निङरन्य 
होतेह वे राप्नि-मोजन न्दीफरे, चारो 
प्रकारके आहारम से शिसीमभीप्रकारफा 
नाहार नही कसे 1" 


२६--सुनमाटित सयमी मन, वचन, 
काया--एस त्रिविध करण नोर एन, काग्ठि 
एव अनुमति--दस विविध मोग मे पृस्वीफाप 
फी हिसा नदीं कते । 


महायारकष्ा ( सहाचारकथा ) 


२७- पुटविकायं विर्हिसंतो 
दिम उ तयस्तिए। 
तसे य विविहे पाणे 
चक्सुये य अचक्छुसे ॥ 

२८- तम्हा एयं*" बियाणित्ता 
दोसं दुग्गहवडुणं | 
पुटविकायसमारभं ^" 
जावज्जीवाए वज्ञए ॥ 

२६-आउकायं न रसंति 
समणसा वयसा कायसा । 


तिविहेण करणजोएण 

संजया सुसमाहिया ॥ 
२०-आउकायं विर्हिसंता 

रिसई्‌ उ तयस्सिए। 


तसे य विविहे पाणं 
यक्युसे य अचक्ुसे ॥ 
३१- तम्हा एयं वियाणित्ता 
दोसं दुगड 
आउकायसमारमं 
जावज्ञीवाए वजए ॥ 
३२-जायतेयं न इच्छति 
पावगं जठइत्तए । 
तिक्खमन्नयरं सत्थं 
सत्ओ वि दुरासयं॥ 
३३- पारणं पिणं वा वि 
उडु अणुदिसामवि । 
अहे दादहिणओ वा वि 


दरे उत्तरओ पि य॥ 
82 


२२१ 


प्रथ्वीकायं विहिसन्‌; 
हिनस्ति तु तदाश्चितान्‌ । 
त्रससाश्च विविधान्‌ प्राणान्‌; 
चा्षुषांश्चाचाष्टुपान्‌ ।२७॥ 


तस्मादेतं विज्ञाय, 

दोषं दुगंति-वर्दधनम्‌ । 
पथ्त्रीकाय-समारम्भ, 
यावजीवं वजंयेत्‌ ।२८। 


अपृ-कायं न हिंसन्ति, 
मनसा वाचा कायेन । 
त्रिविधेन करणयोगेन; 
संयताः सुसमादिताः ॥२६॥ 


अप्‌-काय विर्दिसन्‌, 

हिनस्ति तु तदाभ्रितान्‌। 
च्र्साश्च विविघान्‌ प्राणान्‌, 
चा्ुषश्चा चाघ्षुषान्‌ ।२३०॥ 


तस्मादेतं चिज्ञायः 

दोपं दुगंति-वद्धंनम्‌ । 
अप्‌-कायं समारम्भं, 
यावल्ीव वजयेत्‌ ॥३१॥ 


जात-तेजस नेच्छन्ति, 
पावकं ज्वाटयितुम्‌ 1 
तीक्ष्णमन्यतरच्छस््र, 
सवंतोऽपि दुराश्रयम्‌ 11३२॥ 


प्राच्या भ्रतीच्या वाऽपि, 
उध्वंमयुदिद्वपि । 

अघो दक्षिणतो वापि; 
दहेदुत्तरतोऽपि च ॥२३॥ 
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२७--प्रथ्वीकाय की हिसा करता हृश्रा 
उसके आ्रभित शरतेक प्रकार के चचाद्लुष 
(दश्य), त्रचाज्ञुष (्रदश्य) चस श्रौर स्थावर 
प्राणियों की हिसा करता है। 


२े८-उसलिए इसे दुगं त्ति-वधक दोष 
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त प्रथ्वीकाय के 
समारम्भ का वजन करे | 


२६-सुसमादित संयमी मन), षचन, 
काया-इस चिविध करण तथा छतत, कारित 


शरीर श्रनुमति--इस धिविध योग से ्रपूकाय 
की र्हिसा नही करते 


२०--त्रपूकाय की हिसा करता दह्र 
उसके श्रा्ित श्रनेक प्रकार के चाक्ञुष 
( दृश्य ), अचचात्तुप ( श्रद्श्य ) धस शरीर 
स्थावर प्राणियों की हिसा करता ह । 


३९१- इसलिए इसे दुगति-व्धक दोप 
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त श्रपूकाय के 
समारम्भ का वजन करे | 


३२- मुनि जातेन ५> अरि" जलाने 
की इच्छा नहीं करते) क्योकि वह दूसरे 
शस्त्रो से तीष्ण शस्त्र५* श्रौरसवश्रौरसे 
दुराभ्रय है५५ ] 


३२- चह पूर्व, पर्चिम, रक्षिण, उत्तर, 
ऊध्वं, त्रधः दिशा श्रौर विदिशां मे५५ 
दहन करती है । 


दसवेआखियं (दश्वेकालिकः) 


२४- भूयाणमेसमापाओ 
हव्ववाहयो न संसओ। 
तं पर्वपयाचटा 
संजया किंचि नारमे॥ 

३१- तम्दा एयं वियाणित्ता 
दोसं दुग्गहवडुणं । 


तेउकायसमारभं 
जावज्ञीवाए चनज्जए ॥ 
३६-अनिलस्स समारभं 


बुद्धा मन्नति तारििं। 
सावज्जवहुल** चेयं ^ 
नेयं ताहि सेषियं ॥ 


३५७-तालियंटेण पत्तेण 
साहाविहूयणेण वा| 
नते वीइउमिच्छन्ति 
बीयावेखण वा परं॥ 


३८- जपि वत्थं चव पायंवा 
कबलं पायपुंखणं | 
नते वायथुदरति 
जयं परिहरति य॥ 

३९-तम्हा एयं वियाणित्ता 
दोसं दुग्गहवदुणं । 
वाउकायसमारमं 
जावज्जीवाए वज्जए ॥ 

० बणस्पदं न दहिसंति 
मणसा वयप्ना कायस | 
तिविरेण करणजोएण 
संजया ससमाहिया ॥ 


२२६ 


भूतानामेप आघातः, 
हठ्ववाहो न संशय । 

तं प्रदीपप्रतापार्थ 

संयताः किद्िन्नारभन्ते ।३४॥ 


तस्मादेत विज्ञाय) 

दोपं दुगंति-वरदधनम्‌ । 
तेजः काय-समारम्भ, 
यावज्जीवं वजयेत्‌ ।॥३५॥ 


अनिरस्य समारम्भं, 

बुद्धा मन्यन्ते तादृशम्‌ । 
सावद्य-बहुर चैतं, 

नेने त्रायिभिः सेवितम्‌ ॥३६॥ 


तालब॒न्तेन पत्रेण 
शाखा-विघुवनेन वा । 

न ते वीजितुमिच्छन्ति, 
चीजयितं वा परेण ॥३५॥ 


यदपि वस्त्रे वा पात्रं वा, 
कम्बठं पादग्रोब्डनम्‌ । 
नते चातमुदीरयन्ति, 

यतं परिदधे च ॥३८॥ 


तस्मादेतं विज्ञाय; 

लोपं दुर्गति-वरद्धनम्‌ । 
वायुकाय-समारम्भंः 
यावजीवं वलयेत्‌ ॥३६॥ 


वनस्पति न िसन्ति, 
मनसा वचसा कायेन ] 
त्रिविघेन करण-योगेन, 
संयताः सुसमाहिताः ॥४०॥ 
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२४--नि सन्देह यष हन्यवाह (शरि) 
जीवो के लिएः प्राधावं ६५८ | सयमी प्रकाश 


श्रौर तापरफे लिए५५ इसका कु भी प्रासम्‌ 
न करे। 


३५ (श्नमि जीरो के लिण प्रपात है) 
इसलिए इसे दुगं ति-वर्धक दोप जानकर मुनि 
जीवन-पर्यन्त श्रभ्निकोय के ममारम्म का 
वजन करे। 


३६-तीथडुर वायु फे समारम्भ को 
च्रथि-समारम्भके तुल्य** ही मानते १। 
यह प्रचर पाप-युक्त ६ । यह चु््कायके 
ध्रातता मुनिर्यो के दारा श्रासेवित नही टै। 


३७--दसलिए वे वीजन, पत्र, शाला 
शरीर पे से €्वा करना तथा दरो से हवा 
कराना नष्टौ चाहते | 


र८्--जो भी वस्पर, पात्र, चम्बल शरीर 
रजोहग्ण ई छनके द्वारा वे षायु फी 
छदीस्णा५2 नही करते, किन्तु यठना वंक 
उनका प्ररिभोग करते द| 


३६--( वायु-पमारम्भ साव वटूल ई ) 
इसलिए इसे दुर्ग ति-वर्थक दौप जानकर मुनि 
जीवन-पयन्त वायुकाय के समारम्भं का प्रजन 
करे । 


०---पुममादहित संयमी मनः वचन, 
काया-हइस ध्रिविध कर्ण तथातः कारित 
खरौर श्रनुमति--दस प्रिपिध योगसे घनम्पतरि 
की हिसा नही करते । 


महायारकहा ( महाचारकथा ) 


% १-- वणस्सं विरहितो 
हिसई्‌ उ तयस्सिए। 
तसे य विविहै पाणे 
चक्खुसे य॒ अचक्खुसे ॥ 

२-तम्हा एयं षियाणित्ता 
दोसं । मदं | 
वणस्परसमारंभं 
जावज्जीवाए्‌ वज्जए ॥ 

२-तसकायं न रसंति 
मणस्रा वयसा कायस । 


तिविहेण करणजोएण 

संजया प॒समादहिया ॥ 
४- तस्रकायं विर्हिसंतो 

दिस उ तयस्सिए। 


तसे य॒ विविहे पाणं 
चक्खुसे य अचक्खुसे ॥ 
४५- तम्हा एयं वियाणित्ता 
दोसं दुग्गदवडणं । 
तसकायसमारभं 
जावज्जीवाए बनज्जए ॥ 
४६--°"जाई्‌' चत्तारिऽभोज्ञाद 
इसिणा .--हारमादणि९* | 
तारं तु विवन्जतो 
संजमं अणुपारए ॥ 
७--पिडं सेज्जं च बत्थं च 
चरत्थं पायमेव य। 
अकप्पियं न॒ इच्छेज्जा 
पडिगहिजञ  फपियं ॥ 


२२७ 


वनस्पति विर्हिंसन्‌ः 

हिनस्ति तु तदाश्चितान्‌। 
त्रसश्चि विविधान्‌ प्राणान्‌, 
चाष्घु्षाश्चाचाघ्षुपान्‌ ।४१॥ 


तस्मादेतं विज्ञाय, 

दोषं दुगति-वरदधनम्‌। 
वनस्पति-समारस्भं, 

या वञ्नीवं वजंयेत्‌ ॥४२॥ 


त्रसक्राय न हिंसन्ति, 
मनसा वाचा कायेन । 
नरिविघेन करण-योगेन; 
संयताः सुसमाहिताः ।४३॥ 


त्रसकायं विर्हिसन्‌ 

हिनस्ति तु तदाश्ितान्‌ | 
रसश्च विविधान्‌ प्राणान्‌, 
व्वा्ुषश्वाचाघ्युषान्‌ ॥४४॥ 


तस्मादेतं विज्ञायः 

दोषं दुगं ति-वद्धंनम्‌। 
त्रसकाय-समारम्भंः 
यावल्नीवं वजयेत्‌ ।४५॥ 


यानि चत्वारि अभोज्यानि, 
ऋषिणा आदह्‌ारादीनि । 
तानि तु विवजयन्‌, 
संयम-मनुपाल्येत्‌ ॥४६। 


पिण्डं शय्या च वस्त्र च, 
वतुरथं पात्रमेव च | 

अकल्पिकं नेच्छेत्‌ 
प्रतिगृण्ीयात्‌ कल्पिकम्‌ 11४५] 
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४१--चनस्पत्ति की हिसा करता हृश्रा 
उसके आश्रित श्रनेक प्रकार फे चाद्युष 
( दृश्य ), अचाक्तुप ( श्रदश्य } त्रस श्रौर 
स्थावर प्राणिर्यो की दिखा करता है । 


४२-इसलिए इसे दुग ति-वर्धक दोष 
जानकर सुनि जीवन-पयंन्त वनस्पति कफे 
समारम्भ का वजन करे । 


४३-- सुसमाहित सयमी मन; वचन, 
काया--इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित 
च्रौर अरठमत्ति--इस धिविध योग से चसकाय 
की रिसा नहीं करते | 


४४--तचसकाय कौ हिसा करता ह्ुत्रा 
उसके श्चि च्रनेक प्रकार के चाक्तुष (द्य) 
श्रचाक्ुष (्रहश्य) चरस श्रौर स्थावर प्राणियों 
कीर्दिसा करतारै। 


४--इसलिए इसे दुगति-वधेक दोप 
जानकर मुनि जीवन-पर्थन्त घसकाय फे 
समारम्भ का वर्जन करे | 


४६-छृपि कफे लिए जौ ग्राहुयर श्रादि 
चार ( निम्न श्लोकोक्त ) तकल्पनीय९५ ई, 
उनका वर्जन करता हूग्रा मुनि संयमका 
पालन करे | 


५७--मुनि त्रकल्पनीव पिण्ड, शय्या-- 
वसति, वस्व शरीर पाघ्रको अहण करनेकी 
इच्छा न करे५< किन्तु कल्पनीय महण करे | 


दस्वेभछियं (द्शवेकालिक). 


४८--जे नियागं ममायंति 
कीयञरुटसियादटं 1 
वहं ते स्रम्रणुलाणंतिं 
इद वुत्तं मरेसिणा ॥ 
४९--तम्हा असणयाणाद्‌' 
कीयसदसियाहडं । 
वज्जयंति दियप्पाणो 
निर्गंथा धम्मजीविणो ॥ 
५०--कसेस कंसपाएसु 
कुंडमोएसु वा पणो" । 
भजतो अष्रणपाणाद 
आयारा परिभस्सद ॥ 
५१ सीयोदगसमारंमे 
मत्तधोयणछहूणे 
जाद्‌ छन्नं ति भूयाद्‌ 
दिद्धो तत्थ असंजमो ॥ 
५२--पच्छाफम्म  पूरेकम्मं 
सिया तत्थ न कष्य | 
एयमद्ं"" न भजंति 
निग्गंथा भिहिभायणे ॥ 
५२--भासंदीपलियंकेसु 
मचमासारुएसु वा| 
अणायरियमज्जीणं 


आसहत्त सहन्‌ बा ॥ 


५४--° .नासदीपलियकेसु 
न॒निसेज्जञा न पीटए। 
निग्गंयाऽपटिरेदाषे 
युद्धबुत्तसहिट्गा' ॥ 


॥ शोच 
र 


ये निदयाच्र समायन्ति, 
क्रीतमौदेशिकाटतम्‌ । 
चघं ते खमनुजानन्ति, 
इत्युक्तं महर्पिणा 11४८॥ 


तस्मादशनपानादि, 
क्रीतमोदे शिकाहतम्‌ । 
वजंयन्ति स्थितात्मानः, 
निमन्था धमंजी विनः 1\४६। 


कास्येषु कास्य-पात्रषुः 
धकुण्डमोदेषुः वा पुनः| 
सुलखानः अशशनपानादिः 
आचारात्‌ परिभ्रश्यति ॥५०] 


शीतोदक-समारमस्भेः 
अमनत्र-धावनच्छ्दने } 
यानि क्षण्यन्ते भूतानि, 
रष्टस्तव्रा संयमः ।1५९१॥ 


पश्चात्कर्म पुरः कमं, 
स्यात्तत्र न कल्पते] 

एतदर्थ न भुञ्जते, 

नि््रन्था गरृहिभाजने ॥५२॥ 


आसन्दी-पयद्भुयोः, 
मथ्वा-शाटकयोर्वा 
अनाचरितमार्याणा, 
आसितु शयितु वा ॥५२॥ 


नासन्दी-पयद्भुयोः, 

न निपद्ाया न पीटफे । 
निग्रन्थाः अग्रतिटेल्य 
बुद्धोक्ताधिषप्ठातारः ।4४॥ 


अध्ययन ६ : श्छोक ४८-५१ 


भजो नित्याप्र ( श्नादरपू्क 
निमन्वित कर प्रतिदिन दिया जाने षाला ) 
रीत ( निर्मन्यफे निमित्त खरीदा गया) 
श्रदेशिक ( निग्रन्थ फे निमित बनाया यया) 
खोर श्राव ( निग्र॑न्य फे निमित्त दूर से 
सम्मुख लाया गया) श्राहार रहय फरते हषे 
प्राणि-वधका श्रनुमोदन करते ह्रेषा 
महरपिं महाषीरने कहा है] 

५६--दमलिए धर्म॑जीवी, स्थिताला 
निन्य फीत, शदे शिक रौर प्रात श्चन, 
पान श्चादि फा वर्जन करते र| 


५०-- जो गृहस्य के कति कै प्याले\९) 
कासि फे पात्र श्रोर ुण्डमोद०* (कपि फ़ 
वने कुण्डे फे श्राकार वाले वतन ) में प्रशन, 
पान श्रादि खाता वह्‌ धमणके श्नाचारसे 
भ्रष्ट होता है) 


५९--वर्तनों को सचिन्त जल०२ से धने 
मे श्रीर वर्तनोँके धोए हए प्रानी को डालने 
मे प्राणियोकीर्हिसाहोतीदै। कीथट्ररीने 
वर्षो श्रखंयम देखा ६०४ । 


५२-- गृहस्थ फे वठंन मे भौगन कमन 
मे प्पचात्‌ कर्म शरीर पुर. फर्म की 
सभावना०५ है। वह निन्य के लिए 
कल्प्य नष्ट टै | एतदर्थ वे गस्य फे वर्तन 
मे भोजन न्च करते] 


५३--श्रायो फे लिए ॒श्रासन्दी, परलंग, 
मश्च शरीर श्रासालक ( श्रवष्टम्म सर्ति 
शरासन) प्र यैठना या सोना श्रनाचीरगं ह । 


५--वीर्यडरौ के द्वारा प्रतिपादिि 
विधियो फा श्राचरण फरने बाते निप्रन्प 
श्मासन्दी, पलंग श्रासन०^ चीर पदे काण 
प्रतिेखन किए विना छन प्रनयैठे शरीर 
न सोए) 


महायारकषहा ( महाचारकथा ) 


४५५--गंभीरविजया एए 
पाणा दुष्पिकेहगा | 
आसंदीपलियंको य 
एयमदरं विवजिया ॥ 
५६-गोयरग्गपविद्रस्स 
 नितेज्ञा जस्स कप्य । 
इमेरिसमणायारं 
आवन्जह्‌ अबोषियं ॥ 
५७--^*चिवत्तो बंभचेरस्स 
पाणाण अवहे वचहो। 
वणीमगपदिग्ाओ 
पडिकोहो अगारिणं॥ 
५८--अगुक्तौ यभचेरस्स 
इत्थीओ यावि संकणं। 
कुसीलवडणं ठाणं 
द्रओ परिवनज्जए ॥ 
५९--~*तिण्मन्नयरागस्स 
निसेज्जा जस्स कप्पई | 
जराए अभिभूयस्स 
वाहियस्स॒ तवस्सिणो ॥ 
६०--वाहियओ वा अरोगी वा 
सिणाणं जो उ पत्थए। 
वोक्कतो दार आयारो 
जदो हवद्‌ संजमो॥ 
&१-^ 'संतिमे सुहमा पणा 
घसासु भ्गाय य। 
जे उ भिक्खु सिणाय॑तो 


वियडणुप्पिखावए ॥ 
88 


२२६. 


गम्भीरं विच (ज) या एतेः 
प्राणा दुष्प्रतिलेख्यकाः । 
आसन्दी -पयंङ्कश्च, 
एतदर्थ विवजितो ॥५५॥ 


गोचराग्र-प्रविष्टस्यः 
निपद्या यस्य कल्पते | 
एताटशमना चार, 

आपद्यते अवोधिकम्‌ ।६॥ 


चिपत्तिव्र द्यचयस्यः 
प्राणानामवधे वधः । 
वनीपक-प्रतिघातः, 
प्रतिक्रोधोऽगारिणाम्‌ ॥! ५५1] 


अरुप्तित्रह्यचयंस्यः 
स््रीतश्चापि शद्भुनम्‌ | 
कुशीटवधंन स्थानं 
दूरतः परित्रजयेत्‌ ॥५८॥ 


त्रयाणामन्यतरकस्यः 
निषद्या यस्य कल्पते । 
जरयाऽभिभूतस्य) 
उयाधित्तस्य तपस्विनः ।५६॥ 


व्याधितो चा अरोगी वा, 
स्नान यस्तु प्रथयते । 
व्युत्कान्तो भवति आचारः; 
लयक्तो भवति संयमः ॥६०॥ 


सन्ति इमे सुकष्माः प्राणाः, 
घसासु सिदटगासुः च । 
यास्तु भिश्रुःस्नान्‌) 


विकटेन उरप्ठावयति ॥६१॥1 
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५५--प्रासन्दी श्रादि गम्भीर-चिद्र 
वाले<य्होते है] इनमे प्रारण्यों का 
ग्रतिल्ेखन करना कठिन होतार) इसलिए 
अ्रासन्दी, पलग आदि पर बेढनायासोना 
वर्जित किया दै। 


५६- मिक्ता के लिए प्रविष्ट जौ मुनि 
गृहस्थ के घर में वेता है चह इस प्रकारके 
प्रागे कटै जाने बालि, श्रवोधि-कारक 
च्ननाचार को प्राप होता दै। 


५७--ग्रस्थ के घर मे वेठने से ब्रह्मचर्यं 
की विपत्ति-विनाश, प्राणियों का अवध- 
काल में वध, मिन्ाचरौं के अन्तराय शौर 
घर वालो को क्रोध उत्पन्न होता है । 


५८--८ स्त्रियों के मनोरम इन्द्रियो का 
अवलोकन करने बाले श्मौर उनके शयनासनौं 
पर वैठने वाले मुनि का ) वह्यचर्थं श्रसुरच्ित 
होता ₹ै<५ श्रौर स्त्री के प्रति भी शंका उन्न 
होती ६८६ | यह ( गृहान्तर निषदा ) 
कुशील वधेक स्थान है इसलिए सुनि उसका 
दूर से वजन करे। 

५६--जराम्रस्त, रोगी श्रौर तपस्वी-- 
इन तीनोंमेंसे कोईमी साधु गृहस्थ केषर 
मे बैठ सकता ₹ै। 


६०~-जो रोगी या नीरीर साघु स्नान 
करने की श्रमिलापा करता है उसके 
चचार का उल्लघन ष्ोता रै, उसका 
सयम परित्यक्त <^ होता है] 


६१-यह बहूत स्पष्ट टै करि पोती 
भूमि^" श्रौर दरार-युक्त भूमि म५२ सूल 
प्राणी दौते ईं। प्रातुक जलसे०ञ स्नान 
करने बाला भिद्धु भी चन्द जल से प्लाविव 
करता ई | 


दसवेआलियं (दरावेकालिक) 


६२--^*तम्हाते न सिणायंति 


सीएण उिणेण वा| 
जावल्जीवं वयं घौर 
असिणाणमदिद्गा^* ॥ 
६३-सिणाणं अदुवा कक्कर 
लद्धं पउमगाणि य| 
गायस्सुष्चटणट्ाए 


नायरति क्याद्‌ वि॥ 
६४-नगिणस्स वा वि मुंडस्स 

दीहरोमनहंसिणो । 

मेहृणा उवसंतस्स 

कि विभूसाए कारियं॥ 


६५--विभूसावत्तियं भिक्ू 
कम्मं वधर्‌ चिकणं। 
संसारसायरे घोरे 
जेणं पडड दुरुत्तर ॥ 
६६--विभूसावत्तियं चेय 
बुदा मन्नंति तारिसं। 
साव्रज्जबटुलं चेयं 


नेयं ताहि सेवियं ॥ 
६७--खव्रति अप्पाणममोहटं सिणो 
तवे रया संजम अञ्जवे गुणे। 
घुणति पवाद पुरेकडादं 
नचाई्‌ पायाद्‌ न ते करति ॥ 
६८-सओवसंता अममा अकिचणा 
सविञ्जविज्जाणुगया जससिणो । 
उउमप्पसन्ने चिमले व चंदिमा 
सिद्धि विमाणाद्‌ उवति तादणो ॥ 
-- त्ति वेमि॥ 


२३० 


तस्मात्ते न स्नान्ति, 

शीतेन उष्णेन वा । 
यावल्नीव जतं घोर, 
अस्नानाधिष्ठातारः ॥६२॥ 


स्नानमथवा कल्कं; 

लोघ्र पद्मकानि च | 
गात्रस्यो्रत्तनार्थः 

नाचरन्ति कदाचिदपि ॥६३॥ 


न्रस्य वापि मुण्डस्य, 
दीघरोमनखवतः। 
मेथुनाद्‌ उपशान्तस्य, 

किं विभूषया कायम्‌ ।६४॥ 


विभूषाप्रत्ययं भिष्ुः, 
कमं वध्नाति चक्षणम्‌ । 
स सार-सागरे घोरे, 

येन पतति दुमत्तरे ॥६५॥ 


विभूपा-प्रत्यय चेतः, 

वुद्धा मन्यन्ते तादृशम्‌ । 
सावद्य-वहुल चतत्‌, 

नेतत्‌ त्रायिभिः सेवितम्‌ ॥६६॥ 


क्षपयन्यात्मानममोहदर्शिनः, 
तपसि रताः संयमालंवे गुणे । 
धुन्वन्ति पापानि पुराकृतानि; 
नवानि पापानि न ते कुवन्ति ॥६५]। 


सदोपशान्ता अममा अकिञ्चनाः, 
स्वविद्याविद्याुगतायश्ग्विनः। 
चछतु-प्रसन्ने चिम इव चन्द्रमा, 
सिद्धि विमानानि उपयान्ति त्रायिणः । 
इति त्रवीमि ॥ 


अध्ययन & : श्छोक ६२-६८ 


&र-ईसलिए मुनि शीत या रपत 
जल से^भस्नान नही करते) वे जीवन. 
परयन्त घौर श्रस्नान-मत का पालन फरते ट्र] 


मुनि शरीर का उपयन करनेम 
लिए गन्ध-चूर्ण ०, कल्क १०, सोध ९, प्द्र- 
केसर१०० श्रादि का प्रयोग नही करते। 


६४-नम १०१५ पुण्ड, दीघ-रौमप्रौर 
नख बाले१०२ तथा मैयुन से निवृत्त सुनि फो 
विभूषा से क्या प्रयोजन टै? 


६भू--विभूपाके दारा भिन्त चिकन 
( दारण ) कर्म का यन्धन कर्ता| षने 
वह दुस्तर सषार-सागर मे गिरता १ । 


६६--विभूपा में प्रयृत्तमनको तीथरर 
विभूषा के वल्य टी चिकने कर्म फे बन्धनका 
टत मानते ह । यष प्रचुर पापयुक्त टै। पद 
चुहकाय फे घ्राता भूनिर्यौं दारा श्रासेषिन 
नही ६। 

६८--श्रमोहद्शी १००, तप, म॒थनश्रीर 
चछुवास्प गुण में रत मुनि शरीर का^१४ 
छश करदे) वे पुरा पापका नाय 
करते हैश्रीरवेनएपापन््ीक्सत। 


६८--मदा उपशान्त, ममतारहितः 
ध्यकिज्वन, श्चात्म-विदयायुक्त+ ०५ यगरम्वी शौर 
ध्राता मुनि शग्यु ऋतु १०५ चनद्रमा१^* 
की चरह म्य रहित हकर विदि या पधा 
वठसक श्यादि विमानो कौ**८ प्राप्त फन्तर्‌। 
एना ध्वा । 


टिप्पणियाँ : अध्ययनं ६ 


श्खोक १: 
१, ज्ञान (नाणक)! 


जान सम्पन्न फे चार विकल्प होते ई-- 

(१) दोकान से सम्पन्न--मति श्रौ श्रुत से युक्त 

८ २ ) तीन क्वान से सम्पन्न--मत्ति श्रुत श्रौर त्रवधि से युक्त थवा मति; श्रुत श्रौर मनःपर्याय से युक्त । 
८२३ ) चार जान से सम्पन्न-मत्ति, श्रुतः ग्रौर मनःपर्याय से युक्त । 

(४ ) एक जान से सम्पन्न-केवल श्चान से युक्त | 

श्राचायं इन चारों मंसे किसी भी विकल्प से सम्पन्न हौ सकते ह" | 


-२, दर्चन ( दंसण क ) : 
दशनावरण क क्षयोपणशम या त्य से उत्यन्न होने वाला सामान्यवोध दशन कहलाता हैर | 
३, आगम-सम्पन्न ( आगमसंपन्न ग ) : 


च्रागम का श्रथ श्रुतयासूत्रटै। वचलदश-पर्वी, एकादश शङ्गा के तध्येता या वाचक शच्रागम-सपन्न' कहलाते ६ | श्ञान 
प्रीर दशन से सम्पन्नः--इस विशेषण से प्राप्त विनान की महत्ता श्रौर श््रागम-सम्पन्नः से दरूसरयो को जान देने की च्षमता वताई गई है। 
इसलिए ये दोनों विशेपण अपना स्वतच्र श्रथं रखते ह * | 


४. उद्यान म ( उज्ञाणम्मि ष ) : 


जहाँ क्रोडा के लिए लोग जाते ह बह “उदानः क्लाता है] यदह उद्यान शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य चरथ है| श्रमिधान 
न्विन्तामण्ि के श्रनुसार “उद्यान का अथं क्रीड़ा-उपचन ३९ जीवाभिगम इत्तिके त्रनुसार पुष्प श्रादि श्रच्छे वृतौ से सम्पन्न न्नी 
उत्सव श्रादि में वहुजन उपभोग्य स्थान “उदानः कहलात्ता हेऽ । निशीय चूरणिकार फे श्रनुसार उद्यान का श्रयं है-नगर फे समीप का 


१--भ० चू९ - नाण पचविषं -“"“““ "तत्थ त दोहि वा मतिखततेषटि, तिहि वा मति्तावहीषटि अष्ट्वा मदि्यमणपलवेटि, चहु बा 
मतितावहीहि मणप्वेहि, एकेण वा केवरनाणसपरण । 

>--जि० च्‌° प° २०७ : दर्शनं द्विप्रकार क्षायिक क्षायोपशभिकं च, अतस्तेन क्षायिकेण क्षायोपशमिकेन वा सपन्नम्‌ । 

२--(क) ० च : आगमो तमेव भतो त ्वोदसपुच्वि एकारसगखयधर वा । 
ख) जि० च्‌ प° २०८ : जागमसपन्तं नाम वायग, एकारसंगं च, अन्न वा ससमयपरसमयवि्याणग । 
(ग) ह्टा° री° प° १६१ : “आगमसंपन्न विशिष्टशुतधरं, वद्वागमत्त्रेन प्राघान्यख्यापनार्थमेतत्‌ । 

४-अ० च्‌ : नाणटस्णसपगणमिति एतेण आगत विश्णाणमादृप्यं भणति । गणिमागमसपरणं एतेण परग्गाष्टणसमत्यसंपरण । 
संपण्णमिति सद्‌ पुणस्त्तमवि न भवति पठमे सय सपरण, वितिये परसवातगमेयं ! 

५--हरा० : उयाति कीदार्थमस्सिन्‌ 

६-भ० चि० ४.१७८ : आक्रीड पुनस्यानम्‌ । 

'ऽ--जीवा° चर० सु २५८ : उदयाने-ुप्पादि सदृडक्षसंङ्ख्सुत्सवादौ चहुजनोपभोग्यम्‌ 1 


न 


दसवेआलियं (दरावेकाटिक) २३२ अध्ययन ६ : श्टोक २दटि०१्‌ 


वह स्थान जहां लोग सहमौन ( उयानिका ) करते हौ * | समवा्यांय वृत्तिकार ने मी इसका यही अर्थं कार | श्रा कीमापरामे 
उदयान को पिकिनिक प्लेख ( गोष्टी-स्यल ) कहा जा सुक्ठवा ई । 


श्खोक २: 


५, राना यर उनके अमाल्य ८ रायमच्चा क ) : 


चिं दय में श्रमाल का त्रयं दण्डनायकः, सेनापति द्यादि किया है | टीकाकार ने इसका श्रथ मन्ती किवा १४ | कीरिल- 
पर्थशास् की व्याख्या में श्रमाः को कर्ममचिव^ शरीर राजा का सहायक माना गया दहै] भ्द्रमात्यः को महामा शरीर प्रान मौ 
कहा जाता ६०] शुक्र नें शरमाघ्य का मन्तरि-परिषद्‌ मं नवा स्यान माना है| उनके त्रनुसार देश-काल का बिरोप श्राठा माच 
कहलाता है* । राज्य मे कितने गाँव, कितने नगर श्रौर कितने श्ररण्य हिं कितनी भूमि जौती गर्द? उसमे से राज्यको कितना 
श्म प्राप्तहौ चुका है कितना श्रमो ग्राप्त करना १ कितनी भूमि विना जोती रह ग्द? इस वर्प किठना कर लमाया गया! भाग, 
दणड, शुल्क त्रादि से प्रा्ठव्य धन कितना रै 2 विना जौती भूमि से कितना ग्रन्न उत्यन्नटहून्रा वन में कौन-कौन सी वदू घलन्न 
हई 2 खार्नौ में कितना घन त्पन्नहुश्रा खार्नोके रक श्रादिसे क्विनी श्राय हई किठनी भूमि स्वामी-हीन हौ गई! क्ितिनी 
छपन मारी गद श्रौर कितनी च्पन चोरो को हाथ लगी 2 इने समस्त विषयो पर विचार करना शीर फिर ऽका विवरण राजा फे समप्त 
प्रस्त॒त करना च्रमात्य का कतव्य माना गया १० | दस तरह यह मन्वि-परिपदु का सदस्य ईषि; व्यापार श्नादि षिमागो का श्र्यत्त 
रदा होगा | 





१-नि° उ० ८ सू > चू० - उराण जत्य रोगो उनाणियाषु घच्चति, ज वा शसि णगरस्स उवकट चयि त उञ्नाण । 
>--सम० ११५ बर बहुजन यत्र भोजनार्थ यातीप्ति । 

३--(क) भर चू< . रायमचा अमच्चतेणाचतिपभितयो 1 

(ख) जि° चूर प° २०८ : रायमच्चा अम्वा, डंडणायगा सेणाबदरप्यभितयो । 

४-- ह्ा० टी ° पर १६१ : शराजामाव्याण्च' मन्त्रिण") 

५--कनीरि० ज० ८४ पू० ४४। 

द--दी ८.४ पृ० ४१ : अमाया नाम रान्न सष्टाया 1 

७--अ० चिर ३.३८४ स्व्ोप इत्ति 'मामाघ्रा- प्रधानानिः--अमाद्यपुरोहितसेनापत्यादय 1 
पशु २,७०-७२ । 

६--ग्रु २.८६ : देशकारप्रविक्ताता शमा इति कथ्यते । 
१०--श्रु° > १०२-५ . पुराणि च कति ग्रामा भरगयानि च सन्ति हि । 


कपिता कति भूः फेन प्राप्तो मागस्तत- कति ॥ 
भागयेप स्थित कस्मिन्‌ कत्यङृप्या च भूमिका । 
भागद्रन्य वत्सरेऽस्मिण्टुल्कदण्डादिजि कवि ॥ 
अङ्कृप्टपच्य कति च कति चारण्यसमवम्‌ 1 
कति चाकरसजातं निधिप्राप्त कतीति च 
सस्वामिक कति प्राप्त नाष्टिकं तस्कराष्टवम्‌ । 
सखितन्तु विनिग्चित्यामात्यो रात्ने निवेदयेत्‌ ॥ 





महायारकहा ८ महाचारकथा ) - ३३३ अध्ययन ६ : शटोक २-४ टि० ६-१० 
६, क्षत्रिय ( खक्तिया ल ) : । 


्रगस्त्यर्सिंह ने क्षत्रियः का च्रथं "राजन्यः श्रादि किया ६१} जिनदास के श्रनुसतार कोई राजा होता 8, क्षिय नही मी होता, 
कोर त्षत्रिय होता है राना नदी मी होता| य्ह उन चतरियोँ का उल्लेख दै जौ राजा नही है| हरिमद्रने ्लचिय' का त्रं श्रेष्ठि 
प्रादि किया ६] 


(राजन्यः का अर्थं राजवशीय या सामन्त तथा श्रेष्ठि का त्र्थं ग्राम-महत्तर ( म्राम-शासक ) याश्री देवता्धित-ष्टट धारण. करने 
वाल्ला है | 


७, आचार का विपरय ८ आयारमोयरो घ ) ¦ 


श्राचार के विषय को “च्राचार-गौचरः कहते है४ । स्थानाङ्ख वृत्ति के श्रनुसार साधु के आचार के श्रङ्गमूत छः तरतो को श्त्राचार- 
गोचर' कहा जाता दै 1 वहाँ श्राचार त्रौर गोचर का चरथं स्वतन्त्र भावसेभी कियागयादहै। ्ञान, दर्शन; चारिन, तप श्रौर वीरय 
यह्‌ पाँच प्रकार का त्राचार है] गौचर का त्रयं है भिक्ताचरी"। । 


श्छोक ३: 
८, शिक्षा म ( पिक्खाए म): 


शिक्तादो प्रकार की होती है--ग्रहण त्रौर आसेवन। सूत जीर त्रथं का श्रभ्यास करना अहण शिक्ताहै) श्राचार का सेवन 
श्रौर श्रनान्रार का वजन श्रासेवन शिकला कहलाती ४] 


शोक ९: 
६, (हदि क): 
यह्‌ श्रव्यय है इसका श्रथ है उपदशंन | 


१०, मोक्ष चाहने बाठे ( धम्मत्थकामाणं रु ) : 


चारित्र रादि धर्म का प्रयोजन मोक टै] उसकी इच्छा करने वाले श्वमर्थिकामः कहलाते ६८ । 
१--अ० चू० : “खत्तियाः रादरणादयो । 
२--जि० चू० प° २०८६ : (लत्तया नाम कोद राया भवद्र ण खत्तियो अन्नो खत्तियो भवति, ण उ राया, तत्य जे खत्तिया ण तेक्ष 
गहणं कय । ध 
३--हा० दी० प० १६९१ : शक्षव्रिया-° श्रेष्ल्यादय. 1 
४--(क) भ° चू : आयारस्स जायारे वा गोयरो-भायारगोयरो, गोयरो पुण विसयो 1 
(ख) हा० दी० प० १६९१ : “आचारगोचर क्रियाकलापः । 
५--स्था० ८३.६५१ प० ४१८ द° : (नाचार  साधुसमाचारस्तस्य गोचरो--विपयो चवपरकादिराचारगोचरः भयवा आचारश्रतानादि- 
विपय. पञ्चधा गोचरण्च--िक्षाचयेव्याचारगो चरम्‌ । 
&--जि० चू प° २०६ : स्ििक्ा दुविधा, तजहा-गहणसिक्ला आसेवणासिक्खा य, गदणसिक्खा नाम छत्तत्याणं गहणे, आसेवणासिक्वा 
नास ने तत्थ करणिना जोया तेसि काषणं, सालण, अकरणिनाण य वनणया, एताए्‌ द्विष्टा सिस्खाय्‌ ट्‌ समारचो 1 
७--ष्टा० टी प० १६२ : हदि" त्ति हन्दीत्युप्रदर्थने । । 
८--दहा० टी० प० १९२ : धर्म--चारित्रधमोदिस्तस्या्थः--प्रसोजन मो्षस्तं कामयन्ति-दच्न्तीति विशद्धविदिवायुष्डानकरणेनेति 
घमोथकामा-सुसुक्षवस्तेषाम्‌ 1 
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दसवेआलियं (द्रवेकालिक) ३६४ अध्ययन ६ ; श्लोक ६-७ टि० ११.१९ 
श्लोक ६ ; 
११. बा, ब्रद्ध ८ ससुहगवियत्ताणं क ) : 
सुदधग (ल्क) का श्रथ वाल चरर वियत्त ( व्यक्त ) का रथं वृद दै । (्तलुद्ावियत्तः का शब्दार्थ ६- सवाल १ । 
१२. अखण्ड ओर अस्फुटित ८ अखंडफुडिया ग ) ; 


रीकाकार फे श्चनुसार श्रंशिक-विराधना न करना श््रखण्डः रौर पूरवः विराधना न करना ्रसुटित" कहलाता १३ | श्रगत्य- 
स = र 
सिह स्थविर ने वैकल्पिक रूप से “खण्डफुल्लः शब्द मान कर सका श्रं विकल किया है । शखर ्र्थत्‌ ्रपिकल-पमृयु | 


श्लोक ७ : 
१३२. आचार के अटारह स्थान हे ( दस्र अद्र य ठाणाहं र ) 


0 


श्राचार के त्रठारह स्थान निम्नौोक्त ६“ 


१ ्र्हिसा १०. वायुकाय-सयम 

२. सत्य व ११. वनस्पतिकाय-सयम 
३. श्च १२. ध्रसकाय सयम 

४. ब्रह्मचर्यं „ १३ श्रकल्प वजन 

५. श्रपरिग्रह १४ गहि-माजन-वजेन 
६* राच्नि-भोजन त्याग १५. पर्यक-वजंन 

७, पृथ्वीकाय-खयम १६ गृहान्तर निपद्या-वजंन 
८, श्रपकाय-संयम १७. स्नान-वर्जन 

६, तेजसृकाय-खयम १८. विभूपा-वजंन 


१४. शलोक ७ : 


कर प्रतिर्यो मे श्राठवों श्लोक "वयदक्क मूल मे लिखा हरा है किन्तु यह दशवेकालिक की निर्युक्ति काश्लोक है) वूरिकार 
छरीर टोकाकार ने इसे निर्युक्ति फे श्लोक के ल्प में श्रपनी व्याख्या में स्थान दिया है* | 
हरिभृद्रवूरि भी इन दोनो नियुक्ति-गाया्रों को उटृधूत करते ह श्रौर प्रस्त गाथा के पूवं लिपते है : 
कानि पुनस्तानि स्यानानीत्याह नियुक्तिकारः-- 
वयद्धुक्क कायद्युक्क, शरक्प्यो गिहिमायण । 
पल्तियकनिमेज्जा य, चिणाण॒ सोहवज्जण” ॥ (हा० टी° प० १६६) 





१--(क) ज चू : सुगो--याखो, वियत्तो--व्यक्त इति सघ हि वियत्ता सखुदगवियत्ता, तेति । 
(ख) जि वृ पू- २१६ सद्‌ युद्रगेदि सुगा, वियत्ता नाम मषल्खा, तेसि शसघुहृगवियत्ताणः प्राटयुद्ाणवि एृत्त भवह । 
(ग) षा री प० १६५ : सह ्ुल्टक-्न्यमाववाङयं वर्तत त व्यक्ा-रन्यमावदरद्धास्तेपा सघुल्टकव्यक्ताना, सपाखदरदधानाम्‌ । 
>--हा० टी प~ १६५६६ : अखगढा देवविराघनापरित्यागेन जस्फुटिवा सर्यचिराधनापरित्यागेन । 
३--अ० चु : खण्डा" विकटा, फुरटा-णटा, अकारेण पटितष्टो उमयमणुसरति -. अहवा विकटमेव गययदुख्ल । । य 
~ वित्थारणे अटरारस १. 
-(क) ज चूर ˆ निग्गथोमाचातो भस्सति, एुतस्म षेव अत्वस्स चित्यारणे हमा निन्वच्ती-"नद्रारस यणा गहा । शटा {त 


विवरणत्यमिमा निन्नुतच्ती-“वयद्क्क कायद्टस्क” गाष्टा 1 । ष 
(ख) जि< चूर षर २१६ : निर्गन्यमावानो नएण (स्स) ति, एस चेव अत्यो छफामियनिञ्छुचीएु भपणति श भट्टार व 
॥२६€॥ गाया माणियच्वा, कयराणि पुण अद्रारस उणाद ? एत्य माप छचफासियनिज्वत्तीए मयणद~-'वपटक्क कावद । 


महायारकहा (महाचारकथा) ३३५ अध्ययन ६ : शखोक ८-११ टि० १५-१७ 


दोनो चूर्णियौँ मे !गिहिणिसेज्जा' एे्ा पाठ है जवरकि टीका में केवल "निसेज्ना' दी है । 


कु प्राचीन त्रदरशो म शनियुक्तिगायेयम्‌ः लिखकर यह श्लोक उद्धुत किया हुच्रा मिला दै] सभव है पहले इस सकेतके साय 
लिखा जाता था श्रौर वाद में मष्ट सकेत छुट गया श्मौर वह मूलकेसूप मे लिखा जाने लगा । 


वादिवेताल शान्तिसूरि ने इस शलोक को शय्यमव की रचना के रूप मेँ उद्धृत कयि ६१ । 
समवायाज्ध (१८) मं यह सूत्र इस प्रकारैः 


“समणाण निग्गथाण सखुद्य-विग्रत्ताण श्रहटारस ठाणा प० त० वयच्छक्क ६, कायद्क्क १२, ्रकप्पो १३, गिहिभायण १४। 
'पलियक १५, निसिञ्जा १६ य, सिणाण १७ सोमवज्जण” || 


श्खोक ८: 
११५, घर्ष सरूपसे ( निडणं ग ) : 


च्रगस्त्य वचरि के श्रनुसार निउणः शब्द दिष्टाः का क्रिया विशेपण हैर । लिनदास वूर्णिं ग्रौर टीकाकार फे श्रनुसार वह "त्रहिंसाः 
-फा विशेषण रै | 


श्टोक & : 
१६, जान या अजान मे ( ते जाणमजाणं बाग); 


हिसा दो प्रकार से होती है--जानमे या च्रनानमें। नान वृक्षकर हिसा करने वालों मे राग-देप की प्रवृ स्पष्ट होती है श्रौर 
अजान मेँ दिस करने वालों मे च्रनुपयोग या प्रमाद होवा ६४। 


श्खोक १९१: 
१७, क्रोध से ( कोहा ख ) : 


मृपावाद के छ. कारण ह-- क्रोध, मान, माया, लोभ, भय ग्रौर हास्य । दूसरे महाव्रत मे क्रोध, लोभ, हास्यः श्रौर भय इन चारौं 


का निदेश दै“ | यहाँ क्रोध श्रौर भय इन दौ कारणों का उल्लेख है । चर्णि रौर टीका ने इनको सफितिक मानकर समी कारणों को समक 
लेने का सकफेत दिया दै । 





१--उत्त° ब्रु° च० एू० २० : शय्यम्भवप्रणीताचारकथायामपि ““वयछस्ककायछक्क" मित्यादिनाऽऽचारप्रकरमेऽप्यनाचारवचनम्‌ । 
२० चू : निषुण-सन्वपाकार सन्वसत्तगता इति । 
र-(क) जि० चू० प° २१७ - “निउणा' नाम सज्वजीवाण, सव्व वाहि अणववाएण, जे ण उदेसियादीणि भुजंति ते तदैव हिता भवन्ति, 
जीवाजीवेदि सजमोत्ति सन्वजीवेख अविसेसेण सजमो जम्हा अमो अदिसा जिणसासणे निउणा, ण अण्णत्य । 
(ख) हा० टी ° प० १६६ : निपुणा भआधाक्मायपरिभोगत कृतकारितादिपरिहारेण सुक्मा 1 
ध-(क) जि० चू प्र २१७ : (जाणमाणोः नाम जेसि चितेडण रागदोसाभिभरूमो घाणुद्‌, जनाणमाणो नाम जपदुस्समाणो अणुवमोगेणं 
हंदियादणावी पमातेण घातयति 1 
(ख) हा० टी० प० १६६ : तानू जानन्‌ रागायमिमूतो न्यापादनलुध्या जजानन्वा प्रमादपारवन्ग्येण । 
‰--जि० चूर एू० २१८ : कोहगहणेण माणमायारोभावि गदिया । 


दसवेभाखियं (दशवेकाछिक) २३६. अध्ययन ६ : श्छोक ११-१३ टि० १८.२० 


?- क्रोध-दठुक मृयावाद : जैसे--तू दास ह इम यकार कहना । 

२ मान-देतुक मरपावाद : जसे--श्रवहूभूत होते ए भी अपने को वहते कहना । 

३. माया-हेतक श्रपावादे : जैसे मित्तायनसे जी चुगाने के लिरपैरमे पीडा यो कटना। 

४ लवौम-दतुक मृपावाद जेसे- सरस भोजन फी प्रापि टत देख एषणीय नीरस को ग्रनेपणीय कहना | 
४ भय-देठुक गरपाकाद : चैसे--दोप सेवन कर प्रायश्चित्ते भयते चते स्वीकृत न करना | 

६ हास्य-देतुक् मूपावाद : कुवूहलवश योलना१ । 


१८. पीडाकारक सत्य ओर असत्य न बोकते ( सगं न यसं वया ग ) : 


"हिकः शब्द्‌ कै द्वारा पर प्रीड़ाकारी सत्य वचन वौटने का निप्रेष शरीर "मपाः शब्द केँ दारो सय प्रकारके मृपागादका निपेध 
किया गया ६२ । 


श्खोक ९२ : 
१६. सव साधुओं दारा गहित हे ८ सव्यषाहूर्हि गरदिय ख ) ; 


सरपागाद्‌ सवे साधु दारा गर्हित ह| इसके समर्थन मे चूरिकारने लिखा ई किवौद्ध दि साधु मी सृपावाद्‌ कौ गहा मर्त 
हे । उनके पच रिक्ता पदों मे शपावाद्‌-परिहार' कौ अधिक महत्पू्णं माना गया है | इसका महत्व इसलिए ‡ कि दुक स्याराधना 
फे विना शेप यिक्ता-पदों की श्राराधना सभव नही होती । 

एक भावक था | उसने मृषावाद को छोड चार श्रणुत्त ग्रहण किए, मृषावाद का परित्याग नष किया । दुदु ममय परह्यात्‌ 
षह एक एक केर सभी तरत तोद्रेते लगा | एके वार उतक्षे मिश्च ने कदा तुम ततो को क्यों तोड़े टौ 2” ऽसमे छत्तर दिया-"नष्ट मौ, 
म व्रतोकाक्हां तीदृता हँ मित्रने कहा--न्तुम सरुठ वोलते षहो | उसने कहा--^भने मृट बोलने फा स्यागक्व पिया 
था ४? सत्य-शिक्ताप्रद फे ग्रमाव मे उसने खारे रतं तोड़ डेः | 


श्लोक १३ ` 


२०. सजीव या निर्जीव ( चित्तमंतमचित्तं क ) : 
जिसमे जान, दर्शन स्वभाव बाली चेतना हो उमे “चित्तान्‌ रौर चेतना-रदिव कौ रचित" कहते टं | द्विपद, तुष्य पीर 


{-- श्ट री० १० १६७: क्रोधाद्वा त्व दास इत्यादि, 'एुकप्रहणे तज्जातीयग्रहणः मिति मानाद्वा मगध एवा यदुत इत्यादि 
मायातो भिक्वादनपरिजिद्ीर्पया पादपीढा ममेत्यादि लोभाच्छोमनतरान्नराभे सति प्रान्वस्यपणीयन्वेऽप्यनेपगीयनिदमिस्यादि, 
यदि चा “मयाव्‌ः किच्विद्िवयथ छृत्वा प्रायत्वित्तमयान्न कृतमित्याद्वि, एव हास्यादिप्वपि वाच्यम्‌ । 

२--८क) भ० चू० : हिसग जं सश्चमवि पीठाकारि, युसा-वितष्ट, तप्ुमय ण चूया । | 

(ख) जि च पर टः 'हिसग' नाम ऊेण सन्वेण मगियण पीटा उष्य त दिग" ""““ "ण पस्पामिचि, स्परे स्रं शपि, भरि 
ष्च न त्यवचन सत्यमतव्यव्चन न ष्व, यदू भूतषितमत्यन्त तत्सत्यमितर शपा 1 । 

३--(फ) जिर बृ® ० श्श्टः्जोसो मुसावामो, एम सव्वलाृषटि गर्भो सक्रादिगोऽवि युावादं गरषटति, वत्य सका न 
सिक्यावयाणे सुखावाभो भारियतसोत्ति, एत्थ उद्ाष्टरण एगेण उवाद सुसावायव्वाणि तारि सिम्ख्ावयामि गदियामि, स 
सो ताणि मविरमास्च्ये, अगणेय य भणिमो, जहा--कमियाणि मलसि { ठनो सो अण्द--मिच्छा, ण्ठ रम्ामि णमु 
सुसायायस्स पथचक्खायं, तेनिपि सन्वाष्ियया णिच्छिता, एतेण कारणेग तेसिपि युसावामो शुने सन्यमिक्मापदरदवे । 

(ख) ्ा० री प= १६० : सरयस्मिन्नेव सर्वमाघ्मि गर्धित" निन्दित, सर्वबतापकारित्वाव्‌ प्रविजातापाडनाव्‌ 


महायारकहा ( महाचारकथा ) ३३७ अध्ययन ६ : श्लोक १३, १५. टि० २१-२४ 
पद ये “चित्तवान्‌' रीर दिरण्य श्रादि श्रव्वित्त द | 
२१. अल्य या बहुत ८ अप्प" * "““ "वहं ल ) : 


अल्प शरीर वहत फे प्रमाण श्रौर मूल्य की दृष्टि से चार विकल्प बनते हं : 

(१) प्रमाण से च्रल्प मूल्य से वहूत | 

(२) प्रमाण से वहुत मूल्य से ग्रल्प। 

(३) प्रमाण से श्रह्प मूल्य से ्रल्प। 

(४ ) श्रमाण से वहत मूल्य से वहत | 

मुनि इनमे से किसी भी विकल्प वाली वस्तु को स्वामी की आन्ञा लिए विना ग्रहण न करर | 


२२, दन्त-शोधन (दंतसोहणं ग ) : 


चरक मे दन्तशोधनः को दन्तपवन गओरौर दन्तविशोधन कहा है> | वृद्ध वाघ्नट ने इसे दन्तधावन कहा टै* | मिल्िन्द पच्छ में 
इसफे स्थान में दन्तपोण त्रौर दशवैकालिक के तीसरे अध्ययन में दन्तवण का प्रयोग हूश्राहै। 


-श्टोक १५ : 
२३, घोर (घोरं क): 


घोर का त्रं भयानकम या रौद्र है। श्रव्रह्यचारी के मन में दया का भाव नहीं रहता | अव्रह्मचयं मे प्रवृत्त मनुष्य के लि णेसा 
कोई मी कार्य नहीं होता जिसे वहन कह सफेया कर सके) त्र्थात्‌ श्रव्रह्चारी यद्र वन जाता है} इसीलिए त््रहाचर्यको श्योर 
कष्टा गया दै\ | 


८ 


२४. प्रमाद्‌-जनक ( पमायं ख ) : 


ग्रवरह्मचयं इन्द्रिय का प्रमाद ६० | श्रव्रहमचयं से मनुष्य प्रमत्त हो जाता है| यह सव प्रमादो कामूल टै) इसमे श्रासक्त 
मनुष्य का सारा श्राचार च्रौर क्रिया-कलाप प्रमादमयया भूर्लो से परिपूर्ण वन जाता । इसलिए अव्रहाचयं को श्रमादः कहा 
गया ह° | 


१--जि° च्‌० पू २१८-१६ : चित्त नाम चेतणा भगणद, सा च चेतणा जस्स अत्थि तं चित्तमंतं भण्णद्‌ तं दुपयं चप्यं अपय वा होना, 
"अचित्त नास दहिररणादि । 

२--जि० चृ० प° २१६ : अप्पं नाम पमाणभो सुगो य, वहुमवि पमाणम सुदछमो य 1 

रे--च० सूत्र ज० ५.७१-७२ 

--च० पूर्वभाग प° ४६1 

५-अ० चू०: घोर भयाणग 1 

६-(क) जि० च्‌ प° २१६ : घोर नाम निरणुक्ोख, क्ट १, जवंभपवत्तो हिं ण किचि तं अकिच्चं जं सो न भणट्‌ । 
ख) ह्ा० दी= प० १६८ : '्वोर' रौद्र रौदरायुष्डानदेतुत्वाव्‌ ! 

७-अ० चू° : स एवदंदियप्पमातो 1 

(क) जि° च्‌ ९० २१९ : जम्दा पुतेण पमत्तो सति सतो पमादं मण, त च सन्वपमादाण जादी, महवा सव्वं चरणकरणं तमि 

व्माणे पमादेतित्ति ! 
(ख) ्टा० टी० प० १६८ : श्रमार्दः प्रमादवत्‌ सर्वप्रमादमुख्त्वाव्‌। 
858 


दसवेआखियं (दरवैकालिक) ३३८ अध्ययन ६ : श्लोक १५.१७ टि० २५.२९ 
२५, धृणा प्राप्न कराने वाला है ( दुरहिष्टियं ष ) 


तरत्रदचय रणा प्राप कराने वाला होता टै इमलिएट से दुरधिष्ठितः कहा गया है | श्रगसतय चपि फे श्यनुनार शमय 

जगु पि ।१।४-1 

गु पस जनौ के दारा अ्रभिष्ठिठि-- राभि ६२। इसका वूसरा श्रयं यह हो सकता है कि श्राय, जन्म-मरण की नन्त परगा मरा 
टेठ है-- यद जानने वाले के लिए वह खद्टजतया, सेवनीय नही होता । इसलिए उसे खयति फे लिए 'ुरावप्ठतः कषा गया । 


२६. चसरि-भंग के स्थान से वचने पाङ ( मेयाययणवन्जिणो ष ) : 


चरित्-भेद का प्रायतन ( स्यान ) भेयुन ६ । इसका वर्जन करने बाले 'भेदायठनवजां' कलाति ६४ । 


श्छोक १६ : 
२७, मूल ( मूलं क ) : 
मूलः वीन श्रौर प्रतिष्ठान~-ये एकार्यक शब्द है" । 
श्खोक १७ : 
२८, विडलवण ८ विडं र ) : 
यह कृत्रिम लवण गोमू श्रादि मे पकाकर यार किया जाता है | श्रतः यह प्रासुक ही हेवा ६९ | 
२६. साघ्रुद्र-लवण ( उन्भेदमं क ) : 
छद्‌ूभिज लवण दो प्रकार का होता ६- 
(१) समुद्र फे पानी से वनाया जाने बालता | 
(२) खानों से निकलने षाला। 
यष्टा षापुद्रिक छवण का ग्रहण किया है । यष त्रप्ा्ुक हौचा है° | 


१--जि° चू° ० २१६ : दुरदिद्धिय नाम दुयुण्छं पावद तमदिष्धियतोत्ति दुरहिष्धिय । 
र--ज० चू० : दुरषटिद्धिय' दुगं छियाधिद्धित् । 
३--ष्टा० टी° प० १६८ ` दुराधयः दुस्सेवं विदितजिनवखनेनानन्तससारषतुत्वाव्‌ } 
४-(क) जि० चृ० प° २१६ : भिनद जेण चरित्तपाखी सो मेदो तस्स भेदस्स पसूवी भायतण मेद्ुणंति, घ मेदायतणं षन्जति । 
(र) ्ा० दी० पर १६८ ˆ भेद --चारित्रमेदृस्तदायतन--तत्स्यानमिदमेवोक्षन्यायाचदरर्भिन -चारि्राविच्रारमीरएव 1 
५--्जिर च~ णर >१६ मूर नाम यीयति वा पदट्ाणति वा मूरति घा एगहा 1 
६--(क) ज० चु ; “विड” अ पागजात त पाणं । 
(ख) जि चू= धर २२० : भिक (2) गोमुचादीहि पविडण करित्तिमं फीरद ... जवा निरगहणेण फाषएटगलोणम्स गणं कय । 
(ग) दा टी° प १६८: शविः गोमूघ्रादिपष्वम्‌ । 
८--{क) धर चू : ध्टक्मेषटमं' सायुदो वि स्वण्रागारेष समुप्यज्यति त अपाड़ग । 
(ख) ह° री< परः १६८ : “उयूमेय' सायुदटरादि 1 
(ग) जि चर णर २०० - उग्भेदमरग्णेण मामुदादीण गणं कय । 


महायारकहा ( महाचारकथा ) ३३६ अध्ययन ६ : श्छोक १७-१८ टि० ३०-३३ 
३०, द्रव-गृड ( फ़ाणियं ख ) 


अगस्त्यसिष् ने "फाणितः का श्रथ दज्लु-विकार शरीर हरिमद्र ने द्वग किया ६१ । 
भावधरकाश के श्रनुसार कुछ गाढ़ ओर बहुत वरल एसे पकाए हुए ईख के रस को “काणितः कहा जावा दै२ | 


३१, संग्रह ( सन्निर्हि ग): 


लवण त्रादि वस्तुत्रों का खम्रह करना, उन्दँ ्रपने पास रखना या रात को रखना “सन्निधिः कहलाता 8 | जो लवण श्रादि द्रव्य 
-न्विरकाल तक रखे जा सकते ह छन्द च्रविनाशी द्रव्य श्रौर जो दूष, दही थोडे समय तक टिकते है छन्द विनाशी द्रव्य कहा जाता है| 


-यहाँ विनाशी द्रव्यो के सग्रह को (सन्निधिः कहा दै* | निशीथ-चूर फे त्रनुसार विनाशी द्रव्य फे संग्रह को सन्निधिः न्नौर श्रविनाशी 
दव्य फे सग्रह को सथ्य कहा जाता है ५ 


शोक ५: 
२२ श्टोक १८ ; 


न्यवहार भाष्य की टीका मेँ ्राचायं मलयगिरि ने इस श्लोक फे स्थान पर दशवैकालिक का उल्लेख करते हुए चो श्लोक उद्धव 
-किया है, उसके प्रथम त्तीन चरण इसे स्व॑था मिन्न है 1 
वह इस प्रकार है--“धयत्‌ दशवेका लिके उक्तमशन पानं खादिमं तथा सचयं न कुर्यात्‌ तथा च तद्गरन्थः-- 


रसश पाणग चेव, खाईमं सामं तदा| 
जे भिक्खू सन्नि दुज्जा, गिदी प्बेद्रए न से |” ( व्य० उ० ५ गा० ११४ ) 


२३, प्रभाव (अणुफासो » ) ; 


श्रगस्त्यसिह स्थविर ने “चनुस्पर्श” का अथं अनुसरण या श्रनुगमन किया है९ शरीर जिनदास महत्तर ने श्नुभाव-सामथ्यं या प्रमाव 
किया दै | 





१-(क) अ० चू : "फाणितः उच्छुविकारो । 
(ख) हा० टी० प० १६८ : फाणित द्रवगुदु. } 
स-शा० नि° भू० प° १०८४ : इक्षोरसस्तु यः पक्वः किंचिदूगाटोवटुद्रव. । 
स एवेक्षुविकारेषु ख्यातः फाणितसक्तया ॥ 
३-(क) जि० चू= ० २२० : सन्निधिः नाम एतेसि दन्वाण जा परिवासणा सा सन्निधी भर्णति । 
(ख) हा टी प० १६८ : सनिधि कर्वन्ति" पयुपितं स्थापयन्ति ! 
४--जि० चूर पर= २२० : पुत्ताणि अविणासिद्न्बाणि न कप्पति, किमग घुण रसादीणि विणासिद्व्वाणित्ति १ एवमादि सयिणधि न ते 
साधवो भगवन्तो णाययुत्तस्स यणे रया इच्छंति । 
५--नि० चू० उ ° ८. स= १७. नू० : सन्निदी णाम दधिखीरादि ज विणासि दुव्वं, ज शण घयतेल्र-चत्य-पत्त-गुट-खंट-सक्करादयं 
भविणासि दृव्व, चिरमपि जच्छद ण विणस्सदह, सो सचतो । 
६-अ> चू० : अणुसरणसणुगमो जणुफासो । 
७--जि° चू० ० २२० : अणुफासो नाम अणुभादो अम्गति } 


दस्वेआचियं दवेकालिक) २४० अध्ययन ६ : श्छोक १८-१६ टि० ३४.२८ 
२४. म मानता ह (मन्नेष); । 


ध पद करिया £ । श्रनि स्वर क श्लु इतका कत शम्बर ह" | भिदा महत क ्रुखार शखका करता वकर 
है । हरिमद्र खटी के श्रभिमत में पराकृत-श्चैली फे अनुसार इसका पुष परिवर्तन होता ६० | 


२५. ( अन्नग्ररामपि ख ) : 


चूणिकार के श्रानुसार यह खामान्य निरदेण है इसलिए इसका लिङ्ग नपसक ४ । हरिभद्र सुरी ने इते सन्निधि फा विेयण माना 
६५ । किन्तु सन्नपि" पुलिद्ध-णब्द्‌ ई इसलिए यह चिन्तनीय है] 


२६. ( धिया ५ ) ‡ 


श्रगस््यिह स्थविरने सियाको क्रिया मानाहै९| जिनदाम महत्तर श्रौर हरिद्र सरो ने पिया! का घ्र्थ कदाचित्‌ 
किया ६५ । 


२७. ८ सन्निहीफामे ग ) : 


चकारौ ने सन्निधिकामः यह एक शब्द माना है< { टीकाकार ने कमेः को करिया माना दै । उनके श्चनुसार "एन्निहिं फमेः 
ेखा पाठ वनता ६९ 


1 


श्लोक १६ : 
३८. संयम्‌ ओर रज्जा की रक्षा के किए ( संजमलब्जडा ग ) : 


यदं वस्व, पार, कम्वल श्रौर पाद-प्रोज्छन रखने क दो प्रयोजन वतलाए्‌ गए ई-- 

(१) सयम के निमित्त । 

(२) लज्जा फे निमित्त। 
शीतकाल मे शीत से पीद्धित हकर मुनि श्रि नैवन न करे, उसके लिए वतस्प रखने का विधान कियागयादै। 
पाच्च के तरभाव मे ससक्त च्रौर परिशि1टन दौप उत्पन्न होते हं इसलिए पराध रखने का विधान किया गया है । 


१-भ° चू€ : सणग पिता गणहरो सय घा जत्या जप्यणो जभिप्पायमाष्ट-मरणे-एव जाणामि } 
>--जि० च> प° >>० मन्ने णाम तित्यकरो घा एवमा । 
३--ष्टा दी प १६८ : "मन्ये मन्यन्ते, प्राङरृतगेख्या एकवचनम्‌, एवमादहुस्वीर्यक्रगणयराः ॥ 
९--(फ) अ० चू : अएणतरामित्ति--विटातीण किचि जहा भणं निदिसति । 

(प) नि० च्‌० पर २२० : अन्नतर्‌ णाम विरुतुपत्तिमारमेत्तमवि, अष्ट्वा अन्नयरं मस्रणादी । 
दहा री० प० १६८ : 'अन्यतरामपि स्तोकामपि । 
६--भ< चूर : *सियादिति भव्‌ भवेज' ! 
८-(क) जिर च> पू २२८ ˆ “सिया कदापि 

(प) हा० ठी< पर १६८ : ध्यः स्यात्‌ यः फदाचित्‌ } 
(क) ज= चरू : सगिणधी मणितो, त कानयतीति-सपिणधी-कामो । 

व) जि चु प २२० : सगिगदि कामयतीति सन्निदिकामी । 
६--ष्ा० री प० १६८ : “अन्यतरामपि' स्वोकामपि चव स्याच्‌ य कटाचित्सनिधि कामयत" चेव । 
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पानी के नीव की रक्ता के लिए कम्बल (वर्पाकल्प) रखने का विधान किया गया है ) 
ठ लज्जा के निमित्त ध्चोलपटकः रने का विधान ह । 
2 व्याख्याका्यो ने सयम श्रौर लञ्जाको अ्रभिन्न भी माना६। वहाँ श्ंयम की र्ता के लिणएः--यह एक दही प्रयोजन फलित 
होता दै१। 


३९. रखते ओर उनका उपयोग करते रै ८ धारंति परिहरति ष) : ` नि 


॥। 


॥ 1 


प्रसोजन हौने पर इसका मे उपयोग करगा--इस दृष्टि से रखना "धारणः कहलाता ह श्रौर वस्र श्रादिका स्वथं परिभौग करना 
रिदरणः कहलाता ६ै* | -यह सामयिक धातुका प्रयोगदै) इस धातुका लौकिक श्रथ छोडना होतार रौर सामयिक अथं ह 
पहनना | 


श्खोक २०: 


७०, महावीर ने ८ नाययुत्तेण ख ) : 


मगवान्‌ महावीर का एक नाम नाययुत्त--ज्ञातपुत्र भी ६ । यह नाम पिघरवंश से संबन्धित दै । भगवान्‌ के लिए क्ञात; शरातङ्कल- 
निवृ त श्रौर क्ञातकुलचन्द्र श्रादि विशेषण भी प्रयुक्त हुए ई | भगवान्‌ के पिता सिद्धाथं को श्नातक्रल निवर्त नाम से सम्बोधित किया 
गया दै) इससे स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के कुल का नाम श्ञातः धा। श्रगस्त्यसिह स्थविर रौर जिनदास महत्तर के श्रनुसार “नाठ 
पषत्नियो का एक कुल या जाति है। श्ञातः' शब्द से वे श्ञातकुल-उलयन्न सिद्धाय का रहण करते ह रौर श्लातपुघ्र' से मगवान्‌ का५। 

च्राचाराङ्ग ( २.१५ ) मे भगवान्‌ के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया है । भगवान्‌ इच्ताकुवश में उत्पन्न हृष थे यह मी माना 
जाता १५ भगवान्‌ ऋषम इच्छराकुवशी श्रौर काश्यपगो्ी ये! इसलिए वे श्रादि-काश्यप कहलाते ह । मगवान्‌ महावीर भी 
इष्तवाकुवंशी त्रौर काश्यपगोत्री ये | ज्ञात या ज्ञात काश्यपगोच्रियौँ का ्रवान्तर भेद रहा हौगा ] 

हरिमिद्रसूरि ने श्लातः का त्रथं उदार्ञ्निय सिद्धाथं कियारहै९ 1 वौद्ध-साहित्य मे मगवान्‌ कै लिए धना तपुत्त' शब्द का श्रनेक 
स्थर्लौ मे प्रयोग हुत्रा दै । प्रो ० वसन्तकुमार च्रोपाध्याय ने लिखा है कि लिच्छविर्यो की एक शाखा या वंश का नाम नायः (नात) 


१-(क) जि चू० पर २२९१: एतेसि वत्यादीणं ज घारण तमवि, संजमनिमित्तं वा वत्थस्स गहणं कीरद, मा तस्स जमाव अग्गिसेवणादि 
दोसा भविस्संति, पाताभावेऽवि ससत्तपरिसाढणादी दोसा मविस्संति, कम्वर वासकप्पादी तं उदगादिरक्खणटा चेप्पति, 
लानिभित्त चोरुपट्को चेष्यति, अहवा संजमो चेव रजा, भणित च--“ृह तो रुजा नाम रामतो मगणद, सनममंतोत्ति युं 
भवतिः, एताणि वत्थादीणि संजमरुनटहा 1 

(ख) हटा टी° प० १६६ : 'सयमसख्नार्थ' मिति संयमार्थ पाव्रादि, तद्व यतिरेकेण शुरूपमात्रेण गृष्स्थभाजने सत्ति संयमपाट्नाभावात्‌, 
रजार्थ वस्त्र, तद्र यतिरेकैणाञ्गनादौ विशिष्ट श्रुतपरिणत्यादिरहितस्य निर्टन्तोपपततेः, मयवा सयम पूव म्ना तदर्थ सर्वमेतद्‌- 
वस्त्रादि धारयंति ! 

२--जि० चू० पर २२१ : तत्य धारणा णाम संपयोभणत्यं धारिन्‌, जहा उप्रणे पयोयणे एतं परिमुजिस्सासित्ति, एसा धारणा, परिहरणा 

नाम जा सयं चत्थादी परिभुजद सा परि्रणा भगणद । 

३--दा० टी० प० १६६ : "परिहरन्ति च--परिथुञ्चते चः! 

४-(क) अ० च्‌ : णायज्ुरप्पभूयसिद्धत्थखत्तियदतेण 1 

(ख) जि० चू९ प° २२१ : णाया नाम खत्तियाणं जातिवितेसो, ठम्मि संमरूमओ सिद्रत्यो, तस्स पुत्तो णायपुत्तो । 

४--अ० चि० १.२५ : च्चवाङ्कुरुखम्भूताः स्यादुद्राविगतिरर्हताम्‌ 1 

६--हा० दी ० प० १६६ : ्षात--उदारक्षच्रियः सिद्धार्थः तत्मुत्रेण । 

७-(क) म ° नि० १.२.४; २ १.४। 

(ख) स० नि० २.१.९1 
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था। नायः शब्द का छ्र्यं समवतः शाति ( राजा फे शातिजन ) है" | 
श्वेताम्बर श्रक् छागमों मे “नाय घम्म काः एक श्रागम है। यदं नाय" न्द भगवान्‌ के नामका सूचक ट| दिगम्बर 
~ ६ धम्मकहा र ॥ 
परम्परा मे (नाय घम्मकंहाः को नाय धम-कया' कहा गया ६९ | महाकवि धनञ्जय ने भगवान्‌ का वश नाय' माना ै। एठलिए 
| । 
भगवान्‌ फो शनायान्वयः नाम से सवोधित्त किया है | नाथ नाययाननावकादी श्रपभ्रश स्प प्रतीत होवा १। । 


४९, वस्र आदि को परिग्रह नदीं कहा है (न सो परिग्गरो बु्तो * ) ; 


मुनि फे बरस फे सम्बन्ध मे दो परम्परा ह । पहली परम्परा सुनि को वस्त्र धारण करने का निपेध करती है श्नीर टूषरी एका 
विधान । १६ के अनुयायी श्रपने को दिगम्बर कहते है शरीर दरी के श्ननुयायी श्वेताम्बर । दिगम्बर शरीर श्वेताम्बः ये दीनो 
शब्द श्रशास्त्रीय टं जवकि दोर्नो के विचार शास्वर-सम्मत ह । भाषा शरीर रचना शैली फी टष्टिसे यह्‌ म्प 
मेन-साहित्य में श्राचाराज्ग ( प्रयम श्रुतस्कन्ध ) प्राचीनठम श्रागम ै। उसमे मुनि को एक वस्त व) व ५ 
४ । श्रन्य श्रागमो मं सुनि की श्रचेल श्रीर सचेल दोनों श्रवस्थाश्रो का उल्लेख मिलता ६५ , जिनकल्पी पुनि फे लिए शीव श्तु पीर 
जाने पर श्रचेल रहने का मी विधान है| वास्तव में वस्र रखना यान रखना कोद विवाद फा चिपय नह| प्रिस्थिति-मेदतते 
सचेलता शरीर श्वचेलता दोनों श्रनुशात ह । श्रचेल फो उत्कर्र-भाव प्रौर सचेल को द्मपकप॑-माव नही लाना चाहिए श्चौर न श्चापत मे 
एक दूसरे की शरवज्ञा करनी चाहिए-- 
जोऽवि दुवत्थतिषत्यो, एगेण अचेखगो व संथरई । 
ण हुते ्टीरंति परं, सव्वेऽपि य ते जिणाणाए ॥(१॥ 
जे खट्ट विसरिसकप्पा, संघयणधिदयादिकारणं पष्प | 
णऽवमन्तद्‌ ण य दह्यीण), अप्पाणं मन्न वर्हि ॥२॥ 
सव्वेऽचि जिणाणाए, जावि कम्मखवणअहाए । 
विष्टरंति उञ्जया खलु, सम्मं अभिजाणहे एवं ।1३॥ (भावा० व° १.६.३. सु° १८२) 
षन गाथाग्रौ मे समन्वय की भापा का ज्वलन्त रूप है । श्राचार्यं उमास्वाति ( या उमास्वामी ) फो दोनो सम्प्रदाय ्पना-श्रपना 
प्राचार्य मान र्दे ह। उन्दोनि धर्म-देह रकता के निमित्त श्रनुजात पिण्ड, शय्या श्रादि फे साथ वस्त्रैपणा का उल्लेम किया १*। तया 


१० भा० वर्प २ अद्ध १४ १५ पर० २७६ : जेकोवी ने “नायः शष्द्‌ का सस्कृत प्रतियब्द्‌ श्नाप्रिक' व्यवहार किया ै। परन्तु धर 
निर्णय की चेष्टा नटीं की रै। सुमे णसा छ्गठा है कि जिम वदा की त्रया कन्या का राजऊन्या या राजधुच्रके साय विगाहते 
सकता था उसी चश को स्तातिवि' कष्टा गया रै । 

२--ज० ध० भाग १ प १२५ - णाह धम्मकष्टा णाम भग तित्ययराण धम्मकष्टाण सरव वण्णेदि । 

३--घ> ना० १९५ : सन्मतिर्महतिर्वीरे मदयावीरोऽन्त्यकाण्यप" । 

नायान्वयो वर्धमानो यत्तीर्यमिष्ट साम्प्रतम्‌ ॥ 
--भाचा० > ५१.३६४ : जे निर्गमे तस्गे जुगव यर्व अप्पायके धिरसघयणे से एग धत्य धारिना नो यीयं । 


--उत्त० >.९२ 
एरगयाऽचख एद्‌ सवेटे आवि एगया । 


एय धम्महिय नया नाणी नो परिव ॥ 
-आचा० १७४२०९६ : उ्रादफन खलु हेमते गिम्हे पटियन्ने ज्ापरिननन्नादइ चल्थाद्र॒ परिषटरविला, सदुवा मतरत्तरे सुया भोनचषर 
अदरुवा एगमादे अदुवा अचय 1 
ध--प्र° प्रर १३८; 
पिद गम्या वस्यीपगादि पाटीपगादि यघ्वान्यत्‌ । 
कल्प्याकर्त्य सद्धमटेहरक्नानिमिचोक्म्‌ ॥ 
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कल्प्याकल्प्य की समीक्ञा मँ भी वस्त्र का उल्लेख किया ३१ | इसी प्रकार एषणा-समिति की व्यायामं वस्त का उल्लेख द° । स्थानाङ्ख 
मे पच कारणों से श्रचेलता को प्रशस्त ववलाया है। वहाँ चौथे कारणको तप श्रौर पौचवं कारण को महान्‌ इन्दरिय-निग्रह्‌ कहा 
है | संप में यही पर्याप्त होगा कि अवस्था-मेद के ्रनुमार श्रचेल्ता श्रीर सचेलता "दोनों विदित ई। परिग्रह का प्रश्न शेष रहता 
है। शन्दकीच्ष्टि से विचार कियाजाषएतो लेना मात्र परिग्रह है) स्थानाङ्क मे परिह के तीन प्रकार वत्तलाए्‌ ई--श्षरीर, कमं- 
पुदृगल शरीर भाण्डोपकरण* । बन्धन कौ दष्ट से विचार करने पर परिग्रह की परिभाषा मूर्च्छा है 1 सत्कार ने इसे वहती स्पष्ट शन्दौँ 
मे प्रस्तुत फिया है| जीवन-यापन के लिए श्रावरश्यक वस्त्र, पात्र श्रादि रखे जाते वे संयम-साधना मे उपकारी ्टोते ह इसलिए 
-धर्मोपकरण कहलाते ई । वे पररह नदीं | उनके धारण करनेका हठ मूच्छांनद्टीदहै। सूत्रकारने उनके रखने फे दो प्रयोजन 
वतलाए ईै--खंयम श्रीर लजा } स्थानाङ्ग मँ प्रयोजन का विस्तार भिलता ६ै। उसफे अनुसार बस्त्र-धारण कै तीन प्रयोजन ई-लना, 
-जुगुप्सा-निवारण श्रौर परीषह--शीत, उष्ण श्रौर मच्छर आदि से वचाव करना५ ] प्रष्न व्याकरण में संयम के उपग्रह तथा वातत, श्रातप, 
-द॑श शरीर मच्छर से वचने के लिए उपधि रखने का विषान किया ६६ । 


७२, महर्षिं ( गणधर ) ने ( मरेसिणा घ) : 


जिनदास महत्तर ने "महर्षि" का श्रं गणधर या मनक के पिता शय्य॑भव किया दै ज्रौर हरिमद्रदूरि ने केवल (गणधर किया ६५ । 
श्छोक २१ : 
४२, इरोक २१ 


इस श्लोक का श्रं दोनो चूर्णिकार एक प्रकार का करते ह< । त्रनुवादे उन्दी की व्याख्या के घनुसार किया गया है | रीकाकार 
काश्चर्थं इनसे भिन्नहै। वे बुद्ध का श्रथं जिन नटी, किन्तु तत्ववित्‌ साधु करते ई । वर्णिकारों ने ध्परिग्गदेः को क्रिया माना है१० | 
टीकाकार ने ्परिगगदेः को सप्तमी विभक्ति मानादहै११| सर्व का श्रं च्णिमें श्रतीत-ग्रनागत-काल श्रौर स्वं भूमि क्रिया 


१--प्र प्र° १४५ ५ 
किचिच्छुद्धं कल्प्यमकरप्य स्याद्कल्प्यमपि कल्प्यम्‌ 1 
पिगडः शय्या वस्त्रं पात्रं वा भेषजाय वा॥ 
२--त० भा० & ५ : अन्नपानरजोष्टरणपात्रचीवरादीनां धर्मसाधनानामाश्रयल्य च उद्गमोत्पादनेपणादोपवर्जनम्‌--एपणा-समिति। 
३--स्था० ५.२.४५५ : पचदहि उण अचेरुए पसत्ये मवति, तज्ा--अप्पा पदिरेदा, लाघविए पसत्ये, स्ये वेसासिते, तये अणुन्नाते, 
विदरे इंदियनिरगहे । 
४--स्था० २.१.१३८ : तिविहे परिग्गदे पं० त० कम्मपरिरगदे, सरीरपरिरगहे, वािरभंमत्तपरिर्गदे 1 
५--स्था० ३.३.१७१ : तिष्ट खणे वत्थ धरेजा, तजषा दिरिपत्तिय दुगुापत्तित, परी सहवत्तियं । 
६-प्रल ( सवरदार १): पुयंपि सनमस्सं उचग्गहणटयाए वातातवदसखमसगसीयपरिरक्खणट्याएु उवगरणं रागदोसरद्ितं 
परिष्टरियन्व \ 
७--(क) जि० चू० प° २२१ : गणधरा मणगपिया चा एवमाहुः 1 
(ख) हा० टी ० प० १६६ : (महर्षिणा गणघरेण, सूत्रे सेज्जंभव आदेति । 
८--अ० चूर - सन्त्य उवधिणा सह सोपकरणा, वुद्धा-जिणा । स्वाभाविकमिद जिणलिगमितवि सन्ये चि एगदूसेण निग्गता पत्तयंुद्- 
जिणकप्पियादयोवि रयहरणमुदणत गतिणा सषहट॒संजमसारक्खणत्यै परिगगषे ण सुच्छानिमित्ते। तमि विजमाणे चि भगवतो मुच्छ 
न गस्टतीति अपरिरगष्टा! कष्ट च ते भगवतो उवकरणे सुच्छ फाषित्ति जे जयत्यञुवकरणं धार्जिनि तमि वि अष्यणो वि टेषएमि 
णाचरति ममाइत } 
६-हा० री° पर १६६ ; बुद्धा! यथावद्दिदितवस्तुततत्वाः साधवः) 
१०--जि> चू९ प २२२ : स्संरक्पण परिगदो" नाम संजमरक्यगणिमिततं परिगिण्डंति । 


१९--्ा० री० प० ९६६ : 'सरक्षणपरिय्रहः इति सरक्षणाय पणां जीवनिकायानां वस्त्रादिपरिग्रहे सत्यपि नाचरन्ति ममत्वमित्ति योग । 


4 


दसवेआजियं (दातैकालि क्र) २४४ अध्ययन ६; शोक २२९ टि० ४९.४७ 


+ { रीकाकार मै सय 
६ { रीकाकार ने सर्वे का त्रमिप्राय €च्ित छेतर शौर कालल माना ६२ | टीकफाके स्नुखार इस रलोक का प्ययं एस प्रकार हेता 
१; = गो { ॥ 
उचित केष श्र काल में श्चागमोक्त उपधि-स हित, उत्वन्न नि चद जीवनिकाय्‌ के सरन्न के लिए पर्प स्नादि का प्रिप्रहत केने परम 
उषम ममत नही क्रते ।श्रीरसोक्या१ वेच्रने देष प्रभी ममत्व नहौ कश्ते 


श्खोक २२: 


४४. आस्चरय हे... मित्य तपः कर्मं ( अहो निच्चं तवोकम्मं क ) ; 
लिनदापनेश्रष्टौ शब्दकेत्रीन ग्रथ किष; 


, 


। (१) दीनभाव | 
(२) विस्मय } 
(३) श्रामच्रण | 


उन शरानुमार ग्र" शब्द यहो विस्मय के रथं में प्रयुक्त टूश्रा है> | टीकाकार कामौ यष श्रमिमत १४) 

श्राये-शय्यभव या गणुधसे ने इस (नित्य तप कर्म" पर श्राव्यं अभिव्यक्त किया है५ | तप क्म फा श्रथंतपफा श्रतुष्ठान ११ | 
४५, (जायग)ः 

दोनों चृशियों मे° (जाय (या च) श्रौग टीका में "जाव? ( यावत्‌ ) पाठ मानकर व्याख्या की है< | 
६, संयम के अनुकर बृत्ति ( रज्जासमा चित्ती ग ) : 

यह्‌ यृत्ति का विशेषण ई } ञ्जा का श्रर्थं ¶ै सयम । मुनि की वृत्ति-जीयिका संयमके श्रनुरुप या श्रधिरोधी शोती ट शतिर 
छसे “ध्लज्जाममा? देहा गया ६१ । 
४७, एक वार भोजन ( एगमत्तं च भोयणं घ ) : 


्रगस्त्यिह स्यविर ने (एक-भक्त-भौोजनः फा श्रथ एक वार खाना श्रथवा रागद्वेष रहित माव से खाना किया १९ | उक्त पाम्प- 





१--जि० घू० ए २२१ : सन्येषठ मतीताणागतेख सबव्वमूमिपएरुत्ति । 
>--हा० री० प १६६ : 'सर्वच्र' उचिते क्षेत्रे काटे च 1 
३--नि० च्‌° प° २२२ ˆ अष्टो सदो तिष्ठ सत्ये वदद, तं जद्टा-दीणमावे विम्हए आमतणे, सत्य दीणमवे जहा भदो भमिति, गा 
चिम्हए अष्टो सौष्टणं एवमादौ, आमतणे जषा जगच्छ अष्टो देवदत्तात्ति एवमादि, एत्य पुण म्टो सष विम्दष दन्यो । 
४--ष्ा० टी० प ६६६ : भहो--विस्मये । 
५--भ० च्‌2 : भग्तेज्जमवो गणहरा चा एवमाष्ठ-अहो निच्च तचोकम्म । 
६-(फ) अ° व्र : (तवोकम्म' तचोकरणं 1 
(ख) जि° चू ए २२> : भिच्च नाम नियय, 'तवोकम्मः ववौ कीरमाणो 1 
(ग) हया दी प १६६ : नित्य नामापायामायेन चदन्यगुणदरदिखभगायप्रतिपात्येव ठप-कर्म--तपोऽनुष्टामम्‌ । 
७--() भ० चू< : जा इति विक्ती उटखवयणं वकारो समुच्चये । 
ख) चिन चू प्र २२२ : जाः एति मवितेखियः, शकारो प्तपिक्सय । 
<--हा० दी = प {६६ ; यापहछठमासमा । 
६-(क) अ० बू : छम्ता-पञमो 1 छलासमा सजमाणुधिरोदेण 1 र 
(ख) हा० रीर प० १६६ : छजा-खयमस्तेन समा--सदृणी हस्या > ( 
१८-अ० घूः . एगवार भोयगं एगस्स पा राग-षोय रहिमस्म भोवगः । 


महायारकहा ( महाचारकथा ) २९५ अध्ययन ६ : श्छोक २२ टि० ४७ 


रचना मँ यह प्रश्न शेष रहता है कि एक वार कव खाया जाए १ इस प्रश्न का समाघान दिवस शब्द का प्रयोग कर जिनदास महत्तर कर 
देते ६१ } टीकाकार द्रव्य-माव की योजना के साथ चूशिकार के मत्त काही समर्थन करते हं | 
कालकेदो विभाय ई--दिन श्रौर रात। राच्रि-भौजन श्वमणके लिए सर्वथा निषिद्ध है) इसीलिये इसे सतत तप कहा 
गया है | शेष रहा दिवस-मोजन । प्रश्न यष्ट दै कि दिवस-भोजन को एक-भक्त-भोजन माना जाए या दिनम एकवार खानेको १ 
चूर्णिकार श्रौर टीकाकार के ग्रमिमत से दिनम एक वार खाना एक-भक्तभोजन ह । श्राचायं चछ्केर ने भी इसका श्रथ यही 
किया ६ै- 
उदयत्थमणे काले णाली तियवञ्जियम्हि मञ्मम्हि । 
एकम्हि दुअ तिए वा सुहुत्तकाटेयभत्तं तु॥ 
( मूला चार- मूर गुणाधिकार ३५) 
“सूयं के उदय शरीर श्रस्त काल की तीन घड़ी छोडकर या मध्यकाल मे एक मृहूत्तं, दो सुहृत या तीन मुहूतं काल मँ एक वार 
मोजन करना, यह एक-भक्त-मूल मूल-गुण है ।' 
स्कन्दपुराण को मी इसका यही श्रयं मान्य है महाभारत मे वानप्रस्थ भिक्ु को एक वार भित्तालेनेवाला श्रौर एक वार 
मोजन करने वाला कहा है । मनुस्मृति ५ श्रौर वशिष्ठ स्मरति में मी एक वार फे भोनन का उल्लेख मिलता है । उत्तराध्ययन (२७.१२) 
के श्रनुसार सामान्यतः एक वार तीसरे पहर म भोजन करने का किम रहा है | पर यह विशेष प्रतिज्ञा रखने बले श्रमणो के लिएथाया 
सवके लिए इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहो मिलता । किन्तु त्रागमों के छुं अन्य स्थलों के ग्रध्ययन से पता चलता है कि यह क्तम 
सवके लिए या सव स्थितियों मे नही रहा दै। जो निग्रन्थ सू्णादय से पटले श्राहार लेकर सूर्योदय के वाद उसे खातताटै वह 
'ेवाति-क्ान्तः पान-मोजन दै । निशीथ ( १०.३१-३६ ) क “उमायवित्तीए" रौर श्रणत्थमियमणसंकप्पे इन दो शब्दों का फलित 
यह ै कि भिन्तु का भोजन-काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के वीच का कोई मी काल हो सकता है| यही प्राशय दशवैकालिक 
के निम्न श्लोक मे मिलता दै-- 
अत्थंगयम्मि आच्च, पुरत्था य अणुग्गए । 
आहार्महइयं सव्वं मनसा वि न पत्थए॥ ( ८.२८ ) 
तात्पर्य यह है कि यदि केवल तीसरे पहरमें टी भोजन करने का सावंदिक विधान होता तो सूर्योदय या सूर्यास्त दु्ाषैया 
नही--रेसी विचिकित्सा का परसग ही नही त्ता ग्रीर न भ्े्राति-क्रान्तः पान-मोजन ही होता } पर पेसी विचिकित्सा की स्थित्तिका 
मगवती, निशीथ चौर बृहत्कल्प में ल्लेख हृश्रा है । इमसे जान पढ़ता है कि मिक्तो के मोजन का समय प्रातःकाल श्रौर साय-काल 
भीरा दै। ग्रोघनियुत्ति. मे विशेष स्थिति म प्राततः, मध्याह त्रौर साय इन तीनों सम्यो मे भोजन करने की नुजा मिलती ८ | सं 
प्रकार भएक-भक्त-भोजनः के सामान्यतः एक वार का भोजन, रौर विशेष परिस्थिति में दिवस-मोजन-ये टोनों श्र्थं मान्य है| 
१--जि० चू० प° २२२ : एगस्स रागदोसरदियस्स मोजण अहवा इक्कवार दिविस मोयणंति 1 
>-हा० टी ° प० ६६ : द्रन्यत एकम्‌-एकसख्यानुगत, भावत एकं--कर्मवन्धामावाददि तीय, तद्वस एव रागादिरिषटितल्य धन्यथा 
भावत एकत्वाभावादिति । 
३--दिनार्दसमयेऽतीते, भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एक भक्तमिति भोक्त , रात्रौ तस्न कदाचन ॥ 
ध-मष्टा० णा० २४५६ : सङदन्ननिपेविता 1 
-म० सू० ६. ५५ : एककाल पवरेदूभक्षम्‌ | 
६-च० स्ट २३.१६८: ्रचर्योक्तमागंण सङृदभोजनमाचरेव्‌ । 
७--भग० ७.१ स्‌० २१ जेण निग्ययो षा निगगथी वा फारुपुखणिज्जेणं अमणवा पाणं वा खाहमं घा साहम घा अणुगए सुरि 
पदिग्यादि्ता उग्गष्‌ सूरिए आदारं आद्ारेति, एस ण गष्टणेखणा ? मरेत्नातिकते पाणमोयणे 1 


८० नि ० गा० २५० माप्य गा० १४०८१४६ 
ऽप 


दस्वेआचियं (दवेकालिक) ३४६ अध्ययन ६ : रखोक २४-३२ टि० ४८.५२ 


श्खोक २४ : 
४८, उदक से आद्र ओर बीनयुक्त भोजन (उदखव्लं चीयसंसत्तं = › : 


} ४ ५ 
उदरल्ल' फे दाग स्निग्ध श्रादि (५१३३-३ फे ) सभी शब्दो का सम्रहण किया जा खक्ता ११। 


1 ) जं ४1 ससकत =< यास्या गनो (क 
वीजः श्रीर ससक्ठ' शब्द की व्याख्या सयुक्त शरीर वियुक्त दोनो सपो म मिलती है} यौज से उक्त श्नोदन षपादि--यह सुरु 
व्याढ्या ६ । वीजः शरीर ससक्त'-क्रसी सजीव वस्तु से मिला हृश्रा कांजी त्रादि--यह शक वियुक्त ज्याख्या है | | 


४९, ( मर्ह ख) 
यह सप्तमी के स्थानम द्वितीया विमक्तिहै। 


श्खोक र्टः 
५०, (एयर); 


टीकाकार ने य का सम्कृत रूप "एतत्‌" (५१.११), "्टन*४ (१५.२५६ ), "एत'५ ( ६.२५ ) श्पौर “एवः (६२८) 
क्ियादै। यदपि इसके सस्कृत रूपये सभी वन सकते है फिर भी श्रयं की टण्टि से यहाँ "एवः की श्रेत “एतः श्चधिक सगत ै। पष 
ष्दोपः शब्द का विगेपण टै । 

५१. समारम्भ ( समारंभं ग ) : 


समारभ का श्रर्थं श्रलेन शमादि किया है | श्रालेखन श्रादिकी जानकारी फे लिए देखिए टिप्पणी रर ७२-४३ (४ १८) 
प° १६१-६२। 


श्खोक ३२ : 


५२, जाततेज (जायतेयं क ) : 


जो जन्म-कालसे ही तेजस्वी हो वह "जात्ततेजः कहलाता £ । सूर्यं 'जाततेज' नह होवा | वह उदय काल म गरान्त वाग मन्याह 
मती हाता ६३८ । स्वरं परिकमं ते तेजस्वी वनता है इन लिए वह *जातततेज' नह कहलाठा । जो परिक्मं पै विना उत्पत्ति पै वाययाधे 
हो तेजस्वी ढो उमे श्जाततेज' कषा जाता ६५ { श्रग्नि उत्पत्ति फे साय दी तेजम्वी होती है । इमीलिए इसे "नाततेभ' एष्य गया £ । 


------ ~-------~-- 





१--दा० ठी ० प० >०० . उदकाद्र पू्ददेकग्र्गे तज्जातीय ग्रहणात्सस्निग्धादिपरिपरह्‌ । 

>--दा० रीर १० २०० . व्वीलमस्रस्त' वीजे ससन्छ -मिघ्रम्‌, जोदनादीति गम्यते, जयवा बोजानि शयगभूलन्येय, शरसात 
प्वारनालाचपरेणेति । 

›--दा० री ° प १६५ : न्तम्टाः एअ विनाणित्ता-तस्मादेतन्‌ पिज्लाय । 

श-द्ा= री° प १६० ` एज च दोस दद्र. ण--न च दौपम्‌--अनन्तरोदितम्‌ । 

--दा० री<प२्० एुञजवचदोम दद्रूण--“णत च' अनन्तरोदितम्‌ । 

६-हया< टी< प २०० ` तन्हा एञ परियाणित्ता-~तस्मोद्रेव प्रज्ञाय 1 

८--टा< रीर पट २० - समारम्भमाटेग्वनादि 1 

८--अर च्‌० : जान एव यम्बक एव तेजम्यी, ण तषा आदिच्चो उद्यं सोमो भन वितो । त 

--जि> चूर एर २२४ - जायनेनो जायत तेरुप्यक्चीखमकमेव जस्स सो जायतेयो मवति, जदा पुपयात्ैण ) सथा 
भिसयधो भ्वति, ण तद्या जापतेयम्म} 


महायारकहा ( महाचारकथा ) ३९४७ अध्ययन ६ : श्छोक ३२-३३ टि० ५३-५६ 


५३, अनि (पावगं ख); 


लौकिक मान्यता फे ्रनुसार जौ हुत किया जाता है वह देवताग्रौं क पास पर्हुच जाता है इसलिए बह "पावग' (प्रापक) कहलाता 
ह| जैन दृष्टि क ग्रनुसार “पावकः का कोई विशेष श्रथ नं दै । जो जलाता है वह पावक है१ | यष्ट रग्नि का पर्यायवाची नाम ह 
प्रर 'जाततेनः इसका विशेषण ई} टीकाकार के त्रनुसार “पावग' का सस्कृत रूप "पापकः शरीर उसका त्थं द्र्युभ ई। वे 'जाततेनः 
को श्रि का पर्यायवाची नाम त्रौर "पापकः को उसका विशोषण मानते ई* । 


४४. दूसरे शस्त से तीक्ष्ण शस्त्र ( तिक्खमन्नयरं सत्थं ग ) : 


जिसे शासन किया जाए उसे शस्व कहते ह । कुछ एक शस्त्र एक धार, दौ धार, तीन धार, चार धार श्रौर पच धार वाले 
होते ह। किन्तु ग्रथि सर्वतोधार-सव तरफ से धार वाला शस्त्र दै । एक धार बाले परु, दौ धार बाले शलाका या एक प्रकारका 
वाण, तीन धार वाली तलवार, चार धार वाले चदुप्कणं श्रौर पाँच धार बाले त्रजानुफल होते ह । इन सव शस्त्रो मँ ग्रमनि जेसा कोई 
तीष शस्त्र नदी १३ | श्रगस्त्य चूर्थिं के श्रनुसार 'त्िक्लमन्नयरा सत्था एेला पाठ होना चाहिए । इसमे व्याख्यामेभी बड़ी 
सरलता होती है । ^तिक्खमन्नयरा सस्थाः श्रर्थात्‌ श्रन्यत्तर शस्यो से तीष्ट्ण । 

भप्तिक्खमन्नयर सत्थः पाठ मान कर जो व्याख्या हुई दै वह कुछ जटिल वन पडी है--(तिक्खमन्नयर सत्यः प्रर्थात्‌ अन्यतर 
-शस््-सवसे तीदण शस्त्र ्रथवा सर्वतोधार° शस्त्र } तरन्यततर का श्रथं प्रधान है५। 


५५. सव ओर से दुराश्रय दै ( सव्वथो चि दुरासयं च ) : 


अरि सर्वतोधार इसीलिए उसे स्व॑तो दुराश्रय कहा गया है। इसे च्रपने श्राश्चित करना दुष्कर ६६} इसकी दुराश्रयता 
का वर्णन ३३ श्लोकम है। 


श्खोक ३३ : 
५६. विदिशाओं मे ( अणदिसां ल ) : 


एक दिग्‌ से दूमरी दिग्‌ के ग्रन्तरित श्राकाश को अ्रनुदिशा या विदिशा कहते है ] यहाँ मष्ठमी के श्रं मे पष्ठी विभक्ति १८ 





= 
१--(क) अ० च ` पावग--दच्व, छराण पावयतीति पावक एव खोदया भणति । वय पुण भविसेसेण उ दणदति पावक तं पाचकम्‌ । 
(ख) जि° चू= प्र २२४ * रोदयाण पुण जं हूयइ त देवसगास ( पावड ) अञो पावगो भगण 1 
२--ष्ा० टी० प० २०९१ : जाततेजा--अभनि त जाततजस नेच्छन्ति मन प्रष्टतिभिरपि "पापक पाप एव्र पापकस्तं, प्रभूतसत्वापकारित्वे- 
नाशुभम्‌ 1 
३--(क) अ० चू९ : त सत्य पएुकधार शलिमादि, दुधार कणयो, तिधारो तरवारी, चउधार च्उकगणमो सन्वओ धारं गहण विरहित चचक 
अरगी समततो सन्वतोधार एवमाएणतरातो सत्यत्तो तिक्डयाएु सन्वतो धारता 1 
(ख) जि० चर प्र २२४ : सासि जेण त सत्थ, किचि पगधार, दुधार, त्तिधार, चउधार, पचधार, सन्वतोधार नत्थि मोततुमगणि- 
मेग, तत्थ एगधार परख, दुधार कणयो, तिधार असि, चउधार तिपठतो कणीयो, पचधारं जनाणुफूट, सव्वनो धार ' अग्गी, 
एतेदि एगधारदुधारतिधारचरधारपचधारेहि सत्येष भणण नत्थि खत्य अगणिसत्यानो तिक्ततरसिति । 
४--हा टी० प० २०१ : प्तीद्ण' ठेदुकरणात्मकम्‌ “भन्यतरत्‌ शसं" सर्वध्स्त्रम्‌, एकधारादियत्च्न्यवच्छेदेन सर्वतोधारयस्त्रकल्पसिनि भाव. 1 
५--ज० चु< . अरणतराओोत्ति पधाणाभो । 
‰-- (क) जि० चू° पृ< २२४ : सन्दरओवि दुरासय नाम एत सत्य सन्वतोधारक्तगेण दुक्खमाश्रयत इति दुराघ्रय । 
(ब) हा2 टी° १० २०९ ` सदतोधारत्येनानाश्नयणीयमिति । 
७--ज० चू< : (लणुदिसराजोः--अतरदिमाओो । 
दा री० पन २०९ : श्ठपां उपो भवन्ती ति सक्तम्ययं प्टी 


दस्वेआखियं (दद्ावेकाटिकः) ३९८ अध्ययन ६ : शलोक ३४.३६ टि० ५७.६१ 


ग्खोक ३९ 
५७, अभि ( हव्यवाहौ ख): 


(हव्यवाह त्रि का पर्यायवाची नामहै। लौकिक मान्यता श्रनुखार देव वृक्षि के लिए जो धृत श्रादि ह्यदवव्यं शव कन 
कर ; हव्य चूर्णिका > भौ ४ 
करे वह्‌ “हव्यवाहः कहलावा दै ] रने श्रपना ष्टिको प्रस्तुत करते हए लिखा है कि जो जीमित प्रापो के भीषने श 
वह" ( सस्छते मे वध) करता द श्रौर मूर्तिमान द्रजीव द्रव्यो के विनाश का वहन करता है उसे शव्ववाह कषा जाता ११ 


५८. आपात हे ( एस्माघायो क ) : 
यह मकार श्रलात्तेणिक ६ै | उपचार दृष्टि से व्याघात का देतु भी आपात कष्लाता १२ | 
५९. प्रकाश ओर ताप के लिए (प्वपयावह्धा य ) ; 


श्रि समारम्भ फे दौ प्रयोजन ववलाएु गए ह-शदीष श्रौर प्रताय। श्रषकारमे प्रकाश के लिदः शमि फा प्रदीपन्‌ सिपि 
जाता ह--दीप श्रादि जलाएं जाते है। हिमकाल मेतथा वर्पाकालतमे लोग श्रभि-ताप हेते है) श्रम्निवापमं षसो 
सुखात ईह करीर श्रोदन श्रादि पकाते ह | इन दोनों प्रयोजनौं में रन्य गण प्रयोजन स्वय समा जाति ह| 


श्खोक ३६ : 
६०, असि-समारम्भ के तुल्य ( तास्सिं ख) ; 


इसे पुवंव्तीं शलोको में श्रग्निकाय के समारम्म का वर्णन क्िगयाहै। वटो तारि" शृच्दके एारा ध्यनिल्ल-ममारम्मः सी 
श्पग्नि-समारम्भः से तुलना की ग्द दै" | 
६१. ( सषजबहुलं ) : 


जिसमे बहुल ( प्रचुर ) खावय हो बह सावय-वहुल हौता ६५ । जौ श्रव सहिते होता £ उमे सावय कषे ६। शपथ, पैरी 
पर-ये एकार्यक है\ | 








१--(क) ° चू° ; ह्वाणि श्णीयाणि वहति विटधमयति एव ह्ववाष्ठो एोगे घुण वय देषाण बहति हव्यवाहो । 
(ख) जि° च~ पर २२१६ : एव्व वहतीति व्व याष्ये, तत्य छोगसिद्ते व्व दैवाण सहायरं दिव्या विप्पतीति, यतीति घातो, पति 
णास भेत्ति, एन्य नाम ज ह्यते घयादी त ह्व॒ भगणद, जम्ह पुण जम्हा न्वाणि जीवाण जीवियाणि धति भञजीयदुन्या च 


मुत्तिमताण विणास वहतीति हव्यवाहो । 
(ग) हार दी प० २०९१ ; "हव्यवाह" जप्नि व , 
>--(क) जि० चुर धर २०४ : तसि मूताणं आपादरे आवातो णाम जावतौ भूता मगणिषगासमद्ियंते ते सन्ये घातयतीति भाषतो । 
(ख) हा री< पर २०१: एप शाघात' हैतसुत्वादाघातः। व ॥ 
३--(ः) जि चू प्र २२५८ : तत्य पदीवनिमित्तं जहा अधक्ारे पगासत्य पदीयो कीर, प्रयायणनिमिचं धिमिफमे प्ररिसा वा भव्यः 
ताति, वत्याणि घा ्नोद्णादीणि वा पयावंति। 
(ख) हा० रीर प० २०६ : शरदीपप्रवापनार्थम्‌” भखोकदीवापनोदाथम्‌ । 
४--(फ) भर चू : (्तारिस' अक्िसिमारमस्ररिम । 
(ष्य) हार टी ए २०१ : प्ताटूश' जाततन समारभसटृणम्‌ 1 
५--(क) स= घु : सावन्नं यदुं जम्मि सं सावसयदटुरं 1 


(ष्य) हा टी प० >> : शसावयवदुख' पापमूपिप्यम्‌ 1 ४ | 6 
जिर यूर ए० २२५ . स यन्जेण सायन्ज, यन्न नाम वन्जति रवि वा परति वा पगा, बहर नाम साबर्जषोमायबेन 


महायारकहा ( महाचारकथा ) , ३४६ अध्ययन ६ : श्छोक ३८,४६६ टि० ६२.६६. 
६२. (च ग); 
त्रगस्त्यर्सिह न° श्चकार को हेतु के त्रयं मेँ ग्रीर जिनदास नेर पाद-पूर्तिं फे श्रथ में मानारै। 
शोक ३८ : 
&३, उदीरणा (उदैरंति ग ) : 
इसका श्रथं है प्रयत्नपू्व॑क इत्यन्न करना-गरेरित करना । 
श्लोक ७६: 
8४, इलोक ४६ : 


४५ श्लोक तक मूलगुणौ ( त षट्क शरीर काय-पट्क ) की व्याख्या है । इस श्लोक से उत्तरगुणौ की व्याल्या प्रारम्म 
होती है। प्रस्तुत श्रध्ययन मे उत्तरगुण छह ८ श्रकल्प-वर्जन, गहि-माजन-व्जन, पर्यद्क-व्जन, ग्रहान्तर निषदया-वर्जन, स्नान-वर्जन श्रीर्‌ 
विभूषा-वर्जन ) वतलाए है । वे मूलगुणो के संरक्षण के लिए ई, जेसे-पाँच महान्तं की रक्ता फे लिए २५ ( प्रत्येक की पाँच पच) 
भावनार्पै होती है वैसे टी बत श्रौर काय-षयूक की रत्ता के लिए ये उह स्थान हं | जिस प्रकार भीत श्रौर किवाड्युक्त ह के लिए भी 
प्रदीप श्रौर जागरण रत्ता-देढ होते रै, वैसे ही प॑चमहात्रतयुक्त साघु फे लिए मी ये उत्तरगुण महाव्रतौ के त्रनुपालनके हेतु होते ई । 
उनम पहला उत्तरयुण “त्रकल्प" है > | 


६५. अकस्पनीय ( अभोज्जाह्‌ क ); 


यहाँ श्रमोज्य (त्रमोर्य) का त्र्थं श्रकल्पनीय दै । जो मक्तपान, शय्या, वस्त्र श्रौर पाच्च साधु के लिर्‌ श्रम्राह्य हो- विधि सम्मत 
नो, संयम का श्रपकारी टौ उसे त्रकल्पनीय कहा जाता ह॑* | 


६६. ( इसिणा ख ) : 


चूणिदय के श्रनुमार यह वृतीया का एक वचन है" रौर रीकाकार ने इसे पष्ठी का वहुवचन माना ६४ | 


१--अ० चु<: श्वकारो देती | 

२-जि० च्‌ प° २२५ ; चकारः पादपूरणे । 

२--जि० चू० ए० २२९ : कायछक्रके गत, गया य मूरगुणा, इदाणि उक्तसयुणा, सकणप्पादिणि छट्वाणाणि, ताणि मूदयुणसारक्खयभूताणि, तते 
ता जदा पचमहन्वयाण रक्खणनिमित्त पत्तेयं एच पच भावणाभो वद॒ अकप्पादिणि छहाणाणि चयकायाण रक्खणत्य भणियाणि, 
जषा वा गिष्टस्स कुटुकवाडजुत्तस्सवि पदीवजागरमाणादि रक्खणाविसेसा भवन्ति तष्ट पचमष्टव्वयसुत्तस्सवि साहुणो तैसिसणुपार- 
णत्थ दमे उत्तरगुणा भवन्ति, तत्य पटम उत्तरगुणो अकप्पो । 

४--(क) अ° चू : 'जभोल्जञाणि' अकप्पिताणि । 
(ख) जि° चू° प° २२७ : 'अभोज्जाणि' अकप्पियाणि 1 
(ग) हा० टी ° पर २०३ : अभोज्यानि" खयमापकारित्येनाकस्पनीयानि । 

५--(क) ज ° च९ : धसिणा' साघुणा । 
(ख) जि° चू० एर २२७ : “इसिणाः णाम साघुणा 1 

६-हा० री ० प० २०३ - छपीर्णाः साधूनाम्‌ 1 
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६७, ( आदारमादेणि ख ) ; 


बदा मकर श्रलात्तणिक है | श्रादि शब्द के दवारा शय्या, वस्त्र शरीर परात्र का अहण किया गया है१ । 


श्खोक ४७ : 
६८, अकर्पनीय. . की इच्छा न करं ( अकषियं न इच्छेजञा ग ) ; 


्रकल्प दौ प्रकार फे हीते है--रे-स्थापना अकल्प श्रौर श्रकल्प-स्थापना अकल्प । शैतच्त ( नो कल्प श्रकल्प न नानता हौ 
दवारा श्रानीत या याचित श्राहार, वसति श्रौर वस्त्र ग्रहण करना, वर्षाकाल मे किसीको ग्रनजित करना या ऋतुवद्ध-काल ( वर्पाकरात 
शित कालल ) मेँ च्रयोग्य को प्रतरजित्त करना श्रौक्त-स्थापनां त्रकल्पः कहलाता दै} जिनदास महत्तर फे श्रनुषार जिसने 
पिण्डनियुक्ति का श्र्ययन न किया हो उसका लाया हुश्रा मक्त-पान, जिमने श्वा ( श्राचा० २.२) का श्रध्ययनन किया ष्टौ उसके 
दारा याचित च्वि रीर जिसने वस्त्रैपणा ( आचा० २५) का श्रघ्ययन न किया हो उषफे द्वारा श्रानीत वस्त्र, वर्पाकाल मे फिसी को 
प्रनजित करना शरीर ऋृदुवद्ध-काल मेँ अयोग्य को प्र्रजित करना श्लौत्ते स्थापना कल्पः कहलाता है? । जिसने पात्रेपणा (श्राचा० २.६) 
का श्रघ्ययन न किया हौ उक द्वारा च्रानीत पात्र भौ शेत -स्थापना त्रकह्प' ६४ । श्रकल्मनीय पिण्ड श्रादि को प्रकल्प-स्थापना-परकलप) 
कया जाता है । यहाँ यष प्रस्तुत दै" | 


श्टोक ५० 
६€, कासे क प्ये ( कंसेसु क ) : 


कसि से वने ए वर्तन को कस? (कास्य } कहते ई । श्रगस्त्यरसिंह स्थविर ने प्यले या क्रीदा-पानके वर्तन को (कसः माना दै१। 
जिनदास महत्तर थाल या खौरक--गोलाकार वंन को "कसः मानते ह° । टीकाकार के श्रनुस्ार कटोरा श्रादि कसः कदलावा ६ै८। 
कंस गगरी जेसा पाच विशेष ई । कच्छ लोग से फूल या कासे का परा समते ह । यूनानियो का ष्यान इसकी शरीर गया था | छन्दौनि 
लिखा है कि वह गिरते ही मिद्धी फे पाच की उरह टट जाता था^ 1 





१-(क) म चू आहारो आदी जेसि ताणि आहारदीणि। 
(ख) जि० च्‌० घू० २२७ : आहारो आ जेसि वाणि माहारमादीणि वाणि अ भोज्जाणि 1 
(ग) हा टी° प० २०२ : आदारशय्यावस्त्रपात्राणि 1 
र--म० चू० ˆ पठमोत्तर गुणो अकप्यो सो दविषो त सेष्टड्णा कप्पो अकप्पद्रबणाकप्पो य पिडसेज्जवत्य एताणि जप्पणो भकप्पितेण 
उप्पादयाणि ण कप्पति, वासा्ठ सत्ते ण पन्वाविजतति उहवद्धे अणरो अकप्यठवणाकप्यो दमो । 
३--जि० चू° प्रु० २२६ : तत्य सेदवणाकप्यो नाम जेण पिण्डणिज्छत्ती ण छता तड आणिय न कप्यद मोत, जेण सेनामो ण याभो 
तेण वसह उर्गमिता ण कष्पद, जेण वत्थेसणा ण छया तेण वत्य, उडुधदधे अणछा ण पन्वाविज्जति, वासा सच्परेऽवि ) 
४--हा० दी० प० २०३ अणीया खलु जेण पिटेसणसेनवत्थपाएसा 1 
तेणाणियाणि जतिणो कप्पति ण पिटमाईणि 1 
उखयद्धमि न अणा वासावासे ङ दोऽवि णो सेष्ठा । 
दिक्खिज्जती पाय उवणाकष्पो इमो होड ॥२॥ 
५-ह्टा० टी ° प० २०३ ˆ अक्ररपल्यापनाकल्पमाह--“जाह"ति सूत्रम्‌ 1 
ह-भ० चू कस्स विकारो कांस तेष्ठ व्याति रीकापणे् ! ५ 
७--जि० चू० प° २२५ : कामो जायाणि कंसाणि, ताणि घुण थाकाणि हवा खोरगाणि वा ते कंसेखत्ति । 
--हा० ी० १० २०३ : कतेपुः करोटकादिपु 
इ--पा० सा० प° १४८ 
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७०, कुंडमोद्‌ ( कुंडमोएसु च ) : 

अगस्त्य के त्रनुस्ार कच्छं त्रादि देशों में प्रचलित कूडे के ्राकार वाला कासे का माजन (कूडमोद' कहलाता है* । जिनदास 
चरणिने हाथी के पौँवके त्राकार वाले वतंन को ष्कडमोद' मानाः | टीकाकारने हाथीकेर्पँवके श्माकार बले मद्री आदिक 
माजन को (कडमोद' कहा है? । चूखिद्यय मे (कुडमोएसुः के स्थान मे "कौंडकोसेसु" पाठान्तर का उल्लेख १ । कोड का श्रं तिल पीलने 
-का पात्र" श्रथवा मिद्धी का पाते" श्रौर "कोसः का च्रं शराव--सकोरा किया गया है] 


७१, (पुणो ल ) ; 


दोनों वचर्णिकार्से के श्रनुसार पुनः" शब्द "विशेषण के त्रथं मेंट श्रौर इसके दारा सोने, चादी त्रादि के वतन सूचित्त किष 
-गष्‌ ह° | 


श्छोक ५१: 
७२, सचित्त जर ८ सीओदग क ) : 
यष्ट शीत फा त्रथं “सचितः दै< | 
७३, ८ छन्नति ग) : 


चूरिद्यय के श्रनुसार यह धातु ्द्णु हिसायाम्‌” है । टीकाकार ने “चिप्ंति" पाठ मानकर उतफे लिए संस्कृत धात “स्िप॑नज्‌ परण" 
का प्रयोग किया ६१० | 


७४, ती्थङ्रों ने वहो असंयम देखा है ( दिद तत्थ असंजमो घ ) : 


गृहस्थ के भाजन मे भोजन करते से छौं प्रकार के जीवो की विराधना समव दै | क्योकि जव गृहस्थ उस भाजन को सचवित्त जल 
से धोताहै तव ्रपृकाय की श्रौर धोए हुए जल को फैकने से पृथ्वी, पानी, रग्नि, वनस्पति, तथा चरसकाय की विराघना होती है) एस 
पानी को श्रचिधि से फैकत्ते से वायुकाय की विराधना होती है। यष्ट ्रसरयम है११। 


१--अ० च्‌० : कुटमोयं कच्छाति् कुटसंिय कसभायणमेव महतं । 
२-जि° चू प° २२७ : चकुडमोयो' नाम हत्यपदागितीसव्यि कुडमोय 1 
३े-हा० टी ० प० २०३ : कुढमोदेषुः हस्तिपादाकारेषु श्छन्मयादिषु । 
४-ज ° च्‌© : जे पठति कोडकोसेख वा" तत्थ कोंडग' तिरूपीरुणग । 
५--जि० चू० प° २२७ : अन्ने पुण एव पठति कुढकोसेख वा पुणो" तत्य कुण्ड पुटविमय भवति 1 
६-(क) अ= चूर : "कोसेः सरावाती । 
(ख) जि० चु० ए० २२७ : कोसग्गदणेण सरावादीणि गदियाणि 1 
७--(क) ज० चु० : पुणो इति विसेखणो रूप्पतलिकाति ( रूप्पधकिकातिष्ट--रूप्पस्थलिकादिपु ) वा 1 
(ख) जि० चू° प्रु° २२७ - षुणोखदरो चिसेसणे वति, कि विसेखयति ?, जा जन्नेख छचन्नादिमायणेखत्ति \ 
(क) जि० षू पर० २२८ - सीतग्गहणेण सचेयणस्स उदगस्स गहण ख्यं । 
(ख) ह्ा० री० प० २०४ : (्ीतोदक.. ....*"सचेतनोदकेन । 
&--(क) अ० चू० : ध्टन्नतिः च्णु दिसायमिपि दिसज्जति । 
(ख) जि० चू प्र० २२८. = हिसार द्द 1 
१०--हा ° टी प २०४ : क्षिप्यन्ते । 
१९१--जि° चू० ° २२८ : भणि दिस भसजमस्स गहण कय, सो य इमो-नेण जाउक्काएण धोव्वति सो माउक्कासो विरामो मयति, 
कदापि पयरगादिवि तसा होला, धोवित्ता य जत्य छड्टिजति तत्य पुडदिभाठतेडदरियतस्विराहण! धा टोला, धाट्नभो अत्थि चेव, 
अजयणापएु वा छद्धिनमाणे वाउक्काभो चिराष्िजह, एव छणह पुडविमाषणं विरादणा भववि, एसो असंजमो तित्थगरैष दिष्टो । 
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श्खोक ५२: 4 
७१५. संभावना ८ सिया ख ) : 


जिनदाख ने सिया शब्द को त्राशंका के रथम श्रौर हरिमद्र ने "कदाचित्‌" के श्रयं मे माना है" 
७६. ( एयमद्रं ग ) : 


यहं मकार श्र्ताक्षणिक है | 
श्खोक ५३ : 
७७, आसालक ( अवष्टम्भ सहित आसन ) ( आसारुएसु ख ) : 


न 
श्रवेष्टम्म वाला (जिसके पीले सहारा हो वसा) श्रासन शत्राशालक' कहलाता दै | चूर्णि श्रौर टीका के श्रुखार (मचमासालण्ु घाः 
इस चरण मे दूसरा शब्द प्रासालय' हैर श्रौर श्रगविजा कै श्रनुखार यह “माखालगः है ] भमचमाखालयः मे मकार श्रलाच्तणिक १-- 
इसकी चचां चूर्णि श्रौर टीका मं नहीं है । 


श्खोक ५४: 
७८. श्लोक ५४ : 


पिते श्लोक मे त्रासन्दी श्रादि परर वैठने ओर सोने का सामान्यतः निवे दै | यष श्रपवाद सूत्र रै | इसमे श्रासन्दी श्रादि का 
प्रतिलेखन किए विना प्रयोग करने का निषेध है । जिनदास महत्तर श्रौर टीकाकार फ श्रनुसार राजक्रुल श्रादि विशिष्ट स्यानों मे मे-क्या 
के समय श्रासन्दी रादि का प्रतिलेखन-पूर्वक प्रयोग करना विष्ठित ६ै४। श्रगसत्य चूर्ण के श्रतुसार यह श्लोक कुं परम्पराश्रौ में 
नही ६५ । 


१-(क) जि० चू० प्र २२८ : सियासदो आसकाए्‌ वदद । 
(ख) हा० टी° प० २०४ : स्याव्‌-तत्र कदाचिच्‌ 1 
र-(क) अ° चू० : (आसार्ओः-सावटममासण । 
(ख) जि० चू० प्र २२८ ` आसालजो नाम ससावंगम ( सावटमं ) भासण । 
(ग) दा० री° प० २०४ : आशाककस्तु-मवप्टम्भससन्वित आसनविश्रेप । 
३--(क) अजगविलना प° ५२ - सयणाऽऽसणे च फर्गे वा मच-मचमासारे वो“ ˆ“““" ॥२४॥ 
(ख) वदी प्र° ६५ : मासख्े मचको व त्ति पल्रुको पडिसेव्को ˆ“ ““““ ““““ ॥९७२॥ 
४--(क) जि० चू० प° २२९ : जया घुण कारण मवद तदा निग्गथा पदिक्ाणन्ति, (पत्ति) धम्मकष्टारायङुखादि पटिरेटेडपर निसीवणावीणि- 
ऊु्वति, पटिरेषाएु णाम चग््ुणा पटिरेदेञण सयणादीणि छुन्वति 1 
(ख) हार री ० प० >०४ : इष चाप्त्युपेक्षितासन्यादौ निपीद्नादिनिपेधाव्‌ धर्मकयादौ राजङ़लादिषु प्रतयुपे्ठितेषु निपीदनाविविषि- 
माह, विशेपणान्यथानुपपत्तेरिति । 
५--अ० वृर : णासन्दी पलियंकेख एस सिरोगो केसिचिणेव अत्थि जेसि अत्थि तेसि विण्डमणतरागस्स पत्तिएु भवा वस्स जया 
एसा । जे ण पठंति तेसामएणमेव जयणोवटेसमगीकरेति ! जवा कारणे वदा परिेषणाएु मपदिरेषिया मासंदाविदोसोववायणत्य 
मिद्‌ भण्णति ए्रगा ् 


महायारकहा ८ महाचारकथा ) ३५३ अध्ययन ६ : श्लोक ५४-५६ टि० ७६-८३ 


७६, आसन ८ निसेज्जा ख ) ‡ 
एक या श्रनेक वस्त्रौ से वना टरा श्रासन१ | 
८० पीदेफा( पीटएख)ः 


जिनदास महत्तर के श्रनुसार पीदा" पलाल का? चरर टीका फे अनुसार वेत आदि का ष्टोता ६ | 


८१. ( बुदधवुत्तमदिट्रगा घ) : 


यष्ट मकार श्रलाक्षणिक है ] 
श्टखोक ५५ : 


८२, गंभीर-छिद्र बे ८ गंभीरविजया क ) 


रमीर का ग्रथ ्रपकाश ग्रौर विजय का श्रथं विभाग है) निनका विभाग श्रप्रकाशकर तता है वे शगंमीरविजयः कहलाते ४ । 
जिनदास चृणि मे मार्गण, प्ृथक्ररण, विवेचन श्रौर विचय को एका्ंक माना दहै | टीकाकार ने “विजयः की छाया बिनयदहीकीहै 
रौर मका र्थं प्राश्य कियादै९। लिनदास चूर मे पवेकल्पिकः रूपमे "विजयः का श्रथ आश्रय कियादहै] इनके श्नुसार 
प्भीर विजयः का चरथं श्रकाश-रदहित त्राधय बालाः ६५ | हमने शविजयः की संस्कृेत-छठाया "विचयः की है| श्रमयदेवसूरिनेभी 
इसकी दाया यही की ६< | 


श्टोक ५६ : 
८३, अवोधि-कारक अनाचार को ( अवोदहियं घ ) ‡ 


प्रगस्त्य वृषं रौर टीका में प्रवोधिक का ग्र्थ--श्रवोधिकारक^ या जिसका फल मिच्यात्व हो वह१० किया टै] निनदास 
चूर्ण में इसका प्रथं केवल मिथ्यात्व किया है११] 


१--(क) जि° चुर पर २.६ : "निखिलाः नाम एगे कप्पो ञणेगा वा कप्पा 
(प) ष्टा टी° पठ २०४ . निप्ायाम्‌--प्कादिफल्परूपायाम्‌ । 
२--जि० चुर प° २२६ : "पीदगंः--पलाटपीख्गादि । 
२--एा० री० प २० . प्पीस्येः-येन्रमयाडौ 1 
--ज० चं० : गंभीरमप्पगासे, विजयो-विमागो । गभीरो विजयो जेसि ते गभीरविजया 1 
४--जि० चू प २०६ : गीर अप्पगास भण्णड्‌, विजओ नाम मर्गणति वा पिथक्रणत्ति वा चिवेयणंति वा विलयोत्ति वा एटा 1 
६--दा० दी० प० २०४ : गम्भीरम्‌-जप्रकाय दिजय-- आश्रयः अप्रकाशाश्रया "एते" । 
७--जि० चु° प° >२६ : अटवा विजमो उयस्सभो भगणद््‌, जम्हा तेमि पाणाण गमीरो उवस्वभो ठमो दुचिसतोधगा । 
प्-भग० २५.७ श्रु° : आणाविजए--जा्ता-जिनग्रवचनं तस्यापिचयो निर्णयो यत्र तदााविचय प्रारृतत्वा्य आणाचिनयेतति । 
६--अ० चृ : भरोरिकारिम योहिक 1 
१८--हा० टी० पर २८५ : भभमोधिक' मिभ्यात्यफरम्‌ । 
११--जि° चु० प° २२६ : 'अयोहिय'- नास सिष्छत्ं । 
89 


दसवेआलियं (दरवैकालिक) ३५४ अध्ययन ६ ; श्छोक १७५८ टि० ८४.८५ 


श्लोक ५९७ : 
८४, शलोक ५७ ; 


गिद्य (न न (3 € 

चेद्ध म खृदस्य के घर वठने से हयोने बले ब्रह्मचर्य-नाश श्रादि ४ कारणो का स्पष्टीकरण दस प्रकार दै. 

स्री को वारःवार देखने से श्रीर छषफे साय वातचीत करने से व्रहमच्ं का विनाश होता 4 । 

कोई वक तीवर वेचने के लिए श्राया | गहस्वामिनी छसे पुनि के सामने लेने में सकुचाती ६ । वह वस्व मरोडने के व्याज से 
उसकी गर्दन तोड़ देने का सकैत जताती है न्नीर बह उस तीवर कौ श्रसमयमं ही मार डालता दै--इस प्रकार अ्रवधकाल मे प्राणियों 
वध हता है> । ॥ 

टीका म ¶राणाणं च वषे बहो" एेला पाठ व्याख्यात है । इसका च्रथं है-गोचरागर प्रविष्ट सुनि गस्य के घर वैरा ‰ तव उपे 
लिए भक्त पान वनाया जाता ै--इस प्रकार प्राणियौँ का वध होता ६3 | 

भिक्ताचर घर प्रर मागने जाते द। स्री सोचतीहैकि साघु से वात करते समय वीच में उड इन मिक्ञाकेमेदरँ साधु को 
क॒रा लगेगा । यह सौच वह॒ उनकी श्रौर ध्यान नह देती । इससे भिक्ञाचरो के अन्तराय होता है श्रौर वे साधु का श्रव्ुवाद 
बोलते ईै* | 

सत्री जव साघु से वातचीत्त करती ह तव सका पति, सुर या वैटा सोचने लगा है कि यह साधु फे ताध नुत वाते क्ती 
हे। हम मूखे-प्यासे ई, हमारी तरफ ध्यान नही देती त्रौर प्रतिदिन का काम भी नहीं कर्ती । इस तरह घर वालो को क्रोध 


उत्पन्न होता ६५ । 
श्टोक । ( 


८५, बहमचयं असुरक्षित होता है ८ अगुत्ती वंभचेरस्स क ) : 


म्बी के श्रज्ञ-ग्रत्यङ्घों पर दृष्टि गहाए रखने से व्यौर उमकी मनोज इन्द्रियो को निरखते रहने से ब्रह्मचर्यं श्रसुर्नित हौवा ६१ | 





१--जि० चूर प्र० २२६ * कष वमचेररुस विवत्ती टोला १ अवरोप्परओसभासभन्नोऽन्नटसणादी दि यमचेरविवनत्ती भवति ! 
>-(कः) अ० च्‌ अवधे वधो--अवहत्यणे जोरत्तो कष्ट ‰ अविरतियाए सदाररेतस्स जीवते तित्तिरएए विक्केणुण् उवणीएु । प 
जीवतमेतस्स पुरतो गेद्धामित्ति वत्यद्‌धतवलणसन्ताएु गीव वलावेति एवं अवहेवधो सभवति । 

(ख) जि० चू० प° २२९-३० . पाणाण अवधे वहो भवति, तत्य पाणा णाम सन्ता, तेसि अवधे वधो भवेव, कट , सो तत्य उ्ठाष 
करद, तस्य य तित्तिरओ ˆ "सो चितेति-कहमेतस्स मग्गो जीवत गे गिहस्सामि, तादे ताषु मण्णा कया, देसिया विया, 
आगयिय, सेवि जा गिरहामि ताहे मारिज्जेजा, एव पाणाण अवधे चधो मवति । 

३२--दा० टी प० २०५ * प्राणिनां च वधे वधो भवति, तथा सवन्पादाधाक्रमादिकरणेन । 

े--जि० चु< पृ०२३० य इमेण पारेण दोना, सो ताए सम उद्वे, तत्य य॒बहवे सिक्खायरा एति, सा चितेति--कषटमेततस्स 
सगामामो उद्े्ामित्ति अपक्ति से भविर्सति, वाहे ते अतित्थाविज्जति, तत्य अतरादटयदोसो भवतति, ते तस्स अव्रण्ण आत्तति। 

५--जि° च्‌ प्र २३० : समता कोहो पदिकोदो, समता नाम सव्वत्तो, तकारदकारख्काराणामेयत्तमितिकाड पटिकोष्टौ पटिन्‌, सो य 
पटिकोधो इमेण पगारेण भवति-जे तीष पविसष्रपुत्तादी ते अपडिगणिजमाणा मरणेना-एसा पूतेण समणपएण पठलाए कटाप्‌ अग्िित्त 
अम्हे आगच्छमाणे वा सुक्वियतिसिए्‌ धा णाभिजनाणद्‌, न वा अप्पणो णिच्करणिलाणि अणुेद, भतो पदिकोधो अगारिण भवद्‌ । 

है-जि० ष्वू° प्र २३० : इत्यीण सगपच्चगेषठ दििनिवेसमाणस्स द दियाणि मणुन्नाणि निरिक्खतस्स घमवत लगुत्तं मवद ! 


महायारक्रहा ( महाचारकथा ) ३५५ अध्ययन ६ : शोक ५६-६० टि० ८६-८& 
८६, स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न होती हे ८ इत्थीओ यावि संकणं ख ) ; 


सरी के प्रफुल्ल वदन ऋर कटात्‌ कौ देखकर लोग सन्देह करने लगते हई कि य स्री इस सुनि को चाही है ग्रौरवेसेष्टी सुनि 
के ग्रति मी लोग सन्देह करने लगते र | इस तरह स्त्री ग्रौरमुनि दोनों के प्रति लोग सन्देहणीज्ञ वनते ई" । 


श्टोक ५६ : 


८७, इलोक ५६ : 


चूशि ग्रौर टीका के श्रनुसार त्रतिजराग्रस्त, श्रतिरोगी श्रीर घोर तपम्बी भिक्तालेनेके लिए नहीं जाते किन्तुजौ च्रस्हाय 
होते है, गौ स्वय भिक्ताकर लाया हुत्रा खाने काश्रमिग्रह रखते हया जो साधारण तप करते ह, वे भिक्षा के लिए जाते हः | रहस्य 
के घर में स्वल्पकालीन विश्राम लेने का श्रपवाद इन्हीं के लिए दै ग्रौर वह भी ब्रह्यचर्थ-विपत्ति श्रादि दोपौका सभवन हो, उस स्थिति 
को ध्यान मे रखकर किया गया हैः | 


श्खोक ६० : 


८८, आचार ( आयारो ग ) ; 


इस श्लोक मे श्राचार ग्रीर घयम--ये दौ शब्द प्रयुक्त हुए ई । शत्राचार' का वात्पयं कायक्लेश च्रादि वाघ तप त्रौर “संयमः का 
तात्पर्यं अर्हिसा--प्राणि-रत्ता ६४। 


८६, परित्यक्त (जदो घ ) ; 


'जटः का श्रथ है परिव्यक्त, | देमचन्द्राचायं ने स्त्यक्तः के श्रयं मे जटः को निपात किया रैः श्रीर पडमापा चन्द्रिका मे इसके 


श्रध म (जडः का {नपात ६० | 
१--जि० चु° प° २३० : इत्थी वा पप्ुस्यणा कडक्खविक््ित्तरोयणा सकिन्जेना, जदा एसा एय कामयति, चकारेण तथा छमणिय- 
छरूवादीगुणेहि उववेत्त संकेला 
२-(क) ० च - जमिभूतदतिअतिप्रपीडितो एव वाष्टितो वि तवस्सी पक्खमासातिखमणकिङितो एतेसि णेध गोयरावतरणं जस्स य 
पुण सष्टाया सतीष्‌ अक्तखाभिष्‌ वा हिडेज्ना ततो एतेसि निसेजा जणुगणाता 1 

(ख) जि चृ<पु०> ॐ०-३१ ° जराभिभूञो "वाहिथस्स तचस्सिणो त्ति जभिभूयग्गहण जो अतिक्टुपत्ताए जराप वट, जो सो पुण 
ुद्धभावेऽपि सति समत्यो ण तूप ग्ण कयति, एते तिन्तिवि न हिडाविज्जंति, तिन्नि हिडाविजति सभो अत्तखाभिमोे. चा 
अविकिद्रतवस्सी वा एवमादि, तिदि कारणेदि दिटेना, तेखि च तिगष्ट णिसेना अणुन्नाया । 

(ग) हा° री पर २०५ ˆ (जरयाऽभिभूतस्य' अत्यन्तवृद्धस्य “व्याधिमतः' अत्यन्तमथक्तम्य शतपस््पिनोः विकृष्टक्नपर्स्य । पत्त च 
मिक्षारन न कार्यन्त एव, जात्मखच्धिकाद्पेक्षया तु सूत्रविपयः 1 

३--(क) अर च्‌< ˆ एुतेसि वभविवत्ति वणीमगपदिघातातिजयणाण परिहरताणं णिमेना । 

(ख) जि° चु< प्र० २३१ ; तत्य येरस्स वभचेरस्स विवत्तीमाटि दोसा नत्थि, सो सुहुन गच्छद्‌, जहा अन्तरातपदिघातादभो दौवा न 
भयति, वाहिओऽवि मग्गाति किचि त जाव निक्कारिक्ष ताव लच्छद, विस्समणटं वा, तवस्मीवि भआवयेण किरामिमो 
चिसमिा । 

श-(क) जि० चू प्रु० २३१ : जायारग्गहुणेण कायक्सिसादिणो यादटिरतवस्म गणं कयं 1 

(त) दार री ° प० २.०५ : (आचारो' वा्टतपोरुप-, “संयम” प्राणिरक्षणाटिकः 1 

५८--हा० री प० २०४ : (जद परित्यक्ते भवति ) 
६-ह॑म० ४. २५८ : जट'--त्यन्तम्‌। 
५--पदमापा ष्वन्द्रिका श्र १८८ ` त्यक्ते जम्‌ । 
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श्खोक ६९ : 
९०. इलोक ६१: 


सचित्त जल से स्नान करने मे रिसा होती ई इसलिए उसका निषेध वुद्धिगम्य हौ सक्ता है । किन्तु श्रचित्त जलत स्नान करने 
का निषरेष कयो 2 सहज ही यह प्रर्न होता १ | प्रस्तुत श्लोक मेँ इसी का समाधान है१ | 


€ १. पोली भूमि (षसासुख): 


घमा का श्रयं है-शुपिर भूमि, पुराने भूसे की राशि या वह प्रदेश जिसके एक सिरेका श्राक्रमण करनेसेसारा प्रदेश 
शिल उठे | 


९२. दरार-युक्त भूमि में ( भिगासु ख ) : 
यह देशी शब्द है | इसका ग्रथ है दरार* | 
९३, जले से ( वियडेण घ ) : 


विकृतः का श्रथ जल या * प्रासुक जल र \। 
श्टोक ६२ : 


६४, श्लोक ६२ : । 

सृद्धेम प्राणी की जहो रिसा न हौठी हौ उस स्थित्तिम मी स्नान नदीं करना चाषिए | जिनदास महत्तरं ने इसके कारणो का 
उल्लेख करते हए वताया है कि स्नान करने से ब्रह्मचयं की श्रगु होती है, श्रस्नान रूप काय-क्लेश तप नही होवा श्रौर विभूषा का दोष 
लगता ६५ । 


8५. शीत या उष्ण जल से ८ सीएण उसिणण वा ख ) : 


श्मगस्यसिह स्थविर ने (शीतः का श्रथं जिसका स्पशं सुखकर हो वह जल श्रौर “उप्ण' का श्रं श्रायु-विनाशकारी जल किया 
है८ } रीकाकार ने ्यीतः त्मौर “उष्णः का रथं प्रासुक रौर ग्रासकं जनल किया है^ | 





१-- हा० टी ° प० २०५ - प्रा्कस्नानेन कथ सयसमपरिन्याग इत्याह । 

>--(क) अ० च्‌० ˆ गसति खटुमसरीरजीवविसेसा इति धसी, अतो छणणो भूमिपदेसो पुराणभूसातिरासी चा । 
(ख) हा° टी° प~ >०५ . धसाः शुपिरभूमिपु 1 

३--जि० चू° प° २३१ घसा नाम जत्य एगटेसे जक्ममणे सो पटेसो स्वो चलद सा धसा भएणई 1 

४-(क) जि° च्‌ प्र >३१ . भिल्गा राई । 
(ख) दा दी० प० २०५ भभिह्ुगा चः तथाविधमूमिराजीपु च । 

५--जि० चु© प° २३१ . वियड पाणय भगणद । 

‰--(क) अ० च्‌ : *विगदेण' फारुपाणिण्ण । 
(ख) हा० टी० प० २०६ “विछतेन' प्राखकोटकेन 1 

७--जि० च्‌= प्रु २३२ - जइ उप्पीखावणादिदोसा न भवति ‰ तष्टावि अन्ने ण््ायमाणस्स वोता भवति, कह ¢ 
अगुत्ति भवति, असिणाणपच्वहयो य कायकिठेसो तवो सो ण वद, विभूसादोसो य भवति । 

८--अ० च्‌= : सीतेण वा खष्टफरिसेण, उसिणेण वा आटविणासकारिणा । 

६--हा० टी प २०६ शीतेन वोप्णेनोद्केन प्राकेनाप्रा्कैन वेदयर्थ 1 


ण्ायम्ाणस्स वंभचेरेः 
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९६. ( असिणाणमदिट्रगा ष) : 


याँ मकार" ऋअलात्तणिक है। 
शोक ६३ : 
&७. गन्ध-चूणं ( सिणाणं क ) 


यहां स्नानः का श्रथं गन्ध-च्णं है । टीकाकार ने स्नानः को उसके प्रसिद्ध श्रथ श्रग-प्र्तालन मे हण किया ६१ | वह सही 
न्दी है) वूर्णिद्यय में इसकी विस्तृत जानकारी नष्टौ मिलती फिर भी उससे यह स्पष्ट है कि यह कोई खदूवतंनीय गन्ध द्रव्य हैर | 
छमास्वाति ने इसको घ्राशन्द्रिय का विषय वतलाया दै> | उससे भी इसका गन्ध-द्रव्य होना प्रमाणित है | मौ नियर~मोनियर विलियम्स 
ने भी त्रपने सस्कृत-ग्रमरेजी कोष मे इसका एक श्रथं सुगन्धित चृएं किया हईै* | 


8८, कल्के (कक्कं र ) : 


इसका रथं स्नान-द्रव्य, विल्ेपन-द्रव्य त्रथवा गन्धाटक --गन्ध-द्रन्य का श्राटा ईै। प्राचीन कालम स्नान मे सुगन्धित द्रव्यौंका 
उपयोग किया जाताथा। स्नान से पहले तेल-मर्दन किया नाता श्रौर उसकी चिकनाई को मिटाने के लिए पिसी हुई दालया 
तरवे का सुगन्धित उवटन लगाया जाताथा| इसीका नाम कल्क रै५| इसे वूर्ण-कपाय भी कष्टा जाता ई । 


६8, लोध्र ( लोद्धं ख) : 


लोध-( गन्ध-दरव्य } का प्रयोग ईषत्‌ पाण्डुर छवि करने के लिए दहोताथा९ | 'मवदूतः के श्रनुसार लोप्र-पुष्पके परागका 
प्रयोग सुख की पाण्डुता के लिए होता था०। "कालीदास का मारतः के श्रनुसार स्नान के वाद्‌ कालागुरु, लोप्र-रेणु, धूप त्रौर दूषरे 
सुवा सित द्रन्यों ( कोपरेय ) के सुगन्धमय धूपे केश सुखाए जाते ये< । श्राचीन भारतः के प्रसाधन^ फे श्रनुसार लोघ्र ( पठानी लौध ) 


१--ष्ा० दी० प २०४ : स्नानः पूरवौक्तम्‌ । 
>--ज० चूर : स्िणाण सामायिग उचरश्हाण अघवा गघवदृजो 1 
२--(क) प्र० प्र ४३ : स्नानाङ्गरागवर्तिकवर्णकधूपाधिवासपटवासे. । 
गन्धश्नमितमनस्को मधुकर इव नाशमुपयाति ॥ 
(ख) प्र० प्र ४२ अव० . स्नानमद्धप्रक्षारनें चूर्णम्‌ । 
४--+ 808]२11# 100६1151) [2160100 196 1266 : 4959110 ०६९ 19 ६91०7 (९.६, पर्ल" एला {एते 20फतटा) 1 
५--() ज० च्‌° : कक्‌ गहाण सजोगो वा 1 
(ख) जि० चु ए० २३० ` कष्ठे रुबन्तयो कीरद, वगणादी क्तो वा, उव्वर्य अटगमादि ककरो मण्णद्‌ । 
६--(क) भ० चृ० : रोद्ध कसायादि आपडुरच्छयि करणत्य दिजति। 
(ख) हा० री० पठ २०४ * खेघध्र- गन्धद्रव्यम्‌ । 
७--येघ० उ० २ : हस्ते खीखाकमल्मटके वाटङुन्दानुविद्धः, 
नीता ऊोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री. । 
चूढापाशे नवकुस्वक वचास्कर्णो भिरीष, 
सीमन्ते च त्वटुपगमज यत्र नीप वधूनाम्‌ ॥ 
-फालीदास को भारत पए ३२०1 
६~-प्राचीन भारत ए० ८५। 
00 


0 
५ 


॥ 
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वृत्त की छाल का चूर शरीर पर, पुख्यव घुल पर, लगाया जाता था ] इसका रग पाण्डुर होता 
ः ड है श्रौर पसं 
त व 0 म । रहा दोगा । इसका उपयग वेमा सुण के लिट ही हृ ॥ क त 
धु 1 कहा दहै । लोघ्र के पानी से मुख धोने पर का, एसी, दाग मिरते ई^ । 
6 » क हिमालय तथा खापिया पहाडिर्यौ मे पाए जाते है । यह एक छोटौ जाति का हमेशा हरा 
क २से६ च तक लम्बे, अ्रडाकृति श्रौर कगृरेदार होते ह| इसके फूल पीले रग के श्रौर सुगन्धित 
यः श्राधा इच लम्बा शरीर श्रडाङ्कत्ति का फल लगता दै । यष्ट फल प्रकने पर वैँगनी रग काहोताह 
श्रन्दर एक कठोर गुर्ली र्ती है । उ गुटली मे दो-दो बीज रहते ६1 इसकी छाल गेक्ए रग की श्रौर व 
छलं न्रौर पत्तं मं से रग निकाला नावा हैर | वहु लायम होती ह ¡ इतकी 


१००, पद्म-केसर ( पठमगाणि ख ) : 


अगस्त्य चूर्ण के श्रनुसार ्यद्मकः का श्रयं पद्म-फेसरः च्रथवा कूकुम, टीकाकार के श्रनुसार उसका अथं श्नीर फेष 
तथा जिनदास तूर्णि" के श्रनुखार कूम है ! सर मोनियर मोनियर विलियम् ने भी इसका श्रयं एक विशेष सुगन्धित त ६ 

दमक" का प्रयोग महाभारत मे मिलता ै--तलाधार ने जाजलि से कदा-“भने दूस के दारा काटे गए काठ श्रौर र 
से यह धर तैयार किया है ¦ श्रलक्तक ( वृच्त विशेष की छाल ), पद्मक (पद्ममाख), तद्धकाष्ठ तथा चन्दनादि गन्ष-द्रम्य एव श्रन्य छोटी 
व वस्तुश्नो को मै दूसरों से खरीद कर वेचवा हँ (* सुश्रुतमें भौ इसका प्रयोग हुख्रा दै--न्यग्रोधादि गण मे के शराम्न से लेकर नन्दी पृ 
परथन्त वृत्तो की त्वचा, शद, लाल चन्दन, सुलठ, कमान, मैरिक, रजन ( सुरमा ), मजीठ, कमलनाल, पद्ममा--इनको वारीक 
पीसकर, दूष में घोलकर, शकंर मधु मिलाकर, भली प्रकार छानक्र उण्डा करफे जलन श्रनुमव करते रोगी को वस्ति देवे< । 


श्लोक ६९ : 


१०१, नमन ( नगिणस्तं क ): 


चूर्णय मँ पनगिणः का श्रथ नग्न किया द" | टीका मे उसके दौ प्रकार किए है--त्रीपचारिक नग्न शरीर निद्पचरित नमन । | 





१--ख० चि० २४८ : भिर्रोदकरकपागयेण तयेवामखकल्य वा । 
्रक्षाख्येन्मुख नेत्रे स्वस्य शीतोदकेन चा ॥ 
नीलिकां सुखणोप च पिटकां ज्यगमेव च । 
रक्तपित्तक्ृतान्‌ रोगान्‌ सद्य एव विनाशयेत्‌ ॥ 

>~-च ० च० भा ६ घु >> १०। 

३-अ० चू० ` "पडम' केसर कूकुम्‌ वा । 

&--ह्ा० टी प० २०६ ˆ “पद्मकानि च" ऊुद्भमकेसराणि । 

‰--जि० चू९ प २३२ पडम कूम भगण । 

६--& 56181.11 [दर81157 121९ ्0णष+ 2016 584 : 

७-मदा० शा अ= २६२ शलोक ७: परिच्छिन्न काष्टनृणेर्मयेढ शरण कृतम्‌ । 

अलक्त पद्यक तु गन्घाण्चोच्चवचांस्तथा ॥ 


तपर & एप््ाठणात् {1107109 805९6, 


८--छ० उत्तरमाग. ३६. श४८ * आच्रादीनां त्वच शद्ध चन्दनासरकोत्पर- ॥ 
सेरिकाञ्जनमङ्जिष्ठगणारान्यथ पदकम्‌ 1 
श्द्णपिष्ट तु पयसा शकरामघुसयुतम्‌ ॥ 
(क) अ० चू : णगिणो' णर्गो 1 
(ख) जि० चूर एू० २३२: णगिणो-णग्गो भणण 1 
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-जिनकल्पिक वस्त्र नहीं पहनते इसलि वे निर्पचरित नय होते हं | स्थविर-कल्पिक मुनि वस्त्र पहनते ई किन्तु उनके वस्त्र श्रल्प मूल्य 
वाले हते ह, इसलिए छन्द कुचेलवान्‌ या ग्रौपचारिक नम्र कहा जाता है १ | 


१०२, दीं रोम ओर नख वाङ ८ दीहरोमनहंसिणो ख ) : 


स्थविर-कल्पिक मुनि प्रमाणयुक्त नख रखते दँ जिससे ग्रन्धकार मे द्रे साधुश्रो के शरीरमेवेलगन जाए | निन-कल्पिक मुनि 
के नख दीघं होते हैर । श्रगस्त्य चूण से विदित होता है कि नखों के द्वारा नख काटे जाते र किन्तु उनके कोण भक्तीति नही करते 
इसलिए वे दीघं हो जाते ह । 


श्लोक ६७ : 
१०२३. अमोहदर्शी ( अमोहदसिणो क ) : 


मोह का श्रर्थं विपरीत रै श्रमोह इसका प्र्तिप्त ै। जिमका दरशन त्रविपरीत है उसे ्रमोहदशौं क्ते ह“ ] 
१०४, शरीर को ( अष्पाणं क ) ; 


“न्रातमाः शब्द्‌ शरीर श्रौर जीव--इन दोनों श्र्थो मं व्यवद्धत होता है । मृत शरीर फे लिए कटा जाता टै कि इसका श्रात्मा चला 
गया--्रात्मा शब्द का यष प्रयोग जीव के ग्रथंमें है। यह कृशात्मा दै, स्थूलात्मा दै--श्रासा शब्द्‌ का यह प्रयोग शरीरके श्र्थमें 
६ै। प्रस्तुत श्लोक में श्रात्मा शब्द शरीर के श्रं में प्रयुक्त ट्प्रा है] शरीर श्रनेक प्रकारके होतेह] यक्टँ कामण शरीर का श्रधिकार 
रै। कामण शरीर-सूच्य शरीर को क्षय कर्ने के लिर्‌ तप किया गया दै तव श्रौदारिक शरीर--स्थूल शरीर स्वय ङश दहोजातादै 
अथवा श्रौदारिक शरीरकोतपके द्वारा ईश किया जाता है तव कामण शरीर स्वय छश हो जाता ६५ | 


श्टोक ६८ : 
१०५, आत्म-विदयायुक्त ( सपिज्विज्जाणुगया ख ) 


(स्वविदयाः का ग्रर्थ श्रध्यात्म-विया है। स्वचिदयाः ही विया र, उनसे जो श्रनुगत--युक्त र उसे स्वविद्यावियानुगतः कहते ६‹ | यह 


१--हा० दी° प० २०१ “नम्रस्य वापिः कुचेखतोऽप्युपचारनभ्रस्य निस्पचरितस्य नस्रल्य वा जिनरुल्पिकस्येति सामान्यमेव सूत्रम्‌ । 
>~-हा० दी० प० २० : ष्दीर्घरोमनसवरत ° दीर्धरोमवत्तः कक्षादिपु दीर्घनखवतो हस्तादौ जिनकल्पिकस्य, इतरस्य तु प्रमाणयुक्ता एव 
नखा भवन्ति यथाऽन्यसाधूनां चरीरेषु तमल्यपि न गन्ति 1 
३--भ० च्‌ : दि्टाणि रोमाणि कर्लादिठ जस्म सो दीहरोमो आसीयगो णष्ाणं आसीयो णदस्सीयो णा जदिविपदिणदादीदि 
अतिदीहा कप्पिज्जति तदवि असख्वितागो णाहधूराज दीहाभो भवति--दीएसदो पत्तेय भवति, दीष्टाणि रोमाणि णदस्स्ीयो य 
जस्स सो दीद्रोमणदस्सी तस्स एवरूवस्म । 
४--(क) ज० चु° ` मोष्ट॒ विचरीय, ण मोट अमो्ट ।! जमोह पर्सति भमोद्टटसिणो 1 
(ख) जि चुर प° २३३ : भमोष्ट पासतित्ति अमोष्टटसिणो सम्मदिद्री "7" ˆ“ । 
५--(क) ० चु° : अप्पाण सप्पा हति एस सदो जीये सरीरे य दद्रपयोगो जीवे जथा मतसरीर भण्णत्ति गतो सो अप्या जस्सिम मरीरं 
भूलप्पा रिसप्पा द्र पुण न सयतरिल्त्ति, त्ति जप्पवयण सरीर जोराटियमरीरग्यय्णेण कम्मणासरीरसरणमिति उयेणाधिकासे । 
(ख) लि च० पर= ०२३ * आह-किं ताव जप्याण ग्यरेति उदा, सरीरति १ आयरिननो भणद--जप्पसटो दौषटिवि दीम-मरर 
जीवे य तत्य सरीरे ताय जहा ण्सो सतो दीस मा णं दिनि, जीवे जहा गभो सो जीवो जस्तेय सरीरं, तेण भगिनं 
सखेति अप्पाणति, तन्य सरीर भौदारिक फम्मग घ, तत्थ कम्मणण अधिगारो, तस्म य तवसा पष्‌ कीरमाणे अँदारियमदिं 
स्ििखद 1 
‰--० चू ` सप्रिलविल्ाणुगवा ल्व! इनि अप्पा “विजा चिन्नाण लात्मनि विया सविया, सस्कष्यविला विल्यागाणाततो ने मिनि 1 
अन्कष्पयिना जाविका चाष अणुगता सविनजयि्ाणुगता 1 
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अरगस्स्य चि कौ व्याट्या है । लिनदास महत्तर विया शब्द के पुनः प्रयोग को लौकिक-वि्या का प्रतिषेष करने लिए ग्रहण किया हुश्रा 
वतल्लाते हं* । टीकाकार ने (स्वविया को केवल-ज्ञान या श्ुत-श्लान रूप माना हैर | 


१०६. शरद्‌ ऋतु के ( उरउप्सन्ने ग ) : 


सव प्रतु मे श्रधिक प्रसन्न ऋतु चरद्‌ 4 ] इसलिए छसे “तु प्रसन्नः कटा गया ह | इसका द्रा शर्थ--प्रसन्न-कूतु भी 
किया जा सकता है> | 


१०७. चन्द्रमा ( च॑ंदिमा ग): 


चूरणिं रौर टीका मेँ ध्वदिमाः का ग्र्थ “चन्द्रः कियाहै* | प्राङ्कत व्याकरण के श्रनुसार शवदिमाः का संस्कृत रूप चन्द्रिका 


होता ६५ । 
१०८, सौधर्मावतंसक आदि विमानो को ( विमाणाई्‌ घ ) 


वैमानिक देवों के निवास-स्थान "विमानः कहलाते है९। सम्यग्‌-जञान, दन श्रौर चारित्र की श्राराधना करने बाले एक्कृष्टतः 


अनुत्तर विमान तक चले जाते ह° | 


१--जि० चू० पर= २३४ - वीय विजागहण छोद्वयविजापदिसेष्टणत्थ कत । 
>--हा० दी० प० २०७ - स्वविद्या--पररोकोपकारिणी केवरधरतरूपा । 
३--भ० च्‌ उड तेख पसन्नो उद्ुपसगणो सो पुण सरदो अहवा उदु एव पसगणो 1 
४-(क) अ० चर - ष्नन्द्मा चन्छ इत्यथः 1 
(ख) जि० चर प° २३४ . जदा सरु चदिमा विसेसेण निम्मलो मवति । 
(ग) हा° टी प २०७ चन्द्रमा इव विमला । 
--दैन ० = १.९८५ ˆ चन्द्रिकायां सः 1 
६ ह्ा० टी० प~ २०७: “विमानानि सौधर्मावतसकादीनि । 
७--अ० चू * विमाणाणि उक्कोसेण जणुत्तरादीणि । 


सत्तमज्फयण 


वक्कसुद्धि 


सप्तम अनघ्ययन 
वाक्युद्धि 


आमुख 


आचार करा निरूपण उक्ती करो करना चाहिए जिते वाक्य-शुदधि का विवेक मिलाह्यो। मीन गुहि, वाणी का प्रयोय 
समिति। गुषि क्रा लाम अकेले साधक को मिठता है, समिति का लाम वक्ता ओर श्रोतादोनोंकोमिठताहै। बाणी का 
ही प्रयो समिति है जो सावद्य ओर्‌ अनवद्य फे विवेक ते सम्बटित ह्ये । जिते साक्य-जनकदय का किवेक्रन हो उत्ते वौठनामी 
उचित नहीं किर उपदे देने करी वात तो बहुत दूर है | 


मस्तुत अध्ययन भै अस्तत्य ओर सत्यासत्य सापाके प्रयोग का निपेध किया गयाः] क्योकि भाषा फ़ ये दोनों प्रकार 
सावद्य ही लेते है । सस्य ओर असत्याऽषपा ( व्यवहार-साषा ) फे प्रयोग का निपेष मी है ओर्‌ विधान भी है*। 


सत्य ओर व्यवह्यर-भाषा सावय ओर निरवय दोनों प्रकार की होती है । वस्तु फे यथार्थ स्मका सङ करने बाली मापा 
सत्य हो सकती है जन्तु वह वक्तव्य हो मी सकती है ओर नही सी । जिसघे कर्म-परमाणु करा प्रवाह आए वह जीव-वधकारक-भापा 
सत्य होने पर भी अवक्तव्य दै" ¡ इस प्रकार निन्य फे ठिये क्या वक्तव्य है जौर क्या अवक्तव्य-दतका प्रस्तुत अध्ययन में 
बहुत सूर्म षिवेचन है । अहिसा की दष्ट ते यह बहुत ही मननीय है । दद्वेकालिक सूत्र जहिता करा आचार-दर्गन है| बाणी 
का प्रयोगा आचार का प्रमुख अब्व है । अहिंतक को वोठने से पहठे आर बोलते समय कितनी चृरम वुद्धि से कराम ठेना चादि, 
यह्‌ अध्ययन उसका निदङ्गेन है । 


मापा क प्रकारं का वर्णेन यहा नहीं किया गया है । उफ लिए प्रन्नापना (पद ण ) जीर स्थानाप्न (स्था० ४०) 
द्रष्टव्य हें 








१--दा० टी° प० २८७ : ““सावजणवन्नाणं, घयणाण जो न याण विसेख । 
पोत्तु पि तस्स ण खमं, किमग पुण देखणं फारं ॥ 

>~--दु्० ८९२ ॥ 

>--पष्टी ७२1 

--पष्टी ४.२ । 

५--यष्री ७. ११-६२। 
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म वाक्य के मम कर युद्धि हीती है । जहिसात्मक वाणी माव-्युद्धि का निमित्त वनती है । अतः वाक्य-लुदधि का 

विवेक देने कै ठिये स्वतन्त्र अध्ययन रचा यया है* । प्रस्तुत अध्ययन सतय-परवाद्‌ ( छ ) प से उद्धृत किया गया है" । 
निर्यकतिकार ने मौन कीर भाषण दोनो करो कसौटी पर करता है। भापा-किवश्-हीन मौन का कोड केष मूल्य नही है । भापा-िवक 

सम्पन्न व्यक्ति दिनि भर वोठकर मी मौन की आराधना कर ठेता दै । इस्तटिए प्रहे बुद्धि से किमस्रे करना चाहिये फिर बोठना 
वाहिए । आचार्यं ने कहा-िष्य । तेरी वाणी वुद्धि का वैते अनुगमन करं जेते जन्धा आदमी जपने नेता ( ठे जाने वाठ ) का 
अनुगमन करता है * । 





१--श० नि० रवप“ ज वक्क वयमाणस्स सजमो ज्म न पुण हिसा 1 
न य अत्तकल्ुखमावो तेण इष्ट॒वक्डदित्ति ॥ 

२--वही १७ : सष्वप्यवायपुन्वा निज्जूढा रोद वक्छ्छद्धी उ । 

३--वही २६०-२६२ वयणव्रिभक्तिजकुसरूो वभोगय चटुविष्ठ अयाणतो । 
जद्धवि न मासद्‌ किची न चेव वयगुक्तय पत्तो # 
वयणविभत्तीकुसरो वमोगय चटवि्ट वियाण्तो । 
दिदसपि भासमाणो तष्टावि चयगुक्तय पचो ॥ 
पुव्व॒बुद्धीद पेषित्ता पच्छा वयसुयारे 1 
अचक्खुजो व॒ नेतार उुद्धिमन्नेड त गिरत 


ट । 
१-- चण्डं खलु भास्ाणं 


परिसखाय पन्तचं । 
दोणं तु विणयं सिक्ख 
दौ न भासेज्ज सव्यसो ॥ 
२--जा य सचा अवत्तववा 
सच्चामोषा य जा युसा। 
जा य वुदधर्दिऽणाहन्ना 
न तं भारेज्ज पन्नचं॥ 
३-असच्चमासं सच्च च 
अणवज्जमककमं | 
समयुप्पेदमसंदि्धं 
गिरं भासेज्ज पन्नवं॥ 
४--* एयं च॒ अद्रमन्नं वा 
जं तु नमेद्‌ सास्य: | 
स भासं सनच्चमोसं पि 
तंपि धीरो विबज्जए ॥ 


५--^चितहं पि तहामुतति 
जं गिरं भास्षए नरो। 
तम्हासो पद्ध परवेणं 
फिपृण जो मुसंवए्‌॥ 

६--पम्हा गच्छामो वक्खामो 
अमुगं वा ण भविस्स। 
अहवा णं करिस्सामि 
एसो वा णं करिस्सं ॥ 


सत्तमज्छगयरणं : सपनम अध्ययन 


वक्पुद्धि : वाकयश्ुद्धि 
संसत छाया 
व्त्णां खट्ट भाषाणां; 
परिसंख्याय प्रज्ञावान्‌ ] 
द्वाम्या तु विनयं शिष्येत, 
द्रे न सापेत सर्वश ॥ १ 


या च सत्या अवक्त्याः 

सत्यामृषा च या मूपा । 
ब॒द्धेरनाची [ब 

या च बुद्धरनाचीर्णाः 

न ता भापेत प्रज्ञावान्‌ ।।२।। 


असलामृपा सत्या च, 
अनवद्यामककंशाम्‌ । 
समुतरकषां (ध्य) असंदिग्धा; 
गिरं भापेत प्रज्ञावान्‌ ॥२॥ 


एतं चाथमन्यं वा, 

यस्तु नामयति शाश्वतम्‌ । 

स भापा सयामृपा अपि; 
तामपि धीरो विवजैयेत्‌ ।1४॥ 


वितथामपि तथामूरि, 
या गिरं भापतते नरः । 
तस्मात्स स्पष्टः पापेन, 

कि पुनर्यो मपा वदेत्‌ 1} 


तस्माद्‌ गच्छामः वक्ष्यामः, 
अयुकं चा नो भविप्यति । 
अद्‌ वा दं करिष्यामि, 
एप वा इदं करिप्यति ॥६॥ 


हिन्दी अतुचाद 
१--्रलावान्‌ मुनि चारो भापामो को 


जानकर दो के हारा विनयं (शुद्ध प्रसोम) 
सीखे ओौर दो सव॑या न बोले । 


२-- जो अवक्तव्य-सत्य२, जो सत्यस्रपा, 
जो सृपा बौर जो (अमत्याऽमृपा) मापा वुद्धो 
के दारा अनाचीर्णं हो 2, उसे प्रन्नावान्‌ मुनिन 
सोले । । 


३ ~ प्रज्ञावान्‌ मुनि असत्याऽमृपा 
( व्यवहार-मापा }) मौर सत्य-मापा-जो 
अनवद्य, मृदु मौर सन्देह-रहित हो, उसे सोच- 
विचार फर वोढे । 


४-- वह्‌ धीर पुरुप उस अनृन्नात 
असत्याऽमरपा को भीन वौ जो अपने 
जादाय को 'यह्‌९ अर्यहै या दुमरा'०--टस 
प्रकार सदिग्व वना देती हो 1 


५--जो पुरुप सत्य दीने वारी भमत्य 
वस्तु का बआाश्रय लेकर वोटताहै (पुरप- 
वेयघारी स्प्री षो पुश्प कटत्ता है ) उमसे मी 
वहु पाप नेयृष्ट होताहैितौ फिर उसका 
व्या कट्ना जो साक्षात्‌ गृपा वोदे ? 


६-८--रवलिए्‌ +*--हम जएन", 
^करदैये, शमाय भमुक कायं दहो जाएगा, 
मयट्‌ कर्मा" गयवा यह्‌ (व्यि) पट्‌ 
(कायं ) फनगा--यद्‌ मौर घन प्रकार फी 


दसवेआलियं (दशवेकालिक) 


७-एवमादै उ जा भासा 
एतसकाठम्मि संकिया । 
संपयार्ईयमदं वा 
तपि धीरौ विवज्जए ॥ 


<८--' "अर््यम्मि य कालम्पी 
पच्चुप्पन्नमणागए 1 
जमद तु न जाणञ्जा 
एवमेयं ति नो वए॥ 
8 --अदेयम्मि य कारम्मी 
पच्चुप्यन्नसणागए | 
जत्थ संका भवे तं तु 
एवमेयं ति नो वए॥ 
१०---* *अउरदैयम्मि य काठम्मी 
पच्चुष्पन्नमणागए 
निस्सकियं भवे जंतु 
एवमेयं ति निदिसे॥ 
११- त्व रुपा भासा 
गुरुभूओवधाइणी | 
सच्चा विसा न वत्ता 
जओ पवस आगमो ॥ 


१२-तहेव काणं काणे त्ति 
पंडगं पंडगे त्ति वा। 
वादियंवाविरोमि ति 
तेष्रं चोरे त्ति नो वए।॥ 


६३--एएणन्नेण यटरण 
परो जेणुवहम्मर । 
आयारभावदोयन्न 
न तं भासेज्ज पन्नवं॥ 


२६६ 


एवमादिस्तु या भाषा, 
एष्यत्काले शद्धिता 
सम्प्रतातीता्थयोवा, 
तामपि धीरौ विवजेयेत्‌।।५। 


अतीते च काले; 
्रतयुत्प्नाऽनागते । 
यमथ तु न जानीयाः 


एवमेतदिति नो चदेत्‌ 1८ 


अतीते च कारे; 
प्रद्युत्पन्नाऽनागते । 

त्र शंका भवेत्ततः 
एवमेतदिति नो वदेत्‌ ।६॥ 


अतीते च कले; 
्र्यु्पल्नाऽनारते । 
निश्शद्धितं भवेयतुः 
एवमेठदिति निर्दिोत्‌ 11९० 


तथेव परुषा भाषा, 
गुरूमूतोपघाविनी । 
सलयापि सा न वक्तव्या, 
यतः पापस्य आगमः ।\१९ 


तयैव काण "काण" इति; 
पण्डकं पण्टक इति षा । 
ज्याधितं वाऽपि रोगीति, 
स्तेन (चोर इति नो घदेत्‌ ॥१२॥ 


एतेनाऽत्येन वायन, 

परो येनोपहन्यते । 
आचार-भाव-दोपन्चः; 

च तं भायेत प्र्नावान्‌ ।१३॥ 
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हरी माषा जो भनिप्य-सम्बन्वी होने के 
कारण ( सफलता कोटष्टिसे) र्ति हो 
अथवा वर्तमान भौर अतीतकाल-स्बरन्पी 
अथं के बारे में दकित१२ हो, उसे भी पीर- 
पुरुष न बोके 


-अत्ीत, षर्तमान मौर मनागत शट. 
सम्बन्पी भथ को (सम्यक्‌ भ्रकारसे) न जाने, 
उसे यह इस प्रकार दी है-एेषा न कहे । 


६-मतीत, वतमान गौर अनागत 
कारके निस भर्यमें्षकाष्ट, उसे पहु एस 
प्रकारदहीटहै- रतान कहे । 


१०--अतीत, वर्तमान भौर अनागत 
काल-सम्बन्धी जो अथं निःराक्रिति हौ (उसके 
वारेमे) "यह्‌ स प्रकारदही दै-ण्ाकटे। 


११ दसी प्रकार पर्प१५ भोर महान्‌ 
मूतोपधघात करने वारी १ स्सत्य-मापा भी न 
योते । रयोर श्नसे प्राप-क्म क्रा वध ्टोतां दै) 


१२ सी प्रकार कानि फो काना, 
नपसक फो नपसक, रोगी फो गेगी भौर चौर 
को भ्रोरन कटे । 


१३-- आचार ( वचन-नियमन ) परवधी 
भाव-दोप ( चित्तके गोप या प्रमाद) मो 
जानने वाला१० ्रज्ञावान्‌ पुरप प्रवं स्नोरौक्त 
कथया दमी कोटि की दरी नापा, जिनम्‌ 
चोट लगे-न गोहे 1 


वकष ( वास्यशुद्धि ) 


१४-- ` -तहष दोर गोेत्ति 
साणेवा वसुङेत्ति य। 
दमए दुह बा वि 
नेव भासेज पन्नवं | 

१५--' `अञ्जिए पञ्जिएवा वि 
अम्मो मारस्सिय ततिय। 
पिरस्सिए भादणेज त्ति 
धृए नन्ुणिए त्ति य॥ 

१६- हले हठे त्ति अन्ने त्ति 
भदरं सामिणि गामिणि। 
हके गोले सुले त्ति 
इस्थियं नेवमाल्वे ॥ 

१७-नामधिञ्जेण णं वया 
हत्थीगोत्तेणः* वा पुणो | 
जहारिहमभिगिज्ख 
आल्वेज्ज खवेज्ज वा ॥ 

१८-अन्जए पञ्जए वावि 
वप्पो चू्पिडि ति य। 
माररा भादणेज्ज न्ति 
पत्ते नत्तुणिय त्ति य॥ 
१६--ष्टे होहरे ति जन्नेत्ति 
भटा सामिय गोमिए। 
होर गोरु चसुे त्ति 
पुरिसं नेवमारुवे ॥ 


२०--नामधन्नेण णं ब्रूया 
पुरिमगोत्तेण वा पृणा। 
जहारिदमभिभिन्स 
आर्वेज्ज रेज वा| 


२६. 


तथैव होढः" "गोलः इति, 
(श्वाः चा (वृषलः इति च । 
ध्रमको' ध्टुभग' श्वाऽपि, 
ध र द्‌ 

नेवं भापेत प्रज्ञावान्‌ ।॥१४॥ 


आर्यिके ! प्रार्थिके ! चाऽपि; 
अम्ब । सात्रष्वमः । उति च। 
पित्रष्वसः । भागिनेचि इति; 
दुहितः ! नष्ठृके } इति च ।१५॥ 


हले ! हला । इति (अन्ने' इतिः 
द्रे” स्वामिनि ! गोमिनि। 

श्टोके' ! गोले ! ध्युपले' । इति, 
स्त्रिय नैवमाल्येत्‌ ॥१६॥ 


नामघेयेन ता त्रयात्‌, 
सत्री-गोत्रेण वा पुनः। 
यथा्मसिगृह्य, 

आर्पेत्‌ र्पेत्‌ वा ॥१५॥ 


आयक ! प्रायंक । वाऽपि, 
वप्त ! श्रु्टपितः । इति च । 
मातुल ! भागिनेय । इति, 
पुत्र ! नप्र! इत्ति च ॥१८॥ 


ह ! भो ! हक ! इति “अन्न !' इत्ति, 
भटर ! स्वामिक ! गोसिक!। 

ष्टो ! श्गोल' ध्वृपल ।› इति 

पुरुप नेवमाल्पेत्‌ ।।१६॥ 


नामघेयेन तं घ्र यात्‌ 
पुरुप-गोत्रेण वा पुनः । 
यथाहमसिगृह्यः 

साल्पेत्‌ द्येत्‌ षा 11२० 
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१५- इसी प्रकार ग्रनाचान्‌ मुनि 
रे होल { रे गोल |, ग्रो कुत्ता +» श्रो वृप्त |, 
नरो द्रमक ।, श्रौ दुर्भग !- रेषा न चौले 


९५-१६-१७--द आर्विके !, (हे दादी] 
हे नानी) हे प्रार्चिके |, ( है परदादी), टै 
परनानी #; हे श्रम्ब |, (हेमा), है मौसी !, 
देवुश्रा |; है माननी) ह पुत्री! हि पोती]; 
हेद्ले हली [हे श्रन्ने}› दे भे |, द 
स्वामिनि ¡»टे गोमिनि{ है हले !,है गोले! 
हे पृपले [--इस प्रकार स्त्रियों को श्रामत्रित 
न करे | किन्तु यथायोरय ( वस्था, देश, 
एेश्वय श्रादि की श्रपे्ता से) रुण-दोप का 
चिन्वार कर" एक वार यावार-वार च 
उनफे नाम या गौघ्रसे त्रामव्रित करे। 


१८-१६-२० श्रायक !, (ह दादा | 
देनाना] ); ैप्ार्यक !; (हे परदादा | 
हे परनाना1); देपिता, चाचा], 
मामा]; है भानना दे पुर, हे पौत्ता 
टहल षदन्न १ देम्‌], स्वामिन्‌], टै 
गोमिन्‌} दे टोल }, १ गोल |; है प्रपत -- 
इस प्रकार पुस्प को श्रामधितन करे । किन्तु 
यथायौरय ( श्रवत्या, देश, एे्वयं श्चादि फी 
श्रपे्ता से ) गुण-दोप फा विद्ार कर एक 
चार या चार-वार छन्द ठनये नाम यागोध्रस्ते 
श्रामेतित करे । 


दसवेआखियं (दरवेकालिक) 


२१--*पंचिदियाण पाणाणं 
एस इत्यी अयं पुमं। 
जाव णंन विजाणेज्जा 
ताव जाद्‌ न्ति आल्वे॥ 
२२--*"तहेव मणुस्सं॒ पसं 
पक्खि वा पि सरीसिवं। 
धूले पमेदटे वल्क 
पादमेत्ति यनो वए॥ 
२२३---“परिवुड ति णं बया 
यूया उवचिए त्ति य। 
संजाए पीणिए वावि 
महाकणि त्ति आख्वे॥ 
२४-- तहैव गाओ दुज््ञाओ 
टम्मा गोरहग त्ति य। 
वाहिमा रहजनोग त्ति 
नेवं भासेज्जञ पन्नवं ॥ 
२५--- (जुवं गवेत्ति णं वूया 
धेणुं रसदय त्ति य। 
रहस्ते महए वा वि 
वए संबहणि त्ति य॥ 
२६--तहेव गंतुयुन्जाणं 
पन्ययाणि वणाणि य। 
स्क्खा मह पेदाए 
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥ 
२७-अलं पासायखंभाणं 
तोरणाणं गिहाण य] 
फठिहग्गलनावाणं 
अङं उदगदोणिणं ॥ 


३६८ 


४ । 


पञ्चेन्द्रियाणा प्राणना, 

एपा स्त्री अयं पुमान्‌ । 
यावत्ता(तं) न विजानीयात्‌, 
तावन्‌ (जातिः' इयारपेत्‌ ॥२१९॥ 


तथेव मनुप्यं पशं, 

पक्षिण चाऽपि सरीपम्‌। 

स्थूलः प्रमेदुरो वध्यः (वाह्यः), 

पाक्य (पालय) इति च नो वदेत्‌ ।॥२२॥ 


परिचद्ध इत्येन त्र यात्‌, 

त्र यादटुपचित इति च । 
संजातः प्रीणितो वाऽपि, 
महाकाय इयाटपेत्‌ ॥२३॥ 


तथेव गावो दोह्या, 

दम्या श्गोरष्टगा" इति ष्व | 
वाद्या रथयोग्या इति, 

नेवं भायेत प्रनावान्‌ ।२४ 


युवा गौरित्येनं त्रयात्‌, 
धेनु रसदा इति च । 

हृस्वो चा महान्‌ वाऽपि, 
वदेत्‌ संवहन इति च ॥२५॥ 


तथैव शत्वोदयानं, 

प्वंतान्‌ वनानि ष । 
रुक्मान्‌ महतः प्रेय, 

नेच भेत प्रन्नावान्‌ ।२६॥ 


अरं प्रासादम्तम्भाभ्या, 
तोरणेभ्यो गृदेभ्यश््व । 
परिधार्गलनोभ्यः, 

अट उदकटरोण्यं ॥२७्‌ 
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२१ प्चेन्दरिय प्राणियो फे वारे मे ज 
उक--यह्‌ स्री है या पुरप-पसा ( निशि 
स्पसे)नजान जा तवतक गाय की 
जाति, घोट की जाति-इम प्रकार वो । 


२२२३--इसी प्रकार मनुष्य, पशुपती 
शरीर सांपको( देख यह ) स्थूल, प्रमेदुर 
( वहुव चर्वी वाला ), वेध्य (या बाष्ठ )*\ 
श्रथवा पाक्य ( प्रकाने योग्य), एेवा 
न कटै । ८ प्रयौजनवश कहना हौ तो } ऽते 
परिवृद्ध?« कहा ना सकता है, उपचित * 
कहा जा सक्ता है श्रथवा सजात (युवा) 9१, 
गरी णित्त> > श्मौर महाकाय कहा जा सकता टै 


२४-२५--इसी प्रकार प्रश्ावान्‌ मुनि गायं 
दुहन योग्य ००, वैल०* दमन करने यौग्य 
६०५, हल मे जौठने योग्य है, वहन करने 
योग्य है ०४ (भार दौने यौग्य टै) छीर 
रथ योग्य ६ 2०--दस प्रकार न चौले । 

( प्रयोजनवश कहना दौ तो ) वेल युबा 
दै००--यौक्हानजा सक्ताै। धेनु दूष 
देने वाली है-यों कहा ना सक्ता ६। 
(वैल) छोटा है, वद्धा ६४० श्रथवा स्वह्न-- 
धुरा को वहन करने बाला ६*१-यौं वा 
जा सक्ता ह] 


२६--इछी प्रकार चदान, पर्वत 
च्रीर बनमे ना बर्हा खडेपूर्चोफो देख 
प्रछावान्‌ सनि यों न क्टे- 


२७-( ये वृत्त } प्राघाद** स्तम्भः 
ठोरण ( नगरद्वार }, पर, परियः शर्मा, 
नौका शरीर नल की बंदी फे लिए* 
उपयुक्त ( पर्याप्त या खमयं ) ह । 


वद्छपुद्धि (वाक्यशुद्धि) 


२८--पीदए चंगवेरे य 
नेगले महयं सिया। 
लंतल्टरी घ नाभो वा 
गंडिया*" ब अङं सिया ॥ 

२९-आसणं सयणं जाणं 
होजञा वा फिचुवस्सए । 
भूभओवधाईइणि भासं 
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥ 


३०-- तैव गंतयरञ्जाणं 
पसरयाणि वणाणि य। 
स्क्खा महट्छ पेहाए 
एवं भासेज्जञ पन्तवं ॥ 


३१--जाईमंता इमे रस्क्खा 
दीहबटा  महारखया } 
पयायसाला विडिमा 


वए दर्विणि त्ति य॥ 


३२- तदा फरार पका 
पायखज्जाहं ` नो चष | 
वेरोहयादं टाराद्‌ 
वेहिमाई्‌ त्ति नो वए॥ 

२२--"*असंथडा इमे अवा 
वहुनिवडिमा** फला । 


वएज्ज वहुसभूया 
भूयस्व ति वा पृणो॥ 
३४--तरैवोसहीओ पकायो 
नीलियाथो छवीदय । 
लामा भन्जिमाभो न्ति 


पिदुखज्जत्ति नौ वष ॥ 


२६६ 


पीठटकोय ध्चंगवेरायः चः 
खाद्धलाय भसयिकायः स्यात्‌ 1 
यन्च्रयष्टयं वा नाभये वा; 
गडिकाये वा अं स्यात्‌ ॥२८॥ 


आसनं शयनं यानं? 
भवेद्धा किच्विटुपाश्रये 1 
भूतोपघातिर्नी भाराः 

नेवं भापेत प्रज्ञावान्‌ ।*२६। 


तथेव गत्योदयानं, 
¢ 
पवेतान्‌ वनानि च 1 
रुश्नान्‌ महतः प्रक्ष्य, 
एवं भापेत प्रज्ञावान्‌ ॥२०॥ 


जातिमन्त इमे रभ्रा 
दीघ॑वृत्ताः महान्तः 
प्रजातशाला विटपिनः 

वदेद्‌ दशनीया उति च ।॥३१॥ 


तथा फलानि पक्ानिः 
पाकखाद्यानि नो वदेत्‌ । 
वेखोचितानि टा, 
वेध्यानि इति नो वदेत्‌ ॥३२॥ 


असंस्कृता इमे आग्रा. 
वहुनिवेतित-फटाः। 

वदेद्‌ वहुसंभूता, 

भूतरूपा उति वा पुनः ॥३३॥ 


तथवीपधयः पकाः, 

नीलिका छविमयः । 

टवनोया अजनीया इति, 
प्रभू-स्याया उति नो वदेत्‌. 1३४ 


अध्ययन ७ : श्टोकं २८-३४ 


२८-- (ये श्ल) पोठ, काष्ठ-पात्री,*५ 
हल, मयिक*\ (वोये हुए वीजो के ठकने का 
उपकरण) कोल्टु, नाभि (पहिए का मव्य 
भाग) अथवा अह्रन के उपयुक्त है| 


२९-- (इन श्रो मे) आश्रन, रायन, 
यान मौर उपाश्रय के*८ उपवुक्तः करद (काष्ठ) 
है--उस प्रकार भूतोपघातिनी भापा प्र्लावान्‌ 
भिदु न वोले। 


३०-३१--इसी प्रकार उद्यान, पर्वत 
ओर वन मेँजा वहाँ वड ष्क्षोको देख 
(प्रयोजनवद्य कहना हो तो) प्रनावान्‌ भिक्षु यो 
कहै-ये श्रक्ष उत्तम जाति पै है, दीघं (लम्बे) 
है, एतत (गोल) है, महालय (वहुत विम्तार 
वाठे अथवा कन्य युक्त) है९, शावा वादे 
है, प्रणाखा बाले है“ ओर दर्यानीय ह 1 


३२- तया ये फल पक्व है, पकाकर 
खाने योग्य है १--एस प्रकार न कहे) 
(तया ये फल) वेलोचित (अविलम्ब तोदनं 
योग्य) ह ५२, उनमें गुख्टी नहीं पदी दै, 
येदोदटुकढे करते योग्य दैँ^* (फाक करने 
योग्य है)- म प्रकारन कहे । 

३३--(प्रयोजनवध कहना टतो) यं 
जास्न-ग्र् बव फलट-घारण करने मं असमर्यं 
दै, वहूनिवंनित (प्राय. निष्प) कक वदि दै, 
वहु-सभूत (एक माय उत्यनन वहुत फल्टं वदि) 
है अयवामूतम्प ( कोमल) टहै--टस प्रकार 
कहे! 

३४-- टम प्रक आौपधिपो**, पङ 
ग है, अपक्व है५८, छवि (फी) यारी 
है५९, काटने योग्यै, भृनने पौग्यदह, चिद्व 
वनानिरग्यान योगय है-- १* ट्स प्रकार न योने! 


दस्वेजलियं (ददावेकालिक) 


४९--नाणदसणसंपन्नं 
संजमे य तवै रयं। 
एवंगुणसमारन्तं 
संजयं साहुमाख्वे ॥ 
४५०--*ब्देवाणं सणुयाणं च 
तिरियाणं च बुग्ग्है। 
अग्रुयाण जथ दोउ 


मावाहोउत्तिनो वए ॥ 


५१--* “वाभो बुद्रुं व सीउण्ह 
सेमं धायं मिघंतिवा। 
क्या णु दोज्ज एयाणि 
मावादहोउत्तिनो वए॥ 


५२--*^तहेव मेहं ब नहं व माणवं 
न देवं देव त्ति गिरं वए्जा । 
सम्युच्छिए उन्नए्‌ वा पथोए 
वएल्ज वा वुद्र बलाहए त्ति ॥ 


५२--^*अतलिक्छे ्तिणंवूया 
गुज्छञाणुचरिय त्ति य। 
रिद्धिमतं नरं दिस्स 
रिद्धिमतं ति आख्वे॥ 


५४--तहेव साबज्जणुमोयणी गिरा 
ओह्यरिणीं जा य परोवधादणी 
से कोद लोह भयसरा व माणवो 
न हासमाणा वि गिरं वएज्जा ॥ 


५५--मवक्सृद्धि मघ्पेहिया मणी 
गिरं च दृद परिवञ्जए सया | 
मियं अदु अणुवीद्‌ भास 
सयाण मञ्खे चह पसंसणं ॥ 


३७२ 


ज्ञानदशंनसपन्न, 

संयमे च तपसि रतम्‌] 
एवं गुणसमायुक्तं, 

संयतं साधुमाख्पेत्‌ ।४६। 


देवानां मचुजानाय्च; 

तिरश्चा च व्युदग्रहे । 

अमुकाना जयो भवतु, 

मा वा भवतु इति नो वदेत्‌ ॥०॥ 


वातो दृष्ट वा शीतोष्णं, 

कषेम “धायः शिवमिति चा। 
कद्‌ जु मवेयुरेतानिः 

मा वा भवेयुरिति नो वरदेत्‌ ।५९॥ 


तथैव मेघं वा नभो वा मानवं, 

न देव देव इति गिरं वदेत्‌ 
संमू्धितः उन्नतो वा पयोदः, 
वदेद वा चृष्टो चखाहक इति ॥५२।] 


अन्तरिक्षमिति तदू नयात्‌, 
गुद्याञ्चचरितमिति च। 
ऋद्धिसन्तं नर दष्ट्वा, 
ऋद्धिमान्‌ इयाल्पेतत्‌ ५३ 


तथेव सावद्यानुमोटिनी गीः, 
अवधारिणी या च परोपघात्तिनी | 
सक्रोध-लोभ-भयेन चा सानव, 

न हसन्नपि गिरं वदेत्‌ ॥५४।॥ 


सवाक्यञ्युद्धि समुेल्य सुनिः, 
गिर च दुष्टा परिवजंयेत्‌ सदा । 
मितामदुष्टा असुविविच्य भापकरः 
सता मध्ये छभते प्रनंसनम्‌ ।५५॥ 


अध्ययन ७ : श्रोक ४६.५५ 


४६-- शान शरीर शंन से स्यन्त, स्यम 
छरीर तप्र मे रत--इत प्रकार शुम समुर, 
सयमीकोषही साधु कहे] 


५०-देष, मनुष्य श्रर त्वन्न (नु 
परियो) का आपस मे विग्रह होने पर रपु 
की विजयरहो शरथवा श्रमुक की गिजयन 
हो--दस प्रकार न कै | 


५१--वायु, वर्पा, सदी, गमी, पेम, 
सुभिक्त०० शौर शिव०८, ये कव होगे चथा 
येनहोंतो श्रच्छा रहस प्रकार नर्टटे। 


५२--दसी प्रकार मेष) नभर" प्रौ 
मानव<१ के लिए ध्ये देव हठी पापी न 
बोले | मेष समूर्िघिव हौ रहा है, छमषृग्हा ई 
ग्रथना उन्नतही राह (मुकय); 
परथवा वलाष्टक वरस पडा ६--द्ष प्रकार 
वोले । 
५३--नम शरीर मेध को श्रन्तरित् प्रधा 
गुह्यानुचरित कटे । ऋद्धिमान्‌ ठेर को देएक्र 
ध्यह ऋद्धिमान्‌ पुक्ष ईै-एेता कद । 


५४८--दसी प्रकार सवद का शमनुमीटन 
करनेवाली, श्रवधारिणी (शकत वयथ परली)" ् 
त्रीर जीव्धाठकाग्क मापा न बाति 
मुनि<४ क्रोध, लोम शरीर मयवय न्‌ बति । 


दूये की हसो क्रा हत्रामीन चोते। 


५५--वह मुनि वाक्व द ५ मलः 
भति सममत कर दोपयुकत वासी का यरमाग 
करे} मित ग्रौर दोष वाणीं गौ 
विचार क्म वले) पलाकरन वर्ना (1 
सत्‌ पुर्यो (भाषा के गुन रध सान बार 
मरं प्रयासा को प्राप्त हेता ६1 


वक्रसुद्धि ( वाक्यशुद्धि ) 


५६-भासाए दौसेय गुणे य जाणिया 
तीसे य दुद परिवज्जए सया। 
छसु संजए सामणिए सया जए 
वृएज्ज बुद्धं हियमाणुरोमियं ॥ 
५७--“परिक्छभासी ससमादिदंदिए 
चरकसायावगए अगिस्सिए । 

स निद्रूणे धुन्नमलं पुरेकडं 
आराहए रोगमिणं तहा परं ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


94 


३७३ 


भाषायाः दोपांल्व गुणाश्च ज्ञात्वा, 
तस्याश्च दुष्टायाः परिवजंकः सद्‌ा । 
पटूसुसंयतः श्रामण्ये सदा यतः, 
वदेदुवुद्धः दितामादुो मिकीम्‌ ॥५६॥ 


परीक्ष्यभापी सुसमादितेन्द्ियः, 

अपगतचतुष्कपायः अनिश्चितः। 

स निदधूंय धुन्नमलं पुराकृतं 

आराघयेष्टोकमिमं तथा परम्‌ ॥५५ 
इति वीमि 


अध्ययन ७ : श्खोक ५६-५७ 


५६-मापाके दोप प्रीर गु्णोँको 
जानकर दोषपूर्ण मापा कौ खदा वने वाला, 
छह जीवकाय कफे रति ख्यत; भ्रामण्य में 
सदा सावधान रहने षाला प्रबुद्ध भिक्त दित 
शरीर आनुलोमिक वचन वौ | 


१७--रुण-दोप को परख कर योने 
वाला, सुसमाहित-इन्द्रिय बालाः चार 
कपार्यौ से रहित, श्रनिभित (तरस्थ } भिन्त 
पूवंज्ृत पाप-मल<० को नष्ट कर वर्तमान 
तथा मावी लोक की आराधना करवा है । 


एसा मे कष्टता ह | 


रिप्पणियाँ : अध्ययन ७ 
र्खोक ड - 
१, विनय ( शुद्ध प्रयाग्‌ ) ( बिणयं ग ) ; 


जिनदास चूर्णं के अनुखार भाषा का वह प्रयोग, जिसमे घर्म का श्रतिक्रमण न हषो, विनय कहलाता है१ | टीकाकारने भाषा 
फे शुद्ध प्रयोग कौ विनय कहा हैर | श्रगस्ख चर्णि मेँ मूल पाठ "विजयः है शरीर “विनयः को रहो पाठान्तर माना है | विजय (विच) 
चर्ात्‌ निर्णय | यहां जो चार भाषाएं वत्ताई गई ह उनमें से त्रसत्य ग्रौर भिश्रतो साघु कौ सर्वथा वोलनी षी नही चाहिए । श्पदौ 
भापार््रो ( सत्व रौर व्यवहार ) का साधु कौ निर्णय करना चाहिए--उते क्या श्रौर कैसे बोलना या नही वो्तना है-- सका विवेक 
करना चाहिए । 


श्टोक २: 
२, अवक्तन्य-सलत्य ( सच्चा अवत्तव्वा 5 ) ¦ 
श्रवक्तन्य-सत्य-मापा का स्वरूप यारे श्लोक से तेरह श्लोक तक वठलाया यया ह । 


३. जो..-भाषा बुद्धौ के दारा अनाचीणं हो ( जा य बुदर्हिऽणाहन्ना ग ) : 


श्लौक कै इस चरण मे श्रसत्याग्रपा का प्रविपादन श्रा है| बह क्रम-दष्टि से “जा य सच्चा श्रवत्तव्वाः फे वाद हौना चारि 
था) किन्त प्य-स्चना की श्रनुकूलता कौ दृष्टि से निभक्तिमेद, वचन-मेद, लिङ्ग-मेद श्रीर क्रम-मेद हो सक्ता दै । इलि यहा मभेद 
किया गया ४ | 


श्छोक ४: 
४, श्छोक ४: 


इस श्लोक का अनुवाद चूर श्रौर टीका के अभिमत से भिन्नटै। हमारे श्रनुवाद का श्राधार इसके पूर्ववत दो श्लोक है| 
दुसरे के नुषार श्सत्य श्रौर सत्य-मृपा माषा सर्वथा वजनीय ह तया सत्य शरीर श्रघत्याऽ्रपा, नौ बुद्धौ के द्वारा प्रनाचीर्णं ६ पृ 
वर्जनीय दै । तीसरे श्लोकर्मे ग्राचीर्ण-सत्य च्रौर श्रसत्याऽगृपा का स्वरूप वत्राकर उनफे वौलने का विधान किया हं | षसफे प्र्चात्‌ 
फ़मशः चौये मेँ श्रत्याऽमृपा श्रौर पंचव मे सत्य-माषा फे अनाचीर्णं स्वरूप का संति वर्णन किया गया है । 


१--जि० चू० प्र २४४ : ज भासमाणो धम्म णातिकमद्र, एसो विणयो मरण । 
>> टी ° प० २१३ : "विनयः गुद्धप्रयोग विनीयतेऽनेन कर्मेतिक्त्वा 1 व 
३--अ० चूर : विजयो समाणजातियाभो गिकरिसण । जघा तितियो छमिगयो ! तत्य वयणीयावयणीयततेण विजय सिक्स कै 

आरावो "विणय सिक्सेः । तेति विसेसेण जो णयो भणितन्वो ! 
४--(क) जि० चूर प्र° २४४ - चउत्यीवि जा अ शुद्धि णाहन्नागहणेण अस्वामोसावि गिता, 
रोमलत्य, इठरदा सच्चा उवरिमा माणियन्वा, गंयागुलोसदाए विमचिमेदौ होना चयणमेदौ व 


हयोखा मत्य जमुचंतो 1 व 
(ख) हा० टी प० २१२: या च दुद्धः" ठी अल्यामूषा भामन्क्रण्पाजापन्यादिरक्षणा 1 


उक््मकरणे मोसावि गदिता, एवं बंधानु- 
(यी) पमषष 


वक्ुद्धि ८ वाक्यशुद्धि ) ३७५ अध्ययन ७ : श्छोक ४ रि०५-६ 


सास्य" का सस्कृत सूप श्वाशय' भी होता ६ । मोत्त के लिए खामयं ठाणः शब्द व्यवहत होता है, जव कि स्वाशय यहां 
स्वत रहकर मी श्रपना पूर्णं त्र्थं देता है। श्रसत्वाऽमरपा { व्यवहार ) भाषा के वारह प्रकार रई उनमें दसवां प्रकार है-- 
ससंशयकरणी१ | जो मापा श्रनेका्थवाचक होने फे कारण श्रौता को ख्शय म डाल दे चसे संशयकरणी कहा जाता है] जेते-- 
किमी ने कहा-'"सेन्धव लाश्रौ | सैन्धव का ्र्थ-- नमक श्रौर सिन्धु देश का घोड़ा, पुख्प ग्रौर बरत्र होता ६२। धौत्ता सशय 
म पद नाता वक्ता ्रपने सहजभाव से ्नेकार्थवाचक शब्द का प्रयोग करता ६। वह सशयकरणी व्यवहार-भापा व्नावचीर्णं नह 
है। किन्तु श्राशय को चछिपाकर दमस को भ्रम में डालने फे लिए ्रनेकार्थं शब्द का प्रयौग ( जेसे--श्रश्वत्थामा हतः ) किया जार 
वह सशायकरणी व्यवहार-भापा श्रनाचीर्ण है श्रथवा जौ शब्द सामान्यतः सटिग्ध हो--सन्देह-उत्यारक हो ठनका प्रयोग भी शछरनाचीणं ६ | 


रीकाकारने चीये श्लोक मे सत्यासत्य2, सावद्य एवं ककश सत्य श्रौर पोँच्वें मे ग्रसत्य्का निपेध वतलाया दै, किन्तुवह 
श्रावश्यक नही लगता । वे सवेया याच्य ह । इसलिए उनके धुनर्‌ निपेध की कोई आवश्यकता नही नान पटती । त्रसत्य-माणा सावय ही 
होती है इसलिए सावय श्रादि विशेपणयुक्तं श्रमत्य फे निपरेष का कोई अर्थ नही हठा] 


५, उस असुज्ञात असस्याऽग्रपा को भी ( स भासं सच्चमोस्ंपिगतंपिष)ः 


श्रगस्त्य्िह स्थविर दस श्लोक में मव्य श्रीर ग्रमत्याऽमृपा का प्रतिषेध वतलाते ई५ } जिनदास महत्तर श्रसत्याऽमृपा का प्रतिषेष 
चतलाते ^ त्रीर टीकाकार सत्य तथा सत्य-मृपा का निषेध वतलाते ६० | 


हमारी धारणा फे श्रनुसार ये दोनों श्लोक तीसरे श्लोक फे “श्रसंदिगधः णव्द से सव्रन्धित होने चादिए-वह व्यव्हार श्रौर मत्य- 
भाषा श्रनाचीर्णं है जो सदिग्धहो | श्रगस्त्य चूर्णं के ्रधार पर इसका श्रनुवाद्‌ यदह हौगा--यह ( सावद्य ग्रौर ककण ) त्रथं या इसी 


प्रकार का दूसरा (सक्रिवः ्रास्नवकर श्रौर छेदनकर ग्रादि) श्र्थं जो शाश्वत मोक्त को भय करे, छव त्रसलाऽदृपा-मापा चरर सत्य-भाषा 
कामी धीर पुर्प प्रयौगन करे। 


६, यह्‌ (एयं क ) : 


दोनों चृर्भिकार श्रौर टीकाकार एय शब्द्‌ से सावद्य च्रीर ककंश वचन का निर्देश करते ई | 


१--पन्न ० भा० ११ सू° १६५ 

ग~-दण ० नि० गाथा २७७, हार रीर प० २१० : संगयकरणी च भापा--मनेकार्थसाधारणा योच्यते सेन्धवमिन्यादिवत्‌ । 

३--ष्टा० री< पर २९२ : साम्प्रत सन्यासयाग्रपाप्रतिपेधार्थमाष 1 

४--हा० टी ° प० २९४ - साम्प्रतं शरपामापासरस्षणार्थमाष् 1 

४--भ० व्‌< - सापुण साधुणो भज्मणुएणतात्ति सच्चा, जसच्चामोसा मपि प्त पटम मणुण्णतासयि 1 

‰--जि० वृ= ए २४५-२४१ ; स भिक्यृ ण फेवल जामो पुव्यभणियाभो सावजमासाभो वज्जेजा, किन्तु जावि जमष्यमोसा मामा तमपि 
धीरो विविष्टं अगेगप्पगार घजणए विरजपएत्ति । 

--हा० टी < पञ २१३ : (त' सादुः पूर्योक्तमापाभापस्त्येनाधिक्ले भाषां "ददयामूधामपिः पूर्वाम्‌, जपियब्दात्सयापि या तयाभूता 
तामपि “धीरो' शुद्धिमान्‌ "विवजयेत्‌ न प्रूयादिति भावः 

८--(फ) अर पृ : पुतसितिसायन्म कएये घ । 
(र) जि? चू ए २४५ : एयं सायन्ल फकसं ख । 
(ग) < दी° पर २१६: “एतं चार्भम्र्‌ भनन्वरप्रतिपिद्र सादयर्कधपिपयम्‌ 1 


दसवेआल्ियं दरवेकालिक 
। (ददवेकालिकः) ३७६ अध्ययन ७ : श्लोक ४-५ टि० ७.६ 
७, दूसरा ( अन्नं क ) : 
श्रगस्तयष् स्यविर जन्य शब्द के द्वारा सक्रिय, श्रास्नतकर रौर छेदनकर शादि का ग्रहण करते है ] इसकी वना श्राचाराषट 
(२.८१) मे्ोतीरहे। वहां भाषा के चार प्रकारो का निरूपण करने के प्रश्चात्‌ वतलाया है कि सुनि सवय, स्रिय, वश, स्टक 
निष्टुर, परप, आस्नवकरी, छेदनकरी, मेदनकरी, परित्तापनकरी त्रीर भूतोपधातिनी सत्य-भापा भी न वोक्तेर } दृत्तिकार ध ३ 


लिखा ई--श्रपा त्रौर सत्य-मूपा मापा मुनि के लिए सर्वया श्नवाच्यदै) कर्व आदि विशेषणयुक्त सत्य-मापा भी एते नही 
योल्ननी चादिएग | 


८, (सास्य च ) ; 


अगस्त्य चूर्णं ओर टीका में इसका रथं मोक्त ६४} हमने इका र्यं स्वाशय-- पना श्राशय किया है। जिनदास चूर्पि के 
त्नुसार सामयः का त्रयं स्वाश्रव--श्रपना श्रोता दोना चाहिए | श्राव काग्र्थ श्रोता मी ६९ | इसका र्थं वचन, प्रपि श्र 
श्रंगीकार भी ६५ । इसलिए इसका त्रयं अपना वचन, प्रतिना या श्रगीकार मी हो सकता है । 


श्छोक ५: 
६, शलोक ५; 


इस श्लोक मं वतलाया गया है कि सफेद मढ वोलने वाला पाप से स्पष्ट होता ष्टी टै, किन्तु वस्तु का यथायं निर्य किए तिना 
सल लगने वाली सत्य वस्तु कौ सहसा सत्य कहने वाला मी पराप से वच नही पाता । इसलिए सत्य-भाषी पुरप को श्रनुविचिन्त्य मापौ 
( सोचविचार कर वौलने बाला ) श्रौर निष्ठा-भापी ( निश्चयपूवंक वौलने वाला ) होना चाहिए । इस श्लोक की तलना श्राचाराद्ग 


(२५.९१ ३-५) से होती ै। 
श्रगस्त्य्िह स्थविर वितथ का श्रर्थं श्रन्यथावस्थित्त करते ८ । जिनदास महत्तर ्रतदृरूप वस्तु को "वितथः कहते ६९ | 





१-अ० तू : अणएण सकिरिय अग्यकरी च्ठेदनकरी एवमादि । 

स-आचा० २ ४.१ ३५६ * वहप्पगार भास सावज्ज, सक्रिरिय कषस क्य निय्‌ रं फर्स भगहयकर येवणकरि मेयणकरि परिपावणकरि 
भूमोवघादय असिक्ख नो मासिजा । 

३-आचा० २ ४. १. २५६ ब० : तच्र रपा सत्याग्धपा च साधूनां तावन्न वाच्या, सत्याऽपि या कर्कणादियुणोपेता सा न वाच्या, तां च 
दर्थयति--सदावचेन वर्चत दति सावां सत्यामपि न भापेत, तथा सद क्रियया-अनर्यददपरदृत्तिरक्षणया पर्तत ति सक्रिया तामि, 
तथा (करकाः चर्विताक्षरा, तथा कटुकां" चिततोदधे गकारिणी, तथा “निष्डुरा' ह्टप्रधाना, "परा मरमोदुधाटनपराम्‌ (भगहयकरि न्व 
कर्माध्रवकरीम्‌, एव ददनभेदनकररी, यावत्‌ पद्रावणकरीमित्येवमादिकां ^भूतोपधाविनी" प्राण्युपतापकारिणीम्‌, भमिकादन्य' मना 
पर्यालोच्य सयामपि न भपेतेति । 

४--(क) ज> चू : सासतो मोक्सो । 
(ख) हा० री ० प” २१२ : ग्राग्वतम्‌-मोक्षम्‌ । 

५--जि° च्‌° प° २४ : जहा जं थोवमवि धुणणादि त च सोयारसल्स अण्पिय मवद । 

६-पादयसदमहणणव प° १५७ । 

७--दद्‌ हिन्दी कोप । 

<--अ० चू० : अतथ वितह-जगणहावत्यित । 

६--जि० च ए २४६ : चिवष्ट नाम ज चत्यु न तेण सभावेण मत्यि त विवह मरण । 


~~ 


वक्घसुद्धि ( वाक्यशुद्धि ) ३.७७ अध्ययन ७ : श्लोक ५ टि० € 


टीकाकार धवितथः का श्रथ प््रतथ्यः करते १ ] मूर्तिं का श्रयं दोनी चूर्णिकारों के अनुतार शरीरर शरीर टीकाकार फे उनुसार 
स्वरूप ६ | 
श्रगस्त्यर्तिह स्थविर ने (त्रपि शब्दको भमी" फे च्रथं मं लिया है*। लिनदास महत्तर शपि शब्द कौ समावना के त्थं मे ग्रहण 
करते ५ | हरिमद्रषूरि रपि का श्र्थं “मीः मानते ई किन्तु उसे तथामृतं के प्रागे प्रयुक्तं मानते ६९ | 
श्रगस्त्यर्भिह स्थविर फे ग्रनुसार इस शलोक फे पूर्वार्ध का चरथं होता दै-(१) जो पुर्प श्रन्यथावस्थित, किन्तु किस भावसे 
तथामूतर्प वाली वस्तु का श्राधय लेकर वोलता है; (२) जिनदास महत्तर के श्रनुसतार जो पुष वितथ-मूतिं वाली वस्तु का प्राश्रय लेकर 
योलता है श्रीर (३) ह रिभद्रसृरि के श्रनुमार इसका श्रयं होता है--तथामूर्तिं हते हुए भी जौ वित्थ ्ो, उसका श्राश्रय लेकर जो यौलता | 
चूर्णिकार श्रौर टीकाकार फे उदाहरणों मे हुव॒ वडा श्रन्तर ६ै० | लिनदास चूर फे श्रनुषार स्त्र-वेपधारी पुरुष को देखकर 
यह क्ट्ना किस्थीगारही तथा पुर्प-वेपधारी स्वी को देखकर यह कहना कि पुरुप गा रहा £-तदोप दै< । टीका के श्रनुमार-- 
शपुदप-वेपधारी स्री कोस्तरी कहना सदौप ईै^ | वचूर्णिकार वेषके श्राधार पर किसी को युरप यास्त कहना सदोप मानते शरीर 
रीकाकार इसे निर्गप मानते हं । यह परस्पर विरोध है। 
चूर्णि--पुरष = स्वरीवेप = स्री = सदौप 
स्त्री = पुर्पवेप = पुरूष = स्दोप 
रीका--स्त्ी = पुस्पवेप = स्त्री = सदोप 
रूप-सत्य भाषा की शपेत्ता टीकाकार का मत ठीक लगतारै। उनकी दृष्टि से पुरुप-वेपधारी स्वी कौ पुरुप कहना चाहिए, 
स्त्री नही, किन्तु सातवे श्लोक की टीका मे उन्दने लिखाहै कि जहां किसी व्यक्ति फे वरम उस्केस्प्रीयापुष्पहोनेका 
निश्चय न हौ तव “यह पुश्प है एेमा कहना वतमान शक्त भाषा है" | इससे चरूरीकारषफे मतकीही पुष्टिहीतीषटै। वे 
उसको सन्देह-दशा की स्थिति में जोढते दं। नाटक श्रादिके प्रस्न मे नहं वेप-परिवतेन की संभावना स्न होती है वहां दरौ 
कोभ्रमम डालने फे लिए श्रथवा स्वयको सन्देह हो वसी स्थिति मे तथ्वके प्रतिकूल, केवल वेष के श्चनुसरार, स्म्री या पुरूष 
कहना स्दोप है। 
सत्य-मापा का चीया प्रकार सूप-सत्य है ++ । जेते-प्रनजित रूपधारी को प्रनजित्त कहना ^रूप-सत्य-पत्य भाषाः है ¡ इस श्लोक 
म बतलाया रै कि परिवर्तित वेष बाती स्री को स्त्री नीं कहना चाहिए । इसका तात्मयं यही है कि निगफे स्त्री मा पुरुष होने ञे 
सन्दे षो पसे केवल वारी सूप या कैप के प्राधार परस्त्री या पुष्प नीं कहना चादिष्ट चिन्त षसेस्तरी यापुरुप काषेप धारणक्ररने 





१---दा° री० प< २१४ : “वितथम्‌” भतथ्यम्‌ 1 

ग--भ० घू९, जि° चू० ए >४१ : “युत्ती सरीर भगणद ।' 

3--हा० टी० प० २१४ : (तथामूत्यपिः कधचित्नत्स्वषू्पसपि वस्तु 1 

ह-भ० चूर : अविस्ररेण केणतिभावेण तयाभूतमपि । 

५--निः ष्‌ ए २४१ : अविखदो स्ंभावणे । 

‰--दा° री पठ २९९ : भपिणन्दुस्य ज्यवदहितः सम््न्ध } 

५--भ० चू० > जघ पुरिस मित्थिनेवत्थ भणति-सोभणे त्यी एवमादि । 

द--नि० पच पर २४६ : तत्य पुरिषं हत्यिणेवत्यिय प्रत्य सा पुरिसनेवरत्यिय दद्ण जो भाद--छमा दत्यिया गायति णष्रद वाट्‌ गचन, 

हमो पा पुरिसो गायद्‌ णद्ध वाति गच्छरत्ति। 

६-ष्ा० दी° प० २९४ : बुरुपनेपय्यस्यित्तचनितायप्यङ्गीटत्य यां गिर भापत नरः, य स्य्री मागच्छति गायति पेत्यादिस्पाम्‌ । 
१८-दा< री° प० २९४ : साम्प्रते स्प्रीपुरपाविनिग्चये एप पुष्प हति । 
१६-पन्ल० पद्‌ १९१ 

9४ 


५ ~, 
दसवेआलियं (द्रवेकालिक) ३७८ अण्ययन ७ : श्छोक ६-६ ६० १०.१६ 
वाला कहना चार्िए। श्राचाराह्न से भी इस त्राशय की पुष्टि होती है१ | 
श्खोक ६ : 

१०, इसलिए ( तम्या क) ; 

यत्‌ शरीर तत्‌ शब्द का नित्य सम्बन्ध है । श्रगस््यिह ने इनका सम्बन्ध इत प्रकार मिलाया ६--एदिग्प वेप श्रादिकेश्रापार 
पर बोलना भी सदोप दै । इसलिए मृपावाद की खमावना दौ वैसी शक्रित भाषा नहो बोलनी चाषिए । 

ह रिमद्दूरि के श्चनुमार सत्र लगने बाली श्रसत्य चस्तु का श्ा्रय लेकर बोलने बाला पापसे लित शता है, इसलिए जरह मृपाषाद 


की समावना हौ वैसी शकित मापा नहौ वोलनी चाहिए । तात्पर्यं यह £ कि पूवं श्लोकोक्त वेप-शकित भाषा योलने बाला पापते 
लिप होता है, इसलिए क्रिया-शकित भापा नहीं वौलनी चादिए | 


११. हम जाय॑गे ८ गच्छामो क ) : 


यहाँ "वतमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा** इस सूत्र के श्रतुखार निकट भविष्य के श्रयं मं वतमान विभक्ति है | 
श्लोक ७ : 


१२, वतमान ओर अतीत कार-संबन्धी अथं के वारे में शंकित ८ संपया्यमषटर ग) ; 


कालकीदष्टिसे शकित्त भाषाके तीन प्रकार होते र. 

(२) भविष्यकालीन, (२) वर्तमानकालीन श्रौर (३) श्रतीतकालीन । मविष्यकालीन शकितं मापा के उदाहरण धटे श्लोक मे 
श्रा चुके र । निश्चित जानकारी के श्रभाव मे--श्रमुक वस्तु श्रमुक की है--इस प्रकार कटटना वतंमानकालीन शकित भाषा ६ । 

रीकाकार फे नुसार~-स््री या पुख्ष है-ेखा निश्चय न ने पर किसीको स्त्रीया पुष्य कहना षठंमान शंकित भाषा ६। 
बेल देखा या गाय, इसकी ठीक स्य्रत्तिन होते हूए मी एेसा कटे कि मने गाय देखी थी-यह श्तीवकालीन शकरिति भाषा १५। 


श्छोक ८-६ 


९ र 1 इरोक ८-१ ० 
दोनो चर्यो म नावे, मवे श्रीर दवे श्लोक केस्थान प्ररदोही श्लोक ह श्रौर रचनाष्टि मेवे इनसे भिननह। 


(क २.४.१. सू० ३५५ : इत्यी वेस, पुरिसो घेस, नपुसग येख एयं चा चेय अन्न घा चेय अणुवीदर णिद्ामासी समियाप्‌ संज भा 

मासिना- 
दृ्ति-तया स्त्यादिकै दृष्टे सवि स्व्येवेपा धुर्यो वा नुक घा, एवमेवेतदन्यद्वं तव्‌, एवम्‌ “भणुविचिन्त्य' निग्चि्य निष्ठामापी 
सन्‌ समित्या समतया सयत एव भाषां मापेत । 

२-म० चू: जतो एव नेवत्यदुणाय सदिद्धे वि दोसो, वम्हा 1 

३--दा० य° प० २९४ : शतम्द' त्ति सूर, यस्माद्वितथ वयामूर्त्वपि वस्त्वङ्गीङृत्य भायमाणो बद्धमत तस्मात्‌ 1 

--भिष्ु० ४ ४ ५६। . 

५० री प० २१९ . तथा साम्प्रवातीवार्थयोरपि या शद्िवा, सम्प्रवाये स्परीषुरयाविनिग्चये एष पुरुष ¶ति, मतीतार्यः्येवमेमर 
यलीचर्दतत्स्त्याचनिस्वये तदाऽ्र गौरस्माभिटप्ट इति । 


यक्घसुद्धि ( वाक्यशुद्धि ) ३७६ अध्ययन ७ : श्टोक ८-& टि० १३ 


-विपय-वणंन की दृष्टि से को ्रन्तर नहीं जान पडता किन्तु शन्द-ंकलन की दृष्टि से चरि मेँ न्याख्यात श्लोक गम्मीर ई 
टीकाकार ने चूर्णिं से भिन्न परग्यरा के आदर्शो का अनुसरण किया है | श्ररस्त्य वूर्णिगत श्लोक च्रौरं उनकी न्याया इस 
श्रकारदहैः 
तदेव णागतं अट्टं जं बद्धा मणु (ण) च धारयं । 
संकितं पड्पण्णं वा “एतमेयंः ति णो वदे ॥८॥ 
वेहवाणागतं अट्टं जं वडा मु (म) वधारियं। 
नीसंकितं पड्पण्णं थावथाबाए णिहिसे 11६ 
खाया 
तथेवानागतमर्थ, यं वान्यमलुष ( नव ) धारितम्‌ । 
शङ्धितं प्त्युत्यन्नं बा, (एवमेतत्‌ इति नो वदेत्‌ 11८॥ 
तथैवालागतमर्थं, यं वान्यञुप ( मव ) धारितम्‌ । 
निष्शद्धितं प्रव्युसन्नं, स्थापे स्थापं निर्दिशत्‌ ।६॥ 
अचुवराद्‌ 
इसी प्रकार सुदूर भविष्य श्रौर श्रतीत के श्रक्ञात तथा वतमान के खदिग्ध श्रथं के वारे में यह इस प्रकार ही है-एेखा न कहे । 
इसी प्रकार सुदूर मविष्य श्रीर श्रतीतके सु्ात तथा वतमान के निर्वि ऋ्थंको हृदये सम्यक्‌ प्रकार से स्थापित कर 
उसका निदेश करे-जेसा टो वैसा के । 
छट तथा सातवें श्लोक में जिख क्रिया का हो सकना सदिग्च हो उसे निश्चयपूणं शब्दों मे कषटने का निषेध किया दै च्रौर इन दौ 
श्लोकों मे तअरतीत, श्रनागत च्रौर वतमान की धटनाश्रौं वथा न्यक्तियों की निश्चित जानकारी के श्रमावमेंया संदिग्ध जानकारी की 
स्थिति मे उनका निश्चित भाषा में प्रतिपादन करने का निषेध किया है । अगस्त्य चूरणि मेँ “एष्यत्‌ः का चरथं निकट भविष्य श्रौर श्रनागत 
का अथं सुदूर भविष्य किया है* । कल्की हौया-- यह सुदूर भविष्य का अ्रविन्नाव श्रथं है | दिलीप सुद्र अतीत में हए ई ¡ उनके 
-वारे में निर्धारित वात कहना च्रसत्य वचन है । 


उप{श्रव)घारित का श्रथं वस्तु की सामान्य जानक्रारी (उपलव्धिमात्र) श्रौर निःशद्धित का अर्थं वस्तुको विशिष्ट जानकारी 
(सर्वोपलन्धि ) ६४ । 


श्रतीत श्रौर अनागत फे साथ उपघारित ग्रौर वतंमान के साथ निःशकित का प्रयोग किया है वह सखापि ह} वर्तमान की जितनी 
पूरण जानकारी हो खकवी है उतनी त्रतीत श्रीर मविभ्य कौ नही हो उक्ती | 
सामान्य वात यही दै कि दोनो काल कै ्ननवधारिति च्रौर शंकित श्रयं के वारे में “यह इसी प्रकार * इस प्रकार नही कहना 
चाहिये किन्तु भें नयी जानता इस प्रकार कहना चाहिए । मिथ्या वचन शऋरौर विवाद से वचने का यद उत्तम उपाय | 
जिनदास चूर्णिं (ध° २४८) में ये श्लोक इस प्रकार हं : 
तं तदेव अर्हयंमि, कारुमिऽणवघारियं । 
जं चण्णं संकियं वावि, एवसेवंति नो वए ॥ 
तहेवाणागयं अद्ध, जं होइ उचहारियं | 
निस्संकियं पड्प्पन्ने, एवेयं ति निदिसे ॥ 





१--अ० च्‌ : एसो मासण्णो, अणागतो विक । 
२-अ० चू० : अणुवधारितं-अविरएणातं ! 

३--भ० चू९ : जहा दिरीपादयो एव विधा लासी 1 
-भ° च्‌° : उवधारिय वत्युमत्त नीसंकितं सच्वपगारं । 


दसवेआखियं (दश्वेकाछिक) ३८० अध्ययन ५७ : श्लोक १०-११ दि० १४-१६ 


छाया 


तत्तव अतीते काठेऽनवधारितम्‌ । 
तचान्यच्छद्धितं वापि एवमेवमिति नो वदेत्‌ ॥ 
तथैव अनागता शद्ध यदू भवति उपघारितम्‌। 
निःशद्धितं प्रत्युत्पन्ने एवमेतत्‌ इति निर्दियेत्‌ ॥ 


अनुवाद 


ष्णी प्रकार ्रतीतकाल के श्रनिश्चित चरथं तथा स्रन्य ( वतमान तथा भविष्य) के शक्ति श्ररथंफे विषयमे यहरेसही ६ 
दरस प्रकारन कटै 
दमी प्रकार भविष्यकाल तथा वर्तमान श्रौर श्रतीत के निशित श्र्थ॑केवारेमे यहप्से ही है- षस प्रकार न कषे) 


श्लोक १०: 

१४. श्लोक १० : 

छट श्लोक से नवें श्लोक तक निश्चयात्मकं भाषा बोलने का निवेष कियाद ओ्रौर इस श्लोक मे ठषफे वोक्तने का विधानटै) 
निश्चयात्मक भापा बोलनी ही नहीं चाहिए, एेा जैन टष्टिकोण नीं ६, किन्तु जैन दृष्टिकोण यष है कि लित विपये वारे में 
यक्ता को सन्देह षहो या जिस कायँंका होना सदिग्ध हो उसके वारे मे निश्चयात्मकं मापा नही वोल्लनी चादिरेव क्रगा,. 
शेता होगा, इस प्रकार नष कष्टना चाहिए | किन्त मेरी कल्पना है कि मं मा करदा, समव टै कि यह इस प्रकार होगा--यौ कना 
नाहि} स्याद्वाद को जो लोग सन्देहनाद कहते है न्रौर नो कहते हं कि जैन लोग निद्चयात्मक मापा में यौत ही नष्टी उनकै 
लिए यह श्लोक सहन प्रतिवाद द | 


श्टखोक ११: 


१५, पर्प ( फरुषा = ) ; 
जिनदाम शरीर हरिमद्र ने "पसप का च्र्थं स्नेह-वर्निठ--रुखा किया ६+ ¡ शीलाङ्कचुरि कै श्रतुसार शसका पर्थ मम का 
प्रकाशन करने बाली वाणी हैर | 


१६. महान्‌ भूतोपघात करने बारी ( मुरुभृओवधाईणी ख ) : 


व्याचाराद्ध ( २.४.१.६ ) मे केवल भ्ृश्रौवधाद्यः शब्द का प्रयोग मिलवा है । यहां शुरु शब्द कर प्रयोग संमषठः; पद-प्वना 
कीदृ हुषा टै] शुर शब्द्‌ भूत का चिशेषण हो ठो श्रथ का बिरोष श्नाता है] छोटेयाबदे करी मी जीव की धाठ करने षाली 
मपा मुनि के लिए प्रवाच्य है। इसलिए यह भूतोपधातिनी का विरोपण होना चाहिए} जिस मापा के प्रयोग से महान्‌ भूतौपपात 
हो उसे गुर-भूवोपधाविनी मापा कहा जा सक्ता ६२ | 
न 
१--८क) जि० वृर ¶= २४६ : “कर्ा' णाम गेहवजिया 1 त 
न, हा० री° प २६५ : "परुषा भाषा निप्टुरा भावस्नेहरदिता 1 


०--अआचा० २,४.१.६ स= ३५६ = : "रपां" मर्मोदूघाटनपराम्‌ । 
२--जि० च्‌० ए २४६ : जीए भाषाण्‌ भासियाप गुस्भो मूयाणुत्रवाओ भवर । 


वक्छसुद्धि ८ वाक्यशुद्धि ) ३८१९ अध्ययन ७ : श्छोक १३-१५ टि० १७-१६ 


प्रगस्त्य वरि मे शगुरु-भूतोपघातिनीः के तीन श्रथ किए गण द : (१) बरृद्ध त्रादि गुरुजन या सव जीवौ को उपतस्त करने काली, 
(२) शुर श्रर्थात्‌ वड़े व्यक्तियों का उपघाठ करने वाली, जेसे--कोई विदेशागत ग्यक्ति है | वह श्रपने को कुलपुत्र या ब्राह्मण वतलाता है 
छते दास अदि कहना उसके उपघात का हेतु वनता है ¦! (३) गार त्र्थात्‌ वड़ी भूतोपघात करने वाली, जेसे-कोई एेसी वात कहना 
जिससे विद्रोह मठक जाए, श्रन्तःपुर श्रादि को मार डालते | 

यह उपघात कै प्राणिवध, पीड़ा श्रौर त्भ्याख्यान-ये तीन प्रथं हो सकते हैर | 

प्रस्तुत श्लोक मे स्नेद-वर्जित; पीड़ा ओर प्राणिवधकारक तथा ्रभ्याख्यानात्मक सत्य वचन वोन का निषेध है | 


श्लोक १३ : 


१७. आचार ˆ "सम्बन्धी भाव-दोष को जानने वाला ( आयारभावदोसन्नू ग ) : 


जिनदास वू श्रौर टीका मेँ श्रायारः का को चरथं नदीं किया गया दै | त्रगस्त्यर्सिह स्थविर ने श्रायार' का त्रथं--वचन- 
नियमनः किया है। भाव-दोपका अथं प्रदुष्टं चित्तहै। काना किसी व्यक्तिकानामदहो उसे काना कहनेमे दोष नीह, किन्तु 


्वषपूर्ण चित्त से काने व्यक्ति को काना नहीं कहना चाहिप्‌ | 
मावनदोप का दूसरा श्रथं प्रमाद रै। प्रमादवश किसी कौ काना नहीं कहना चाहिए> | 


श्खोक १९ 
१८, शलोक १४ : 


ह्यौल, गोल त्रादि शब्द भिन्न-भिन्न देशो मे प्रयुक्त होने बाले वच्छता, दुश्चेष्टा; विग्रह, परिभव, दीनता श्रौर शअननिष्टता के 
सूचक ह । एक शब्द मे ये श्रवज्ञा-सूचक शब्द ईै* । होल निष्ठुर च्रामंत्रण ] गोल-जारपुत्र ] वृपल-शद्र] द्रमक~-रक। 


दुर्भग--भाग्यदहीन५ | 
तलना के लिए देखिए श्राचाराङ्ग ( २.४.१६ ) तथा "हौलावायं सदहीवायं, गौयावाय च नो वदे" ( सूत्रकृताङ्ग १.६ २७ ) । 


श्खोक १५ : 
१९. शलोक १५ : 


इन शव्द का प्रयोग करने से स्नेह उत्पन्न होतादै। ध्यह श्रमण श्रमी भी लोरू-सन्ञा को नहीं छोड रहा है, यष चाटुकारी 


१-अ° चू विद्धादीण गुरुण सच्वभूताण वा उवघात्िणी ( उवतापिणी >) जष्टवा गुरूणि जाणि भूताणि मष्टती, तेसि ऊुरयुक्तवंभणत्त- 
भावित विदेसागत तहा जातीयकतसथव दासादि वदति जतो से उवघातो भवति । गुरु वा भूतोवधात जा करेति रायतोडराति 


अभिद्रोहातिणामरणंतिय सब्वावि सा न चत्तव्वा, किस्त अखिया 
२--(क) स्था० १०.९१ सू० ७४१ चर : उवघात निस्सते-उपघाते-प्राणिवधे निधितम्‌, आश्रितम्‌, दशम षा 1 
(ख) नि० व° : उपघात“ पीडा ज्यापाद्न वा ! 
(ग) प्र° व° ११ ˆ उवघादय णिस्सिया--आधातनि खता चौरस्त्वमित्यायभ्याख्यानम्‌ 1 
द--अ० चू० ; वयण-नियमण मायारो, एयमि आयारे सत्ति भाव दोसो-पदुद् चित्त, तेण मावदोसेण न भासेज्ना जति पुण काण चोरोति 
कस्सति णाम ततो भावेनावि अहवा आयारे भाव दोसो-पमातो ! पमातेण ण भासेला । 
४-हा० टी° पठ २१५ : इष होखादिशब्दास्वत्तटेशप्रसिद्धितो नेष्ट््यादिवाचका" 1 
५--भ० च्‌ : होरेति निडुर मामंतण देसीषएु भविर चदणमिव, एव गोरु इतिदुच्चेरितातो, छणएणोवमाणवदण वदरो छद्रपरिभव वयण, 
भोयण निमित्त घरे घरे द्रमति गच्छतीति दूमको रको इभगो जण । 
५6 ॥ 


दस्वेआलियं (दरावैकालिक) ३८२ अध्ययन ७ : श्लोक १६-१७ टि० २०-२१ 
६--रेसा लोग प्रनुमव करते ₹, इसलिए इनका निषे किया गया ६१ । 


श्छोक १६ : 
२०, श्लोक १६ : 


श्रगस्त्य चूर्णिं कै श्रनुसार शते शरीर शश्रन्नेः ठस्णी स्त्रीक लिए सम्बोधन-शब्द ह ¡ इनका प्रयोग महाराष्ट मे हदा था 1- 
लाट (मध्य च्रौर दक्तिणो गुनरात ) देश मे उसके लिए “हला शब्द का प्रयोग द्श्रा करता था | म्मे" पुतर-रहित स के लिए प्रयुक्त 
होता था] खामिणीः यह लाट देश मे प्रयुक्त होने बाला सम्मान-सुचक सम्बोधन-शब्द है श्रोर शो मिणीः प्रायः सव देशे मे शयु्त ्ेत 
था। हले, गौले शरोर वेषुले-ये पीनो प्रिय क्चन वाले श्रमण, जो कि गोल्ल देश में प्रयुक्त ते ये, ! 

जिनदास के ग्रनुसरार लेः श्नामं्रण का प्रयोग षरदा-तट मे क्षेवा था, श्टलाः का प्रयोग लार देश मे । श्चन्नेः का प्रयोग 
महारण मे व्श्या््रो केलिए होता था भटः का प्रयोग लार देश में ननद के लि ह्येठा था । 'सामिपणीः शीर ्मोमिणी'--ये 
चादुता फे प्रामन्नण । होक, गोले शरीर वसुले-ये तीनों मधुर श्राम्रण ह° | 


श्खोक १७ : 
२१. ( नामधिज्जेण क ......गोत्तेण ख ) : 


प्राचीन कालम व्यक्तिकेदो नाम होते ये--गो्न-नाम ग्रौर न्यक्तिगत-नाम। व्यक्ति कौ इन दोनो नार्मो त्ते खम्बो 
क्रिया जाता था| जैसे--भगवान्‌ महावीर के व्येष्ठ शिष्य कानाम हन्दरभूति था शरीर वे श्रागमीं मे गोतम गोघ्न नामते 
प्रसिद्ध । 

पाणिनी ने गोघ्रकाग्रव--पौत्र श्रादि अपत्य किया हैर | यशस्वी खीर थसिद्ध पुख्प फे प्ररप्र-वशज गौध कहलाते ये | स्थागाद्न 
मे काश्यप, गोतम, वत्स, कुत्स, कौशिक, मणएडव, बा शिष्ट--ये सात गोर ववलाये ६५ । 

वेदिक सा्ित्य मे गौध्र शब्द व्यक्ति विशेष या रक्त-सम्बन्ध से संवदध जन-समूह फे श्रयं म प्रयुक्त हश ६९। 

वौधायनश्नीतसत्र के अनुखार विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गोतम, श्रतरि, वशिष्ठ श्रौर कश्यप--ये सात गौधरकर्तास्रपि 
वथा ऋ्राठवां गोच्र-कर्ता ऋषि च्रगस्त्य है] इनकी सतति या वश-परम्परा को गोत्र कहा जाता ६५ 


१--जि° चू० ए० २५० : एयाणि अभियादीणि णो भातेना, कि कारण ? जम्हा एय मण तस्स णेहो जायह परोप्पर, खोगो य मणेमा, पव 
वा लोगो चितैना, एसऽनवि लोगसन्न ण मुयद, चाटुकारी वा । 

>-ज० चूर : ठे-मन्नेति, मटद्ेमु वरुणित्यी मामतण । हेपि खाट । देति अन्म-रहित वथण पायो टारे ! समिणिति सम्य 
दैवे । गोमिणी गोट विसष्‌ 1 ठे गोले वषठठेत्ति देसिएु रारण्गत्याणीयाणि प्रियचयणामतणाणि । 

३--जि० चू० प° २५० : तत्य वरदातदे हञेत्ति जामततण, राढविखप्‌ समाणवयमण्ण चा सामतण जषा हठिक्ति, शरणेति मरटटरवरिसष्‌ 
आामत्तण, दोमूलक्खरगाण च्चाटुबयण अरणेत्ति, भटेति छाढाण परतिमगिगी भगणदः सामिणी गो्मिणिगो ष्ादुएु घपण, हठेति 
अआमवण, ज्ा--शलोखवणिमो ते पुच्छद, सयक परमेसाणो इदो । अण्णपि किर यारसा ददमहसत समतिरेकः ॥ एव गोटवणगारि 
महुरं सप्पिवासं मामतण । 

ध--पा० ज्या० ४. १. १६२ : अपत्यं पौग्रप्रश्ठति गोत्रम्‌ 1 

५--स्था० ७.३. ५५१ : सत्त मूरगोत्ता प० त०-फासवा गोतमा वच्छा कोच्छा कोसिवा मदवा वासि । 

६--ज° ये० ५.२१ ३। 

८--गरवराभ्याय ४४। 


वक्षपुद्धि (वाक्यशुद्धिः ३८३ अध्ययन ७ : श्छोक १६२१ टि० २२-२४ 


इस श्लोक मे वताया गया है किनामयाददहोतौ नाम लेकर सम्बोधित करे, नामयादनष्टौतौ गोघ्रसे सम्बोधित करे थवा 
नाम या गोत्र दोनों मे से नो श्रधिक उचित टौ उससे सम्ब्रोधित करे। वस्था त्रादिकी दृष्टि से जिस न्यक्तिके लिएजो उचितौ 
उसी शब्द से उको सम्बोधिव करे» । मध्य प्रदेश मे वयोवृद्धा स्त्री को शश्वराः कहा जाता है, कीं उसे श्व्-प्रियाः ग्रीर कदी श्वमशीलाः। 
इस प्रकार जौ जो शब्द उचित हदो, उसीसे सम्बो धित करे | 


२२. गुण-दोष का विचार कर ( अभिगिज्छग ): 


(्रमिगिज्छरः शब्द की तुलना त्रचाराङ्ग ( २. ५. १. २५६ ) फे श्रभिकखः शब्द से होती है । टीकाकार ने इसका श्रयं किया 
है--“त्रभिकादच्य-पर्यालोच्यः श्र्थात्‌ पर्यालोचन कर । ग्रस्तुत श्लोक के श्रमिगिज्' शब्द का चूरणिकार श्रौर टीकाकार दोनों कौ यही 
अयं श्रभिमत दैः | 


श्खोक १६ : 
२३. श्लोक १६ 


ह! सनौर मो ! सामान्य श्रामत्रण शब्द है । श्रण्णंः यह महाराष्ट्र मे पुरूष के सम्बोधन के लिये प्रयुक्त होवा था । भट्धिः (सामि 
रीर 'गोमिः-ये पूजावाची शब्द द | “दोलः प्रमुवाची शब्द रं । “गोलः श्रौर "वसुलः युवा पुसष फे लिए प्रयुक्त प्रिय-शब्द है* । 


श्खोक २१: 


२४, इलोक २१: 


शिष्य ने पृ्धा-यदि पञ्चेन्द्रिय जीवौ के बारे मँ स्वी-पुखष का सन्देह हो तौ उनके लिए नाति शब्दका प्रयोग करना 
चाहिए तव फिर चतुरिन्द्रिय तकके जीवजो नपुसक ही होते ६, उनके लियेस्त्री श्रौर पुरुष लिङ्धवाची शब्दं का प्रयोग कैसे 
कियाजासकता दै? त्रौर यह जो प्रयोग किया लाता है, जेसे- 


पुरुष स्वरी 
पृथ्वी पत्थर मृत्तिका 
जल करक उस्सा (अवश्याय) 
रयि सुरुर ज्वाला 
वायु वात वातुली (वात्या) 
वनस्पति त्राम्र श्रविया 


{--जि० चू° प° २५१ : जं तीए नामं तेण नामधिज्जेण सा इत्थी आरुवियन्वा, जाह नाम न सरेना तदहि गोत्तेण आर्वेना, जहा काव 
गोत्ते ! एवमादि, (जदारिहः नाम जा बुद्धा सा अहोत्ति वा तुज्मेति वा भाणियव्वा, जा समाणवया सा तुमंति वा वत्तव्वा, वच्छ 
पुणो ५ वा, समाणवया ऊणा वा ॒तहावि कछन्मेत्ति भाणियन्वा, जेणप्यगारेण रोगो आमासद जषा महा गोमिगित्ति 
वा एवमादि । 

स-दहा० टी ० प० २१६ : तत्र वयोव्र्धा मध्यदेले ईण्वरा धर्मप्रियाऽन्यत्रोच्यते धर्मणे इत्यादिना, अन्यया च यथा न लोकोपघातः। 

३२-(क) जि० चू पू २५१ : अभिगिज्म नाम पुच्चमेव दोसगुणे चितेडण । 

(ख) ्टा° टी° प० २१६ : “जसिग्रद्य' गुणदोपानारोच्य । 

-अ० चू: है मो ्टरेत्ति सामरण मामंतणवयण 1 “अएणः इति मरहद्ाण दि, सामि, गोमिया पूया वयणाणि निरेसातिष् सन्व 

विभक्ति । होर इति पटुवयणं । गोरु वष्र जवाणप्रियवयण । 


दस्वेआजियं (दशवेकाटिक) ३८४ अध्ययन ७ : श्छोक २२ टि० २५.२७ 


दीन्द्रिय शत शुक्ति 
्रन्दरिय मतूकोटक पिपीलिका 
चदरिन्दरिय मधुकर मधुकरी 


क्या वह सही टै? 

द्राचार्य ने क्ा--जनपद-सत्य त्रीर व्यवहार-पत्य भाषा की द्प्टि से यह सही १। 

शिप्य--चव फिर पचेन्द्रिय के लिए भी रेखा हो सक्वा र? 

द्याचाय--पचेन्द्रिय म स्त्री, पुरुष शरीर नपुंसक तीनों होते ई, इलिए खनका यथार्थं निर्देश करना चाहिपए | श्षदिग्य जानकारी 
के श्रमाव मे सही निर्देश नहीं हो सकता इतलिए वहा 'जात्तिः शब्द का प्रयोग करना चाहिए? 


श्लोक २२; 
२५. इलोक २२: 
अवाच्य श्नताच्य 
१ मनुष्य स्थूल है । ३ मनुष्य वध्यटै| 
पशु स्थूल ई । पशु ध्य | 
पत्ती स्थूल ६ । पत्ती वध्य ै। 
शप्रजगर स्थूल है । श्रनगर वध्य टै। 
२ मनुष्य प्रमेदुर ६। ४ मनुष्य पाक्य ई । 
पशु प्रमेदुर ६ । पशु पाक्य । 
पत्ती प्रमेदुर ६। पत्ती पाक्य है| 
श्रजगर प्रमेदुर ६ । श्रजगर पाक्य है। 


२६. वध्य (या वाह्य ) ( बन्जै ग): 


शीलाद्स॒रि ने श्वज्क' शब्दके दो संस्कृत स्प दिए ह्-चध्य शरीर बाष्ठ] इनका क्रमशः श्रर्थं होता ै-वष करने योग्य घ्रौर 
वहन करने योग्य> | 
छगस्त्य चूर मं मनुष्य की वध्यता के लिए पुर्प-मेघ का उदाहरण दिया गया है> | 


२७. पाक्य (प्रमे घ ) : 
टीकाकार ने इसका मूल श्रथ पकाने योग्व तथा मतान्तर के श्नतुचार काल-प्राप किया है | शीलाद्सुरि ने हके दो चय 
किए ई--पचन योगय च्रौर पातन-योग्य-->ेवता ग्रादि फे वलि देने यौग्य५ 





१-- दहा ठी प २९७ : जद हिगवच्चषु दोसो ता कीस पुटवाररि नपसगत्तेवि पुरिसिस्यिनिदेसो पयदद, जक्ष पत्यो मच्टिमा करभो 
उस्सा सुन्सुरो जाखा वामो बारी अयमो अयविलिया किमि जदया मकोटभो कडि ममरभो मच्छिया दुच्वेयमादि † 
आयरिमो आद्‌-जगवयसच्चेण ववहारसच्चेण य एव पयष्ृतति ण एत्य दोनो, प॑विदिषष पुग ण एयमगीकीरद, गोप्राकादीगवि ग 
खदिद्धम्मत्ति विपरिणाससमवाभो, पुच्छि असामायार्किष्टणे वा गुगस्मवादिति । 

२--आचा० २ १४२. सूट ३६९१ चृ : वध्यो वह्नयोग्यो वा 1 

३--म० च~ : तत्य मणुल्सो पुरिस मेघादिषु 1 

४--हा० टी< प० २१७ ˆ पाक्यं ति च नो वदेत्‌, “पाक्य › पाकप्रायोग्यः, काटग्राप्त इत्यन्ये । 

५--भाष्ा०> १४ > सूर ३६९ ब्र : पचनयोग्यो ठेवतदेः पाठनयौग्यौ वेति। 





वक्षसुद्धि ( वाक्यशुद्धि ) ३८५ अध्ययन ७ : श्लोक २३ टि० २८-३२ 
श्छोक २३: 


२८. इलोक २३ : 
वक्त श्लोक मेँ स्थुल रादि जिन चार शब्दो के प्रयोग का निषेध किया है उनकी जगह त्रावश्यकता होने पर परिवृद्ध श्रादि । 


शब्दों के प्रयोग का विधान इस श्लोक मँ किया गया है | 


अवाच्य वाच्य 

स्थूल परिवृद्ध 

प्रमेदुर उपचित 

वध्य या बाह्य सजात श्रौर प्रीणित 
पाक्य महाकाय 


त्राचाराद्ध (२.४ २) मे॑स्थूल त्रदि के स्थान पर परिषद्ध-काय, उपचित-काय, स्थिर-खहनन, च्ित-मांस-शोणित श्रौर वहुपरति- 
पूर्शेन्द्रिय शब्दो फे प्रयोग का विधान है । 
२९, परिषदध ( परिष ₹ ) 

हरिमद्र्रि ने इसका सच्छ्ृत रूप शरिवृद्ध' किया दै ग्रोर शीलाङ्सूरि मी आराचाराज्ग (२.४ त्ति ) मे इसका यदी रूप मानते 


ह । प्राक्त व्याकरण के श्रनुसार भी बृद्ध का बुदूढ रूप वनता है१ । च्ूशियो तथा क प्राचीन श्रादरशौ में “परिवृढः एेसा पाठ मिलता है । 
उत्तराघ्ययन (७. २; ६) मे “परिवृढः शब्द का प्रयोग ह्र है । शान्त्याचार्यते इसका संस्कत रूप परिवृढः प्रौर इसका श्रयं 


“समर्थः किया ६२ | 
उपाध्याय कमलसंयम ने एक स्यल प्र उसका संसक्त रूप ¶रिवृदः श्रौर दुसरे स्थल पर “परिदृदध › किया है2 | 


३०, उपचित ( उवचिषए ख ) ¦ 
मांस के उपचय से उपचित । 

३१. संजात ( युवा ) ( संजाए ग ) : 
संजात का च्रथं युवा ६५ । 


३२, प्रीणित (पीणिए ग ) ; 


प्रीणित का श्रयं है--श्राहार त्रादितेतृप्त\। 





१--रैम० ८.२.४० : दग्धविद्ग्ध-वृदधि बद्धे डः 1 
२--उत्त° व° घु० पत्र २७२, २७४ 1 
दे--उत्त० स० पत्र १५८-१५६ । 
४-अ० च० : उवचितो मसोवचण्ण ! 
५--अ० च्‌ : सजातो सम्मत्त-जोन्वणो । 
६--आ० घूर : पीणितो ाष्टारातितित्तो। 

9¶ 


दसवेमादियं ॐ ष 
सवऽ (दश्वेकालिकः) ३८६ अध्ययन ७ : श्छोक २४-२५ हि० ३३.३८ 


श्खोक २७ : 
३२. दहने योग्य हं ( दुज्ज्ञाओो क ) 
दोष्य का श्रयं है--दुढने योग्य + श्रवा दोहनकाल, सैसे--श्रमी इन गाय के दुहने का समय हैर | 
३४. वैल ( गोरहग ल ) 
गोरहग--्तीन बपं का वहा । रय की मोंि दौढने बाला वैल, जो रथ मे धुत गया षद वेल, पाण्दु-मयुरा ्गादि मे तने 


नाला वचद़ा* । टीका मे शौरहगः का श्रयं कल्होड किया है" | कल्शोड देशी शब्द रै | इसका श्रयं है-वत्सतर--वघछटे से श्रागे कौ 
श्रीर सभोग में प्रवृत्त होने फे पहले की श्रवस्था९। 


३५. दमन करने योग्य है ( दम्मा ल ) : 

दम्य श्र्थात्‌ दमन करने योग्य | वधिया करने योग्य--ङृधिम नपुस्क करने योग्य भी दम्य का श्रर्थट| 
३६. वहन करने योग्य है ( वाहिमा ग ) : 

वाष्य--गादी का भार ढौने मँ समर्थ< | 
३७, रथ-योग्य ह ( रहनोग ग } : 


श्ममभिनव युवा होने के कारण यह वैल ग्रह्प-काय ई, वहत भार ढने मे समयं नहीं है, इसलिए यह रथ-यौग्य ६‹ । 


श्लोक २५ : 


३८, इलोक २५ : 


दस तथा पूरववतीं श्लोक के श्रनुसार-- 


१--हा० टी० प० २१७ : तथेव गावो '्दोद्या' दोहा दोषटसमय शासा वर्तत इत्यर्थः । 
२--(क) आचा० >, १, ४.२ सु० ३६९१ व्र० : दोष्टनयोग्या एवा गावो दोष्टनकालो धा वर्ति । 
(ख) जि° चूर प०२५३ : दोदहणिज्जा दुज्का, जदा गावीणं दोहणवेा षद । 
३-- सत्न ° १. २ १३ घ्र० : शगोरष्टगःति व्रिहायण वरीवर्दम्‌ । 
ए--अ° चूर : गो जोग्गा रहा गोरह जोग्गत्तयेण गच्छ॑ति गोरष््गा पणड-मयुरादीख किसोर-सरिसा गोपोतट्गा । 
५--हा० टी° प० २९७ : गोरथकाः कट्टोढाः1 
{--दे° ना० २६. प्र ५६ : कल्टोखो वच्छयरे . .. ..क्ल्टोढो वत्सतर. 1 
८--(क) ज ० चूर : द्म्मा दमणपत्तकाला 1 
(ख) जि° चू प्र° २५ : ठमणीया दम्मा, दुमणपयोरर'1\ धुत मवद । 
--जि० च्‌= ० २५८३ : वाषटिमा नाम जे सगदादीमरसमत्या 1 
€-नि° चू प्र : २५३ : रयजोग्या णाम महिणवजोव्वणचेण सप्यकाया, ण॒ ताव बहुभारस्म समतया, ङिन्द छंपय र्मोषणा 


एतेचि! 





वक्सुद्धि ( वाक्यशुद्धि ) ३८९७ अध्ययन ७ : शोक २६-२.७ टि० ३६-४३ 


अवाच्य चाच्य 
१. गाय दहृने योग्य दै । धेनु दूध देने वाली है | 
<, १५ 
२ वेल्ल दम्य है| वेल युवा है । 
३. वैल हल मे जोतने योग्य है ] वेल हस्व ै--ष्ोटा है । 
% वैल वाह्य है । वैल महालय--वड़ा है । 
५ वेल रथ-यौग्य है । वैल संवहन योग्य है । 


३९. वेक युवा है ( जुवं गवे क ) 
युवा वेल--चार वधं का व्रैल १ | 


४०, चड़ा दै ( महर्कए ग ) : 
दोनों चूशयौं मे महल्लएः के स्थान पर भहन्वए' पाठ हैर | त्राचाराङ्ग (२४२) मे मदल्लेदवा?, 'महव्वएइवा-पे दोनौं 


"पाठ £| 
४१, धुरा को बहन करने बाला है ( संवहणे ष ) ; 


सवहण--जो धुरा को धारण करने मे क्षम हो उसे खवषटन कहा जाता है? 
श्रोक २७ 


४२. प्रासाद ( पासाय क): 
एक खमे वाले मकान कौ प्रासाद कहा जाता है४। चूर्थिकारों ने इसका व्युत्पत्तिक-लभ्य त्रथं मी किया है--जिसै देखकर लोगों 
-के मन श्रौर श्रँखें प्रसन्न हों वह प्रासाद कहलात्ता दै५ 


४३, परिष, अ्ग॑सा ( फएलि्गल म) ; 
नगरदार की आ्रगत्त को परिष श्रौर गृहद्रार की त्रागल को अगला कदा जाता है] 


१--जि० चू० ए° २४४ : जुव गवो नाम जूवाणगोणोत्ति, चउष्टाणगो वा । 
२-(क) ॐ० चू९ : वाष्िम मवि महन्वय माख्वे । 
(ख) जि० च प्र° २५४ : जो वादिमो त महटव्वय भणेलना । 
३२-(क) दण० दी ० ७.२५ : सवष्टन धुर्यम्‌ । 
(ख) जि० चु० प° २५४ : जो रहजोगो त सवहण मणेजा 1 
(ग) ह्ा< टी° पठ २१७ - सवष्टनसिति रथयोग्य सवष्टन वदेत्‌ । 
४--(क) जि० चू० प्रु २५४ : पासादस्स पएगक्खभस्स ) 
(ख) ्टा० री० प० २१८ : एक्स्तम्भ. प्रासादः 1 
` ५-(क) अ० चू : पसीदति जमि जणस्स मणोणयणाणि सो पासादो । 
(ख) जि० चू० प° २५९ : पसीयति जमि जणस्स णयणाणि पासादो भण्णद्‌ । 
६--हा० टी० प० २१८ : तत्रे नगरद्वारे परिघः गोपुरकपाटादिप्वर्मसा । 


दस्प्रेभालिचं (दरवेकाछिक) दे८८ अध्ययन ७ : शलोक २७-२८ ि० ४४-४६ 
४४. जख की कंडी के किए ( उदगदोणिणं च ) : 


श्रगत्त्य्सिह स्थविर फे अनुसार--एक काड के वने टूट जल-मार्म को स्रपवा काठङी वनी हु जिस प्रणाली से रर प्रादि 
के जल का संचार हो एते द्धौखिः कहा जाता है१ | 

जिनदाम महत्तर के श्रनुसार विसमे रदैट की घट्यां पानी डाले बह जल-कुडी शरथवा काठ कौ वनी हू बह वृडी जो कम पानी 
वाले देशों मे जल से भरकर रखी जाती है श्रौर जहां स्नान तथा मुक्ला कया जाता ३, वह “उदगदोणिः कहलाती है प 

टीकाकारने इसका श्रय-रर्ैट फे जल को धारण करने बाली--किया ह° | श्राचाराद्ग (२.५.२) मे “उदजोगगाडइ या दोध- 
जोगगाद वासा पाठ दै] इममे "उदक ओर श््रोण--्ब्द का प्रथक्‌ -पुथक्‌ उल्लेख क्या है | दसका श्रयं यहि हृदी 
लकढी उदक मँ रहने योग्य है ग्रथवा द्रोण के योग्व है । द्रौण श्रनाज को मापने का एक साधन ४] सभव है चूरिकार पपौर टीकाफार 
काध्यान इनदोनोके परायक्य कीघ्रौरन ग्याह्यो। श्रेणीः का श्रथ नल-कुडी के स्वाय काष्ठमय नौका मी ह्यो सता क, 
त्र्थशास्त्र में द्रोणी का श्रयं काष्ठमय जलाधार क्या १६। 


षरोक २८ : 


४४. काष्ठ-पात्री ( चंगवेरे क ): 


काष्ठमयी या वशमवी पारी को चवगवेर' कषा जाता ° | प्रश्न व्याकरण मेँ सी श्र्थ मे न्वगोरी” शब्द का प्रयोग मिलता १८} 


४६, मयिक (मद्यं ख ) : 

मद्रय श्र्थात्‌ यौए हुए वीजो कौ टकिनेफे काममेंल्लाया जाने बाला एक कृपि फा उपकरण^ | श्राचाराद्घ मे भ्य की जगद्‌ 
(कलिय? शब्द का प्रौग हृप्रा है* ° । शीलाद्काचायं ने कलिय का प्रथं नही किया है । श्रनुयोगद्ार फी पृत्ति मे सका श्र्थ यह ६- 
छृपि का उपकरण विरोप जि सफ नीचे चिरे त्रीर तीखी लोह की पद्धियां वरध हुई हो, वेसा लघुतर काष्ठ | इसका घपरयोग सेद फी धा 
काटने के लिये किया जाता ६११ । प्रन व्याकरण में इसी श्रथ में भक्तियः शब्द मिलता ११२ । 


१० च© : एग कट उदगजाण मत्र जेण वा अरहदादीण उद्ग सचरति सा गोणि । 
र--जि० चृ° प्र० ०४४ - उदगदोणी अरहदृस्स मवति, जीए उवरि घटी पाणिय पाटेतति, भहवा उदगदोणी घरांगगषएु कटरमयी सप्योद्‌- 
एष देसे कीरद, तत्य मणुस्सा गष्ातति भायमंति षा । 
३--्ा० दी० प० २९१८ : उद्कद्ोण्योऽरहट्जल्धारिकाः 1 
४--अनु° सू° १३२ : चत्तारि भाठगाद दोणो 1 
५-(क) प्रन० (भा्वद्रार) १ १३ वृ० : दोणि- द्रोणी न्त. 1 
(ख) जर चि ३५४१। 
६--कौटि० अर्थ २.५६ : द्रोणी दात्मयो जराघासो जरूर्ण ! 
--जि० चूर ° २५४ : चगवेर कटुमयमायग म्ण, महवा चगेरी वसमयी मवति 1 
--प्रन० (नाध्रवद्रार) ९.१२ व° - चगेरी--चद्ग री महवी काप्ठ-पात्री वृत्पररिका धा । 
६--हा° दी ° प< २१८ : मयिकम्‌--उप्तत्रीजाच्छाटनम्‌ । 
१८--आचा> २ ४.२. सु ३६१ . पीठटचगवेरनगखकुसखियजवख्ट्रीनाभिगदीमाक्षणजौरगाह चा 1 
१९--मनुः < : अधोनिगदतिर्यक्तीरणरो्टपदिव कुटिकं युठर काष्ट कृगादिच्देदा्यं यव क्षेत्र वाह्यते सन्मंष्लादि प्रवीतं कनि 


मुच्यते । 
₹ग--परन० (माश्रयदवार) ९ वरर : मत्तियत्ति मत्तिफ, येन ष्ट वा क्षेत्र ज्यते 1, 


वक्छपुद्धि (वाक्यशुद्धिः , ३८६ अध्ययन ७ : श्टोक २८-३२ टि० ४७-५१ 
७, ( गंडिया घ) : 


गण्डिका श्र्थात्‌ हरन १, काष्ठफलक> | कौटिलीय ्रथंशास्त मे एक स्थल पर गण्डिका को जल-खतरण का उपाय वत्तलाया है> | 
व्याख्याकार ने माधव को छद्धु्त करते हुए उसका श्रथं प्लवन-काष्ठ किया है* | 


श्खोक २६ : 
४८, उपाश्रय के ( उवस्सए ख ) : 
उपाश्रय--घर श्रथना साधघुश्रीं के रहने का स्थान | 
शरोक ३१: 
४९. दीष" ` है, त्त" "है, महालय" है ( दीहवडा महार्या ख ) : 


नालिकेर, ताड श्रादि वृक दीर्ध होते है| श्रशोक, नन्दि त्रादि वृन्त वृत्त होते है | वरगद श्रादि वृच्वं महालय होते < त्रथवा 
जो वृक्त वहु विस्तृत होने के कारण नानाविध पक्षियों के श्राधारभूत हं, इन्दं महालय कहा जाता ६ | 


५०. प्रशाखा बा है ८ बिडिमा ग ) : 
विटपी-जिसमें प्रशाखाएं एूट गर हों १° | 
। श्लोक ३२ : 
५९१, पकाकर खाने योग्य ह ( पायखन्जादं ख ) : 


पाक-खादयय~इन फलों मं गुटलियाँ पड ग्द है, इसलिए ये भूसे श्रादि मेँ पकाकर खाने योग्य है११। 





१--(क) हा° री ० प० २१८ ` गण्डिका छवर्णकाराणामधिकरणी ( अदिगरणी ) स्थापनी । 
(ख) कौटि० अर्थ० २. ३२ * गण्डिका-काष्ठाधिकरणी । 
२-कौटि० अर्थ० २. ३१ : गण्डिका कुद्येत्‌, (न्याख्या) गयिडकाछ काण्ठफकषु ऊुदयेव्‌ । 
३--वष्टी १०२। 
४--वदही १०२ : गण्डिकामि प्टवनकाष्डरिति माधव. ! 
५--अ० चू : उवस्सय साधुणिर्यणं । 
६--जि० चू० प° २५५ : दीषह्ा जहा नाङ्षए्रिताख्मादी । 
७--(क) जि० चृ° प° २५५ . वहा जहा असोगमारई । 
(ख) ह° टी० प० २१८ : वृत्ता नन्दिचरक्षादय. । 
प--जि० चू° प्र २५५ : मदाल्या नास चडमादि । 
&--जि० चू° प्र० २५५ : अहवा महसदो वाहल्छे वदद, वहूण पक्खिसिघाण आल्या महाख्या । 
{०-(क) जि० चू ए० २५५ गविडिमा' तत्य जे खधभो ते साका मरण॑ति, सााष्ितो जे णिग्गया ते विडिमा ण्णंति । 
(ख) हा० टी० प० २१८ : "विटपिनः प्रशाखाचन्तः 1 
१९-(क) जि° चू° पर २५६ : पादखन्नाणि णास जहा एताणि फलाणि बद्धद्धियाणि संपयं कारसपरादिख पादऊण खाद्यव्वाणित्ति 1 
(ख) ्ा० टी ० प० २९८-१६ : 'पाकखाद्यानि' बद्धास्यीनीति गरतग्रक्षेपकोद्रवपराखादिना विपाच्य भक्षणयोग्यानीति । 
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५२, वेलोचित'" "दं ( वेरोहयाईं ग ) ॥ 
लौ फल द्रति पक्व होने के कारण डाल पर लगा न रह सफे--तत्काल वोडने योग्य टो ऽसे ष्वेली चितः कष्टा जाता ११ | 
४५३. इनमे गुटखी नदीं पड़ी हे ८ टाका ग › : 
जिस फल में गुखली न पढ़ी हो उसे धटाल' कदा जावा दै* | 
५४. ये दा कटे करने योग्य रँ ( वेदिमाद्ं ष ) : 
लिन श्चामो मे गुखली न प्ड़ी हौ उनकी फाके की जाती ईः | वैसे श्रामो को देखकर छन्द वेध्य नही कहना चाहिर्‌ | 
श्खोक ३३: 
५५, श्लोक ३३: 


मारे वताने फे लिये वृद्ध का सकत करना जरूरी टो तो--“इतत पक्व रः के स्थान प्रर ये शतत ६--फल धारण फरने गे श्रमं 
ह्--इस प्रकार कहा ना सकता ६४ | 

पाक-खाथ फे स्थान पर ये व्च वहुनिवं तित फल ( प्रायः निष्न्न फल वाले श ) इस प्रकार कहा जा सकता ६५ | 

"तेलो चितः के स्थान पर ये इत्ते वहू सम्भूत ( एक साथ इत्यन्न दूत फल वाले हं ) इस प्रकार कहा जा सकता ६१ । 

धटाल--इन फलो मे गुढली नहीं पदी ई" के स्थान पर ये फल भूत-रूप ( कोमल ) ₹--इस प्रकार कहा जा गक्ता ६५। 

शै धिक्--दो कदे करने योग्यः कै स्थान पर क्या कहना चाहिए? यष्ट न तो वर्ह वतललाया गया है शरीर न श्याचागद्मे भी। 
इससे यह जाना जा सक्ता है कि 'टालः श्रीर द्धौधिकः ये दोनो शब्द परस्पर सम्बन्धित ह| प्राचारफे लिप्टकेरीयाश्रचिया (पिना 
जाली--ञ्नन्दर का वन्तु पड़ा आम का कच्चा फल ) तोड़ी जाती ह शरीर उमकी फाकेँ की जाती ई, इसलिए ्टाल' श्चीर ववेिम' कषट्ने का 
निपेष रै। 


५६. (वहुनिवद्टिमा स ): 
इसमे मकार दीषं , वष्ट शछलाच्तणिक ६ । 


१-(क) ह्टा० री० प० २१६ : चेरोचिवानि' पाकातिशयतो प्रहणकालोचितानि, भत परं कार न दिपहन्ति य्य । 
(ख) जि० चू ए २५६ : वेलयेदयाणि' नाम वेला-कालो, तं जा णिति वेटा तसि उच्चिणिडणति, भविपक्काणि एयागि पवि 
जद न उच्विणिज्जति। 
२--(फ) जि० चु< परर २५६ : टाखाणि नाम अवरद्धद्धिगाणि भन्नति 1 
(ख) ्ा° र< पठ २९६ : 'टाखानिः उवद्धाल्यीनि कोमखानीति। 
२-- (कः) जि चू ९० > ४८६ : वेदिमं, अद्धद्धिगाण याण पेस्ियामो कीरति 1 
(प) हा दी= पठ >€ . द्धिक्ानीःति पेथीसपादनेन दं धीमाचक्रणयोग्यानि । 
हा दी पर २४६ - अमयां ब्णत' आघ्रा , अतिनारेण न प्रक्नुवन्वि फलानि धारयितमिन्यः 1 
१--दा< स= प >25€ : ग्रहुनि निर्यनिनानि--यद्धास्थीनि फलनि यपु ते तथा, अनेन पाक्मया्याय उकः 1 
६--क् री प ०१६ ; "यट्वभूला ° यष्नि समूतानि--पाराचिगरयलो ग्रह्गकाखो चितानि फ्ानि येद ते ठा, भेन स ^ 
फ) जिर च्‌ प्र २४३ : “मूवस्वा' णामि कख्युगोययरया । 
(ख) हा० टी< प= २६६ : गृठानि स्पागि--भग्रद्ास्यीनि प्नेमलफ़र्ख्याभि येयु तै वया, मनेन टाशायथ उपगक्षिवः। 


वक्कयुद्धि ( वाक्यशुद्धि ) , ३६१. अध्ययन ७ :. शोक ३४-३५ रि० ५७-६१.. 
श्खोक ३९: 
५७, ओपधियां ८ ओसदीओ क ) : 


` एक फसला पधा, चावल, गह अादि१। 
८, अपक्व हैँ ( नीकियाओ ख ) : 
नीलिका का श्रथ हरी या ग्रपक्व हैः | 
५६९, छवि ( फी ) बाली ह ( छवी इय ल ) : 


जिनदास चु फे श्रनुसार (नील्ियाः? श्रौषधि काः ग्रौर टीका के श्रनुसार छवि का विशेषण है* | 

टीकाकार को सभवत "फलिया नीली है, कच्ची हैः यह श्रयं श्रभिप्रेत रा है। श्रगस्त्य चूर्णिं के श्रनुसार पष्ाग्मोः 
शरीर (नीलियाश्रो' टुबी इयः के मी विशेषण होते दै, जेसे-फलियां पक गद ईह या त्रपक्व है | 

आचाराङ्ग फे श्रनुसार पष्ठाश्रो, नीलियाग्रो, छवीड, लाइमा, मलिमा, पिहुखजा--ये सारे “ग्रोसष्टिश्रो" के विशेषण ह \ | 
६०, चिड्वा बनाकर खाने योग्य हँ ( पिहुखज्ज घ ) : 

पृथुक का श्रथं चिडवा है | त्राचचाराङ्ग ( २.१.४५ २ ) मँ "वहुखज्नाइवाः रेखा पाठ है] शीलाद्सूरि ने उसका वैकल्पिक 
-रूपर मे बही श्रथं किया है जो “पि्हृलज्जः का दै< | 


श्खोक ३५ : 


६१. श्लोक ३५ : 
(१) ढ्‌ (४) उत्सत 
(२) वहुसम्भूत (५) गर्भित 
(२) स्थिर (६) प्रसूत 


(७) ससार 
वनस्पति की ये सात अवस्थे ह| इनमे वीज के श्रंकुरित होने से पुनर्‌ वीज वनने तक की त्रवम्थार््रकाक्रमहै। 


१-(क) अ० च्‌० : जोखदिमो फरुपाकपनत्ताओ साकिमादिमो । 
(ख) ्टा° टी ° प० २१६ * “ओषधय ` शाट्यादिरक्षणाः । 

२--अ० चू० * णवा पाकपत्ताओ णीखियासो । 

द--जि० चू° ए २५६ : तत्थ साङ्िवीषिमादियातो तामो पक्ामो नीखियाभो वा णो मणेना, छषिग्गहणेण णिप्पवारिसंदगादीणं 
सिगातो छविमतामो णो भणेजा । 

--हा० री° प० २१६ : तथा नीराग्छवय इति वा वह्चवल्कादिषररक्षणा. । 

५--अ० चू : छवी सपरीजो णिप्पावादीण तस वि पका नीलितामो वा । ॥ 

६--भाचा० > १.४. सू०° ३६१ : से भिक्खू वा भिक्छुणी वा वहुसभूया ओसदी पेदाए वद्ावि वाभो न एव वना, तजष्टा-पष्छाद वा 
नीखियाह वा छवीइयाई्‌ वा लादसाइ वा भज्जिमाइ वा वहडखज्ाद चा ! 

७-(क) अ० चि० ३.६५ ` प्थुकश्चिपिटस्तुस्यौ । 
(ख) जि० च्‌ ए २४६ : पिहुखनामो नाम जवगोधूमादीण पिहगा कीरति ताधे खन्जति 1 
(ग) हा° री० प० २१६ : प्रथुका अ्धपक्वाल्यादिपु क्रियन्ते 1 

-प-भआचा० २१.४.२ सू= ३६१ चृ ° : बहुखना' वहुभचत्या- ष्युकरणयोग्या चेति । 
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र ^ 
च (१) ध योने कफे पर्चात्‌ जय वह प्राम होता दै तो दौनौ वील-पत्र एक दूसरे से छषलग हौ जाते ह 

निकलने का मार्गं मिलता दै--इस श्रवस्या को "रद" कहा जाता है 1 

(२) प्य्वीफे कपर श्राने कै पर्चात्‌ वीज-प्रहरेष्टो जाति ह श्रीर वीजाष्कुर की प्रहली पत्ती वन जाते ६--एस शत्या शौ 
सम्भूत" कहा जाता ह । 

(३ ) भ्र.णमूल नीचे की शरीर वढकर नढ के रूप में विस्तार पाता है-इस श्रवस्या को स्थर कषा जाता ह । 

(४) भ्रयाग्रस्तम्भकेख्पमे श्रागे वदता है इमे “उत्वतः कहा जाता १ । 

(५) श्रारोह पूरणं हौ जाता है छरीर युद्धा नही निकलता उस वस्या कौ गर्भित कहा जाता १। 

(६) मुद्रा निकलने पर उसे प्रसूत श्रीर 


भरनणाप्र फो बाहर 


(७) दने पट जाने पर उसे (ससारः कषा जाता ह । 

स्मगस्त्य चूर्णी फे श्ननुसार--{) ग्रक्ुरित को रूढ (२) युफलित ( विकसित ) को वहुसभ्मूत (३) उपघात से सक्ते पीयाङर फी 
उत्पादक शक्ति को स्थिर (४) सुसवपित् स्तम्म को उत्त (५) मुद्रा न निक्ला हो तो उसे गर्भित (६) मुद्रा निके पर प्रपूत एर (४). 
दाने पठने परर ससार कहा जाता है+। 

जिनदास चूणि शरीर टीका मँ भी शब्दान्तर कै साथ लगभग यही श्रयं है° | 


श्छोक ३६ : 
६२. संखडि ८ जीमनवार ) ( संखरि क ) : 


भोज ( जीमनवार या प्रकरण ) मं जीव-वधहोाहै, इसलिए इसे शसखडि' कटा जाता ह° | मौज में श्नन्न का सत्कार निपा 
लाता है-- पकाया जाता ६, इसलिए से सस्कृति भी कहा जाता ई } 


६३, ये एत्य करणीय हं ( किच्चं कज्जं ख ) ; 


क्चि-फत्य श्र्थात्‌ म्रत-भोज । पितर शादि देवों फे प्री ति-सम्पादनाथं कृत्यः किट जाते वे | ्रहस्थको ये एत्य करने चाहिए 
ेसा युनि नष्टौ कह सकता | इनसे मिथ्यात्व की वृद्धि होती ६४ । 


१--(क) भ० च्‌० : विरूा--अङ्रिता 
ख) +» : बडूसम्मूता-छफरिता 1 
(ग) + ; जोग्गादि उवधातातीतानो यिरा। 

(घ) ,, ` एसवद्धिता-उस्सढा । 

(ट) + > अणिच्िष्ठणानो--गस्मभिणामो 1 

(च) + : णिच्विषठताभो--परूतामो । 

ट) * सन्योवषातविरदिताभो छपिणप्फणाओो ससाराञो । 

(क) जि< च्‌० धर २४७ : “विरूढा णाम जाता, वहूुसभूया णाम निप्पन्ना, थिरा णास निम्भयीमूया, उयगया यति रत्पिया भगवि, 
गण्भिया णाम जासि ण ताव सीसय निप्फिट इति, निप्फादिणएख पसूतामो मगणति, ससारातो नाम सहसरेण सवाराहो सर्वदुर" 
अति घुत्त भवह । 

(ख) वा= दी° प २१६ - 'रूदा.१प्रादुभूता. “यदुसंभूता' निष्पन्नप्राया-""" * "“"“उत्खृता, ति उपधातम्यो निर्गता तिषा, धपा 
श्ामिता' जनिर्गववीर्पका श्रसूताः निर्गतणीर्पका शससारा ' सजातचन्दुटादितारा. 1 

2-(क) जि च° पू २५७: दगा जीवनिकायाण जाउयाणि मपदिज्जति जीपु मा संवदी भयणह 1 
(ख) हार री प० २१६ . सख्गटवन्त प्रणिनासायूपि यां प्रकरणण्ध्यायां सा प्तयदटी । 

ए--(फ) भ० चूर : किच्तमेव धरत्येण टेवपीति मणुम्सकनमिति । 

(व्य) जि° चू प° २४७ : फिच्चमेय जं पित्तीण देवयाण य अदाप्‌ दिजः, फरणिन्रमेय ज पियकारियं दवारि वा किट । 
(ग) दा री= पर २१६ : करणीये" ति पित्रादिनिमित्त छए्येचेपेवि मो घटत्‌ 1 
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कृत्य शब्द का प्रयोग हरिभद्रसूरीनेमीकियादहैः 
संखडि-पमुदहे कच्चे, सरसाहारं सुज पगिण्डंति। 
भत्तटे थुव्वति, वणीमगाते वि न हु सुणिणो॥ 


श्छखोक २३७ : 


६४, पणितार्थं ८ धन के लिए जीवन की वाजी लगाने बारा ) ( पणियह् च ) 


चोरधनके अर्थी होतेह)! वे उसके लिए श्रपने प्राणोंकीमी वानी लगा देते रहै" | इसीलिए उन्ह सकित्िक भाषा 
पणितार्थ कहा जाता है । प्रयोजन होने पर भी भाषा-विवेक सम्पन्न मुनि को वैसे सकेतिक शर्ब्दो का प्रयोग करना चाद्टिए जिससे कार्थं 
भी सध जाए श्रौर कोई श्रनर्थभीनदहौ। 


श्खोक ३८; 


६५, ( कायतिज्जञ ख ) : 

इसका पाठान्तर “कायपेच्ज' दै । उसका श्रथं है काकपेया नदियां रथात्‌ तट पर वेठे हुए कौट जिनका जल पी सक वे नदिया? | 
विन्तु इसी श्लोक के चीथे चरण मँ पाणिपेज्जः पाठ है} जिनके तट पर वैठे हुए प्राणी जल पी सके वे नदिया (“पाणिपेञ्जः कहलाती 
है2 | इसलिए उक्त पाठान्तर विशेष अथंवान्‌ नही लगता | 


श्रोक ३६ : 
६६. दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बद्‌ रहा है ( उणिलोदगा ख ) : 


दूसरी नदि्यौँ के द्वारा जिनका जल छत्पीद्वित होताहौ वेया वहुत भरने के कारण जिनका जल उत्पीडित ष्टो गया दो--द्रूसरी 
शरोर मुह गया हो--ते नदियां 'उप्पिलोदगाः कहलाती ई । 


श्खोक ४१. 
६७, शोक ४१ : 


त्रगस्त्य चर्ण के श्रनुसार शुक्त" सवं क्रिया का प्रशसक ( त्रनुमौदक ) वचन है । इसी प्रकार सुपक्वः पाकक्रिया, 'वुच्िन्नः 
चेद-क्रिया, शुद्वः हरण-क्रिया, बुष" लीन-क्रिया, “सुनिष्ठितः सम्पन्न-क्रिया, ुलष्ट' शोमन या विशिष्ट-क्रिया कै प्रशसकं वचन ई | 
दशवैकालिक-चूणिकार ग्रर टीकाकार इनके उदाहरण मोजन-विपयक मी देते है श्रौर सामान्य भी । 


१-ह्ा० दी ° प० २१६ ; पणितेनार्थोऽस्येति पणितार्थः, प्राणचूतप्रयोजन इत्यर्थ. । 
२--जि० च्‌ पर० २५८ : अण्णे पुण एव पठति, जहा-कायपेज्जति नो वदे, कामा तडत्था पिवतीति कायपेख्ातो । 
२--जि० च्‌० प° २५८: तडत्थिपुषटि पाणी हि पिज्जतीति पाणिपिज्जामो । 
४--जि० चू० ए° २५८ : उप्यिरोदगा' नाम जासि परनदीहि उप्पीलियाणि उदगाणि, अष्ट्वा यद्ुरप्िलोदमो जासि भदहभरियत्तगेण 
अण्णो पाणियं वच्चइ । 
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उत्तराध्ययन के टीकाकार कमल खयमोपराध्याय इतके सारे उदाहरण भोनन-विपवफ देते ६१ } नेमिचनद्राचाय इन सारे प्रयोगो गौ 
भौजने-विपयक व्याख्या कर विक्त्य के रूप में सुपक्व शब्द को छौडकर शेप शब्दों की सामान्य विषयक व्याख्या भी करते हर । 

सुकृत रादि फे प्रयो सामान्य हौ सकते ह, किन्तु इम श्लोक मे मुद्यतया भोजन फे लिर प्रयुक्त ₹-ेखा क्षगवा ह । 

श्राचाराङ्घ मं कहा है-- मि वने हए मोजन कौ देखकर यह वहूत श्रच्छा किया ६--दस प्रकार न कटे* 1 

दशवेकालिक फे प्रस्तुठ श्लोक की चलना इससे टौती ६, शसते यह षटग द्य जाना जावा है कि यष्ट ये सारे प्रयोग मोभन वाद 
से खम्बन्धितत ई । 

सकृत श्रादि शव्दोंका निरवद्य प्रयोग कियाजा सक्ता दटै। मैसे-इसने यदुत श्च्छी सेवा की, इसका व्रह्मचयं पका हा 
ै। इसने स्नेश-वन्धन को वदत श्रच्छी तरष् छेद डाला है श्रादि-श्रादि* | ॥ 


६८, बहुत अच्छा करिया है ( सुक्डे त्ति क ) : 


जिते स्नेह, नमक, कालीमिचं श्रादि मसाले के नाथ सिद्ध किया जाए बह “कृतः कहलाता है । चुत प्र्यात्‌ पदु श्रण्छा 
किया टृ्रा^ | 


श्लोक ७२ : 
६६, कर्म-हेतुक ८ कम्महेखयं ग ) : 
कमं-देतक का श्रथ ६ै-रित्तापूवक या सधे हूए हाथो स किया हु्रा\। 


श्खोक ४३ : 


७०, यह अभी व्रिक्र य ( बेचने योग्य ) नहीं हे ( अवक्ियं ग ) : 


हस्तलिपित (ख रीर ग ) श्चादशों में श्रचक्िय, श्रगस्त्य वृर्णि मे श्रप्ियि तया कुं श्चादशो मे श्र्विफम है| दोनो चूर्गिारो 








१--उत्त०° स० १.३६ : छृतम्‌-अन्नादि, खपक्व--पतपूर्णादि, खच्छिन्न--पत्र-शराकादि, छदतं-पराकदेस्तिकततादि, ग्रत-श्वापि 
सक्तसूपादौ, छनिष्ठि्त-रसप्रकर्पतया निप्ंगतम्‌, छरप्ट--पोभन शास्यादिभपयटोज्यलादि प्रकारेरेवमन्यदपि साव पञयेष्‌ 
मुनि । 
>--उत्त ने० १३६ बर . यदा खड छन यदनेनाऽरातते प्रतिक्ृव, छपर्क पू्यवव्‌, एच्छिन्नोऽय न्यधरोधटरूमादि , छतं कदर्यस्य धन 
-चौरादिमि , खग्रतोऽय प्रत्यनीकथिग्ब्णादि , उनिष्ठितोऽय प्रासादादि, खरण्टोऽय करित्ुरगादिरिति सामान्येव सायय षयो पजयेद्‌ 
सुमिः। 
३--जाचा० २.४ २ सू ३६० . से मिक्ख्‌ वा, मिक्छुगी चा भसण वा पाण वा खाद्म वा सद्म वा उचक्यरिय पेष्टा, सष्टावि णो पए 
घदेज्जा, तजदा--उकडे ति वा, शटकटे ति वा, माहुकट ति वा, काणे चि वा, फरणिज्जे ति वा । एयप्यगारं मास रायन जाव णो 
भासेजा । 
४--उत्त° ने ३६ श्रु : निरवय तु खङ़नमनेन धर्मध्यानाटि, हपस्वमस्य वचनविकानादि, खच्िन्न स्नेनिगदादि' एलोत्यनु्य- 
पाजयित्तुकामेभ्यो निजफेम्यः शरश्चक-, खनतमस्य परिदतमरणेन, छनिष्ठिकोऽय साप्वाचारे, उटष्टोऽय दारको दतप्रदणस्यन्यादिममम्‌ । 
४---पच- ( सू) >८२४४ की व्यार्याः 
स्ने्टटवण सर्वमन फटुकविना । 
विज्ञय रछवणस्नेह-क्टुके ससन छतम्‌ 11" 
{--जि< घूर एर २५६ - कम्महेटयं नाम सिक्खापुव्वगति युत्त मवति । 
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ने इसका अर्थ “प्रसक्कः ( श्रशक्य } किया दै* । उसके त्राधार पर (्रचद्छिय' पाठ की कल्पना भी कौ जा सकती है । 
ह रिभद्रसूरि ने इसका श्रथं - श्रसंस्कृत-दुसरी जगह सुलभ किया ६२ । 


७१. इसका गुण वर्णन नहीं किया जा सकता ( अचियत्तं घ ) 


जिनदास चू मे इसका श्रथ श्रचिन्त्यः श्रौ टीकामें श्प्रीतिकर किया गया है| तअरगस्त्य चिं के ग्रनुनार यह पाठ 
“नमचचितितं' होना चाद्िष्ट* | 


श्लोक ९७ : 
७२, उलोक ७७ : 


श्रसयमी को च्रा-जा श्रादि कर्यो नहीं कष्टना चाद्िएट इस प्रश्न के समाधान मेँ चूखिकार कहते ईहै--शखयमी पुरुष तपे हुए लोहे 
के गोले फे समान होते ह । गोते को जिधर से दछृश्रौ वह उधर से जला देता है वैसे ही त्रसयमी मदुष्य चारो त्रौर से जीवों को कष्ट देने 
-वाला होता दै। वह सोया हुत्रा मी च्रहिसक नही होत्रा फिर जागते हुए का तो कना ही क्या\ 


श्टोक ८ ` 
७३, जो साधु हो उसी को साधु कहे ( साहं साहु त्ति आवे ष ) : 
साधु का वेष धारण करने मातन से कोर साधु नहीं होता, वास्तव में साघु वह होता है जो निर्वाण-साधक-योग की साधना करे* | 
श्खोक ५०: 
७४, इलोक ५० : 


चभुक व्यक्ति या पक्त की विजय हो, यह कने से युद्ध फे श्रनुमोदन का दौष लगता है ग्रौर दूसरे पक्त को देष उत्यन्न हौवा दै, 
सलिए मुनि को एेसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए । 





१--(क) अ० चू : अवक्षिय मसष्ठ । 
(ख) जि° च्‌° प° २६० : अविक्षिय नाम असक्क, जहा कदएण वि्ठायएण वा पुच्छिो इमस्स भोररू करेष्ित्ति, तादे भणियन्व॑-- 
को एतस्स मोल्लं करेड समत्थोत्ति, एव अविक्षिय भरण । 
>-हा० टी° प २२१ : “अविष्ठिजति' असस्कृत छरुभमीदृशमन्यत्रापि । 
३--जि० च प° २६० : जचिञत्तं णाम ण एतस्स गुणा अम्दारिसेहि पागणएहि चितिल्जति । 
४-हा० टी° प० २२९ : अविअतं वा--अप्रीतिकरम्‌ । 
५--अ० चू : अचिततित चितेतु पि ण तीरति। 
£--जि° च ० २६१ : अस्सजतो स्वतो दौसमावषहति वितो तत्तायगोरो, जहा तत्तायगोलो जमो छिवद ततो उदृह तदा असन- 
सवि छयमाणोऽवि णो जीवाण अणुवरोधकारमो भवति, कि पुण जागरमाणोचति 1 
७--जि० चू० प° २६१ : ज णिच्वाणसाषटए जोगे साधयति ते भावसाधवो भण्णति । 
--(क) जि° चूर प्र० २६२ : तत्थ अुयाण जतो टोउत्ति भणिषएु अणुमदृषएु दोसो भवति, तप्यक्िभो घा पमोसमावज्जेना, अमो 
एुरिस भास णो वएज्ा 1 
(ख) हा० री° प० २२२ : “असुकानए -““* "जयो भवतु मा वा मवत्विदि नो चदेद्‌, अधिकरणतत्स्वाम्यादि द्र पदोपप्रसङ्कादिति। 
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र्खोक ५९: 
७५, श्टोक ५१; 


चिनमे श्रपनी या दूमरो की शारीरिक सुल-युविधा फे लिए ्रनुकरृल स्थिति फे होने न्नौर गरतिक्रसत स्यितिफेनल्तेनेफी पादह 
हौ वैसा वचन मुनि न कटै--इत दृष्टि से यह निपेष ६ | 


७६, क्षम (खेमं ख ) 


शमना तथा इस प्रकार का ग्रर कोई उपद्रव नही होता, उ स्थिति का नाम केम ६२९ । व्यवहार माप्य बी दीका 
चयं शुम लच्तण किया ६ै। उदे राज्य भर में नीसेगता व्याप रहदी है | 


७७, सुभिक्ष ( धायं ख ) ; 
यष देशी शब्द ह॑ । इतका शर्य है-युभिच्* | 
७८, रिव ( सिवं सख ) ; 


शिवे श्रथात्‌ रोग, मारी का श्रमावम, उपद्रव न होना । 
श्लोक ५२ : 


७९, उलोक ५२: 
मेह, नभ श्रौर राजा देव नही है। न्द देन कहने से मिथ्यात्व का स्थिरीकरणं होता, दसलिएः छन्दरदेषम न्त स्टला 


चाहिए ] 
वेदिक साहित्य में श्राकाश, मेह श्रौर राजा को देव माना गया है किन्तु यह वस्तु-स्थिति से दूर ६। जनता मेँ मिष्या घाग्पा 
पले (स 
न फले, इसलिए यष्ट निपेध किया गया ह। 
तलना फे लिए देखिए श्राचार।द्ध (२१९४१) 





१--ज० चू° : एताणि सरीर खट ड पयाण वा णौ चदे ! 
२--(क) ज० चू० : खेम परचकातिणिष्द्व 1 
(ख) ्ा° टी०*प० २२२ ` क्षेम राजविटव्रथुन्यम्‌ । 
3--ज्य० उ० > गाया २०६ . कषेमं नाम खस्क्षण यदू षश्चाठ्‌ सर्वव्र राज्ये नीरोगता । 
४--(क) अ° चु : धात खभिक्खं 
(ष्य) हयार री ० प >>: रात" एरभिक्षम्‌ । 
५--अ० चू° : छटरोगमारीपिरदहितं शिवम्‌ 1 
६--दहा० टी ° पठ २२२ : *शिव' मिति चोपरसर्गरदितम्‌ 1 
४८--(फ) अ= वृ : सिच्छक्तयिरीकरणादयो दोसा एति । 
(प) चि चूर ए २६२ : तत्य मिच्छत्तयिरीकरादि दौसा चवंति 1 
(ग) हाऽ टी परर: >>> : मिय्यावदृटाघ्वादिप्रसद्धाद्‌ 1 
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८०, नमे (नदं क): 


मिथ्यावाद से वचने के लिए ्राकाशः को देव कहने का निषेध किया ग्यारै। प्रकृति कै उपासक अकाश को देव मान्तेये । 
प्रश्न उपनिषद्‌ में “ग्राकाशः को देव कहा गया है] ्राचायं पिप्पलाद ने उससे कहा--वह देव - प्राकाश है] वायु, अभिः जल, 
पृथ्वी, वाक्‌ ( सम्पूणं कर्मेन्द्रियाँ ), मन (अन्तःकरण) शरीर चतु ( नानेन्द्रिय-समूह ) (येमी देव ई) ये समी श्रपनी महिमा को प्रकट 
करते हए कहते ई-हम ही इस शरीर को त्राश्रय देकर धारण करते ह* | 


८१, मानव ( माणवं क ) : 


यह मानव { राजा ) को देव कहने का निपेध किया गयाहै। टरीकाकारके श्रनुसार मानव कौ देव कहने से मिथ्यावाद, लाघव 
श्रादि दोष प्राप्त होते ₹>। 
प्राचीन अन्धो मे राजाकौ देव माननेकी परम्परारीदै। रामायण में स्पष्ट उल्लेख दै कि राजादेवरहै, वे दरस प्रथ्वी तल पर 
मनुष्य-शरीर धारण कर विचरण करते द : 
तान्नर्हिस्यान्नचाक्रोशेन्नाक्िपेन्नाप्रियं चदेत्‌ | 
देवा समालुषरूपेण, चरन्त्येते महीतले ॥ 
( वाल्मिकीय रामायण किष्किन्धाकाण्ड सगं १८.४३ ) 
महाभारत के अ्रनुसार राजा एक परम देव दै जो मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर श्रवतरित होता ३ : 
न दहि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भुमिपः। 
महती देवता ह्योषा नरख्येण तिष्ठति ॥ 
( महाभारत शांतिपवं अ० ६८.४० ) 
मनुस्मृति मे मौ राजा परम देव माना गथादैः 
बालोऽपि नाचमन्तव्यो, मञुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्य षा, नररूपेण तिष्ठति ॥ ( मनुस्मृति अ० ७.८ ) 
चाण्ञ्यनेमीपेसादीमानाहैः 
(न राज्ञः परं देवतमः ( चाणवय सूत्र ३५२ ) 


श्छोक ५३ : 
८२, शलोक ५२ : 


“अंतलिक्खे त्ति ण वया शुज्जाणुचरिय त्ति य” नम चरर मेष कौ अन्तरिक्ष अथवा गुह्यानुचरित कटै । श्न्तरिच शरीर 
गह्यानुचरित मेष श्रौर नम दोनों के वाचक ई । गद्यानुचरित का श्रथ दोनों चूर्णिकारो ने नदौ किया है] हरिभद्रषूरि इसका च्रं 
"देवसेवितः करते ईै* | 





१-प्र० उ० प्रन २.२: तस्मै स होचाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरभ्निराप- पएथिवी वार्मनस्चक्षुः भत्रं च । ते प्रकाग्यामिवदुन्ति 
चयमेतद्‌ वाणमवष्टस्य विधारयासः। 

२--हा० 4 प० २२३ : (मानव' राजानं" देवमिति नो वदेद्‌, मिथ्यावादखाघवादिप्रसङ्गाद्‌ । 

२३--(क) जि० च्‌ प° २६३ : तत्थ नभ अतटिक्खेति चा वदेज्जा, गुज्छाणुचरितति वा त" ˆ“ भगणह, 

क. रिभ भण्णह । +. ॥. मेोवि भवरिक्लो भगण यन्क्गाणु- 

(ख) ह° टी० प० २२३। & 

-हा० टी ० प० २२३ : गुद्ानुचरितमिति वा, खररेविततमिदर्थ । 
100 
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श्छोक ५४ : 
८२३. अवधारिणी ( शंकित अथं बाली ) ( हारिणी ल ) : 


चूर्धिर्यो मे श्रवधारिणौ का श्रयं कित भाषा चर्यात्‌ संदिग्ध वस्तु के वारे में अरषदिग्ध वचन बोलना किया गयां ६१1 टीकामें 
इसका मूल श्रथ निशचयकारिणी मापा शरीर वैकल्पिक श्रथ खशयकारिमी भाषा क्वा गया है" | दश० ६.३ फे श्लोक ६ श्राए 4 
इय ब्दकाश्रयमी चूरिीश्रौरटीकामें रेवा दही ६ | 


८४, मनि ( माणवो ग ) 


मुनि माणवः शब्द्‌ का मापानुवाद है* । जिनदास चू के त्रनुखार मनुग्य ही मुनि वन सकते ई। इसल्लिद यदं न्दं मानवः 
श्ट से सम्बोधित्त किया ६५ | 


श्टखोक्र ५७ : 
८५, श्लोक ५७ : 


भगवान्‌ महावीर ने श्र्हिसा की ष्टि से सावदय श्रौर निरवदय भापा का सदरम विवेचन करिया है । प्रिय, हित, मित, मनोष्टर, पचन 
नोलना चादिए--यह स्थूल वात है । इसकौ पुष्टि नीषिकेद्धारा भी होती है किन्तु शर्हिखा की दृष्टि नीति से वहू श्रागे नाठी 
१। ऋवरेद में मापा फे परिष्कार को श्र्युदय का तु वतलाया है-- 
सक्तुमिव तिततउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
शत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेपा रुक्षपीर्मििताधि बाचि\॥ 


जेते चलनी से सत्तू कौ परिष्कृत किया नाता ६, वैसे ष्टी वुद्धिमान्‌ लोग बुद्धि फे वल से मापा कौ परिष्कृत करते ६। 
छ समय विद्वान्‌ लोग श्षपने श्रभ्युदय को लानतेहं। विद्वानों फे वचन में मगलमयी क्लमी निवास करती टै। 

महात्मा बुद्ध ने चार श्रगं से युक्त वचन को निरवद्य वचन कषा £ : 

ष्टा मने खना: 

एक समय भगवान्‌ धावस्ती में श्ननाथपिण्डक के जेतवनाराम मं विहार करते ये । छठ समय मगवान्‌ ने भिन्नो को सम्योधित 
कर कहा--“मिक्लश्नो ! चार श्रगों से युक्त वचन श्रच्छा दैन कि बुरा; विर्नके श्रनुषार बह निरय, दोप रषिठिषै। मनते 


१--(क) भ< बू : सदिद्धेख एवमिद मिति निच्छयवयणमवधारणम्‌ 1 
(पप) जि° च्‌ ए २६३. : ओषारिणी णाम सकिया, भणिय--से नूण भते  मन्नामीति नोष्ारिगी मामा १, भाखापगो 1 
२--हा० स° प० २२३ : "अवघारिणीः हदसित्यमेवेति, स्यकारिणी वा 1 
२-(क) अ० घु : जओधारिणी मसदिद्धस्व सद्दधेवि भणितं च सेषु भति ! मएणामीति मोपारिणी मासा 1 
(ख) जि च्‌ ष्ट ३२६: तत्य ओष्ारिणी सकिया भपणति, जहा एसो चोरो, पारदारिभो % एवमादि, मगिय श्व शि भन्ते! 
सण्णामित्ति भोष्टारिणी भासा" जाटावगो । 
(ग) हा= रीर पर २५४ : (अयधारिणीम्‌' मणोमन एवायमित्यादिरूपाम्‌ । 
४--हा० री ° पठ २०३ : भ्मानव › पुमान्‌ साघु । 
५--जि° सू ए २६३ ; माणवा इति मणुम्पजाकीषु एम माद्रधन्मोत्तिसाऊग मयुम्पामवण कय, जहा हे मायवा! 


१--्म्येद्‌ १०.७१ । 
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-चार रंग १ भिज्लु्रो ¡ यटा भिज्ञु त्रच्छा वचन टी बोलता हैन कि बुरा, धार्मिक वचन द्टी बोलतादै न कि अधार्मिक, प्रिय वचन ही 
वोलतादैन कि श्रप्रिय, सत्य वचन दही बोलता हैन कि असत्य भिक्ु्रो ! इन चार अगौ से युक्त वचन ग्रच्छा हैन कि बुरा, 
वष्ट विलो फे श्रनुसार निरवद्य तथा दोष रदित) ेसा वताकर मगवान्‌ ने फिर कटाः 

“सन्तौ ने च्रच्छ वचन कौ ही उत्तम वताया दहै] धार्मिक वचन को ही बोले न कि श्रधार्मिक वचन को--यह दूसरा है| प्रिय 
वचन को दही वौल्ेन कि श्रप्रिय वचन को--यह है पीसरा] सत्य वचनकोष्टी वौले न कि च्रसत्य वचन कोः--यह टै चौथा | १। 

चव श्रायुष्मान्‌ वगीस ने रासन से उठकर, एक कषे पर चीवर संभाककर, मगवान्‌ को हाथ जोड़ त्रमिवादन कर खन्द कहा-- 
*मन्ते } सुमे कुल दूरता है । मगवान्‌ ने कहा--वंगीस } उसे सुनाग्रो | तव श्रायुष्यमान्‌ के सम्मुख श्रनुङ्् गाथाग्रो म यह 
स्ति कीः 

“वह वात वोले जिससे न स्वयं कष्ट पाए च्रौर न दखरे को दी दुःख हो, एेसी ही वातत सुन्दर है} 

^्रानन्ददायी प्रिय वचन ही वले । पापी वर्तो को छोडकर दूखशौ को प्रिय वचन टी वौले । 

शत्य ही श्रमरुत वचन टै, यह सदा का धमं है | सत्य, श्रथ श्रौर धरम मे प्रतिष्ठित सन्तो ने (णेवा ) कहा है +” 

शुद्ध जौ कल्याण-वचन निर्वाण प्रासि के लिए, दुःख का ग्रन्त करने के लिए वोलते ह, वही वचनो मेँ उत्तम १? | 


८६, गुण-दोष को परख कर बोलने वाला ( परिक्छमासी क ) ‡ 


गुण-दोष की परीक्ता करके बोलने वाला परीक््य-माषी कहलावा है२ । लिनदास चूर्णि म "परिञ्जभासीः शरोर "रिक्वभासीः को 
एकार्थेक माना गया है> | 


८७, पाप-मर ( धुन्नमङं ग ) : 


धन्न का श्र्थ पाप हैर | 


१-छ० नि० छभापित छत्त २-५ ० ८६ 1 
ग-(क) म० च्‌ : परिक्ख छपरिक्खित तधाभासितु सीर यस्स सो परि्खमासी 1 
(ख) टा टी० १० २२३ : "परीत्यमापी' आलोचितवक्ता 1 
३--जि० चृ० प° २६४ : "परिजमासीः नाम परिज्भासित्ति वा परिक्खमासित्ति घा एगदा 1 
2--(क) ० चू० : धुण्णं पाप मेव । 
(ख) जि० चू० प्र० २६४ : तत्य धुण्णंति वा पावंति वा एगहधा । 
(ग) हा० दी° प० २२४ : भ्धृन्नमर' पापमलम्‌ । 


दसत्रेजाखियं (दरावेकालिकः) ३९८ अध्ययन ७ : शोक ५४.५७ टि० ८३.८५ 


छछोक ५९ : 
८३, थवधारिणी ( करित अथ॑ वारी ) ८ थओहारिणी ख ) ; 


चृ्भियो मं श्रवधारिणी का श्रयं शाक्त मापा र्यात्‌ खदिग्ध वन्तु के वरे मे च्सदिग्ध वचन वोलना फिया गया ६१} टीका 
इका मूल रयं निर्चयकारिणी माया रीर वैकल्पिक श्रयं उरायकारिणी मापा किया गया है | दश० ६३ लोक £ भे द्वार दप 
षस शन्द का श्रयं भी चृ शरीर टीकामेंरेषाष्टी ६> | 


८४. युनि ( माणवो ग ) ; 


मुनि भाणवः शब्द का मापानुत्राद है* | जिनदास चूर के श्रनुष्ार मनुष्य ही सुनि यन सक्ते र। इसलिए यहाँ छन्दं (मानय 
शब्द से सम्योधित किया है" | 


श्टोक्र ५७ : 
८१, स्लोक ४५७ : 


मगवान्‌ महावीर ने श्रर्हिसा की ट्ट से सावद्य श्रीर निरवद्य मापा का सदेम विवेचन किया ६ । प्रिय, हित, भिव, मनोहर, षचन 
मोलना चाहिए-यह स्थूल घात है । सकी पुष्टि नी्तिके दारा मी होती है किन्तु श्र्हिसा की दष्ट नीतिसे वटू श्चागे जाती 
¡ ऋमरेद में मापा फे प्ररिष्कार कौ श्रभ्युदय का देतु वतललाया है- 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
छत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रां लक्ष्मीर्सिदितापि बाचि\॥ 


जसे चलनी से सत्तू को परिष्कृत क्रिया जाता ६, वैसे ष्टी बुद्धिमान्‌ लोग दि फे यल मे भाषा कौ परिष्कृन करते ट। 
छ समय विदान्‌ सौग श्यपने श्रभ्युदय को नानतेह। धिद्वानों फे वचन मे मगलमयी लदमी निवास फरवी है । 

महात्मा बुद्ध ने चार श्रंगो से युक्त वचन फो निरवद्य वचन कष्टा टै: 

देस ममे सुना: 

एक समय भगवान्‌ धरावस्ती में ्मनायपिण्डक फे जेठवनाराम मे विहार करतेये। छप समय भगवान्‌ ने मिहु कौ सम्यौधिव 
कर कामिनो ! चार श्र्गो से यु चचन च्छा ६ैन कि बुरा; यिश्लौफे श्रतुखार वह निरन्धः दोप रष्विटै। मौन 


१--(क) अर व्‌ ` संदिद्धेड एवमिद मिति निच्छयवयणमवधारणम्‌ । 
(व) जि° बू९ ए° २१३ : ओष्ठारिणी णाम सका, भणिय~-ते नूण भते ! मन्नामीवि भोद्वारिणी भासा १ भाटग्रगो 1 
2--हू< री° पर ०२३ ; *अवधारिणीः इदमित्यमेवेति, स्रयकारिणी चा । 
२--(क) ० च> : भोधारिणी मसदिद्दख्व सदिदधेवि मणित्र च सेषूग भति ! मपएणामीति बोधारिणी असा । । 
(ख) जि° चू ष० ३२१ : तत्य ओोहारिणी सक्रिया नगगति, जहा एसौ चोरो, पारद्रिमो ‰ एवमादि, भगिर्प च भे मन्त! 
सण्णामित्ति जोष्ारिणी सासा भाटावगो । 
(ग) हार रीर पञ >४४ : 'भवधारिणीम्‌' अथोमन एवायमित्यादिरूपाम्‌ 1 
--दा< री ° पर 2२२ मानय ' पुमान्‌ श्रः) 
५--लिर घूर 2 २१३ : माणवा हति मथुल्मन्गतीषु एम मादूचम्नोतिकाञ मुन्पामवर्णं कय, महा हे माग! 


{--श्रग्यदु १ ०.७१ 1 


वकसुद्धि ( वाक्यश्ुद्धि ) ३६६ अध्ययन ७ : श्लोक ५७ टि० ८६-८७ 


-चार श्रंग १ भिज्ञुग्रो | यहां भिन्तु च्छा वचन ष्टी बोलता दैन किब्ुरा, धार्मिक वचन द्ी बवोलतादै न कि अधार्मिकः प्रिय वचन ही 
चोलताहैन कि श्रप्रिय, सत्य वचन दही बोलता हैन कि ग्रसत्य} भिक्ञु्री | इन चार श्रगौँ से युक्त वचन तच्छा रैन किरा, 
वष्ट विकलो फे श्रनुसार निरवद्य तथा दोप रदित है) रेसा वताकर भगवान्‌ ने फिर कहा: 

“सन्तो ने श्रच्छ वचन को ही उत्तम वतताया है । धार्मिक वचन कोदहीवोलेन कि च्रघार्मिक बचन को--यह दूसरा है। भ्रिय 
वचन को ही बोलेन कि श्रप्रिय वचन को--यह दै तीसरा] सत्य वचनको दही बोले न कि असत्य वचन को-यह है चौथा |१॥ 

तव त्रायुष्मान्‌ वगीस ने श्रास्तन से उठकर, एके कषे पर चीवर संमालकर, भगवान्‌ को हाथ जोड़ अभिवादन कर खन्द कहा-- 
भन्ते | मुमे कु सूता है|: भगवान्‌ ने कषा--वंगीस ! उसे सुनाग्रो | तव श्रायुष्यमान्‌ के सम्मुख श्रनुकूल गाथा्न्रो मे यदह 
स्तुति कीः 

श्वह्‌ वात वोल्े जिससे न स्वय कष्ट पाए शरीर न दूसरे को ही दुःख हो, एेसी टौ वात सुन्दर है ।° 

श्रानन्ददायी ग्रिय वचन ही वोल्ते। पापी वातो को छोढ़कर दख को प्रिय वचन ही वले । 

"सत्य ही श्रमरृत व्चन है, यह सदा का धमं है| सत्य, अर्थं श्रौर धर्म मे प्रतिष्ठित सन्तो ने (रेखा ) कहा है । 

शुद्ध जो कल्याण-वचन निर्वाण प्रापि के लिए, दुःख का त्रन्त करने के लिए बोलते ई, वही चचनोँ मे उत्तम रै१? | 


८६, गुण-दोष को परख कर बोलने वाखा ( परिक्खभासी क ) : 


गुण-दोष की परीक्ता करके बोलने बाला प्ररीक््य-माषी कहलाता हैर । जिनदास चूर्धिं में परिज्जभासीः श्रीर "रिक्लभासीः को 
एकार्थक माना गया है> | 


८७, पाप-मर ८ धुन्नमलं ग ) : 


धन्न का श्र्थ पाप ६४ । 


१--छ० नि० छभापित छन्त २-५ प° ८६। 
२-(क) अ° चू० : परिक्ख छपरिक्खित तधाभासितु सीर यस्स सो परिक्खमासी । 
(ख) हा० टी° प० २२३ : ¶रीत्यभाषी' आरोचितवक्ता 1 
२--जि० चू० प° >६४ : "परिजनमासीः नाम परिजमासित्ति वा परिक्वमासित्ति घा एगद्ा । 
४--(क) अ० चू० : धुण्ण पाप मेद । 
(ख) जि० च्‌° पर= २६४ : तत्थ धुण्णंति वा पावंति वा एगहा ! 
(ग) हा० दी० पर २२४ : श्वून्नमरुः पापमलम्‌ । 


अटुमन्फयणं 
भायारपणिही 


अष्टम अध्ययन 
भाचार-प्रणिधि 


आमुख 


आचार वही है जो संक्षेप भे तीसरे जीर निस्तार से च्रं अध्ययन मे कहा गया है* | इस अध्ययन का प्रतिपाद्य आचार 
नही है । हतका जभिषेय अथं है-आचार की प्रणिधि या आचार-तषियक प्रणिधि। आचार एक निधि हि । उसे पाकर निय॑न्थ 
करो जैसे चठना चाहिए उसका पथ-दर्ीन इस अध्ययन मे मिलता है} अचार की सरिता निथ॑न्थ इन्दिय ओर मनको 
केत प्रवाहित करे, उत्करा दिन्ना-निदेर मिलता है। प्रणिधि का दृ्रा अथे है-एकायता, स्थापना या प्रयोग । ये प्रन्नस्त ओर 
अग्रहस्त दोनो प्रकार के होते है । उच्छहल-अद्व सारथि को उन्मा सँ ठे जाते हैँ वैसे ही दुष््रणिहित (राग-द्ेष प्रयुक्त) उन्दियो 
श्रमण को उत्पथं ठे जाती हैं | यह इन्द्रिय का दुष्प्रणिधान है| 

शव्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्यच मे इन्द्रियों की मध्यस्थ प्रहरति हो-राग जौर द्वेष का ल्गाव न हो--यह उनका 
सुप्रणिधान है । 

क्रोध, मान, माया ओर छोम का संग्राहक श्चव्द है--क्रषाय । जिस श्रमण का कषाय प्रवल होता है उसका श्रामण्य 
ह्ु-पुष्य करी भांति निष्फल ह्येता है° । इसलिए श्रमण को कषाय का निग्रह करना चाहिए । यही है मन का घुप्रणिधान | 

श्रमण को इन्द्रिय मौर मन का अप्रश्रस्त-प्रयोय नहीं करना चाहिए, प्रन्नस्त-प्रयोग करना चाहिए यह शिक्षण ही 
इस अध्ययन की आत्मा है, इसलिए इसका नाम 'आचार-प्रणिधिः रखा गया है* | 


कौ टिल्य-अ्थश्नास्त्र मे गद्र-पुर्ष-प्रणिधि, राज-प्रणधि, दूत-प्रणिधि आदि प्रणिधि उत्तरपद बाले कटं प्रकरणहैं। हस 
प्रकार के नामकरण की पद्धति उस्न समय प्रचित शीता जान पड़ताहै। अर्थदयास््र कफे व्याख्याकरारने प्रणिधि का जथ 
कायै मे लगाना व व्यापार करियाहै। आचार मे प्रहरत करना व व्यापार करना-ये दोनों अथं यहं संगत होते हैः। यह 
श्रत्याख्यान प्रवाद नामक नवे पूवे की तीसरी वस्तु से उद्धत हमा है + । इसकी दिन्ना प्रकी है । वे दैनंदिन व्यवहारे को वडे 
मार्मिक दयसेदूतीहै। 


१--दश० नि० २६३ : जो पुल्वि उदिद्नो, आयारो सो अद्यीणमदरित्तो । 

२--दश० नि° २६६ : जस्स खट दुप्पणिदिजाणि, ंदिभाद तच चरतस्स । 
सो हीरद जसदीणेषटि, सारी वा तुरगेहि 1 

३-दण० नि ° ३०१ : सासन्नमणुचरतस्स, कसाया जस्स उष्डा होति । 
मन्नासि उच्ुुल्छ च, निष्फल तस्स सामन्त ॥ 

े-दग० नि० ३०८ : तम्रा उ ऽप्पसत्थ, पणि्ाण उज्िडण ससणेण 1 
पणिदहाणमि पसत्ये, भणिमो "जायारपणिदिभ्ति ॥” 

भ--दण ० नि० १-१४ 
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कान सट रहते ह, बहुत छुना जाता हैः जो वटी रहती ह, बहुत दीस पडता है; किन्तु हनी मीर देता स पाह 
वातो को दूत ते कहे-यह निषु कै टि उन्ित नही हं । श्रुत भौर दष्ट वात फे जौपातिक ज को पचा ठे, उपे प्रल्ित 
न करे ( ईलोक २०-२४ ) । 

दृह मँ उत्त दु-ख को चहना महान्‌ पल का हतु है--हम विचार-मन्धन का नवनीत है अशिता | एक दषते पुम 
अभ्ययन का दव दहे दुक्स महाफल (टक ९५) हँ । यह देहटी-दीपक न्याय ते अप्यवन फ जर कौर पार~रोनो भराम 
को प्रकाथित करता ह ओर श्रामप्य फे रक की शुदि फ दिष्‌ श्नोपन-येत्रका काम करता है। 

डतम कपाय-त्रिजय, निद्रा-विजय, अद्ृह्यस्य-रिजय $ दटिए बडे घन्दर निरदेद्यन किए गए हं । 

शद्धा क्रा तातत्य रहना चाहिए । माक-रिद्ुदधि फे जिस उक्ष तेपैर वद्र चठ, वेन त्क जीर न जपते प्रयतते हटा 
श्रयत्नं ह्येना चाहिए ( श्टोक £) । 

स्वाध्याय रे ध्यान-ये आत्म-दोपों को मजने वाठ ह | इनके द्वारा अत्मा परमात्मा वने (शठो ६२) | 

यटा प्रकर 'आचार-प्रणिधि" सम्पन्न होती है | 


नी 


मूढ 
१--आयारप्पणिरिं र्द्ध 
जहा कायव्व भिक्खुणा । 
तं मे उदाहरिस्सामि 
आणुपुच्ि सुणेद मे ॥ 
२--पुटवि दग अगणि मार्य 
तणस्क्ख॒  सवीयगा* | 
तसाय पाणा जीव न्ति 
इद वुत्तं मरेसिणा॥ 
३-तेसि अच्छणजोएण 
निच्चं होयव्वयं सिया । 
मणस्रा कायवक्केण 
एवं भव्‌ संजए ॥ 
४-- पपुटवि भित्ति सिलं लेल 
नेव भिदि न संखिि। 
तिविहेण करणजोएण 
संजए सुसमादिए ॥ 
५--सुद्धपुखवीए न निसिषए 
ससरक्खम्मि* य॒ आसणे। 


पमजित्त॒ निसीएजा 
जाइत्ता जस्स ओग्गहं ॥ 
६-सीयोदगं न सेवेज्ञा 


सिराबुट्‌ट" * हिमाणि य । 
उसिणोदगं तत्तफासुयं 
पडिगाहेज्ञ संजए 
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उद्रूमञ्क्षयणं : अष्टम अध्ययन 
संस्फ़त 
आ्ार-प्रणिधि ख्व्ध्वाः 
यथा कतंन्यं भिक्षुणा । 
त भवद्भ्यः उदाहरिष्यामि, 
आनुपूर्व्या श्णुत मे ॥९॥ 


प्रथिवीदकािमारुताः, 
चृणरक्षाः सबीजकाः । 
त्रसाश्च प्राणाः जीवा इति; 
इति उक्तं महर्षिणा ॥२॥ 


तेपामक्षण-योगेन, 
नित्यं भवितव्यं स्यात्‌ । 
मनसा काय-वाक्येन, 
एवं भवति संयतः ॥३॥ 


प्रथिवीं भित्ति शिला लेष्टुं; 
नेव भिन्यात्‌ न संखिचित्‌। 
चिविघेन करण-योरोन, 
सयतः सुसमाहितः 1४ 


शद्धप्रथिव्या न निषीदेत्‌; 
ससरक्षे च आसने। 

प्रमृज्य निषीदेत्‌, 

याचित्वा यस्यावग्रहम्‌ ।4॥ 


शीतोदकं न सेवेत, 
शिलावृष्ट दिसानि च] 
उष्णोदक तप्तप्रासुकः 
प्रतिगृण्डीयात्‌ सयतः 11&॥ 


हिन्दी अनुबाद 
१--घ्ाचार-प्रणिधि को १ पाकर मिक्खु 
को जिस प्रकार(जी) करना चाद्िए वद 
मे व्ं कर्हुगा । अनुक्रमपूर्ंक सुपे सुनो । 


२-ए्थ्वी, उदक, श्रम, वायु, बीज- 
पय॑न्त तृण-पृत्त श्रौर घस प्राणी-ये जीव 
ई-रेसा मष्टपिं महावीर ने कहा ४ । 


२--मिक्तु को मन, वचन श्रीर काया 
से उनके प्रति श्रहिसक५ होना चाहिए | 
इस प्रकार त्र्हिसक रहने वाला संयत 
( सयमी ) होता है| 


४--युसमाहित संयमी तीन करण श्रौर 
तीन योग से षएथ्वी, मित्त" (दरार), शिला 
त्रीर देलेका भेदन न करे श्रीरन चन्द 
कुरेदे । 


५--मुनि शुद्ध प्रथ्वी < रौर सचित्त-रन 
से सखष्ट शरासन पर न वंठे,° | च्रचित्त- 
पृथ्वी पर प्रमाजंन कर११ करीर वह जिसकी 
हो उसकी च्रनुमति लेकर १२ वैठे | 


ध--षयमी शीतौदक १२, श्रो, वरात 
फे जल रौर हिम का+” सेवन नकर | वघ 
होने पर जो प्राक होगा हौ व्ैा 
जल११ले। 


दसवेआलियं (दशवेकालिक) 


ऽ-उद्रर्रं अप्पणो कायं 
नेव॒पुंछ न संलिहे। 
सथुप्पेह तहाभूयं 
नो णं संघट्रए यृणी॥ 


८--दृगारं अगणि अर्चि 
अलायं वा सनोदयं। 
न उंनजा न घट्रज्ना 
नो णं निव्रावए पुणी ॥ 
९-ताछियंरेण पत्तेण 
साहाविहुयणण  घा। 
न बीएल्ज अप्पणो कायं 
वाहिरं चा घि पोग्गछं॥ 
१०--तणस्क्खं न॒ च्दिज्जा 
फं मूलं व॒ कस्स । 
आमगं चिविहं वीयं 
मणस्ा पि न पत्थए॥ 
११-गहणलु न॒ चिद्रल्जा 
एस हरिएछु वा| 
उदगम्मि तहा निच्चं 
उत्तिगपणगेसु वा 
१२ तसे पाण न दहिसेज्जा 
वाया अदु कम्मुणा। 
उवरओं सत्वभृषमु 
पासेञ्ज यिविहं जगं ॥ 
१३ अट स्माद पाण्‌ 
जाहं जाणितच मजष। 
दयाहिगारी भृषम 
आन चिद्र सदिं वा॥ 


८६०६ 


उद्आपद्र॑मारमनः कायं, 
मेव परोब्डेत न सरित्‌ ! 
ससुरेभ्य तथाभूतं, 

ननं संघट्येत्‌ मुनिः 1५ 


अद्भारमग्निमर्चिः, 

अलात वा सञ्योतिः। 
नोत्सिल्चेत्‌ न घदटयेत्‌, 
नेन निरवापयेद्‌ मुनिः ॥८॥ 


ताखबरन्तेन पत्रेण, 
शाखा-विधुवनेन वा। 

न ज्यजेदात्मनः कायं, 
वाद्य वाऽपि पुदूगलम्‌ ।६॥ 


वृणरुश्र न चिन्यात्‌, 

फर मूं च क्स्प्रचित्‌ । 
आमक विविधं वीजं, 
मनसापि न प्राथयेत्‌ ।॥१०॥ 


गहनेषु न तिष्ठेत्‌, 

वीजेपु हरितेषु वा । 
उदके तथा नित्यः 
'उत्तिद्न पनफेपु' वा ॥११॥ 


तरसान्‌ प्राणान्‌ न रिस्यात्‌ 
वाचा अथवा फ़मंणा । 
उपरतः सर्च भूतेषु, 

परवेदू विविध जगत्‌ ॥१२॥ 


अष्टो सृषहमाणिव्रेल्यः 

यानि पात्या सयतः। 
दुचाधिकारी भूतेषु, 

यास, उत्तिष्ट, ष्व वा ईदा 
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७--एनि जलसे भीमे स्ने शरैर 
को** न पेष्ठि शरन मतते,८<} शरीरस्य 
तथाभूत १९ (मीगा हुश्मा) देपस्र१* उसा 
स्पशं न करे। 


त्-पुनि शछ्नार, श्रि, श्रि ष्टी 
स्योतिसदित ग्रललात ( मतौ नमक )को 
न प्रदी क्रे, न स्पर्शं करे वीर न युाए्‌। 


६--युनि पजन, पप्र, गापाभा एसे 
से श्रपने शरीर थया वारी पूगो पर 
हवा न डले । 


१०--पुनि तृण, पृक्तः ग तथा क्िगीभी 
(षत्त्रादिफे) प्ले पाम फा छेदन 
न करे श्यौर विविध प्रकार फे गरचित्त पौन 
कीमनमेभी दच्छान फरे। 


११ मुनि यननिडु फे गौनष्य 
चीत) एष्त, पनन्तवाविठ-पनम्पनि ष्च 


सर्पच्छप्रः ^ शौर काट एर गष न ४*। 


२२ दनि यनन ्यपया स्या धग 
प्रायो लः न्नाम) ऋय अप १९ 
यसे तदम्त लप्र विमित प्रतर कामान" 


५ तमन्यम थ 
गत्‌ शने दग ष्टम देम 


> ६-गवमो नुति रकि प्र > 
सुषम (रग पत त) म दि -पकग द, 
[+ । > 
ती रोध | दम श सार या 

ग्या को र ( दः १२ २) 
सवो न) सान्न ठर 
दपा सा दिन दा > 1 


म +, 
म मम =:1;# 
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१४--कयराईं अह सुहुमाईं 
जाई पृच्छे संजए । 
दमाद्‌ ताद मेहावी 
आदक्खेजञ वियक्खणो ॥ 
१५---*सिणेहं पुण्फसुहुमं च 
पाणुत्तिगं तहैव य| 
पणगं वीय हरियं च 
अडसुहुमं च अद्म ॥ 


१६-एवमेयाणि जाणित्ता 
सव्मापेण संजए | 
अप्पमत्तो जए निच्चं 
सव्विदियसमाहिए ॥ 
-१७-- धुवं च पडिकेदेजो 
जोगसा पायक्तवरं । 


सेजयचारभूमि च 
संथारं अदुवासरणं ॥ 
१८-* 'उचारं पासवणं 
खेरं सिघाणजघछियं । 
फासुयं पडिङेहित्ता 
परिडुवेज्ञ सजए ॥ 
१९-पविसित्त प्रागारं 
पाणट्रा मायणस्स वा| 
जयं चिद मियं भासे 
णय स्वेसु सणं करे॥ 
२०--" “बहुं सुणेड॒कण्णेहि 
वटुं अच्छीर्हिं पच्छ 
न य दिदं सयं सच्चं 
भिक्षु अक्खाउमरिदड ॥ 


कतराणि अष्टौ सृक्ष्माणि 
यानि पृच्छत्‌ संयतः। 
इमानि तानि मेधावी; 
आचक्षीत विचक्षणः ।॥१४॥ 


सेदं पुष्प-सृक््मं चः 

'्राणोत्तिज्ध › तथव च । 

'पनकं' बीज-हरितं चः 
अण्डसुक्ष्मं' च अष्टमम्‌ ॥१५॥ 


एवमेतानि ज्ञात्वा; 
सवंभावेन संयतः । 
अप्रमत्तो यतेत्‌ नित्यं, 
स्वेन्दरिय-समा दितः ॥१६॥ 


धरुवं च प्रतिरेखयेत्‌; 
योरोन पाच्र-कम्बलम्‌ । 
शय्यासुच्चारभूमि चः 
सस्तारमथवासनम्‌ ॥१७॥ 


उच्चारं प्रसवणः 
“वलं' सिघाणं 'जद्ियम्‌' । 
प्राक प्रतिरेख्यः 
परिष्ठापयेत्‌ संयतः ।१८।। 


प्रविश्य परागारः 

पानार्थं भोजनाय वा। 

यतं तिष्ठेत्‌ मितं भापेत्‌ 

न च रूपेपु मनः र्यात्‌ ।1१६॥ 


चष श्णोति कर्णः 3 
वदह्रीभिः प्रेते । 

न ष्व दृष्टं श्रतं सर्व 
भिष्छुराख्यातुमर्हति ॥२०] 
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१५ वे आठ सूम कौन-कौन सेर 
संयमी शिष्य यह पै तव मेधावी शरीर 
विचक्तण त्राचार्य के कि वे ये है-- 


१५--स्तेह, पुष्प, प्राण, उत्तिङ्ग2१, 
काई, वीज, हरित शओ्रौर श्रण्ड-ये श्रा 
प्रकार के सूक् ह| 


१६्-पव इन्द्रियो से समादित साधु 
इस प्रकार इन सूदय जीवों को सव प्रकार 
से२ जानकर श्रप्रमत्त-भाव से यतना करे। 


१७-- मुनि पान्न23, कम्बल ४, 
शय्या 2५, उच्चार-भूमि०‹, सस्तारक > 
प्रवा त्रासन का३< यथासमय2^ प्रमाणो- 
पेत *° प्रतिलेखन करे*१ | 


श्८-सयमी मुनि प्रासुक ( जीव रदित) 
भूमि का प्रतिलेखन कर वहाँ उच्चार, 
प्रलवण, श्लेष्म, नाक फे मैल श्रौर शरीरके 
मेल का५३ का उत्सर्ग करे | 


६६--मुनि जल चा भोजनके लिए 
गृहस्थ के घर मं प्रवेश करके उचित स्थानें 
खड़ा रहै ४५, परिमित वोल्तेभ्प्ग्रौर रूपमे 
मनन करे | 


२०--कानों से वहु सुनता ईै, श्रँखों 
से वहुत देखता ई ¡ किन्तु सव देखे श्रौर सुने 
को कहना मिक्त के लिए उचित नदीं | 


(न क ^ = = । ८ च+ ~ क , , "कदु ^ 


दसवेआलियं (दशवेकालिक) 


२१-पुयं वा उद्वा दि 


न खवेजोवघादयं । 
न य केण उच्ाएणं 
गिदिनागं समाये 1 
२२--निङ्ाणं रसनिञ्जृटं 


भद्गं परावगं त्ति वा। 
पुटवा चिजपुद्रो वा 
लाभालाभं न मिदिसे॥ 
२२- नय भोायणम्मि मिद्धो 
चरे उष्टं अयंपिरो। 
अफासुयं न भुजेजा 
कीययुद सियार ॥ 
२४--सन्नि्दिं चन इ्वेजा 
अणुमायं पि संजए। 
भहाजीवी अतव 
हवेज्जन  जगनिस्सिए ॥ 
२४--लृहवित्ती सुसं 
अपच्छे युहरे सिया । 
आघरुरत्तं न गच्छन्न 
सोाच्चाणं जिणस्रासरणं ॥ 
२६--' "कण्णसोक्से्दिं सदर 
पमं नाभिनितरेसरए | 
दारुणं कनं फमं 
कराएण अहियाम्रए ॥ 
२७--पुद्ं पिगरमं दृम्से्जं 
मीरण्दं अर भवं। 
अदियासे अत्वहिया 
देहे दुक्खं मदाप्लं ॥ 


०५ 


श्रुतं चा यदिवा ट्टे, 

न उपेद्‌ अौपघातिमम्‌ | 
न ष फेलचिदुपायेन 
गरहियोगं समाचरेत्‌ 1२९ 


निष्ठान नियुदरमम्‌, 

भद्रक पापकमिति वा। 

पष्टो वाप्यप्रष्टो वा, 
टाभाराभं न निर्दिरोत्‌ ।२२॥ 


न च भोजने गृद्धः) 

चरे दुगच्छमजलिपत्ता | 
अप्राुक न अुञ्खीतः 
क्रीतमोरेशिकाहतम्‌ ।२३॥ 


सन्निधि चन कयत्‌ 
अणुमान्नरमपि संयतः। 
मुधाजीकी असेवद्धः, 

भवे (नगः निश्रितः 1२४] 


रूकवृत्तिः सुमन्तुष्टः 
अल्पेच्छः सुभरः स्यात्‌ । 
आसुरत्वं न गच्छेत्‌? 

श्रुत्वा जिन-शतासनम्‌ ॥२५॥ 


कर्णसौख्येषु शब्देषु, 

प्रेम नाभिनिवेशयेन्‌ । 
दास कलं स्पशं, 
कायेन अच्वासीत ॥२६॥ 


धुषा पिपासां दुख्य््फ, 
स्तो्तोप्यमर्‌नि भयम्‌ 1 
अध्यातीताऽन्ययितःः 

देष दुः महाकलम्‌ ॥र५॥ 


अध्ययन य : श्रोक २१-२५ 


२१-सुनाभ्म्यादेषा दुश्च१ क 
धात्िक-थचन साधु नकट शौर कपी वरप 
से ग्रहस्योच्ति क्म का) ममाचननम्े। 


२२--भिठीकेपूषयने प्रया मिना पृष्ठ 
यह सरम५* ६, यह नीरस» ट, यह श्रच्तु 
है, यह बुरा {-रेमान क्ट भरण्यां 
नीरस कछार मिलायान गि्ा--प्रह्मै 
नक्टे। 


२३-मोजनमे शध रुर व्रिश्ष्ट 
धरो मेन जाए५४ न्तु षान्ता यै रहि 
होकर" उन्छु५\ ( प्रनेम पर ते पोष 
योदा) ते। श्रप्रासुक, फीत) श्रीदेशिक चौर 
प्रमा प्महयरे प्रमाद श्यायाने एमी 
न खाष। 

२५४८-- सयमी श्रपुमाप्र मी गर्निपिन 
न फरे। यष पुधासीी^<, घम्म" 
( श्रलित ) शरीर जनपद फे प्राभित^" शे) 


२५--प्रनि स्चेगृरति,११) इग्न्दर, 
तरल च्छा याताम श्यीर प्रल्गष्ा्न यूम 
हने बाल्लाष्ण्दो| यष दिनान्‌ क" 
सुनछर कोप नव्ररे। 


२६--च्ना पैः चिद्य दुखषरे१* शा 
मे प्रेम न यरे, दायं पपौर फण 


स्यशा१् यने खाया शनन | 


२०--दधा, ध्यास युधखन्या ( तदम 
एग मोनः}*र, शौ, द्भ्य, "०१ श्र 
मन पपच शस्यप्पनि"> ववि स्न म} 
पो देष्मे रटन्न्‌ पष्क ग 
व्ए्ना मद्ास्+म काहु ष्ठारे। 


आयारपणिही (आचार-प्रणिधि) 


२८--अत्थंगयम्मि -आइच्च 
पुरत्था य अणुग्गए । 
आहारमहयं< सव्वं 
मणसा विन पत्थए॥ 
२६ --अतितिणे अचवले 
अप्पभासी मियासणे । 
हयेज्ज उयरे दते 
थोवं लद्धं न॒ खिसए ॥ 
३०-<“न वाहिरं परिभवे 


अत्ताणं न सथक्रसे। 
सुयलामे न मञ्जेज्जा 
जच्चा तवसिब्ुद्धिए ॥ 


३१-- ““से<* जाणमजाणं वा 
कटूटु आहम्मियं पयं । 
संवरे खिष्पमप्पाणं 
बीयं तं न समायरे।॥ 

३२-अणायारं परकम 
नेव गृहै न॒ निष्डवे। 
सुरै सया वियडभावे 
असंसत्त जिददिए ॥ 

३३-अमोहं चयणं ज्जा 
आयरियस्स॒ महप्पणो । 
तं परिगिज्छ बायाए 
कम्युणा उववाय ॥ 
३४-अधुवं जीवियं नच्चा 
सिद्धिमग्गं वियाणिया। 
विणियद् ज्ज भोगेसु*° 
आड परिमियमप्पणो ॥ 


£ ०६ 


अस्तङ्खते आदित्ये, 
पुरस्तात्‌ चानुद्गते । 
आहारमयं सर्व, 

मनसापि न प्राथयेत्‌ ॥२८॥ 


'अतितिणः' अचपलः, 
अल्पभाषी मिताशनः । 
भवेदुद्रे दास्तः, 


स्तोकं रव्ध्वा न खिसयेत्‌ ।२६॥ 


न वाह्य परिभवेत्‌, 
आत्मानं न समुतकर्षयेत्‌ ¦ 
श्रुतकामे न माद्येत, 

जाया तपस्वि-वुद्ध्या ॥३०॥ 


अथ जानल्न जानन्धा 

कृत्वा अधार्मिकं पदम्‌ । 
सवृणुयतत्‌ क्िप्रमात्मानं, 
दवितीयं तं न समाचरेत्‌।॥३१॥ 


अनाचारं पराक्रम्य, 

नेव गूहत न निन्हुवीत । 
शुचिः सद्‌ा विकटभावः, 
असंसक्तो जितेन्द्रिय ॥२३२॥ 


अमोघं वचनं कुर्यात्‌? 
आचार्यस्य महात्मनः । 
तत्परिगृह्य वाचा; 
कर्मणोपपादयेत्‌ ॥३३२॥ 


अध वं जीवित ज्ञात्वा; 
सिद्धिमार् विज्ञाय । 
विनिवर्तेत मोगेभ्यः, 

आयुः परिमितमात्मनः ॥३४॥ 
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२८--सूर्यास्त से ठेकर० \ पुन. सूर्यं पूवं 
मेऽ न निकल आए तब तक सव प्रकारके 
आहार कौ मनसेभीड्च्छा त करे०९। 


२६- आहार न॒ मिलने या अरस 
आहार मिलने पर वकवास न करे<०, चपल 
न वने, अल्पभापी< १, मितभोजी <> भौर 
उदर का दमन करने वाला<> हो थोडा 
आहार पाकर दाता की निन्दा न करे । 


३०--दरूसरे का<\ तिरस्कार न करे। 
मात्मोक्तर्ष (गवं) न करे । श्रुत, काभ, जाति, 
तपस्विता ओर वुद्धि का< मदन करे । 


३१- जान या अजान १० कोर 
अधमं-कायं कर बैठे तो अपनी आत्मा को 
उससे तुरन्त हटा के, फिर दुसरी नार^ १ वह्‌ 
कायं न करे । 


३२-अनाचार्य्का सेवन करउसेन 
चिपाए मौर न जस्वीकार करे*2 किन्तु सदा 
पवित्र ५४, स्पष्ट^५, मक्त मौर नितेन्दिय 
रहे । 


३३-महात्मा-भाचार्यं के वचन को 
सफल करे । (गाचायं जो कटे) उते वाणी से 
ग्रहण केर कमं से उसका आचरण करे । 


३४- मुमुक्षु जोन को अनित्य ओर 
जपनी भयु को परिमित जान तया सिदि-मार्ग 
का” ‹ ज्ञान प्राप्त कर भोगो से निवृत्त वने। 


~ 
[1 


दसवेआदियं (ददावेकालिक) 


श (लं धामं च पेहाए 
सद्धामारगमप्पणो 1 
सत्तं कराठं च विन्नाय 
तदहप्पाणं नि्ंनए ) ॥ 


२५--जरा जाव न पीठे 
वादी जाव न वड । 
जाविदिया न दायति 
ताव धम्मं समायरे॥ 


३६--ोदं माणं च मायं च 
लोभं च पाकड्टणं । 


वमे चत्तारि दोसे उ 
इच्छतो दियमप्यणो ॥ 
२७--' "कोहो पीर पणासेड 
माणो विणयनास्रणो 1 
माया मित्ताणि नासे 
लोहो सच्चविणास्णौ ॥ 


२८--) ` -उचसमेण इण कोड" 
माणं मद्वया जिण। 
मायं चञ्जवभावेण 
लोभं सतोमो जिणे॥ 


२६-फोटो य माणो य अगिग्गदीया 
माया यङोमा य पवहटूमाणा) 
तारि एषए कमिणा कमाया 
दिचति मूलाद्‌ पृणन्भस् ॥ 


वि 
सः कमा ख प्रतिप मे भिलनी है, कूठ मनर 


९१०५ 


वट स्याम च त्र्यः 

श्रद्धामासोग्यमात्मनः) 
्रेत्रं काट च विघ्लाय, 
तथात्मानं नियुत ॥ 


जरा यावन्न पौडयति, 

[ब वर्घते 
स्याधिर्यावन्न वधते । 
यावद्धिन्धियाणि न दीयन्ते, 
तावद्ध समाचरन ।२३५॥ 


क्रोधं मानं च मायाचः 
खोभ॑ च पापव्थनम्‌ । 
वमेच्चतुरो ढोपास्तु, 
गच्छन्‌ दितमात्मन ॥३६॥ 


क्रोध. प्रीति प्रणाशयति, 
सानो विनयनाश्चनः। 
माया सिव्राणि नाशयति, 
छोभ- सर्मविनाशानः)॥ ३५॥ 


उपमेन हन्यात्‌ क्रोध, 

मानं मादवेन जयेन्‌ । 

माया च प्रजुभावेन, 

छो सन्तोपतो जयेन्‌ ३८] 


्रनेधभ्च मानश्चानिगृहीतौ, 
चाया च टोमण्य प्रवमानी 1 
त्वार णते श्रल्स्नाः कपाः, 
सिंचन्ति मूलानि पुनर्मबस्य २६॥ 


न~ 
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अपने चल, पराम, ध्डटाअौर आसम 
क्त देखकर, धिवर जौर मारत भो उनका 
आत्मा षो रगाए--धक्ति फेः भ्नुयार न 
आदि पा आचरण परे। 


३५-- जव तक जय पटिति न मत, 
व्याधिनवह़े मौर दद्रिणं भीयनष्टै, 
तक धर्म फा आचरण करे । 


३६ ्नोघ, मान, माया नौर स्तेभ-- 
येपापफो बढ़ने वाठ भलाष 
वराहे ब्रा एन घाते दोषो फन पोट ) 


३२७ क्रोषप्रीतिमा नादा कर्णाद, 
मान विनय फल नादा कने चाया टै, मापा 
मिप्रोका विनाद्य बग्तीषै मौर शोभ मब 
(रीति, विनय सौर मरो) षा नाः ग्ने 
वाद्य है५५। 


2-उपयमसे१११ प्रौपं पा एन 
वरे, मृदुना ने१ ग मान षते ऊीते, श्ुमार 
ननमाया नो जीति मौर गन्तोपशरे सनेम भो 
जीते । 


३६ क्लमेन कि पटुत ष्य मो 
आरात, यद्वै हए माण शरीर ग्नेन नामे 
मलि््व्टि+न म माय ^१ पूनम ए 
नत अफ गिलित रणै 


आयारपणिही (आचार-प्रणिधि) 


० --राइणिएसु विणयं पडजे 


धुवपीरयं सययं न हावणजा । 


छुम्मो व्र अष्टीणपलीणगुत्तो 
परकमेञ्जा 
१-निदं च न वहुमन्नेज्जा 
संपहासं विवज्जए | 
मिहोकहारिं न रमे 
सञ्क्रायम्मि रग सया ॥ 
४२-जोगं च समणधम्मम्मि?* 
जंज॒ अणलक्तो धवं । 
जत्तो य॒ समणधम्मम्मि 
अदु लहदई अणुत्तरं ॥ 
३- ° “इदरोगपारत्तहिय 
जेण गच्छह सोग्गदं । 
वहुस्मुयं पञ्जुवासेज्जा 
पुच्छेञ्जत्थ विणिच्छयं ॥ 
४--१ >° हत्थं पाय च काय च 
पणिहाय  जिहंदिए | 
अह्टीणगुत्तो निसिए 
मगासे गुरुणो यणी ॥ 
७१--** न पक्खओ न पुरो 
नेव क्िंच्वाण ण्डो | 
नय ऊरु समासेज्जा 
चिद्धुज्जञा गुरुणंतिए ॥ 
४६--अपुच्छिओ न भासेज्जा 
भासमाणस्स  अतरा। 
पिद्टिमंसं न॒ खाणएञ्जा 
मायामोसं किवज्जए ॥ 


तवसंजमम्मि ॥ 


४११ 


राल्नकेषु विनयं प्रयुञ्जत, 

घ्र वशीरतां सततं न हापयेत्‌ । 
कूर्म इवारीनप्ररीनगुप्तः, 
पराक्रमेत्‌ तपस्सयमे 1४०॥ 


निद्रा चन वहु मन्येतः 
सम्रहासं विवर्जयेत्‌ । 

मिथः कथासु न रमेत, 
स्वाध्याये रतः सदा ।४१॥ 


योगं च श्रमणधर्म 
युञ्जीतानर्सो ध्र चम्‌ । 
युक्तल्व श्रमणधर्म, 

अर्थं लमभतेभ्नत्तरम्‌ ।४२॥ 


इदलोकपरत्रहिर्तः 

येन गच्छति सुगतिम्‌ । 
वहृशरुतं पयंपासीतः 
प्रच्छेद्विनिश्वयम्‌ ४२ 


हस्तं पादं च कायं च, 
प्रणिधाय जितेन्द्रियः| 
आरीनगुप्तो निपीदेत्‌, 
सकाशे गुरोमुनिः ॥४४॥ 


न पक्षतः न पुरतः, 

नेव कृत्यानां पृष्ठतः। 
न च उर समाश्रित्य 
तिष्ठेद्‌ र्वन्तिके ॥४५॥ 


अप्ष्टो न भापेतः 
भापमाणस्यान्तरा 1 
पृष्ठमासं न खादेत्‌ 
मायामरपा विवजेयेत ॥४६॥ 
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४०-- पूजनीयो (जाचायं, उपाध्याय 
भौर दीक्षा-पर्याय में ग्येष्ठ साधुओ) के 
प्रति१० ६ विनय का प्रयोग करे! भष्टादश- 
सहस्र शीलाङ्घौ की१०७ कभी हानि न करे । 
कूर्म की तरह ञाटीन-गुपस्त मौर प्ररीन- 
गुस्त१०< हो तप अर सयम मेँ पराक्रम करे । 

४१-निद्राको वहुमान न दे१०५, 
अद्रहास ११० का वर्जन करे, मेथुन की कथा 
में१११ रमण न करे, सदा स्वाष्याय मै११२ 
रत रहे । 


४२-- मनि आलस्य -रहित हो श्रमण- 
घर्मं मे योग (मन, वचन मौर काया) का यथो- 
चित११४ प्रयोग करे। जिस न्रिया का जो 
काठ हौ उसर्मे वह्‌ अवश्य करे । श्रमण-घरमं 
मेँ खगा हुआ ११५ मुनि अनृत्तर फल ११६ को 
प्रात होता है। 

४२--जिसके दवारा इहलोक ओर पर- 
खोक मं हित होता है, मृत्यु के पञ्चात्‌ सुगति 
प्रास्त होती है, उसकी प्राप्षि के चिएु वहु 
वह्रुत११< की पर्युपासना करे ओर अर्थं 
विनि्वय ११५ के किए प्रदन करे । 


४४-- जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर भौर 
सरीर को सयमित कर१२१, आीन (न 
मतिदरूर ओौर न जतिनिकट } मौर गुप्त (मन 
जौर वाणी से सयत) होकर१२> गुर्‌ के 
समीप वेढे । 


४५-- माचार्यो के वरावर न वेठे, जागे 
ओर पीेभीन वेढे । गुरु के समीप उनके 
ऊर से अपना ऊरु सटाकर१२४ न वैठे । 


४६९--विना पुष्धे न वोे१२५, वीच 
मे१२५न वो, चुगली न खाए१२० भौर 
कपटपूर्णं अमत्य का१२८ वर्जन करं । 


दस्वेआलियं (दरषेकालिक) 


र (वलं थामं च पेहाए 
सद्धामारोगमण्पणो । 
येत्तं कारं च विन्नाय 
तहष्पाणं निजुंजए ) ॥ 


३५- जरा जाव न पीले 
वादी जाव न वड । 
जार्विदिया न हायति 
ताव धम्पं समायरे॥ 


३६- क्रोदं माणं च माय॑च 
लोभं च पाववड्टणं। 
यमे चत्तारि दोसे उ 
इच्छतो दियमप्पणो ॥ 


३७-- "कोहो पी पणासेड 
माणो विणयनासणो | 
माया मित्ताणि नासे 
कोरो सन्यविणासणो ॥ 


३८--* "उवसमेण हणे को" " 
माणं मदवया जिणे। 
मायं चञ्जवभाविण 
लोभं संतोखथो जिणे ॥ 


२६ -कोहो य माणो य अणिग्गहीया 
माया यकलोभो य पवडुमाणा। 
चत्तारि एए कतिणा कसाया 
सिच॑ति मूका पृणन्भवस्म ॥ 


९१० 


यङ स्थाम च प्रक्यः 

श्रद्धामासोग्यमात्मन । 
छत्रं काठं च विज्ञाय, 
तथात्मानं नियुष्लीत ॥ 


जरा यावन्न पीडयति, 
व्याधिर्यावन्न वधते । 
याचदिन्दरियाणि न हीयन्ते, 
तावद्धर्मं समाचरेत्‌ ।(२५॥ 


क्रोधं मानं च माया चः 
रों च पापवर्धनम्‌ । 
चसेच्चतुरो दोषास्तु, 
घच्छृन्‌ दितमात्मन ॥३६॥ 


क्रोधः प्रीति प्रणाशयति, 
मानो विनयनाशन । 
माया मित्राणि नाशयति, 
छोभः सर्वचिनाशनः।।३७॥ 


उपशमेन हन्यात्‌ क्रोध, 
1 माटैवेन 
मानं मादेवेन जयेत्‌ । 
माया च पूुभावेन, 
लोभ सन्तोपतो जयेत्‌ ॥२८। 


क्रोधश्च मान्वानिगरदीतीः 
माया च खोस प्रवर्धमानौ 1 
चत्वार एते कृत्स्नाः कपायाः, 
सिंचन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥३६॥ 


--_------------------------- 
ड यद गाथा फुख प्रतिर्पो मँ मिलती ह, णु म नरी। 
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अपने चल, पराक्रम, रदा मौर मातेग्य 
को देखकर, क्षे गौर काल कोजानकर 
आत्मा को ठगाए--दाक्ति के अनुसार नप 
आदि का भाचरण्‌ करे) 


२५- जव तफ जरा पीटित न करे, 
व्याधि नवदे मौर दद्रियं क्षीण नहं, तद 
तक धमं का आचरण फरे । 


३६ क्रोध, मान, माया भौर लोभ- 
येपापको वढाने वचिदटहैँ। भात्माका हित 
चाहने वाला इन चारों दोपो को षोड । 


३७-- क्रोध प्रीति का ना करता, 
मान विनय फा नागर करने वाला है, माया 
मिग्रो का विनाश्च करतीषै ओर एोम सव 
(प्रीति, विनय भौर मंत्री) फा नाया करने 
वाला है^९ । 


३८--उपदामपे१*१ क्रो का नन 
करे, मृदूता से१*> मान को जीने, नुमा 
ने माया फो जीति भौर सन्तोपमे छम फो 
जीते । 


३६्--वधमे नकिष्‌ दपु प्रोष भौर 
मान, वदते हृए मापा ञ्लौर छोभ--य घरं 
मकिल्ष्ट+० ४ कयाय१०५ पूनर्जमस्पौ श्ण 


की जलका सिचन फे षै 


आयारपणिही (आचारप्रणिधि) 


४०--राइणिएसु विणयं पउजे 
धुवपीलयं सययं न हावणएज्ञा । 
कुम्मो व्व उष्ीणपलीणयुत्तो 
परकमेउजा तवसंजमम्मि ॥ 
१- निरं च न वहुमन्नेज्जा 
संपहासं विवज्जए | 
मिरोकदादिं न रमे 
सञ्ज्ायम्मि रओं सया ॥ 
४२-जोगं च समणधम्मम्मि^* 
जुन अणलसो धुवं । 
जन्तो य॒ समणधम्मम्मि 
द्रं ठदद्‌ अणुतरं ॥ 
२-- १*इहरोगपारत्तदियं 
जेणं गच्छह सोग्गडं । 
वहुस्मुयं पज्जवासेज्जा 
पच्छेज्जस्थ विणिच्छयं ॥ 
2४ -* २ ° त्थं पायं च कायं च 
पणिहाय जिहदिए। 
अह्टीणगुत्तो निसिए 
सगासे गुरुणो यणी ॥ 
४५- ° न पक्खओ न पुरओ 
नेव किच्चाण प्ड्िओओ | 
नय उरु समासेज्जा 
चिद्धेज्जञा गुरुणंतिए ॥ 
४६-अपुच्छिओ न भासेज्जा 
भास्माणस्स अत्रा । 
पिद्टिमंसं न॒ खाणएज्जा 
मायामोसं विक्ल्जए ॥ 


४११ 


राल्निकेपु विनयं प्रयुञ्जतः 

ध्र वशीरता सततं न दापयेन्‌ । 
कूम इवारीनप्रखीनगुप्तः, 
पराक्रमेत्‌ नपस्संयमे ।४०॥ 


निद्रां च न बहु मन्येतः 
$ विवर्जयेत्‌ 
सप्रहासं विवजयेत्‌। 
मिथः कथासु न रमेत, 
स्वाध्याये रतः सदा ।४१। 


योगं च श्रमणधर्म, 
युञ्ीतानटसो भ्रू वम्‌ । 
युक्तश्च श्रमणधमे, 

अर्थं रभतेऽ्लुत्तरम ।४२॥ 


षृहरोकपरत्रहिर्तः 

येन गच्छति सुगतिम्‌ 
वहुभरुतं पर्युपासीत, 
पृच्छेदर्थविनिश्वयम्‌ (४३ 


हस्तं पादं च कायं च, 
प्रणिधाय जितेन्द्रियः 
आीनगुप्तो निषीदेत्‌ 
सकाशे गुरोर्मुनिः ॥४४॥ 


न पक्षतः न पुरतः, 

नेव कृत्याना प्रष्ठत्तः । 
न च ऊरुं समाभ्रित्यः 
तिष्ठेद्‌ गुर्वन्तिफे 1४५॥ 


अप्रष्टो न भापेतः 
भापमाणस्यान्तरा । 
पृष्ठमांसं न खादेत्‌? 
मायामृपा विवर्जयेत्‌ ॥४६॥ 
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४०--पूजनीयौ (आवार्य, उपाध्याय 
मौर दीक्षा-पर्याय मे ग्येष्ठ साघृगओों) के 
प्रति१० \ विनय का प्रयोग करे 1 अष्टादश- 
सद॒स्र शीलाद्धौ फी ००० कभी हानि न करे । 
कूमं कौ तप आलीन-गुप्त मौर प्रीन- 
गुप्त १०८ हो तप ओर खयम मेँ पराक्रम करे । 

४१-निद्राको वहुमान न दे१०९, 
अद्रहास११० का वर्जन केरे, मेथुन कौ कथा 
मेँ१११ रमण न करे, सदा स्वाध्याय ्मे११२ 
रत रहे 1 


४२-- मुनि आल्स्य-रहित दो श्रमण- 
घमं मे योग (मन, वचन भौर काया) का यथो- 
चित११४ प्रयोग करे । जिस च्रिया का जो 
काल हौ उसमें वह्‌ अवद्य करे । श्रमण-धमं 
मे लगा हुआ११५ मुनि अनुत्तर फल ११६ को 
प्रात होता है। 

४२-- जिसके हारा इदलोक भौर पर- 
लोक में हित होता है, मृत्यु के परचात्‌ सुगति 
प्राप्त होती है, उस्तकी प्राप्ति के लिए वह्‌ 
वदट्ृश्रुत११८ की पयुपासना करे ओर अर्थ- 
विनिश्चय ११९ के किए प्रन करे । 


४४-- जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर ओौर 
शरीर को सयमित कर१२१, आलीन (न 
अतिदूर मौर न अतिनिक्रट }) गौर गुस (मन 
भौर वाणी से सयत) होकर१२२ गुरु के 
समीप वैठं । 


४५- मा्चार्यो के वरावर न चैठे, भागे 
ओर पीछैभीनर्वैठे । गुरुके समीप उनके 
ऊर से अपना ऊरु सटाकर१२४ न वैठे । 


४८६--विना पृषे न वोलि१२५, वीच 
मे१९न वोन, चगटी न खाए१२० भौर 
कपटपूर्ण जनत्य का१२८ वर्जन करे । 


दसवेआलियं (दशवेकाछिक) 


४८--अप्पत्तियं जेण सिया 
आसु ङ्प्येज्जञ वा परो । 
सब्यसो तं न॒ भासेज्जा 
सासं अदियगामिणि ॥ 


४८--दिद्ं मियं असंदिद्ध 
पडिपुन्नं चियंचियं | 
अय पिरमणुच्विग्गं 


भासं निसिर अत्तवं॥ 


४९-*-*आयारपन्नत्तिधरं 
दिद्धिवायमदहिज्जगं । 
वहविक्खलियं नच्चा 
न तं उवहसे णी 
५०--' ° “नक्खत्त सुमिणं जोगं 
निमित्तं मंत मेस्रजं। 
गिहिणो तं न आदक्वे 
भूयादिगरणं पयं ॥ 
५१--अन्नटरं पगडं लयणं 
भएज्जञ सयणासणं । 
उच्चारभुमिसंपन्नं 
इत्थीपसुचिवल्जियं ॥ 
५२-विवित्ता य भवे सेज्जा 
नारीणं न लवे कटं । 
गिदहिसंथवं न इन्जा 
ङ्ज्जा साहूर्दिं संथवं ॥ 
५३-**"जदा इक्ृडपोयस्ष 
निच्चं इरुख्ओ भय । 
एवं खु वभयारिस्स 
हृत्थीविग्गहओ भयं ॥ 


८१२ 


अभ्रीतिर्यन स्यान, 

आद्य कुष्येद्ा पर' । 
सर्वैशस्ता न मायेत, 
अपामहितगामिनीम्‌ ४७) 


द्रष्टा मित्तामसंदिर्घाः 
प्रतिपूर्णा" व्यक्तां जिताम । 
अजल्पाकी मनुद्धिप्रा, 

भापा निद्धजेदास्मवान्‌ 1४८ 


आचार-प्रज्प्ति-धरः, 
दृष्टिवादाभिक्ञम्‌ । 
वाग्विस्छरितं ज्ञात्वा 

न तसुपदसेन्सुनिः ।४६। 


नकषतर स्वप्नं योगं, 
निमित्तं म॑त्र-मेपजम्‌ , 
गृदिणस्तन्ना चक्षीत, 
भूताधिकरणं पटम्‌ ॥५०॥ 


अन्यार्थं प्रकृतं खयन, 
भजेत शयनासनम्‌ । 
उच्वारभूमिसम्पन्नंः 
स््रीपशुविवजितम्‌ ॥५१॥ 


विविक्ता च भवेच्छंस्या, 
नारीणा न ख्पेत्‌ कथाम्‌ । 
गृदि-संस्तवं न क्यात्‌? 

कुर्यात्‌ साधुभि. संस्तचम्‌ ॥‰२॥ 


यथा छुक्कुटपोतस्यः 
नित्यं कुलतो भयम्‌ । 
ण्वं खदु त्रद्मचारिणः, 
स््ीविग्रहतो मयम्‌ ।५२॥ 
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४७--जिसते अप्रीति उत्पन हौ भौर 


दुसरा दीघ्र कुपित हो एसी भहितकर भाप 
सर्वया १२९ न वोदे । 


४८-- आत्मवान्‌ \**, टष्ट ४५, परि- 
मित १२२, असदिग्ध, प्रतिपूर्ण) >१, व्यत, 
परिचित १३४, वाचाल्ता-रहित भौर भप- 
रहित भाषा बोले । 


४८९--वाक्य-रचना फे नियमोफो तवा 
्रज्ञापन कौ पद्धति फो जनमे वाखा११५ 
मौर नयवाद का अभिन्न मुनि वोटने गे स्सटित 
हआ है१२५ ( उसने वचन, चलिद्म ओर 
वर्णं का विपर्यास किया है) यद जानेकःमभी 
मुनि उसका उपा न फरं । 

५०-नक्षय्र १ ०९, स्वरप्नफाट १४१, वी. 
करण १४१, निमित्त ४२, मन्य+*४३ भौर 
भेपज--ये जीवो की हिमा फे१** स्यानदै, 
दसरिए मुनि गर्यो को एनके फनाफट न 
वताए । 

५१- मुनि अन्यार्य-प्रकूत (टू्यो के 
ल्एिवनेहृए) १४५, मलमूत्र कीभूमिते 
युक्तः स्व्रीभौर पयु से रित ४१गृह्‌१ ४०, 
कायन भौर मासन का सेवन करे । 


५२- मुनि एकान्त स्यान दौ वहं केवत 
स्वियों के बीच व्याद्यान न दै१५८, गहन्यों 
से परिचय न वरे, पर्विय सापुनौ 
करे १५४९ | 


५३--जिस प्रकार मूर्गे मेः वच्च षौ १५१ 
सदा चिन्ठीतेमयदोठा टै, उमी प्रषार 
ब्रह्मवारी को स्वीके पगीरने भवय हेता 


है १५२ 1 
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१४-- चित्तमिति न निज्छराए चित्रभित्तिन निष्ययत्‌, 
नारिं वा सुबंकियं | नारी वा स्वख्च्छताम्‌। 
भक्खरं॑ पिव दू भसमन चा 
दिष्ट र ॥ दष्ट प्रतिसमाहरेत्‌ ॥५४॥ 

५५--हत्थपायपडिच्छिन्नं भतिच्िन्न-दस्तपादा, 
कण्णनासविगप्पियं *** । व । 

१५६ | अपि वषशता नारा 

त तै + | ब्रह्मचारी विचजंयेत्‌ ।\६५॥ 
चंभया 

५६--विभूसा इस्थिसंसग्गी विभूषा स्त्री-संसर्गः, 
पणीयरसमोयणं ~ 
नरस्सतनैतिच् नरस्यात्मगवेषिणः; 


विसं तालउडं जंहा ॥ 
५७--अंगपच्चंगसंखाणं 
चार्टबियपेहियं 
इत्थीणं तं न निज्क्राए 
कामरागविवडणं ॥ 
५८--विसणएसु मणुन्नेसु 
पेमं नाभिनिवेसए । 
अणिच्चं तेसि चिन्नाय 
परिणामं पोग्गलाण उ ॥ 
५६--पोग्गलाण परीणामं 
तेसि नचा जहा तहा । 
विणीयतण्ो विहरे 
सीरईभृएण  अप्णा ॥ 
&०-जाए,' सद्धाए निक्तो 
परियायद्राण्ुत्तमं | 
तमेव अणुपालेजा 


गुणे आयरियसम्मए ॥ 
104; 


षिपं ताख्पुटं यथा ॥५६। 


अङ्कप्रदयङ्ग-संसथानंः 
ष्वारुहपितप्रक्षितम्‌ । 
स्त्रीणा तन्न निध्यायेत्तः 
कामरागविवधंनम्‌ 1५५ 


विपयेषु मनोज्ञेषु, 

प्रेम नाभिनिवेशयेत्‌। 
अनित्यं तेषा विज्ञाय; 
परिणामं पुदूगखाना तु ॥५८॥ 


पुदूगलानां परिणामं, 
तेपां ज्ञात्वा यथा तथा | 
चिनीतवृष्णो विहरेत्‌ 
शीतीभूतेनात्मना ॥५६॥ 


यया श्रद्धया निष्कान्तः) 
पर्यायस्थानसुत्तमम्‌ । 
तामेवाऽनुपाख्येत्‌, 

गुणेषु आचायंसम्मतेपु ॥६०॥ 


अध्ययन € : श्लोक ५४-६०. 


५४ चित्र-मिन्नि१» (स्वयो कैः 
विघ्रं मे चित्रित भित्ति) या श्राभूषर्णोसे 
सुसजित १५४ स्त्री कौ टकटकी लगाकरन 
देखे 1 छन थर दृष्टि पद्‌ भाएएतो उसे वैसे 
खीन्नले नेमे मध्याह के पूयं परर पी हुई 
ष्टि स्वयं खिच जाती है | 

५५--जिसफे हाथ-वैर कटे हुए हो, जी 
कान-नाकसे चिकृलहयो वैसी सीषपकी 
बुदी नारी सरे मी बह्यचागी दूर रहै | 


५६--श्रात्मगवेषी १५५ पुरुप के लिए । 
विभरूषा१५<, स्त्री का खसगं शौर प्रणीत 
रस१५५ का भोजन तालपुट-विष१४० के 
समान दै | 


५७-- स्वियौ के शङ्क, प्रत्यङ्ग, 
सस्थान १९१, चासर-भासित ( मधुर बोली ) 
शरीर कटाक्तष्४्न्की न देखे-उनकी श्रौर 
घ्याननदे, क्योकि ये सव काम-रागको 
वदने बाल्ते ह | 


५८--शब्द; रूप, गन्ध, रस श्रौर 
स्परशं--इन पुद्गलं फे परिणमन को १५२ 
अनित्य जानकर बरह्मचारी मनोश्च विषयों मे 
राग-माव न करे१५४ | 


५६--इन्द्ियो के विपयभूत पुदुगलो के 
परिणमन को, जैसा ई वैसा जानकर शपनी 
श्रात्मा को शीतल वना१६५ तृष्णा-रहित हौ 
विहार करे । 


६० जिस श्रद्धा से १६० उत्तम प्र्ज्या- 
स्थानके लिए धरते निकला, उसौका१६५८ 
स्ननुपालन करे । तऋराचार्य-सम्मत१९९ गुणौ 
की श्राराघना मे छते पूर्ववत्‌ वनाए रखे । 


दसवेआलियं (दरावेकाछिक) ` 


६१--तवं चिमं शंजमजोगयं च 


सच्छायजोगं च सया अद्िद्रए। . 


घ्रे व सेणाए*°* समत्तमाउहे 


अलमप्पणो रौद अरं परेर्सि*०१॥ 


६२-सज्च्रायसज्छ्ाणरयस्स ताहणो 
अपावभावस् तवे रयस्स । 


विसुज्छई जं पि १० मलं पुरेकडं 


समीरियं रुष्पमटं ब जोईणा ॥ 


६२- से तारिसे दुक्खसरे जिदिए 
सुएण जुत्ते अममे अक्रिचिणे | 


विरायरई कम्मधघणम्मि अवगरए १५९ 


कसिणव्भापडावगमे व चंदिमा*८०॥ 
॥ ति.वेमि। 


` ७१४ 


तपश्चेदं संयमयोगं च; ट 
स्वाभ्याययोगं च सद्‌ाऽपिष्ठेत्‌ । 

शूर व सेनया समाप्तायुधः, 
अटमात्मने भवत्य परेभ्यः ॥६श] 


स्वाध्याय-सद्धयानरतस्य त्रायिणः, 
अपापभावस्य तपसि रतस्य । 
वि्युद्धयते यत्च तस्यमलं पुराकृतं, , 
समीरितं रूप्यमलमिव ज्योतिषा) ६२ 


स तादृशो दुःखसहो जितेन्द्रियः, 
श्रुवेन युक्तोऽममोऽकिव्वनः । 
विराजते कमंघनेऽपगते; 
त्स्नाश्रपुटापगमे व चन्द्रमाः ॥६३॥ 


इति घ्रवीमि। । 


अध्ययन ८ : श्णोकं ६१-६३ 


६१--भो ठप, सयम-यौग१* रौर 
स्वाघ्याय-यौग म१०> प्रवृत्त रहता ६१४४ 
यह श्रपनी श्रौर द्रो की रक्ता कसे मे पी 
प्रकार समयं होता ै जित प्रकार सेना 
पिर जाने पर श्रायुधो से सुखजित ०५ बीर | 


६र--स्वाभ्याय शरीर सदुष्यान ११० 
लीन, धाता, निष्पाप मन वलेश्षौर त्प 
रत मुनि का पूवं सञ्चित मल १०८ उषी प्रकार 
विष्युद्ध वाटं जिस प्रकार श्रग्नि द्वारा 
तप्राए हू सोने का मल | 


६२३- जो पूर्वोक्त गुणो से युक ६, दु 
को सहन करने वाल्ा१८१ ६, जितेन्तिय 
है, श्रुतवान्‌ है, ममत्वरहिति१८२ शरीर 
श्मकिश्चन१८ॐ £, षह कमं सूपरी यादलोफे दूर 
होने पर छसी प्रकार शोमित येग ट जिप्र 
प्रकारसम्पूणं श्रभ्रपटलल से चियुक्त१८* 
चन्द्रमा | 

पेता क्वा ह| 


रिण्पणिर्य : -अध्ययन ८ 
श्लोक १: | ध 
१, आचार-प्रणिधि को ( आयारप्पणिर्हिक )‡ - - ˆ ~ .- 


प्रणिधि का श्रथ समाधि या एकाग्रता १ शआ्राचार में स्वातिना जो श्रध्यवसाय ८ एकाग्र चिन्तन या दृढ मानसिक संकल्प) 
होता ६, उसे “त्राचार-प्रणिधिः कदा जाता हैर स 1 ध. 
२, पाकर ( रध क ) ‡ वि ग~ 

प्रगस्त्य चूर्ि2 ग्रौर टीका के श्रनुसार यह पूर्वकालिक क्रिया ( क्तवा प्रयय ) का श्रौर जिनदास ू्णि" के श्रनुसार यह पुम्‌ 
प्रत्ययः का रूप दै । म्‌ प्रल्यय का रूप मानने पर श्रायारषणिर्हि-लद्ु का श्नुवाद श्राचारःप्रिधि की प्राप्ति के लिए होगा 


श्छोक २: ॥ 
३, श्ररोक २१- - -. 


` ` तलना कीजिए-- पुढवीजीवा पुटो सत्ता, श्राउजीवा तहाऽगणी | 
वाऽजीवा पुढौ सत्ता; तणस्क्खा सवीयगा | 
श्रहावरा तसा पाणा, एव छंष्छाय आरआहिया। 
एताव जीवकाए+ णावरे कोड्‌ विज्ज | 
( सत्रकृवाङ्ग २.११.७-८ ) , 


नो 


४, ( सवीयमा ख ) : 
देखिए ४.८ की रिप्पणी सख्या २० प्रष्ठ १३७} 3 
श्छोक ३ : । 

4, अरिसक ( अच्छणजोएण र ) 


४ 
श्तेणः का श्रथ हिसा ६1 न चण--श्रक्तण श्रथांत्‌ गर्दिसा| शयोगः का श्रथं सम्बन्ध या व्यापार ट| लिखका ्रयलः 





१-अ० चि० ६.१४ : अवधानसमाधानप्रणिधानानि पु समाधौ स्युः । 
२-->० चू : भायारप्यणिधी-जायारे सन्वप्पणा अज्मवसातो । 
३--अ० षृ : शलदुु" पाचिङण । 
, ४--हा री° प० २२७ : "ष्वा, प्राप्य । 
‰--जि० बू प° २७१ : ( खन्छु ) प्राप्ये । 
६--भ० चू० : क्षणु दिसायामिति एयल्स स्वं, क्षगारस्स य छगारता पाकते जघा अक्षीणि अच्छीणि । 
७--ज० चू : जोगो संबन्धो 1 


दस्वेभाछियं (ददावेकालिक) ४१६ अध्ययन स : श्लोक ४-५ टि०६.६ 
श्रहितिक ( ईिसा-रषि ) हयोठा ई, छे श््रक्ण योय कहा जाता ६१ । 
श्लोक ©: 


६, श्टोक ¢ : 


मेदन शरीर लेखन करने से पृध्वी मादि श्रचिच ट चो उसके श्राधित नीव की श्रौर सचित्त ष्टो तो उषकी श्रौर एसके श्नाभित 
जीव--दौनो की हिंसा होती ६२, इसलिए इनका निपेध है । 


७, भित्ति ( भिति क): 


इसका श्रर्थ है--दरार> | 
श्रनुमन्धान फे लिए टेखिए ५.१८ की रिपणी संख्या ६६ पृष्ठ १६०] 


श्खोक ष. 


<, द्ध पृथ्वी ( सुदधपुक्वीए र ) ; 

शुद्ध प्रथ्वीः के दो श्रं ह--शस्तर से श्रनुपहच पृथ्वी श्र्थात्‌ सचित्त पृथ्वी श्रौर शस्त्र पे उपहठ--श्र चिच होने पर मी शित पर 
फंवल श्रादि विचा टूध्ानद्रो वह प्रष्वी* | गाचफीऽप्मासे प्रवी के ज्नीर्वोकौ विराधना होती रै, इसलिए सचित्तप्रथ्वी प्रनष्टं 
वैडना चाहिए शरीर कवल श्रादि विद्धा विना जो श्चचित्त पृथ्वी पर यैठता ६ उठका शरीर धूलि से किष हय नाता है श्रथवा उफे निम्न 
मागमेंरटै हए जीवौ की गात्र की उप्मा से विराधना हत्ती दै, इसलिए श्रचित्त पृथ्वी पर मी शरासन श्चादि विष्ठाए विना नद्यं कैवना 


चाहिए ५ | 
€, ( ससरक्खम्मि ख ) : 


सचवित्त-रज से स्ट \ | 
श्नुनन्धान फे लिए देखिए * १८ कौ दिप्यणी सख्या ६६ पृष्ठसंख्या १६०-६१। 


{--(क) अ० च> : भदिसणेण जच्छगे जोगो जस्स सो मच्छगनोगो 1 
(ख) जि० = पर २७४ : अकारो पदिद वद, खग्णसदो ष्िसादु वृद, जोगो मगवयणकादहमो विविधो, ण छगनोगो अच्छग~ 


जोगो तेण अच्छणजोएुण निव्वर्धाएण । 

(ग) रा रीर प० २०८ * 'अक्षणयोगेन' अष्िसान्यापारेण 1 
>--जि° चु= पु ०७८ ˆ तत्य अचित्ताए्‌ तन्निस्सिया विराधिज्जति, सचित्ताएु पुडवी जीवा तपिणस्सिया य विराष्टिज्जति 1 
३--(फ) ज= षृ ˆ “सितति! तदी 1 

(ख) जि चूर ए° 2८५ : भित्तिमादि णदितदीतो जवोवदस्िया सा भित्ती मन्नति । 

(ग) ष्वा री प० ०८ : "भित्ति" वरीम्‌ । 
४--(व) ल ° घृ : समत्योवष्टता खद्धपुठवी, सत्योवष्टतावि कयरिमातिषि अणेतरिया 1 

(प) जि° चृ< प्र० २८५ : द्धपुदवी नाम न सत्थोवष्टवा, जसत्योवष््यावि जा णो वत्यतरिया सा छनद्पुरबी भग । 

(ग) हा री< पर २२८: श्युद्धषयिन्याम्‌' भवल्त्रोपटवायामनन्तरिवायाम्‌ 1 ह 
--नि० चू ए- २५५ : तत्य सचित्तपुटचीए गायरण्ाएु विराधिड, अवित्ताएु एयाएु पति (गायमा ) सगायी गुणि्तति, हैषा घा 

तण्णिस्सिता सचा उगष्टाएुः विराधिन्जति। 
६--(क) जिर व= ° >५५ . ससरक्त नास जमि स्श्ित्रतो कारदूधुतो वमाण सपरस्छ मण्ड्‌ } 

(ग) या री< प २२८ : भ्मरेजस्कै वाः पृष्वीरमोऽवगुरिष्ते षा । 


आयारपणिही ( आचार-प्रणिधि ) ४१७ अध्ययन = : श्टोक' ५-६ टि० १०-१५ 


१०. नवे (न निसिए क): 
येऽने का स्पष्ट निपेध है । इसके उपलक्षण से खड़ा रहने, सोने श्रादि का भी निषेध समम लेना चाहिए १ । 
११. प्रमार्जन कर (पमल्जित्त ग ) : 
सच्ित्त-पथ्वी पर वेठ्ने का स्वपा निषेध है । च्चित्त-पृथ्वी पर सामान्यतः श्रासन वि्छाएु विना वैठने का निषेष दै, किन्तु धूलि 
का प्रमार्जन कर वेैठने का विधान मी है| यह उस सामान्य विधि का त्रपवाद है । 
१२. ठेकर (जाहत्ता घ ) ; 


चूर्णं श्रौर टीका के श्रनुार यह पाठ “नाणित्तु रहा-ेता संभव है । ऽके संस्कृत रूप श्वात्राः श्रौर श्शपयित्वा' दोनों टौ 
सकते ह | न्ञात्वा ब्रर्थात्‌ पृथ्वी को त्रचेतन जानकर, श्ञपयित्वा श्र्थात्‌ वह जिषकी हो उसे जताकर--ग्रनुमति लेकर या मांगकर | टीकामें 
"जादइत्ताः की मी व्याख्या है> | 


श्छोकं & : 
१३, शीतोदक (सीओदगं क ) : । 
यहाँ इसका श्रयं है--भूम्याश्ित स चित्त जल । 
१४. (बुडं ल ) : 
वरसात का पानी, त्रन्तरित्त का जल५ | 


१५, हिम का (हिमाणि ष): | 


हिम-पात शीतकाल में होता ६९ श्रौर वह प्रायः उत्तरापथ मे होता ३०] 





१--हा० टी° प० २२८ न निपीदेत्‌, निपीदन ग्रहणात्‌ स्थानत्वग्वर्तनपरिग्रहः । 
२--हा० टी ° प० २०८ : अचेतनायां चु प्रसज्यतां रजोहरणेन निपीदेत्‌ 1 
२--(क) अ० च्‌= : जाणित्तु सत्थोवहता इति किगतो प॑चविष्ट वा उरगष्ं जाणित्तू तं जाइय अणुण्णवित । 
(ख) जि° चू° प्रु° २७५ : जाणिऊण जहा एसा अचित्तजयणा, अगणिमाईै उवष्टयस्स य जस्स सो परिगगष्टो तस्स उग्ग्टं अणुजाणा- 
वेउण निसीदणादीणि कुज्जा 1 
(ग) हा टी° प० २२८ : “ात्वे' त्यचेतनां जात्वा याचयित्वाऽवग्रह" मिति यस्य संबन्धिनी थिवी तमवग्रहमनुक्ञाप्येति 1 
४-(क) अ° चूर : 'लीतोद्ग" तलागादिषु भौम पाणित । 
(ख) जि° चू प्र २७५ : सीतोदगगहणेण सचेतणस्स उदयस्स गहणं कय 1 
(ग) ° टी° पठ २२८ : श्णीतोदक' एथिव्युद्‌भव सच््चित्तोदकम्‌ 1 
५--(क) भ० च : शुः तक्षारुवरिसोदग । 
(ख) जि० च्‌ प° २७६. : बुद्रगहणेण सेसमतरिक्खोदगल्स गहण कय । 
६--अ० च ` दिम हिमवति सीतकाले भवति । 
७-(क) जि० षृ प° २७१६ : हिम पाडसे उत्तरापहे भवति । 
(ख) हा० री° प० २२८ : हिम प्रतीत प्राय उत्तरापथे भवति । 
106 
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१६. तप दने पर जो रासु हो गया हो वैसा जरु (उसिणोदगं तत्तफरासुयं ग ) : 


१ 


शिष्य ॥ 1 नन श्चा मगतन्‌ ] 1 ॥ जो उष्णोदक 4 1 हता र वह तप्र भी होता है रीर इ प्रासुके भी हयो ता | फी र छ फ ता ध पेठ प्रामुक 


श्राचाय न कष्टा--षारा उष्णोदक तष्ठ-पामुक नही होता, किन्तु पर्याप्त मात्रा मे उवल जाने पर ही वह तकत प्रासुक होरा | इसिर 
यह विशेषण सायक ६ । मुनि के लिट वही उष्णोदक प्राय दै, जो पूरं माधा मे तपत होने पर प्रायुक हो जाए, ] 
श्रनुमन्धान के लिए देखिए ५२ २२ कौ टिपणी सद्या ४०-५१ पृष्ठ ३०६-७। 


श्खोक ७ : 
१७, जल से भीगे पने शरीर को ( उद्खर्लं अप्पणो कायं क ) : 


मुनि फे शरीर मीगने का प्रषग ठव श्रावाहैजववे नदी पार करते हैया भिक्ताटनमें वर्पा श्ना जाती १२। 


१८. पेच. ..मले ( पि. -संरिदि = ) : 

वस्त्र, तृण श्रादि से पोना श्रोज्छन' शरीर उगलली, हाथ श्रादि चे पाना 'उलेखन' कहलातता ६० } 
१६. तथाभूत ( तहाभूयं ग ) : 

न्तयाभूत' का स्रं श्राद्र या स्निग्ध है । 


२०. देखकर ( सयुष्पेह ग ) : 


टीका में हना रथं देखकर' किया ६" | चर्गिर्यो फे शनुनार ^तमुष्पेदै' पाठ ६ | इसका श्रथ ि--सम्पक्‌ प्रकार से दसै । 





१--(क) जि चू० ० २७६ * त पुण उगहोदग जा तत्त फाष्ठग मवति ताहे सजततो पदिग्गाहिम्नत्ति, आाह--उगहोटगमेव वत्तव्यं तत्त 
फाषगगहण न फायव्य, जम्हा ज उरोदग ठमवस्स तत्त फाछय च मविर्सद्‌ }, मार्यारयो ाद्‌-न सव्व उगहोद्ग तत्तफाएय भयति, 
जाह सज्चत्ता इडा ते फाडय भवति, अतौ तत्तफायगहण फय भवति । 

(ख) एा० टी प० २२८ : “उप्णोद्क' फथितोदरू '्तप्तप्राक' तप्त सत्प्राखक त्रिद्रटोदुचृत्त, नोप्मोद्कमाग्रम्‌ । 
>--हान्री०पञ्गनेद" नदीसुततीर्णो भिक्षाप्रचिष्टो वा वृष्टिहत “उदकाम्‌ः उदकयिन्दुितमात्मन. कायः धरीरे स्निग्धं वा । 

३-(क) म० व° : पुग वल्यादीि सरेहणमगुलिमादीषट ! 

(प) लि० चू ९० २७६ : तत्य पुग वत्येटि तणादीदहि वा भवद्‌, सटिष्टणं ज पाणिगा सरिष्टिखण गिच्छौरद एवमादि । 
(ग) हा दी० १० २२८: ्ुल्छयेद्‌" वस्त्रतृणादिभिः “न सखेव, पाणिना 1 
-(क) श चु : तथाभूतमिति उदनोर्ल सरिस ससणिद्धादि । 
(खं) जिर चु प° २७९६ : तष्टामूञ णाम ज उदउट्ख ससनिद्ध । 
(ग > दी ° पर ` (तथामृतम्‌ उदरूद्रादिस्पम्‌ 

--टा< टी ° प २२८ : शस्प्रेत्य' निरीक्त्य 1 

१-(क) > च° : समुप्य उचेस्येश्ना परिघारेखला तषा भूवमिति 1 
(स्व) नि° चुर = २७६ ˆ मुपे नाम सम्मं उवे, सम गिक्क्सितित्ति दुक भयद । 
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श्खोक ह 4 
२१. लोक < : 
्ङ्गार त्रादि शब्दों की विशेष नानकारी के लिए देखिए ४२० की रिप्पणी-खढया ८६-१०० पृष्ट १६५-६.] 
श्छोक € : 
२२, बाहरी पद्गलों पर ८ बादरं" ˆ“ ` "पोग्गकं घ ) : 
वाह्य पुद्गल का श्रथं शरीर व्यतिरिक्त वस्तु १--उण्णोदक शआ्मादि पदार्थं हई | 
श्टोक १० : 


२३. तरण, वृक्ष ( तणस्क्खं क ) ; 


(तृणः शब्द्‌ से समी प्रकार की घासं ग्रौर वृत्तः शब्द से सभी प्रकार के वृन्त एवं गुच्छ, गुल्म श्रादि का ग्रहण किया गया है | 
व्रणद्ुम सयुक्त शब्द भी ६ । कोश में नालिकेरः खजूर चौर पूग आदि ताल जात्तिेवृ्तौ को तृणद्रुम का है*, समवतः इसीलिए कि 
तृणों फे समान इनके मी रेशे समानान्तर श्रौर काटे नकीले होते ह । किन्तु यहाँ इनका वियुक्त श्र्थ-मरहण ही श्रधिक संगत दै । 


श्लोक ११; 
२४. चन-निङज फे बीच ( गहणेसु क ) : 


गहन का अर्थं है वृत्ताच्छन्न प्रदेश | गहन मँ हलन-चन्तन करने से वृत्त की शाखा रादि का स्पशं ्टौने की समावना रहती टै 
इसलिए वर्ह उहरने का निषेध है | 


२५, अनन्तकायिक वनस्पति ( उदगम्मि ग ) ¦ 
श्ठदकः फे दो श्रयं किए गष ह--ग्रनन्तकायिक वनस्पति श्रौर जल\ | किन्तु यह वनस्पति का प्रकरण £, इसलिए यष्ट इसका 


१--अ० तू : सरीरवतिरित्त वारं पोग्गर । 
२-(क) जि० ष्च प° २७७ : वाहिरपोर्गरूग्गहणेण उसिणोदयादीण गहण । 
(ख) हा० टी° प० २२६ ` धवाद्य' वापि पुदगरम्‌ः उष्णोदकादि । 
३--(क) जि० बू° प्र २७७ : तत्य तण दन्भादि, स्क्खगदहणेण एगद्धियाण वहूुवीयाण य गहण, “एुगरगहणे गहणं तजातीयाणः मितिकाउं 
सेसावि गुच्छगुस्मादि गद्या । 
ख) हा० री० प० २२६ : वृणानि--दर्भादीनि, वृक्षा --कदम्वादय" 1 
४--अमर ° काणट २ वर्म ४ श्लोक १७० : खर्जूरः केतकी तारी खजूरी च नृणटरमाः । 
‰--(क) जि० चू° प° २७७ : तत्य ग्ण गुविट भगणद्र, तत्थ उन्वत्तमाणो पयियत्तमाणो वा साष्टादीणि षटेद त गहणं, तत्य नो 
चिटेम्ना । 
(ख) हार दी = प० २२६ गहनेषु" वननिङ्न्जेषु न तिष्टेत्‌, सघटनादिदोपप्रसद्गात्‌ । 
--जि० चू प्र २७७ : तत्य उद्रग नाम अणतवणप्फरै, से भणिय ्व-उदए्‌ जवष्‌ पणणु सेवे" एवमादि, जह्वा उद्ुगगदणेण उदगस्स 
गणं फरंति, कम्हा ‰ जेण उदएण चणप्फदकामो अत्थि । 
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छं बनस्पत्ि-परक ही सगत है | ग्रभापना व भगवती मे ्रनन्तकायिक वनस्पति फे प्रकरण मे “उदक नामक वनस्पत का एत्तेप सा 
है१। जहां जल होता है वां वनस्पवि होती है श्र्थात्‌ जल मे वनन्पन्त होने का नियम है | इस वनस्पति-प्रधान ष्टि से यका श्यं 
जलल मी किया ना सकता ई | 


२६. सर्षच्छव्र ( उर्तिग ष) : 
इसका श्रयं सरपच्छत्रर~- दुकुरसुत्ता है । यह पौषा वरक्ताठ के दिनों मेषेदोंकीजडोमेयासीलङकी बग एगा परग दै। 
२७, खड़ा न रहे (न चिदन्ना क ) : 
यह शब्द न वैढे, न सोए च्रादि का सग्राहक है| 
श्लोक १२: 
२८, सव जीवों के ( सव्वभूषसु ग ) : 


यह धस का प्रकरण है इसलिए. यहां 'सवंभूत" का श्रथ “सर्वं प्रस जीव" है* | 


२९. विभिन्न प्रकार वे ( विविहं घ): 
इसका श्र्थ हीन, मध्य श्रौर उक्कृष्ट" थवा कर्म की पराधीनता से नरक श्रादि गतियो मे उत्यन्न १५ | 
श्छोक ११५: 
३०. श्लोक १५; 
श्राठ सृष्मों की व्याख्या इस प्रकार ६: 


१--स्नेहपुप्प के पाँच य्रकार है--ग्रोस, वरफ, कुहासा, श्रोला श्रीर उदुमिद्‌ जलविन्दु° | 
२--पुष्पसृक्म-- वष्ट, उम्बर श्रादि के फूल या छन जैसे वणं वाले दुविभान्य पल< | 

३--प्राप सृद्म--ग्रुद्धरो-कूयु, नो चलने प्रर जाना लाता है किन्तु न्थिरावस्था में दुर्खेय ६५ | 
---उत्तिग यृष्म--कीडी-नगरा, जषा राणी दुर्य ही । 





६--पन्न १.४२ प्र< १८५ जटद्डा अणेगविष्टा पन्नता, तजदा-उदएु, मदपु, पणषए **““““ ^ 

>--्ा° टी ° प= २०६ - उत्तिद्र --सर्पच्व्रादि । 

३--अ° चूर : ण चट णिक्लीदृणादि सव्व ण चेषुला 1 

ध--ज ० घू° . सन्वभूताणि तमकायाधिकारोत्ति सन्वतसा 1 

५--ज° चु° . विरिधमणेगागार ष्ीणमन्फाधिकमावेण । 

६--षएा० दी पञ ०२६ : विविध "जगत्‌" क्मपरतठन्त्र नरकादवियतिरूपम्‌ ) 

७--नि० चृ ए २७८ ` सिगे्टूम पचपगार, त<-ओसा हिमए्‌ मदधिया करए हरतणुपु । 

८--नि> चूर श्र° २८८ - पुप्फणदुम नाम चटयउम्यरादीनि सति पुप्काणि, तिमि सरिवन्नानि दुच्विमावणिज्जाणि ताणि श्ुमाणि 1. 
€--जिः चृ° प्र २८ : पाणषम मयृद्धरी क्यू जा खल्माणा विमोविजह यिगरा द्ुव्विमावा 1 
१०--भय चू? : उत्तिग सदरम कीटियाधरग जत्य पाणिणौ दुच्विमावभिना 1 
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५--पनक सुद्म--काई, यह पाँच वर्णकीहौतीहै। वर्षामें भूमि, काठ श्रौर उपकरण ( वस्त्र) श्रादि पर उस द्रव्य फे समानं 
वर्य॑वाली उत्वन्न होती ६१ । 

६--वीज सृच्म--परसीं च्रौर शाल फे श्रम्रभाग पर होने वाल्ती कणिका, जिसे लोग श्सुमघुः भी कहते ई% | स्थानाङ्ग वृत्तिकार फे 
श्रनुसार इसे लोक-मापा में तुषमुखः भी कष्टा जाता है? । 

७--हरित सू्स--जो तत्काल उत्पन्न, पृथ्वी के समान वर्ण वाला श्रौर दर्शय हौ वष श्रक्रुर> । 

८--श्रंड-सद्धम के पाच प्रकार ईै--मघुमक्खी, कीडी, मकड़ी ( स्थानाङ्क ८२० में दृत्तिकारने लूता--मकङ्ीकेस्थानमें 
गृहको किला--गिलदरी का उदाहरण दिया है ) ब्राह्मणी शरीर गिरगिट कै श्रंडे५ | 


३१. उत्तिङ्ग ८ उक्तिग ख ) : 


स्थानाङ्घ मे श्राठ सुद्ध वतलाए ६५। दशवैकालिक ग्रौर स्थानाज्ग के सुद्साष्टकमें श्रयं-ट्ष्टि से ग्रमेद है। जोक्रम-मेद है 
उसका कारण गथ श्रौर पद्य रचना है । शब्द-दष्टि से सात शब्द तल्य है केवल एक शब्द मे श्रन्तर दै] स्थानाङ्ग मे शलेणः है बीं 
दशवैकालिक मे 'उक्तिग' है । स्थानाद्ध वृत्तिकार श्रमयदेव सूरि ने (लेणः का श्रथं जीर्वो का आआ्रय-स्थान किया है* | दशवैकालिक 
के टीकाकार हरिमद्र सूरि ने "उ्तिगः का श्रथ ष्कीटिका-नगर किया रैः । इन दोनो सृप्र के शाब्दिक-मेद श्रौर त्रथिक-श्मेद से एक , 
वड़ा ललाम हूश्रा है, बह है “उ्तिग? शब्द के ग्रथ का निश्चय। विभिन्न व्याख्याकारौं ने 'उक्तिगः शब्दके विभिन्न चरथं किरु 
( देखिए श्राचा० २ १.१ का टिप्पण ) ] किन्तु प्रस्तुत-श्लोक मेँ प्रयुक्त “उर्सिगः का अथं बही होना चाहिए जो (लयनःकादटै। इस 
प्रकार प्लयन' शब्द “उ्तिग' के श्रथं को कस देता है। इसी अध्ययन के ग्यारहवें श्लोक में जौ “उक्तिग' शब्द श्राया ह बह वनस्पति का 
वाचक है । प्रस्तुत प्रकरण चसकाय से सम्बन्धित दै | प्रकरण-मेद से दोनों मे त्र्थ-मेद है। 


श्खोक १६ : 


३२. सव प्रकार से (सव्यभावेण ख ) : 


श्रगस्त्य वर्णं मे लिङ्ग, लक्षण, मेद, विकल्य--य् सर्वभाव की व्याख्या है“ । लिङ्ग श्रादि सवं साधनों से जानना, सर्वभाव से 
जानना कहलाता दै । इसका दूसरा त्रथ^ सवंस्वभावः किया है १० । जिनदास चूर में वर, संस्थान रादि को सर्वभाव माना गया ११ | 


१--जि० च° प° २७८ : पणगखटुम णाम प॑चवन्नो पणगो वासा शूमिकट्वडवगरणा दि तदन्वसमवन्नो पणगटुम । 
२-जि० चू° प° २७८ : वीयष्हुम नाम सरिसवादि साकिस्स वा सुदूरे जा कणिया सा वीयखटुमं, सा य रोगेण उ महु (घमोत्ति 
ण्ण । 
३-स्था० ८.२३ सु° ६१७ चर : रोके या तुपमरुखमित्युच्यते 1 
४-जि० चू० प° २७८ : हरितछहुम णाम जो अहुणुद्धिय षुढविसमाणवगण दुच्विमावणिज्ज त हरियषटुमं 1 
५-अ० चू° : उदसड सहुमच्छिगादीण, कीडिया अडढग--पिपीलियाजढ, उक्ककिजिटं दट्या-पडागस्स, एखियडव मणियाभंठ, सरदि- 
अढग,--ल्रोहद्िजिटं 1 
‰--स्या० ८३ सू० ६९५ : द्र खमा पर त° पाणषहुमे, पणगखटुमे, वीयचहुमे, हरियखडुमे, पुप्फडुमे, भंटखदुमे, टेणषटुमे, सिणेदषट्रुमे । 
७--स्था० ८.२ सू ६१५ व्र° ~ ख्यनम्‌--अध्रयः सत्त्वानाम्‌, तच्च कीरिकानगरादि, कीटिकाण्चान्ये च सृह्माः सत्वा भवन्तीति । 
द--दा० दी प० २३० : उत्तिगसून्म-कीरिका-नगरम्‌ । तच्र कीटिका अन्ये ष्ठ सून्मसत्वा भवन्ति । 
६--अ० चृ० : सन्वभावेण लिगलक्खण भेदविकप्पेण । 
१०--अ० घ्‌° : अहवा सन्वसभावेण 
१९--जि० च९ प° ०७८ : सन्वप्यगारेहि वण्णसडाणार्ि णाऊणति 1 
106 
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वहां एक विरे जानकारी दी गई टै कि चदय सव पयायो को नको जान सकता । इवलिए श््वभावः का अयं स्तेगा जिका जो पिय ई 
उसे पूणरूप से (जानकर) + [ ठीकाकार ने इखका श्रयं प्रपनी शक्ति फे श्रनुरुप स्वरूप-खरक्षण किया ह९ । 


२२. 


२४१ 


२५. 


२६. 


श्खोक १७ : 
पात्र (पाय): 
य्टो पात्र शव्द से काष्ठ, तुवा श्रौर मिद्रौ-ये तीनों प्रकार फे पात्र मह्य 
कम्बल ( कवठ ख ) ‡ 
यहाँ कम्बलः शब्द से ऊन ग्रीर सूत--दोनौं प्रकार फे वस्त्र राह्म ई* । 
शय्या ( सेज्जं ग ) : 
शय्या का प्रथं है वरत्ति--उपाश्रयं । उका दिनम दो या तीन वारं प्रत्तिलेखन करने की परम्परा कषा उतेव ६५। 
उच्चार-भूमि ( उच्चारभू्मि ग ) ; 


जहाँ लोगों का श्रनापात शरीर श्र्लोक द्रो श्र्थात्‌ लोगों का गमनागम्नन हौ श्रौर लोग न दीखते ट, वह उच्चार-मतोत्छग 


करने योग्य भूमिदै। साधु उत्का प्रतिलेखन श्रौर प्रमान कर उक्षमे प्रवेश करे | 


२७, 


~~~ 


संस्तारक ( संधार घ): 


सस्तारकभूमि ४ लिए मी ग्रिलेखन श्रौर प्रमाजन दोनों का विधान है° | 


[१ 


१--जि० च्‌ प्र >७८-७६ : अष्ट्वा ण सव्वपरियाणषटि ख्उमत्यो सफेद उव्रभिउ, फ पुण जो जत्स विसयो १ तेण सन्येण भाषेण जागि- 
उणति । 
>--षहा° टी प० २३० - 'सर्वमायेन' शक्त्यनुरूपेण स्वसूपसरक्षणादिना 
>--(क) अ० ष्वृ : पाय रायुदास्मदियामय 1 
(ख) जि० च© ए° ०७६ : पायग्गहणेण दारभटाउयमद्ियपायाण गहण । 
(ग) हा० दी० प० २३१ : पात्रप्रहणात्‌-भखबुदारुमयादिपरिग्र्ट. 1 
-(क) अ= चूर . कंयल्योपदेसेण तस्ातीय वत्थादि सच्यसुपट्ट ! 
(ख) जि० चू९ ए २७६ : कम्परख्गहणेण उन्नियसोत्तियाण सव्वेसि ग्ण । 
(ग) ह्या° दी प २३९१ : कम्वरग्रष्टणादृणासूत्रमयपरिम्रह 1 
५८--(क) जि चर प्रु० २४८६ - सेलाजो बसद्रभो भगण, तमवि दकार तिका षा पटिलेदष्िला 1 
(प) ्ा० दी प० २३१ - धावा" वसति दिकाट व्रिराट च। 
{--(क) भ चू ` उच्चारो स्रीरमत्मो तस्स भूमी उच्चारमूमी वमवि भणावातमपेरोगाद्िविदिणा पददा परितप्त या 
भायार । 
(ख) जि चु? प्र २७६ . उघ्ारभूमिमवि भणायायममलेयादिगुणे्टि चत्त गयमाणो । 
(ग) वार ठी प० =३६१ : उवारभरुव च--भनापातव्डाद्वि स्थमिठटम्‌ 1 
५-(क) जि< चुर ध्र २८६ : तदा सथारभूमिमवि पटिरेषिय पमचिय अन्युरेन्ना 1 
प) हय> रो पर २३१ : “सस्तारक' वृणमयाटिसूपम्‌ 1 
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२८, आसन का (आसणं व ) : 

वैठते समय शासन का प्रतिलेखन करने का विधान १ | 
२8, यथासमय ( धुवं र ) 

इसका श्रर्थं नित्य-नियत समय या यथासमय दै» | 
०, प्रमाणोपेत ८ जोगस्रा ख ) ; 


इसका श्रयं न्यूनातिरिक्त अर्थात्‌ प्रमाणोपेत दै । प्रतिलेखन न दीन करना चादि श्रौर न च्रतिरिक्त, किन्तु प्रमाणोपेतत करना 
-्चाषिएट । जैसे योग-रक्त साड़ी का श्रथ प्रमाण-रक्त सादी होता टै, वैसे दी नोगसा का श्रथ प्रमाण--प्रविलेखन होता १२ | व्याख्याग्रं 
मे इसका मूल ्र्थ--्तामथ्यं होते पर” मी किया गया है* | 


४१, प्रतिरेखन करे ( पडिलेदेजा क ) : 


प्रतिल्ेखन का श्रथ है देखना | मुनि के लिए दिनिमेंदौ वार ( प्रातः श्रौर साय ) वस्ते रादि का प्रतिलेखन करना विहित है। 
ग्रतिलेखन-विधि की नानकारी के लिए उत्तराध्ययन (२६ २२.३१) ग्रौर श्रोघनिर्य॑क्ति गाथा (२५६-२७५) द्रष्टव्य ह । 


श्टछोक्र शद: 


४२, श्लोक १८ : 


इस श्लोक में निर्दिष्ट उच्चार श्रादि की तरह श्रन्य शरीर के श्रवयव, श्राहार या उपकरण श्रादिकाभी प्रासुक स्थान म घत्सर्म 
"करना चािए | यह उपाधय मे उत्सगं करने की विधि का वणन ६५ । 


७३, शरीर के मैरु का ( जछ्ियं ख) ; _ 


प्जछ्ियः का चरथं है शरीर पर जमा हरा मेल । चरणिद्य के श्रनुसखार मुनि फे लिए उसका उद्वर्तन करना--मैल उतारना विहित 


१--जि° च० प्र° २७६ : तष्टा आासणमवि पटिरेदिऊण उववितेजन ! 

२-(क) अ० च : शुचं णियत । 
(ख) जि० चू९ ए° २७६ : धुव णाम जो जस्स पच्छुवेक्खणकालो त तमि णिच्चं । 
(ग) हा० री° प० २३० : शव च' नित्य च यो यस्य कार उक्तोऽनागत परिभोगे च तस्मिन्‌ । 

२--जि० चू० प्र° २७६ * जोगसा नाम सति सामत्थे, जष्टवा जोगसा णाम ज परमाण मणित ततो पमाणामो ण टीणमद्ितं चा पटिदे- 
हिना, जहा जोगरत्ता सादिया पसाणरत्तित्ति युत्त भवडई तदा पमाणपदिरेदा जोगसा भरणद 1 

४--(क) ज० चूर ; जोगसा जोग सामत्ये सति अहवा उवउनिङण घुच्वि तिजोगेण जोगसा उणातिरित्तपटिरेदणावजित वा जोगसा 1 
(ख) हा० री° प० २३१ : योगे सत्ति" सति सामथ्यं अन्यूनातिरिक्तम्‌ । 

५--(क)जि० चू ए २७६ : अन्न चा सरीरावयव जादारोवकरणादि वा, फाश्ठय ङाणं "पदिरेद्धिऊग परिटयेज सनण^तति, एस उचल्सए्‌ 
विधी अणिभो 1 न 
(ख) हा री ° प० २३१ : उपाश्रयस्थानविधिर्क्तः । 
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नही टै । पीने से गलकर मैल तरता है श्रयवा ग्लान साघु शरीर प्र मे हुए मैल को उतार सकता है । यहं शैल ३ उत्छनं डा 
उल्लेख इन्दी की श्रपेत्ता से ६ै+। 

श्रगस्त्यसिष ने जाव सरीरमेश्नो' इस वाक्य के द्वारा जलन परीपहः की श्नोर सकेत किया है| इसकी जानकारी ॐ लिए देखिए 
उत्तराध्ययन ( २३७ )। 


श्खोक १६ : 
५४. (वाख); 


सामान्यतः गृहस्य के घर जाने के मोजन श्मौर पानी-ये दो प्रयोजन वत्रलाएहं। रण साधु फे लिए श्चीपप लाने फे लिए ठया 
इखी कोटि फे अन्य कार्णोसेमी खस्य के धर में प्रवेश करना हौता ै--यह वा' शब्द से सूचित किया गया हैर ॥ 


४४. उचित स्थान मँ खड़ा रहे (जयं चिट्धग ): 


मका शान्दिक श्रयं है यतनापूर्वक॒खड़ा रहै । मका भावाय है--ग्हस्य फे घर मे सुनि करोला, सन्धि नादि स्थानो कोन 
देखवा हु्रा खड़ा रटे श्र्थात्‌ उचित स्यान मे खदा रहै | 


४६, परिमित बोरे (मियं भासेग)ः; 


गृहस्थ फे पूद्धने पर मुनि यतना से एक वार या दो वार वौल्ते* श्रयवा प्रयोजन वश वौल्ते५ | जो विना प्रयोजन वोता टै षह 
भले थोट्धा ही योले, मितभाषी नही ह्येता छ्रौर प्रयोजनवेशं श्रधिक बोलने बाला भी मितमापीदटै। श्राहार ए्पणीयनष्ौ तो इसका 
प्रतिपेध करष्यष्टमी "निय भासः काएक प्रथं है। 


७, सपमे मन न करे (णयस्वेसु मणंकरेष): 


भिक्ताकाल में दान देने वाली या दूसरी स्रियो का सूप देखकर यदह चिन्तन न कर--इसका श्राश्चयंकारी स्प, दमक साप 
मेरा सयोगद्टोश्रादि)} सूप की तरह शव्द, रस, गन्ध श्रौर स्पशं मेमी मनन लगा--श्रासक्त न यने*। 





१-(क) अ० चू० : जिया मलो तस्स य जाव सरीरभेदाए नत्थि उच्वदृणं तदा पुण पस्मेदरेण मरति गिाणातिकन्जे षा भवकरिषग 
तदा एच । 
(ख) जि० चर प्र २७६ : जद्छिय नाम॒ मरो, णो कप्पदह उवे, जो पुण गिम्हकारेः पम्सेयो भवति, अण्णमि गिलाणादि कारणे 
मरत्यकफे(ओफ) रसि फीरह तस्स स गहण कयति। 
२--(क) जि< वू प >७६-२८० . अन्नेड वा कारणे पयिसिङ्ण । 
(गप) हा टी प २३१ ग्टानादेरौपधा् चा । 
२-(क) जि० घु प्र २८० : तत्य जय चिद्टे नाम तमि गिहदुवारे चिदे, णो मालोयत्यिगराणि, घसयेति, भक्यय सो्हयतो चिद्व । 
(ख) वा टी° प० २३१ : यत्त-गवाक्षकादीन्यनवरोक्यन्‌ तिष्टेदुचितदेभे । 
४--जि० च~ प्र २८० * मित भामा णाम पुच्छिभो सनो जयणाएु एक्क वा दो चा वारे मातेना 1 
--जि< घ्‌< 2 २८० * फारणणिमित्त वा ासह । 
£--नि चू९ एर०.२८० ˆ अणेखण चा पटिपे्यद । 
छ-जि> चू प्र २८० : रूवं टायगस्स अग्भेमि वा दृट्‌ टू त मण ण ऊना, जदा अषौ सव, जति नाम एतेग स सजोगो शोगति- 
एवमादि 1 


आयारपणिही (आचार-प्रणिधि) ४२५ अध्ययन ८ : श्टोक २०-२१ टि० ६८-५१ 
शोक २० : 


%८, उलोक २० ; 


चूर्णिकार ने इस श्लोक के प्रतिपाद्य की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दिया है : 
एक व्यक्तिः पर-स्ती के साथ मैयुन सेवन कर रहा था । किसी साधुने ऽसे देख लिया । वट ललित दुरा रीर सोचने लगा कि 
साधु किसी दूरे को कह देगा, इसलिए मँ उसे मार डाल । उसने श्रागे जाकर मागं रोका श्रौर मौका देखकर साघु से पृ्ा--श्रान 
तूने मागं मेक्यादेखा १ साधुनेकहाः 
वहु सुणेदई कण्णेर्हि, वहं अच्छी्हिं पिच्छ । 
न य दिं सुयं सव्वं भिक्ु अक्खाउमरिदई्‌। 
यह सुनकर उतने मारने का विचार छोड दिया ] इस प्रग से यह स्पष्ट होता दै कि सत्य मी विवेकपूणं बोलना चाहिए । 
साधुको मूढ नही बोलना चाहिए । किन्त जर्घौ सत्य वोलनेसे हिंसा काप्रखंगहो वहाँ सरस्य भी नही वोलना चाहिए } वेसी 
स्थिति में मीन रखना ष्टी च्र्हिसक का धमं है। इसका सम्बन्ध ग्राचाराद्खसेभीदै। वहाँ बताया गया है--प्थिक ने साधु से पूजाः 
कया तुमने मार्ग मे मनुष्य, षषम, महिष, पशु, पत्ती, साप, रिह या जलचर को देखा १ यदि देखा हौ तौ वताश्मो | वसी स्थिति में 
साधु जानता हूश्रा भी जानता दह--ेसा न कहे ] किन्तु मौन रदे । 


श्छोक २९१: 
४६. सुना ( सूयं = ) 
किसी के वारे मे दूसरों से सुनकर कहना कि प्तू चोर ै-यह सुना हुत्रा श्रौपघातिक वचन है२ | 
५०, देखा हुभा ८ दद्र क ) : 
मने इसे लोगों का धन चुराते देखा है--यह देखा हु प्रा ग्रौपघा तिक वचन ६० । 
५१, गृहस्थोचित कम का ( गिहिजोगं घ ) : 


“गहियोग' का श्रं दै--एदस्थ का खसगं या ग्स्थ का कमं--त्यापार । शस लडकी का तूने वैवािकि सम्बन्ध नही किया ४, 
“इस ल्के को तूने काम मे नही लगायाः-एेता प्रयत्न यृदियोग कहलात्ता १४ । 





१--आचा० २.१.३.२. स० ३५२ : पतुसिणीपु उवेष्टिजा, जाणं वा नो जाणति वदना 1 

२--(क) जि० च० पर° २८६ : तत्य खत जा तमं मए छमो अदटावद्धो चोरो एवमादि । 
(ख) हा० टी० प० २३१ : यथा-चौरस्त्वमित्यादि । 

२--(क) जि° च्‌ षएू० २८९१ : दिद्धो-दिद्टोसि मषु परदच्व हरमाणो एवमादि। 
(ख) हा° टी प० २३९१ : यदि वा दृष्टं स्वयमेव । 

४--(क) अ० चू० : गििजोग गिद्िससग्गि गिहवावार वा गिहिजोग । 
(ख) जि० चु पए २८१ : गिष्ठीहि सम जोगं गिष्टिजोग, ससग्गित्ति धुत्त भवति, अहवा गिषिकम्म जोग मण्णद्‌, तस्स गिषिकम्माणं 

कयाण अकयाणं च तत्य उवेक्खण सयं चाऽकरण, जहा एस दारिया क्रि न दिन † दारगो वा फ्रि न निवेिम्दद ‰ एवमादि । 
(ग) ° री° प० २३१ : '्गृहियोगः गृहिसवन्ध तदूवालग्र्णादिर्प गरहिव्यापार वा । 
107 


दसवेआछियं (दरवेकालिक) ` ४२६ अध्ययन = : शोक २२-२३ टि० ५२.५६ 
शोक २२: 


५२, सरस ( निटाणं र); 


5 


जौ भोजन सव गुपो पे युक्त श्यौर वेपवारो से सस्त शो उसे निष्ठान कहा जाता ६१ जसे- चटनी) मसाला, चौक (तेम) 
प्रादि। दाल) शाक त्रादि भोमन के उपकरण मी निष्ठान कहलाते ह| निष्ठान का मावार्थं सरस है। 


४५३, नीरस ८ रसनिज्जूं क › 
रख-निूद | भिसका रख चला गया हो उसे भनूद रख" कहा जाता है | “नियूढ रख, श्र्थात्‌ निकृष्ट या ररत भोजन, | 
शोक २३ : 
५४. भोजन मे गृद्ध होकर बिदिष्ट घरों भ न जाए ( न य भोयणम्मि गिद्धो ® चरे ख); 


भौजन से चासो प्रकार के श्राहार का रहण होता ै। भोजन की श्रारक्ति से मुनि नीच लों कौ घछोटकर एच्च दुरो 
म प्रवेश न करः ्रीर विशिष्ट वस्तुकीप्राप्नि फे लिए दाता कौ श्लाधा फरता हशर मिक्चान न फरे*। 


५१५. वाचारता से रहित होकर ८ अयंपिरे ख ) : 


चूर्णिं काल मे इसका श्रयं प्रजल्यनशील रहा १५। टीकाकार ने--्वमं-लामः माघ्र बोलने षाला-इवना शरीर पिष्ृत 
किया है९। मिक्तालेने से धूवं श्वम-लामः कष्टने की परम्परा श्रान मी श्वेताम्बर मूरति-वूजक सम्प्रदाय भे प्रचलित है| =, 


५६. उच्छ (उख) 


“उञ्छ' शब्द मूलतः कृपि से सम्बन्धित ६ । स्दिंयाभरुहोको काटा जाता ह एते परिल कते प्रीर नीचे गिरेटप 
घान्यकणो को एकत्र करने को उज्छु' कहते हं | यह विस्तार पाते-पाते भिक्षा से जुड़ गया श्रौरखनेके वाद्‌ राटा शेपमोकन 
लेना, घर~वर से योद्रा-योदरा मौजन लेना--इनका बाचक वन गया शरीर सामान्यतः मिक्ता का पर्यायवाची रसा यन गया | महामार मे 
भिक्ता फे लिए “उच्य श्री “शिलः दोनों शब्द प्रयुक्त हए ६५ । 


१-(फ) जि° षृ प्र २८१ “ णिद्टाणं णाम जं सन्वगुणोवयेय सव्दसभारसमियं तं णिद्ाण मणद्‌ । 
(ग्य) हा टी° १० २३१ : 'निप्ठान' सर्वगुणोपेत सं्रतमन्नम्‌ । 
२--(फ) जिर चूर ¶° २८१ . रसणिज्जुढं णाम जं फदुसणे ववगयरस वं रसणिन्सूढ मयणद 1 
(ख) टा ठी° प० २३१ : रस नियूठमेतद्विपरी तं फदणानम्‌ । 
नि चृ० प° २८१ : भोयणगणेण चरच्िष्टस्छवि आष्ारस्स गहणं कय, तस्स भोयणस्स गदीए ण गीयद्काणि भतिष्षममागो 
उ्वयुन्यणि पपिवेजा 1 
हाः री< प० २३६ : न च भोजने गृद्धः सन्‌ विविष्टवस्तलामायेश्वरादिङ्टेषु युखमन्ग दिस्य षरेव्‌ 
--(फ) अर चू० : भजपण सीखो लयपुरो । । 
(ख) निर चुर पु० ०८१: ्यंपिरो नाम बजपण्सीखो । 
६--हा< टी प० २३१ : सनल्पनगीलो धमखाभमाव्राभिधायी चरेत्‌ 1 
मदा पान्ति ३६२.५ : अमदन तिरनाकाद ञी नित्यदुन्टनिखाग्रन 1 
भर्दभूतदहिते युर प पिप्रो अुनद्रम1॥ 


आयारपणिही ( आचारप्रणिधि ) ४२७ अध्ययन ठ : श्टोक २९ टि० ५७-६० 
दशधैकालिक में “उञ्छ” शब्द का प्रयोग तीन स्थल मे ्रन्नायुः शब्द के साथ शरीर दौ स्थलों मे स्वतन्त्र रूप्से हुत्रा है] 
श्खोक २७ : । ,- 
५७, सन्निधि ( सन्निर्दि क ) : 


इसका शाच्दिक श्रं है पास मे रखना, जमा करना, सग्रह करना | इसका! भावार्थ है रातवासी रखना | पभुनिके लिए 
स्रागामी काल कौ चिन्तासे प्रेरित ष्टो सग्रह करने का निषेध किया गया है४। 


५८, युधाजीवी ( अहाजीवी ग ) 


यहाँ श्रगस्त्यसिह ने शुद्ाजीवी? का श्रय मूल्य के विना जीने वाला श्रर्थात्‌ श्रपने जीवेन फे लिए धन श्रादि का प्रयोग न 
करने वाला किया ६५ | † 
श्रनुसन्धान के लिए देखिए ५ १ की रिप्णी ख्या १०० पृष्ठ २८७ । 


५९, अवद्ध ( अरप्त ) ( असंबद्ध ग ) : 


इसका एक श्रथं है-सरस त्रहार मे ्रासक्त न हौ--वद्धन हो | दूसरा रथं है--जिस प्रकार कमल-प् पानी मँ लिप नहीं 
-दोता उसी प्रकार यषस्थोँ से निर्दिप्त° | 


६०, जनपद के आधित ८ जगनिस्पिए ष ) : 


गस्त्य चूर्णिं फे अनुसार सुनि एक कुल या प्राम के निश्चित न रदे, किन्तु जनपद्‌ के निभित रदे । जिनदास चूर्णिं फे श्रनुसार 
+जगन्निधितः की व्याद्या इस प्रकार ६ै--मुनि गृहस्य फे निधित रहै अर्थात्‌ गरस्थो फे घरसे जो भिक्ता प्रष्ठहोवहले, किन्तु मंत्र 
तन्त्र से जीविका न करे. | टीका के श्ननुमार इसका श्रयं दै-तरस शरीर स्थावर जीवों के संरत्तण में खलम | स्थानाद्ध मे भमण 
के लि्‌ पाँच निश्रा--स्थान वतललाए गष है--छहकाय, गण--गणराज्य; राजा, गृहपति शरीर शरीर ११ | मिक्त इनकी निधा मेँ 
विहार करतार] वचूर्णियों के श्रथं टीका की श्रपत्ता श्रधिक मूलस्पर्शीं ई। 


१--दश० & २.४, १०.९१६; च्‌ २.५1 
२--दश० ८.२३, १०,९७॥। 
३--जि० च्‌० ए० २८२ : सन्निधी-गुखुचयतिङ्कादीण दन्वाण परिवासणति । 
४-ञ० च्‌ : सगिणघधाण सपिणधी उत्तरकारु मुजीष्टामित्ति सणिणचय-करणमणेगदेवसिय तं ण कन्येला } 
५--अ० चू९ : सुधा असर्टेण तधा जीवति सुधाजीवी जष्टा पठमपिटिसणाए्‌ । 
१० च्‌; असबद्धो रसादिपदिवयेदटि । 
७-(क) जि° घू° ° २८२ : घसचद्धे णाम जषा पुकत्छरपत्त तोएण न स्षयञ्फद्‌ एव गिष्टीष्टि सम संवदधेण भवियव्वेति 1 
(ख) ्टा० दी° प० २३१ : जसवद्ध- पद्चिनीपन्रोदकवद्गृदस्ये. । 
प-अ० चूर : ण एक कुं गाम वा णिस्सितो जणपदमेव । 
€--जि० चू° पर= २८२ : जगनिनिस्सिए" णाम तत्थ पत्ताणि कभिस्सामोत्तिकाङण गिहत्याण णित्साए विहरेला, न तेष्ि समं 
कूरटाद्‌ करेम्ना । 
१० दी० प० २३९ : “जगन्निधित.' "राचरसरक्षणप्रपियद्धः । 
११--स्या० ५.२.४४७ : धम्म खरमाणस्स पंच णिस्खाघाणा पठ त०्~-छक्काएु गणे राया गिहवतवी सर । 


द्सवेआियं (दशवेकालिक) २८ अध्ययन ८ : शोक २५ टि० ६१-१५ 


श्खोक २५ : 
६१. रुकषदृत्ति ( लूहवित्ती क ) : 


श्रगस्त्य चूर के श्रवुसार “शक्तवृत्तिः के दो श्रथ ह--सयम के श्रनुकूल प्रवृत्ति करने बाला नीर चने, निष्याव, कोद्रव श्रादि रुप 
दन्यो से जीविका करने वाला+ ] जिनदास तूर्णिं ग्रौर टीका कौ दूसरा र्थं श्रभिमत २ | 
च्नुसन्धान के लिए देखिए ५.२ ३४ की रिप्यणी स्या ५३ प्रष्ठ ३११। 


६२. अल्प इच्छा वारौ ( अप्पिच्छे ख ) : 
जिसके श्माहार की जितनी मात्रा हौ उससे कम खाने वाला शरल्पेच्छ' खल्प इच्छा वाला कहलाता है । 
६३. अस्पाहार से तप्त होने वाला ( चुहरे ख ) : 


रूपवति, युरतुष्ट, श्रल्पेच्चं त्रौर सभर इनमें कारण-माव--फल-भाव है । रूकतवृत्ति का फल सुसतोष, सुसतोष का श्रह्मेच्छवा 
च्ीर श्रल्पेच्छता का फल युभरता ६४ । 


&४. जिन-शास्न को ८ जिणसासणं घ ) : 


जिन^शासन को सुनकर--श्रक्रोध की शिक्ताके लिए यह बहुत ष्टी महत््पूशं प्रयोग दै। जिन वचन में क्रोधके बहुवदहीक्ट्‌ 
विपाकों का वणन कियादहै] जीव चारप्रकारसे नारकीय क्मांका वन्धन करता है। उनमें पहला ६ै-क्रोध-शीलता। क्रोघका 
कारण उपस्थित हने प्र क्रोघ न करिया जाए सके लिए जिन-शासन में श्रनेक श्ालम्बन वतलाए गए ह जसे- कोई श्रल्ञानी-मिश्यादष्टि 
पुरुष मिक्लु को गाली दे, मारे परीटे तव वह सोचे कि यह मेरा श्रपराध नहीं कर रहा टै। सुमे कष्ट दे रदे है मेरे किषहुए कमं | श 
रकार सोचकर जो गाली शरीर मार-पीट को सहन करता है वह अपनी श्रात्मा का शोधन करता है५ | देखिए उत्तराध्ययन (२ २४.२७) । 
छअगस्त्यसिह ते श्रक्रोघ की ग्रालम्बनभूत एक गाथा उदूधूत कीटैः 
अक्कोसदहणणमारण-धम्मन्भसाण बाढयुखभाणं । 
खाभं मन्नति धीरो, जहृत्तराण अभावमि ॥ 
इसका श्र्थं है “गाली देना, पीटना श्रौर मारना-ये कायं वालननो के लिए सुलम ह । को आदमी गाली दे तव॒ मिक्लु यह 
खोचे कि सैर, श्रच्छा गाल्षी दी, पीटातौ नही। पीटेतो सोचे कि चलो पीटा, प्रर मारातो नहीं| मारे ठव सोषे कि सैर, मेरा धमं 
तो नदं लूटा ¡ इस प्रकार क्रोध पर विजय पार्‌ । 


६५, क्रोध ( आसुरत्तं  ) : 


श्राचुरः शब्द का सम्बन्ध श्रयुर जाति से है । श्ायुर श्र्थात्‌ श्रुर-खवन्धी | श्रसुर क्रोध-प्रधान माने जाते है, इसलिए श्रासुर' 
१-अ० च्‌ : छट नमो तस्स अणुवरोदेण वित्ति जस्स सो लुष्टवित्ती, अवा खुषटदन्वाणि चणगनिप्फावकोदवादीणि वित्ती जस्स । 
२-(क) जि० चू° प° २८२ णिप्फावको दवाविल्टदव्वे षिन्ती जस्स सो खवित्ती भगणद, णिच्चं सादूणा छहवित्तिणा भवियन्घ 1 

(ख) ्टा० दी० प० २३९ . स्क्षैः-वल््वणकादिसिदं त्तिरस्येति रूक्च्तति । 
३--(क) जि० चूर प° २८२ : अप्यिच्छो णाम जो जस्स धाष्टारो तामो भहारपमाणामो उणमाष्टारेमाणो भप्पिच्छो भवति 1 


(ख) ष्टा टी ° प० २३१ : अल्पेच्छो न्यूनोदरतयाऽऽ्ारपरित्यागी । 
ध-्टा० री० प० २३१ ˆ छमर- स्यात्‌ भल्पेच्छत्वादेव दुभिक्षादाविति फर प्रत्येक वा स्यात्‌ । । 
५--स्या० ४.४.३५४ : चठहि ठणेषि जीवा ा्रत्ताते कम्मं पगरंति, त०-कोवसीलाते, पाटटसीख्याते ससत्ततवोकम्मेन निमिताजीवयते । 


आयारपणिही ( आचार-प्रणिधि ) ९२६ अध्ययन = : श्छोक २६ टि० ६६-६६ 


शब्द क्रोध का पर्याय वन गया | श्रासुरत्व श्र्थात्‌ फ़्ोध-भाव१ | 


श्खोक २६: 
६६. श्छोक २६: 


श्लोक के प्रथम दो चरणों मे धोघ्न-इन्द्रिय के त्रौर अन्तिम दो चरणों मे स्पशंन-इन्द्रिय के निग्रह का उपदेश रै । इससे मध्यवर्ती 
शेष इन्द्रिय चनु, श्राण श्रौर रसन के निग्रह का उपदेश स्वय जान लेना चादि | जिस प्रकार सुनि मनोौन्न शर्ब्दो में रागन करे उसी 
प्रकार त्रमनोक्ञ शब्दों मेद्वेपन करे! इती प्रकार शेष इन्द्रियो के प्रिय च्रीर च्रप्रिय विषर्योमेंराग श्रौरद्वेषन क्रे जेसे वारी 
वस्तुश्रों से राग श्रौर देष का निग्रह कर्म-क्तय ॐ लिए किया जाता है, वैसे ही कमं-क्तय के लिए आन्तरिक दुख मी सहने चाहिए । 


६७. कानों के दिए सुखकर ८ कण्णसोक्वेहिं क ) 


वेणु, वीणा श्रादिके नौ शब्द कानों के सुख के देत्‌ होते ई, वे शब्द “कर्णसौख्यः कै जाते है? । 
६८, दारुण ओर ककञ्च ( दारुणं ककसं ग ) : 
1 


जिनदास चूर्णं के अनुसार (दारणः का त्रयं है विदारण करने वाला श्रौर ककश का श्रथ है शरीर को कृश करने वाले शीत, उष्ण 
श्रादिके स्पशं] इनदोनोको एकाथंक भी मानादै। तीव्रता वत्ताने फे लिए श्रनेक एकायंक शब्दों का प्रयोग केरना पुनसक्त नहीं 
कहलाता* | टीका फे श्रनुसार ष्दारुणः का श्रथ श्रनिष्ट श्रौर "कर्कशः काश्रर्थं कठिनदै५| श्रगस्स्य चूर्णं के श्रुसार शीत, उष्ण 
श्रादि दारण स्पशं दं रौर ककड श्रादि के स्पशं कर्कश ह । पहले का सम्बन्ध ऋृतु-षिशेष छरौर दूसरे का सम्बन्ध मार्ग-गमन से ६ै९। 


६8, सपरं ( फां ग ) : 


स्पशं का प्रथं स्प्शन-इन्द्रिय का विपय (कटर श्रादि) है} इसका दसरा श्रयं दु.खया क्ष्टभी ० यहाँ दोनों चरथं 
किए जा सकते ह। 


१--(क) ० चू= : भराण एस विसेखण ति आरो कोष्टो तन्भावो आरक्त 1 
(ख) जि च्‌ पर० २८२ 

२--जि० चू° घर० >८३े : तत्थ कण्णसोक्वेहि सदेष्टिति एतेण आदिचृस्स सोद दियस्स गष्टणं कय, दारुणं कस फासति-एतेण अतिठस्स 
फासिदियस्स गष्टणं कयं, भदिच्टे अतिल्रे य गष्िए सेसावि तस्स सज्फपडिया चक्खूघाणजीष्टा गष्ठिया, कर्ने विरूविषि रागं ण 
गच्छेजा, एव गरा, सेसेछवि राग न रच्छेनत्ति, जहा एतेष सदाद मणुण्णे् राग न गच्छेव्वा तदा अमणयुरणेछवि दोसं न रच्छ, 
जषा यादिरवत्यृ् रागदोसनिग्गष्टौ कम्मखवणत्य कीर तष्टा कम्मखवणत्यमेव खन्तवस्ियमवि दुक्ख खष्टियन्व । 

२--(क) जि० च्‌^ पर २८२ : कन्नाण छा कन्नसोक्खा ते कन्नसोक्खेड घंसीवीणादसदेष 1 
(ख) हा० दी प० २३२ : कर्णसौख्यहेतव" कर्णसौस्याः शब्दा-वेणुवीणादिसचन्धिन. । 

--जि० चू° ° २८३ : दारण णाम दारणसीरू दारण, कक्स नाम जो सीरण्डकोसादिफासो सो स्ररीरं किस ऊन्वषति कष्टसं, तं फएसं 
फास उदिण्णं कपण अहियासएुत्ति, अष्टवा दारुणमदो ककससष्टोऽविय पगा, सच्चत्थनिमित्तं पउञ्जमाणा णो पुणसत्तं भवह । 

५-्ा° री ° पञ २३२ : ष्दारुणम्‌' अनिष्ट करकः दिनम्‌ ; 

६--अ०° चू° : दारुण. तीव्र सीदण्टाति कफो वयत्थो वयत्थाएु जो फासो सौवि षयत्थो तं पुण रच्छादि संकरेछवि पटिमगगेष 
घा फरिस्तितो । 

७---पूय्र ९,५.२.२२ । 
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-दसवेआलियं (द्दवेकालिक) ४३० अध्ययन. : शोक २७ दि० ७०-७१ 


श्लोक २७ : 
७०, दुःशय्या ( विषम भूमि पर सोना ) ८ दुस्सेल्जं ₹ ) : 
जिन प्र सोने से कष्ट होता है छन्द दुःशय्या कदा जाता है | विषमभूमि, फलक श्रादि दुःशय्या है१ । 
७१, अरति ( अरई ख ) 
रति भूख, प्यास आदि से उत्पन्न होती है] टीकाकार ने मोहजनित दग को श्रतिः माना दै | 


७२, भय क्रो (भयं ल): 


६ 


सिह, साप ग्रादि के निमित्त से उत्पन्न होने बाला खद्वेग भयः .कहलाता ६ै५। 
७३, अन्यथित ( अव्वहिओ ग ) : 
अव्यथित का द्मथं--श्रहीनः, त्कलीव श्र श्रसीदमान--विषाद न करता हूश्रा है" | 
७४, देह मेँ उत्यन्न कष्ट को ( देहे दुक्खं भ ) : 


कष्ट दो प्रकार के होते ै--उदीण --स्वत. उलन्न श्रौ उदीरित--नान वू कर उत्पादित । याँ "देह शब्द मेँ समी षिमक्त 
है। इसके श्राधार पर श्रगस्त्यसिंह ने देहे दुक्ख? का श्रथ देह मे इत्यन्न दुःख किया है ९ | निनदास इस विषय में मौन है । हरिम 
इनका सम्बन्ध दए प्रकार वतलाते ई--देह होने परद्ुख्ोवाहै। देह श्रसार है--यह सोचकर दुःख को स्न करना महा फलका 
हेतु हौवा ६ै<। 

मुनि की नेक भूमिक जिन-कल्यी या विशिष्ट श्रमिग्रहधारी युनि कष्टों की उदीरणा करते ह । स्थविरकह्यी का मागं 
इनसे भिन्न है । वे छत्पन्न कष्टौ को सहन करते ई । श्रगस्तयर्सिह की व्याष्टया इस भूमिका-मेद को “उलन्न' शब्द के दवारा 
स्पष्ट करती है । 


१--(क) अ० चू . विसमादिभूमिटु खसयण दुस्सेला 1 
(ख) जि नू प° २८२ : दुसिजा नाम विसमभूमि फर्गमादी 
(ग) दह्ा० टी° प° २३२: दु ण्यां" विषमसूम्यादिरूपाम्‌ 1 
२-जि० चू प° २८३ - अरती एतेहि खुप्पिवासादी षि भवह । 
३--हा० टी° प° २३२ “अरतिः मोहनीयोद्वाम्‌ । 
४-(क) ० चू० : मयुद्वेगो सिष्टसप्पातीतो । 
(ख) जि° चू= प° २८३ : “भयः सप्यसीहवाघ्रादि.वा मवति । 
(गु) हा° टी° प० २३२ : (मयः ज्याघ्रादिसमुत्यम्‌ 1 
५--(क) जि० चु ० २८२ : अनव्वषहिजो नाम मष्टीणो भविक्रीवो भसीयमाणोत्ति दुत्त भवति । 
(ख) ्टा० टी प० २३२ ` 'अन्यथित.› अदीनमना सच्‌ । 
६-अ० चरु : देहो सरीर तमि उत्पन्न दक्ख 1 
७--जि० चू धर २८२ : देहे दक्ख मदाफर 1 । 
<--ह्वा० री० प० २३२ : देहे दुःख मद्टाफर सचिन्त्येति वाक्यशेष । तथ! च शरीरे सत्येतुदुल, शरीर श्वासारं, सम्यगतितसद्यमानं घ 
मोक्षफट्मेवेदस्‌ 1 
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७१५, महाफल ८ महाफल घ ) : 


तरत्मवादी का चरम साध्य मौत्त है इसलिए वह उमीको सवसे मष्टान्‌ फल मानता ई । उत्पन्न दुःख को सष्टन करने का 
-प्ंतिम फल मोक होता है, इसलिए उसे महाफल कदा गया ई" | 


। 


^ 


श्खोक च 


७६. धूर्यास्त से लेकर ( अत्थंगयम्मि क ) : 


यहाँ “ग्रस्त के दो अर्थ दहौ सकते ह- सूयं का द्रवना--त्रहश्य होना त्रथवा वह पर्वत जिसके पी सूरय छिप जाता ६२ 


७७, पूर्व मे ( पुरत्था ख ) : 

त्रगस्यय चिं फे श्रनुसार पुरस्तात्‌” का श्रयं पूर्वं दिशा श्रौर टीका के श्रनुसार प्रातःकाल है | 
७८, ( आदारमहयं ग ) : 

यहाँ "मईइयः मय्‌ प्रत्यय के स्थान मे ६४ | 
७६, मनसे भी च्छा न करे ( मणसा पि न पत्थषए्‌ घ ) ¦ 


मनसेभी इच्छा न करे तव वचन ग्रौर शरीर के प्रयोग की कल्पना ही कैसे की जा सकठी है-- यह स्वयंगस्य १५ । 


श्छोक २६: 


८०, वक्वास न्‌ करे ( अतितिणे र ) 


तेन्दु श्रादि की लकड़ी कौ त्रमि मे डालने पर जौ तिण-त्तिण शब्द होता दै उसे तित्तिणः कहते ह । यष ध्वनि का अनुकस्ण 
जो व्यक्ति मनचाहा कार्य न हीने पर वकवास करता १ उसे भी (तिति कहा नाता है| आहार न भिलते पर या मनचाहा न मिलने 
पर जो वकवास्त न्दी करता वष्ट प्रतित्तिणः होता ६६। 
१-(क) अ< चू : सोक्खपजवसाणफरन्तेण महाफकू । 
(ख) जि° च्‌° प° २८३ : महाफर-महा मोक्खो भगणद, त मोक्खपनवसाण फरमितिकाऊण सुदादिरयह (टुक्ल) मधियातेस्ना । 
स (कु) ज० च्‌९: आदच्चादितिरोभावकरण पञ्वयो अत्थो खेत्तविप्पकरिस भावेण चा अदृरिसिणमत्यो तं गते 1 
(ख) जि० चू ° २८२ : अत्यो णाम पन्वओो, तमि गतो आदिच्चो अत्यगमो, अहवा अचक्ुविसयपत्यो, अत्थंगते जादिच्चे । 
(ग) ्ा० टी° प० २३२ : “अस्त गत जादित्ये' भस्तपर्वत प्राप्ते जदर्शनीभूते चा । 
(फ) अ० च्‌@ : पुरत्था वा पुन्वाएु दिसाप्‌ । 
(ख) ्ा० री° प० >३ ` पुरस्ताच्चानुद्‌ गते" प्रत्यृपल्यनुदिते 1 
--पादयसदमदएणव प° ८१८ । 
- (फ) जि० चु प° २८४ : किसर पुण घायाएु कम्सुणा इति । 
(ख) हा° दी° प० २३२ : मनसापि न प्रार्थयेत्‌, किमन्न पुनर्वाचा कर्मणा येति । 
६-(क) ० चू : तेषु विकटृ्दणमिव चिणित्तिगण तितिण तष्टा जरसादि न ीकिठिमिच्छतित्ति अतितिगे । 
(ख) नि° च्‌० प° २८४: जा व्विस्दयदारभं अगणिमि पक्वित्त तदतदेती ण सहूुणा तद्ावि चटठदियव्व । 
(ग) हा टी० प० २३३ : भरिन्तिणो नामाराभेऽपि नेषदयत्क्द्िनमापी । 
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८१. अल्पभाषी ( अप्यभासी ख ) ; 


त्रल्पमाषी का श्रयं है काये के लिए लितना बोलना श्रावश्यक हौ उतना वोलने वाला१ | 
८२. मितभोजी ८ मियासणे ख ) 


जिनदास वचृर्णिं के श्रनुसार इसका समास दौ उरह से होता है। 
६ मितन-त्रशन = मिताशन 
२ मित्त ~+ श्रसनन्=मितासन 
मिताशन का श्र्थं मितमोजी च्रौर मिवासन का र्थ थोदे समय तक बैठने वाला टै) इसका श्राशय है फि श्रमण भिचा 
लिए जाए तव किसी कारण से वैठना पड़े तौ त्धिक समय तक न प्रैठे* | 


८३, उदर का दमन करने बाला ( उयरे दते ग ) : 


जो जिस-ततिस प्रकार के प्राप भोजन से सवुष्ट हो नाता है, वह उदर का दमन करने वाला कहलावा दै | 


८४, थोडा आहार पाकर दाता की निन्दा न करे ( थोवं रुद्धं न सिसए घ ) ; 


थोढा श्राहार पाकर भ्रमण देय--श्न्न, पानी श्रादि श्रौर दायक की खिसना न करे, निन्दा न करैः | 


श्लोक ३० : 
८१, श्लोक २० : 


श्रुत मद की तरह मै कुल-सम्पन्न ह, वल-सम्पन्न ह ग्रौर॒रूप-सम्पन्न ह--इस प्रकार मुनि कूल, वल श्रौररूपरका मी मद 
न करे | 
८६. दूसरे का ( बाहिर क ) : 

वाह्य श्र्थात्‌ प्रपने से मिन्न व्यक्ति । 


१--(क) अ० च्‌© : अप्पवादी जो कारणमत्त जायणाति भासति 
(ख) जि चू० प्र० २८४ ˆ अप्पवादी नाम कमेत्तमासी 1 
(ग) ्ा० टी० प० २३३ . 'अस्पभापी' कारणे परिमितवक्ता 
(क) जि० चू° पर २८४ . मिवासणे नाम मिय भसतीति मियासणे, परिमितमा्ारवित्ति इुत्त भवति, अहवा मियासणे भिश्ख हए 


णिग्गमो कारणे उवट्ातु मित इच्छ । 

(ल) ्ा० टी° प० २३२ : “मिताशनो मिवमोक्ता 
३--(क) जि० चू° पर २८४ “उदर पोट'-तमि दतेण होयन्व, जेण तेणेव सतुसियव्वति । 

(ख) ्ा० टी० प० २३३ : “उदरे दान्वो' येन घा तेन घा षृत्तिशीर- 1 
४-(क) जि० पू ध्र० रम ; त घा अरण पाण दायग वा नो खितेजा । 

(ख) हा० टी० प० २३३ : "स्तोक रुष्घ्वा न खिसयेत्‌" देय दातारं वा न टीख्येदिति 1 
४--टा० दी० प० २३६ उपरञ्चण चैवत्कुर्यलरूपाणाम्‌, ऊुरसपन्नोऽह वरुसपन्नोऽह सूपसपन्नोः 
६--(क) भ० चू : अप्पाणवतिरित्तो वारो । 

(ख) जि° चू० प° २८४ : वाहिरो नाम अत्ताण मोत्तूण जो सो रोगो सो वारो भगण । 

(ग) हा० री० प० २३३ : श्बाद्यम्‌' आत्मनोऽन्यम्‌ । 


मित्येवं न मादयेतेति । 
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८७, श्रुत, काभ, जात्ति, तपस्िता जोर बुद्धि का ( सुयकामे ग ˆ" "बुद्धिए ब ) 


भुत, लाम, जाति, तपस्विता श्रौर उुद्धि-ये ्रत्मोत्करपके देत ह । में वहुशरत ह, मेरे समान दूसरा कौन है 2 इस प्रकार श्रमण 
शुत का गवं नकरे। लामका श्रं है-लच्धि, प्राप्ठि। लन्धिमे मेरे समान दरूसराकौनहै१ इस प्रकारलाभ का गर्वंन करे) 
मै उत्तम जातीय हँ! वारह प्रकार के तप करने मेँ श्रौर वुद्धि में मेरे समान दूसरा कौन है इस प्रकार जाति, तपश्रीर बुद्धिकामदन 
करे१ | लाभ का वैकल्पिक पाठ लजादै। लजा श्र्थात्‌ संयम में मेरे समान दूसरा कौन है--इस प्रकार लजा कामदनकरे। 


श्खोक ३१: 
८८, श्लोक ३१-३३ : 


जान या श्रजानम लगे हुए दोप कौ ्राचाये या वडेसाधुर््रों के सामने निवेदन करना लोचना है। त्रननाचार का सेवन कर 
गुर के समीप उसकी श्रालोचना करे तव श्रालोचक कौ वालके की तरह सरल हौकर सारी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए | जोय 
नहीं होता वह ॒श्रपने ्रपराध की श्रालोचना नही कर सकेताञ | जो मायावी होता है बह ( श्राकपयित्ता) गुरं को प्रसन्न कर 
ऋअलोचना करता दै । इसके पीछे भावना यष्ट होती है कि गुर प्रसन्न होगे तो सुमे प्रायश्चित्त थोडा दंगे | 


जो मायावी होता ई वह ( अणुमाणदइत्ता ) छोटा त्रपराध वताने पर गुर थोढ़ा दण्ड देगे, यह सोच श्रपने ग्रपराघ को वहत छोटा 
वताता टै। इस प्रकार वह भगवती ८ २५.७ ) श्रौर स्थानाङ्ग ( १०.३ ७३३ ) मे निरूपित त्रलोचना के दश दोषों का सेवन करवा 
ै। इसीलिए का है कि लोचना करने वाले को विकट-भाव ( वालक की तरह सरल श्रौर स्पष्ट भाव वाल्ला ) होना चाहिए । 
जिसका हदय पवि नटी शता, वह श्रालोचना नही कर सकता । श्रालोचना नही करने वाले पिराधक होते ई, यह सोचकर ्रालोचना 
की जाती ६५ | श्राल्लोचना करने पर च्रपराधो भी पवित्र हो जाताटहै त्रथवा पवित्र वहीदहै जौ स्पष्ट ( दोपसे निर्तिष्ठ ) होता १९। 
श्रालोचना करने के पश्चात्‌ त्रालोचक को श्रससक्त रौर जितेन्द्रिय ( फिर दोषपूणं कायं न करने वाला ) होना चादिए* | 


श्रालोचना करने योग्य साधु के दश गुण बतला हं | उनमें श्रार्वाँ गुण दान्त ६८} दान्त श्र्थात्‌ जितेन्द्रिय | जो जितेन्द्रिय 


शरीर श्रससक्त होता ६ वदी त्रालोचनाका श्रधिकारी ६] 
श्रालोचना के पश्चात्‌ शिष्य का यह कर्तव्य होताहै कि गुखुजो प्रायरिचत्त दे, उपे स्वीकार करे श्रौर तदनुकूल प्रवृत्ति करे, 


छसका निर्वाह करे^ । 

(क) जि° चु घ २८४ ˆ छएण उक्ररिस गच्येना, जदा बहुरछतोऽष को मए समाणोत्ति, ( पाटवेण >) रखामेणऽचि को मणु अणो १, 
लद्धीएवि जहा को मए समाणोत्ति एवमादिपुमष्ियत्ति लना ( द्धी >) सजमो भण्णद, तेणवि सजमेण उफरिस गच्येना, को मए 
सजमेण सरिसोत्ति ‰ जातीएवि जदा उत्तमजातीमोऽष्ट तवेण को अण्णो घारसविधे तवे समाणो मपत्ति ? वबुद्धीपएुवि जदा 
को मए समाणोत्ति एवमादि, एतेहि खयादीहि णो उछरिसं गच्छेन । 

(ख) हा री प० २३३ : श्रुतखाभाभ्यां न मायेत पण्डितो रुन्धिमानहमित्येवं, तथा जादया--चापस्व्येन थुध्या वा, न मायेतेति 
वत्तते, जातिस्तपन्नस्तपस्वी युद्धिमानष्टमित्येवम्‌ । 

२--भग० २५.७ ६८, स्था ० १०.१९ ७३२ 

>३--स्था० ८.३ ५६७! 

४-अ० चु2 : सदा विगडमावो सन्वावत्य जधावाख जपतो तदेव विगडमावो । 

५--स्था० ८,३.५६४७ । 

जि घृ प° २८५ : म्वा सो चेच सई जो सदा वियडभावो । 

५--अ० चू ` अससत्तो दोतते गिदत्यकज्जेदि षा नितसोतादिदिभो ण पुण तष्टाकारी । 

द-भग० २५.७.६६ स्था० ९०.९. ७३३ 1 

६-भ° चु० : एव सदरिसितसन्वसज्भावो अणायारविसोधणत्यं जं जाणवेति गुरवो त 1 
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श्ननाचार-सेवनः उसकौ श्रालोचना-विधि रौर प्रायश्चित्त का निर्वाह-ये कीनो तथ्य क्रमशः 
‡ ३१ २२ 
प्रतिपादित हुए ई। ४. 


८&, (सेक); 


त्रगस्त्य चूर क ्रनुसार सिः का श्रथं वाक्य का उपन्यास है १ | जिनदास चिं प्रौर रीका फे श्ननुसार शे" शन्द साधका 
निदेश करने वाला है | 


8०, जानं या अनजान मे ( जाणमनाणं वाक); 


श्रमं का व्राचरण केवल ग्रजान मँ ही नही होता, किन्त यदा कदा क्वानपूवंक भी होवा है} इसका कारण मोह है । मोहक 
छदय हौने पर राग श्रौर देष से ग्रस्त मुनि जानता हरा भी मूलयुण रौर उत्तरगुण में दोष लगा लेता दै श्रौर कमी कलस्य रौर श्रकह्य 
को न जानकर श्रक्प्य का ऋचरण कर लेता हैः | 


&१, दूसरी वार ( बयं घ ) : 


प्राकृत में कही-क्ीं एक षद मे मी सन्धि ष्टौ जाती है। इसके श्रनुसार "विद्श्रोः का वीश्रो' वना है| 
श्खोक ३२ : 


8२. अनाचार ( अणायारं क ): 


त्ननाचार स्र्थात्‌ ्रकरणीय वस्तु५, उन्मागं ९, सावयप्रदृत्ति | 


६३. न छिपाए ओर न अस्वीकार करे ( नेव गृहे न निण्डवे ल ) : 
पूरी वात न कहना, थोड़ा कष्टा न्रीर थोढ़ा छिपा लेना--यह शूहनः' का श्रये है< । भनिन्हव" का श्रयं हैया ब्रस्वीकार 


इन्कार । 
१--अ० वू . से इति वयणोचन्नासो । 
२-(क) जि० चू° पर २८४ . सेत्ति साघुनिदेसे । 


(ख) ्टा० री° प० २३३ . स साघु । पदितेवियं 
३-(क) जि० चू° पर २८४-८८ : तेण खाहणा जादे जाणमाणेण रागदोखवसएण मूरगुणउत्तरगुणाण अणएणवर भाधम्मिय पय पदिेविपं 


मवद, अजाणमाणेण वा अकप्पिय बुद्धी ए पटितसेविय होना । 
(ख) हा० दी० प० २३३ : जानन्नजानन्‌ू वा' आभोगवोऽनामोगतस्चेर्थ । 
-हैम० ८.१५ 
भ--ज० चू : अणायार अकरणीय वत्थु । 
&--जि० च्‌ प° २८५८ . अणायारो उम्मग्गोत्तिबुत्त भवद्‌ । 
. ७-्ा० टी० प० २३३ ˆ “अनाचारः सावद्ययोगम्‌ 1 
८--(क) अ° चूर ; गृहण पडिच्छायण । 
(ख) जि० चू० पर २८५ गृहणं किचि कष्ण मगणद 1 
(ग) हा० टी० प० २३३ : गृहन किचित्कथनम्‌ । 
&-(क) जि० प्व पर= २८५ : णिरहवो णाम पुच्छिभो सतो सन्वषा जवख्वहे । 
(ख) हा० टी ° प० २३३ : निहव एकान्वापरापः। 


न ~ 
"= -----~------------- ----------~ ---- = 


-आयारपणिदही (आाचार-प्रणिधि) ४३५ अध्ययन = : शलोक ३२-३७ टि० ६४-६६ 
६४, पवित्र (सुद ग ) : 


शुचि श्र्थात्‌ ्रालोचना क दो्णों को वजंने बाला १ श्रथवा श्रकलुपित मति | शुचि वह होता है जो सदा स्पष्ट रहता ६ | 
६५. स्पष्ट ( वियडभावे ग ) : 


जिसका भाव--मन प्रकट होता ई--स्पष्ट होता है, वह “विकटभावः कहलाता है ४ । 
श्खोक ३४ : 
९६. सिद्धि-मागं का ( सिद्धिमग्गं ख ) : 


सिद्धि-माग--सम्यग्‌-जञान, सम्यग्‌-दर्शन श्रौर सम्यग्‌-चारित्रात्मक मौक्त-मार्ग५ | 
विशेप जानकारी फे लिए देखिए उत्तराध्ययन ( त्र०° २८) 


-8७, ( भोगेसु ग ) ‡ 


यँ पचमी के स्थान में सस्तमी विभक्ति ६५। 
श्खोक ३७ : 
६८, श्लोक ३७ : 


फ्रोधादि को वश मेन करने पर केवल पारलौक्कि हानि टी नह होती किन्तु इहलौकिक हानि भी होती ६} इस श्लोक में यही 
वतलाया गया ६५ । 


&&, लोभ सवः" "का नाच्च करने चासा है ( रोहो सव्वविणासणो ब ) : 


लोभसे प्रीति श्रादि सव गुणो का नाश हौता दै । जिनदास वचूर्णिं मे इसे सोदाहरण स्पष्ट किया है। लोमवश पुर म्रदु-स्वमाव 
वाले पितासेभी रुष्ट हौ जाता ईै--वह प्रीत्तिका नाशै] घन का भाग नही मिलता है तव वह उद्धते प्रतिक्ना करता कि धन 
का भाग स्वश्य लशा--यह विनय का नाश है। वट कपटपूरवक धन लेता है च्चौर पूछने पर स्वीकार नह करता, इख प्रकार म्वर-माव 
नष्टदहोजाता६) यह लोभ कौ सर्वगुण नाशक वृत्तिहै। लोभ से वतमान श्रौर त्रायामी दोनों जीवन नष्ट्होतेह। इसद्ष्टिसे 


१--अ० चू० : छती ण आकपतित्ता अणुमाणतित्ता 1 

>--हा० री० प० २३३ : शुचि › अकट्टुपितमति. । 

३--जि० चु पर= २८५ . एयीणाम अक्टटुसमयी, अटवा सो चेव एष जो सदा वियडसावो । 
४--हा० टी ° प० २३३ : 'विकटभाचः' प्रकटमावः । 

५-(क)जि० च्‌९ प° २८८ - सिद्धिमग्ग ठ णाणदस्षणचरित्तमदयं । 

(ख) एा° री° प० २३३ : 'सिदधिमार्ग' सम्यगदर्धनदानचारित्ररक्षणम्‌ 1 
६--्ा० दी० १० २३३ : भोगेभ्यो यन्धेकटे तुम्यः 1 
७--जि० पूर प्र २८६ : तेसि कोष्टादीणमणिग्दियाणं (च) ददलोदमो इमो दोसो सदह 1 
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भी यह सवनाश करने बाला है १ | 

श्खोक {~ 
१००, शलोक ३८ : 


हस श्लोक मं क्रोधादि चार कषायोँ के विजय का उपदेश है । 

श्रनुदित क्रोध का निरोध श्रौर उदय-प्राप्त का विफली करण--यष् क्र)ध-विजय २ | 
श्रनुदित मान का निरोध श्रौर उदय-प्राप्त का विफलीकरण--यह मान-विजय है | 
श्रनुदित माया का निरोध श्रौर दय-प्राप्त का विफलीकरण- यह माया-विजय १४ । 
श्रनुदिव लौम का निरोध श्रौर छदय-पराप्ठ का विफलीकरण्--यह लोभ-विजय ३५ । 


१०१, उपश्चम्‌ से ( उवसमेण क ) ¦ 
उपशम का र्थ है क्षेमा, शान्ति | 


१०२, ( उवसमेण हणे कोहं क ) 


त॒ना की निए-- 
श्रक्षोषेन जिने कोध"“* - “ धम्मपद्-क्रोधवर्गं श्लोक ३ 
शर्थात्‌ अक्रोध से क्रोध को जीतो। 


१०३, मरदुता से ( मदवया ख ) 


म्रदुता का श्र्थ है--उच्छितता-उद्धतभाव न होना, न अअकडना | 
श्खोक ३६ : 
१०४. संकरुष्ट ( कसिणा ग ) : 


टीकाकार ने इसके दो सस्रत ्प दिए ई--कृत्न श्रौर ष्ण । छृत्स्न शर्थात्‌ सम्पूणं, « कृष्ण श्र्थात्‌ संक्लिष्ट १० कृष्ण का- 


१--(क) जि० च्‌ प° २८६ छोभो पुण सन्वाणि एयाणि पीतिविणयमित्ताणि नासेदत्ति, त ०--मिठणोविय तायस्स पुत्तो लोमेण स्सेद 
छोभे य सदिनमाणेण पड्गिणमास्मेजा, जषा अवस्त मए माग दवाबेमि, मायाए तत्य गियिहञण अवर्वेना, भमो लोमो- 
सन्वविणासणो, अहवा म खोग पर वा छोग दोऽवि छोभेण णासयष्चचि सन्वबविणासणगे य । 

(ख) ह° टी ° प० २३४ रोम सर्वविनाश्यन , तत्त्वतस्त्रयाणासपि तद्धावभावित्वादिति । 

ग--जि० चू० प° २८१ * कोषस्स उदयनिरोधो कायव्वो, उदयपत्तस्स ( वा ) विषूीकरणं । 

र-नि० च्‌= ए० २८६ - माणोदयनिरोधो कायन्वो, उदयपत्तस्स (वा) विफटीकरण । 

४~- टा दी० प० २३४ : मायां च ऋदमावेन--अशठतया जयेत्‌ उदयनिरोधादिनेव । 

५--जि° चू पर २८६ : छोमोदयनिरोहो फायन्वो, उदयपत्तस्स विफीकरण । 

६-(क) अ० चू : खमा ठचसमो तेण। 

(ख) जि० चू० प° २८६ : उवसमो खमा मगणषट, वीए्‌ । 
(ग) ्ा० टी ० प० २३४ : “उपशमेन' शान्तिरूपेण । 

७-्ा० टी ° प० २३४ : मार्दवेन-अनुच्छिततया । 

दहा टी० प० २३४ : कृत्स्ना” स्पूर्णां छ्ृष्णा वाः क्रिष्टाः 1 

§इ--ज० चू : कसिणो पदिपुण्णो । 

१०-जि० च° प्र २८६ ` टवा सकिङिद्धा फसिणा भवति 1 


आयारपणिही ८ आचार-प्रणिधि ) ४३७ .अध्ययन ८ : श्खोक -३६-४० टि०.१०५-१०६ 


प्रधान शर्य काले रग से सम्बन्धित है किन्तु मन के बुरे या दुष्ट विचार त्रात्मा को श्रन्धकार में ले जाते ई, इसलिए ष्ण शन्द मानसिक 
खंग्तेशा के श्रथ मे प्रयुक्त होता है । 


१०५, क्पाय (कसाया ग ) : 


यह श्रनेकार्थक शब्द है । कुदं एक श्र्थ॑, जो क्रोधादि की भावना से सम्बन्धित ई, ये ईै--गेर्रा रंग, लेप, गोद, मावावेश१ । 
क्रोध, मान, माया शरीर लोभ रग ईै--इनसे ्रात्मा रजित हठा है। ये लेप ह्--इनके द्वारा आत्मा कर्म-रज से लिप्त होताहै। -ये 
गोद ई--इनके चेष से क्म॑-परमाणु श्रात्मा पर चिपक्ते है। ये भावावेश ईै--इनके दारा मन का सहज सन्ुलन नष्ट होता है; इसलिए 
दन्द कपा” कहा गया दै | प्राचीन व्या्याश्रौँ के त्रनुसार श्क्पः काश्यं है संसार। जो आत्मा को संसारोौन्मुख वनाता है, बह 
पायः है। क्पाय-रससे मौगे हुए वस्त्र पर मजीठकारग लगताहै श्रीग टिकाऊषोतादै, वैसेहीक्रोघश्रादिसे भौगे हृ च्रासा 
पर कमं परमाणु च्चिपकते ₹ शरोर टिकते ई, इमलिए ये कषायः कहलाते ई । 


श्खोक ४० : 
१०६. पूजनीयो" * "के प्रति ( राइणिषएसु क ) : 


रगस्त्य चूर्ण के श्रनुमार श्राचा्य, उपाध्याय श्रादि सवं साधु, जौ दीक्चा-पर्याय में व्येष्ठ ह, राजिक कहलाते १२ । जिनदास 
महत्तर ने राल्िकर का प्रर्थं पू्ं-दीश्तत श्रथवा सद्भाव ( पदार्थं ) के उपदेशक किया है! टीकाकार कै श्रनुसार चिर-दीच्तित* अथवा 
जो जान श्रादि भाव-रनों से धिक समृद्ध हों वे राल्िक कहलाते है“ | 
रव दो प्रकार के होते ई-2व्य-रत च्रौर भाव-रत्र। पार्थिव-रत् द्रव्य-रतलरदै। कारणकिये परमार्थ-दष्टिसे छकिंचित्कर 
ह| परमा्ं-टष्टि से भाव-रत है--जान, दर्शन शरीर चारित्र] ये जिनके परास श्रधिक उन्नतो छन्द रीकाकार रलाधिक कहते ई। 
श्रभदेवसुरि ने ^रायणिय” का संस्कृत रूप ^रालिक' दिया है* । इसका सम्बन्ध राल्ली से दै। रत्री ज्येष्ठ, सम्मानित या उचाधिकारी 
के प्रथं मे प्रयुक्तं होता रहा ६ै। शतपथ ब्राह्मण ( ५.५.१.१ ) में ब्राह्मण श्र्थात्‌ पुरोहित, राजन्य, सेनानी, कोषाध्यन्त, मागदुष्‌ 
( राजग्रा् कर सन्चिति करने बाला ) प्रादि केलिप शी" का प्रयोग हु्रा दै! इसलिए राक्लिक का प्रवृत्ति-लभ्य-ग्रयं, पूजनीय 
या विनयास्पद व्यक्ति होना चादिए] 
स्थानाद्ध में साधु-साध्यी, धावक श््रौर श्राविका इन सभी के लिए 'राइणितेः श्रौर श््रोयरात्तिणितेःज तथा मूलाचार मं साधुरश्रो 
के लिए ^रादिणियः श्रौर ऊणरादिणियः शब्द पयुक्तं दए ६< । स््कृतपङ्ध मेँ 'रातिणिय' च्रीर “वमन्नयः शन्ट मिलते है“ | ये 
दीक्ता-पर्याय की ष्टि से साघुश्रों को तीन भेणि्यों मे विमक्त करते हः 
१० दि० पए २६६। 
>--अ० च्‌० : रातिणिया पुव्वदिक्खिता मायरियोवज्मायादि्ठ सव्वसाघुष्ठ वा अप्यणतो पठटमपन्वतिवेठ 1 
द-जि० षर पृ २८६ : रायाणिमा पुन्वदिक्खिया सन्भावोवदेसगा वा 1 
%--हा० री० प° २३५ : शरताधिकेषु चिरदीक्षितादिषु 1 
५-दा० री० प० २५२-२५३ : ररत्ाधिकेषु" प्तानादिमावरवाम्युच्छितेषु 1 
६--स्या० ५.१ सु° ३६६ ° : रत्नानि द्विधा--्रन्यतो मावतण्च, चत्र द्रन्यतः ककेतनादीनि भावतो श्षानादीनि तवर रत्मैः-्तालादिभिरन्य- 
घहरतीति रा्तिकः--ग््त्पयाय. 1 
७-ल्था० ४.३.२२० द° : रत्रानि भावतो क्तानादीनि तैर्व्यवदटरतीति राचिकः पर्यायज्येष्ठ यर्थः 1 
<--मृला° पि ० ५, गा० १८७ ए° ३०३ : रादिणिपु उणरादिणिपएड ख, लज्ाड चेव गिषिवरे 
विणमो जष्टारिमो सो, फायच्यौ अप्पमकेण प 


६--पुत्र १.९४ ७। 
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१ राजिक-पूर्वदी कित 
२. समत्रत-सष्टदी क्षित 
२ ऊनराक्िक--पश्चात्‌दी क्षित 
मण वसुनन्दी ने मूलाचार की टीका में श्तादिशियः श्रौर उणरादिणियः के सच्छृत रूप राति श्नौर उनरानिक क्रिएर। 


१०७, अष्टादन्न सदन्त शीलाज्ञों की ८ धुबसीलयं ख ) 


धुवशीलता का श्रयं वचूर्णिकार त्रौर टीकाकार ने ग्रष्टादश-सदस्त-शीलाक् किया है, । वह इस प्रकार है ; 
जेणो करति मणसा णिज्िय भाहार सन्ना सोष्दिये 
पुढविकायारभं, खंतिजुत्तं ॒ते स॒णी वंदे।॥१॥ 
यह एक गाथा है। दूसरी गाथा मे त्तिः फे स्थान प्र श्ुत्तिः शब्द श्राएगाशेष ण्यो का त्यो रष्ेगा | दीसरे मे 
रज्जवः श्राएगा | इस प्रकार १० गाथाश्रौ मे दश धर्मो फे नाम क्रमशः श्माएगे। फिर ग्यारहवी गाथा मे शपुदवि' के स्थान पर 
श्राछः शब्द श्राएगा । पुढवि फे साथ १० घर्मो का परिवतंन हूुश्रा या उसी प्रकार शराः शब्द के साय भी होगा | फिर श्रा" के 
स्थान पर क्रमश, ति” वाऽ!» वणस्सद?, विद दिय, "तेद दियः ^चतुरिंदियः, पचंदियः श्रौर श्रजीव' ये दश शब्द श्रा | परत्यक के साथ 
दस धर्मौ का परिवतंन ने से ( १०८१० = ) एक सौ गाथा हो नर्णैगी । १०१ गाथा मेँ सोददियः फे स्थान पर श्चषसखुरिदिय' शब्द 
श्राएगा । एस प्रकार पच इन्द्रियो की ( १०००८५८ ) पांच सौ गाथाएं होगी । फिर ५०१ मे शग्राहारसन्नाः फ स्थान प्र ^भयसन्ना! 
फिर भिहणसन्नाः श्रौर “परिग्गहसन्ना' शब्द श्रार्णेगे | एक सज्ञा के ५०० होने से ४ संज्ञा के ( ५००४४ ) २००० होगे । फिर भषघाः 
शब्द का परिवतंन होगा । भमणसा? के स्थान पर "वयसा" फिर "कायसाः श्ाएगा । 
एक-एक क्षा २००० हौनि से ठीन कायौँ के ( २००००८३ ) ६००० हौगि | फिर (करतिः शन्द मे परिवठ॑न होया] करति 
के स्थान पर कारयति' ओर “समणुनाणतिः शब्द आर्येगे] एक-एक के ६००० होने से तीनों फे ( ६००००८३ ==) १८००० हो 
ज्ैगे। सकतेपमें यो कह सकते है--दस धमं करमशः वदलते ररदैगे | प्रत्येक धर्म १८०० वार श्राएगा | १० धर्मो कफ वाद 
शुढविकायः मे परिवर्न श्राएगा | अ्त्येक दशक कफे वाद ये दस काय वदलते रेणे | प्रत्येक काय १८० वार श्राएगा | किर 
“सोददियः शब्द वदल नाएगा | प्रत्येक सौ के वाद (इदियः परिवतंन होगा] प्रत्येक इदिय ३६ बार श्राएगा | फिर श्राहार- 
सन्नाः मे परिवर्तन होगा| चारों सक्षारः क्रमशः चदलती जार्पेगी | प्रत्येकं ५०० के वाद सन्ना वदलेगी, प्रत्येक सकरा ६ वार 
श्राएगी | फिर भमणसाः शब्द मे परिवर्तन दौगा । तीनकाय क्रमशः बदलती ररदैमी । प्रत्येक दौ हजार फे वाद काय का परिवतन 


होगा| प्रत्येक काय ३ वार श्राएगा| फिर "करति" मे परिववन हौगा। प्रत्येक ६००० के वाद तीर्न करण का परिवतेन 


होगा| प्रत्येक करण एक-एक वार श्राएगा | इस प्रकार एक गाथा के १८,००० गाथ वन जार्फैगी | ये श्रठारह हनार ˆ ' 


शील फे श्रङ्ख ई। न्द रय से निम्न प्रकार उपमित किया जाताहैः 


१-(९) जि° चु० प° २८७ : घुवसीख्य णाम अटारससीरुगसहस्साणि । 
(ख) हा० टी° प० २३५ : श्युवशटीरुवाम्‌' अष्टादशशीखान्रसहस्पारमरूपाम्‌ । 


~-----~ -~---- = 
"~~ ----------- ----~---- -----.~ ~ 
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धमण सूत्र ( परिशिष्ट } 
१०८. कूम की तरह आङीन-गुप्च ओर प्रलीन -गुप् ८ म्मो व अद्टीणपलीणगुत्तो ग ) 


प्रगस्त्य चूर्णि के श्रनुसार शुप्तः शव्द श््रालीन' शरीर प्रलीनः दोनों से सम्बद्ध है श्र्थात्‌ श्रालीन-गुपत ग्रीर ग्रलीन-गुप। कूमे 
की तर काय-चेष्टा का निरोध करे, बह शश्रालीन-गुप्ठः शरीर कारण उपस्थित होने पर यतनापूव॑क शारीरिक प्रवृत्ति करे, वष प्रलीन रुपः 
कहलाता १ ] जिनदास चू के त्रनुसार त्रलीन का श्रं योदा लीन शरीर प्रलीन का श्रयं विशेष लीन ष्टौवा टै] जिस प्रकार कूर्म 
शपे श्रद्गो को गुस रखता ह तथा श्रावश्यकवा ह्चैने पर खन्द घीमे से फेलावा ६, उसी तर्‌ रमण प्रालीन-परलीन-गुप् रद । 


१--भ० चूर : कायवेह्‌ निसेमिरण अहीणगुत्तो । कारणे जतणाए्‌ ताणि चैव पत्तयो पल्मीणगुखो । गुच्तसदो परत्य परिसमप्पति । 

२--{फ) जि° वू प° २८७ : जषा कुम्मो पए सरीरे अंगाणि गोवेदण विदद, कारणेवि सणियमेव पसारेह, वहा साहूवि जदछीणपलीणगुत्तो 
परषएमेजा तवसनममित्ति, आषट--मारीणाणं परीणाण को पदविसेसो १ मण, लि रीणाणि मारीणाणि, अष्स्यरीणाणि 
परीणाणित्ति 


(श) हा० ठी० प० २३५ : श्म एव कच्छप हवारीनप्रखीनगु्ठः होपाङ्गानि सम्पक्‌ संयम्येदयर्थः 1 
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श्खोक ४ १: 
१०६. निद्रा को बहुमान न दे ( निदं च न वहुमन्नेज्जा क ) : 


बहुमान न दे शर्थात्‌ धकामशायी न वने--सोता ही न र्दे* | चष्कृताज्ग मे वताया है कि सोने के समयम सौ “यरु 
सयण॒काले ।” वृत्तिकार के श्रनुसार श्रगीताथं दो प्रहर तक सोषु श्रौर मीताथं एक प्रहर तक । 
११०. अट्हास (संपहासं ख ) : 

सपरहास श्र्थत्‌ मयुदिव रूप में ्टौने वाला सशब्द हास्य 2 । जिनदास चुर्भं श्रौर टीका मे श्ष्वदासः पाड है। षका ब्रं 
दै ्रहदास* | 
१११. मेथुन की कथा मे ( मिहोकहािं ग ) ; 


अगस्त्य सिह ने इसका श्रयं स्प्री-सम्वन्धी रहस्य-कथा किया है५ | जिनदास महत्तर फे श्रनुसार सका श्रथ स्परी-सम्बन्धी या 
मक्त, देश श्रादि सम्बन्धी रहस्यमयी कथा ९ | टीकाकार ने इसे रा्स्यिक-कथा कहा ६० | श्राचाराक्ग, उततराध्ययन श्नौर श्रोष- 
निर्युक्ति की टीका में मी इसका यह त्रं मिलता है< | 


११२, स्वाध्याय में ( सनज्ज्ञायम्मि घ); । 


स्वाध्याय का शर्य है--विषिदू्वंक श्रध्ययन । इसके पाँच प्रकार हैर : । 
१. बाचना--पढाना 
२. प्रच्छना--सदिग्ध विषय को पृञधना 





१-(क) जि चू प° २८७ : वहुमनिजा नाम नो पकामसायी भवेजा । 
(ख) हा टी० प० २३५ . निद्रां च न बहूुमन्येत", न प्रकामघ्ायी स्याव । 
(ग) अ० चू : णिदा प्रतीता तं ण वहुमन्नेख्वा 1 वहूमत प्रिय, ण तत्थ प्रीतिमावरेन । 
२-सूत्र २ १.६५ प° ३०१ छर * शच्यतेऽस्मिर्निति शयन-सस्तारक स च श्चयनकारठे, तत्राप्यगीवार्थानां प्रहरदरयं निद्राविमो्लो गीतारथानां 


प्रदरमेकमिति 1 

३--अ० षृ० : समेव समुदियाण पहसणं अत्तिवाराव पुव्व संपहासो । 

४-(क) जि० चू० प्र २८७ : सप्पष्टासो नाम अतीव पासो सप्यष्टासो, परवादिउद्धसणादिकारणे जह हतेजा तावि सप्यहासं विवजप्‌ ।' 
(ख) हा? टी० प >३५ ˆ सप्रहास चः अतीचहासखूपम्‌ । 

५--म० च्‌ : मिधुकष्टामो रस्सकधाभो इत्थी सवद्धामो तयाभूताभो चातायो 1 

६-जि० चू° प° २८७ - मि्टोकदटामो रहटसियकष्टामो भगणवि, ताभो इत्यिसवद्धामो वा होज्ा भएणामो वा भत्तदेसकष्टावियायौ सा । 

७-हा० टी० प० २२५ : मिय. कथाः राष्टत्यिकीपु। 

८--(क) आचा० १,६.९१ सू० ५१ - गदि मिहुकहाछ समयमि नायखपु विसोगे अदक्खु । रीका-श्रथितः सवषद्धो "मियः' भन्योन्यं 


कता त ॥ 
(ख) उत्त° २६.२६ : पदिकष्टण कुणतो, मिदोकष्ट णद जणवयकष् वा 1 (-वृष्दूकृत्ति ) "मिय करां" परस्परसभाषणात्मिकां 
स््यादिकथोपलक्षणमेतव्‌ 
(ग) ओ० नि० व° २७२ : शमिय- कयां" मैयुनसबद्धाम्‌ । 
&--मओौप० २० : सज्फाएु पयिदे पण्मतते त जहा--वायणा, परिपुच्छणा, परियहणा, अणुष्पेहा, भम्मर्डा 1 
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३. परिवर्तना--कण्ठस्य किए हुए शान का पुनरावतेन करना 
४ च्रतुपे्ता-श्रथ॑-चिन्वन करना 
५, धर्मकथा--श्रुत श्रादि धमं कौ व्याषया करना 
जिनदास चूमि मे शत्रव्छयण॒मि रत्नो सयाः पाठ श्रौर श्रघ्ययनः का शर्य स्वाध्याय किया या ६ै१। हरिमद्रसुरि ने स्वाध्याय 


का श्रर्थ वावचना श्रादि किया 


श्छोक ४२; 


११३. ( च समणधम्मम्मि क ): 


यहं अनुये्ता, स्वाध्याय श्रौर प्रतिलेखन श्रादि भमण्‌-चरयां को ्रमण-धर्मः कदा दै | सूत्रकार का श्राशय यह है कि श्रनुप्रत्चा- 
काल मे मन को, स्वाध्यायकाल म वचन को रीर प्रतिलेडन~काल मेँ काया कौ भमण-धर्म मे लगा देना चादि श्रर मह्ध-प्रषान 
( विकल्य-परधान ) शरुत मे तीन योगो का प्रयोग करना चाहिए । उसमे मन से चिन्तन, वचन से उच्चारण ओर काया से लेखन-ये 
तीनों होते ६ | 


११४. यथोचित ( धुवं ख ) : 


रुव का शब्दार्थ है निश्चित । यथोचित इसका मावाथं है | जिस समय जौ क्रिया निश्चित हौ, जिसका समाचरण उचित ही 
उस समय वही क्रिया करनी चारिए* | 


११५, र्गा हआ ( जुत्तौ ग ) : 


युक्त का श्रथ है व्यापृत-लगा हु्रा* | 


११६, फट (अद्टष )ः 


यहाँ श्रथ शब्द फलवाची १९। इसका दसरा श्रथं है--क्ञानादि रूप वास्तविक अर्थ° | 
श्लोक ४३ : 
११७, शलोक ४२; 


पिते श्लोक मे कहा है--धमण-घमं म लगा हत्रा मुनि श्ननुत्तर फल को प्रा ्टोता है, उसी को इस श्लोक फे प्रथम दौ चरणों 


न ~ "~ 


१--जि० बू° ० २८० : “ज्कयणंमि रमो सया अज्छयण स्का भगण, तमि सज्छाए सदा रतो भविज्जतति । 

२० री० प० २३५ : शस्वाध्यायेः वाचनादौ । 

३--ज घ . जोगं मणोवयणकायमय जणुष्पेहणासनज्ायपदिर्टणादिष पत्तेयं ससुच्चयेण वा । च सदहेण नियमरेण भगिते तियिषमवि 
जमे। 

-(फ) स० तृ : अप्पणो कारे जरणोणमयाष्टंत धुवं । 
(ख) क्षा° टी° प० २३५ : शुषं" कालायौचित्येन नित्यं संपूर्णं वत्र प्रधानोपसर्जनमायेन षा, अलुपेक्षाकाठे मनोयोगमघ्ययनकारे 

वाग्योग प्रत्युपेक्षणाकाठे फाययोगसिति 1 

५--दा० टी० प० २३५ : श्युक्त एव न्यापएरतः। 

६--भ० घ्‌ : अत्यो सहो द एट्वाघी 1 

७-हा० री ० पठ २३५८ : माव्य क्तानादिरूपम्‌ । 
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म स्पष्ट किया है । भमण-धमं मं मन, वायौ श्रौर शरीर का प्रयोग करने वाला इहलोक में षन्दनीय हौवा ३ । धमण-परममे एक दिन 
फे दीक्षित साधुकौ भी लौग विनयपू्वेक वन्दन करते र श्नौर वह परलोक में उत्तम स्थान मे उतमन्न होता ३१ । श्रागामी दो चरो 
भमण-धर्मं की उप्रलच्धि के दौ उपाय ववलाए ह--(९) वभु की छपासना श्रौर (२) श्रथ-बिनिश्चय ॐ लिए प्रशन । 


११८, बहुश्रुत ( बहुस्सुयं ग ) : 


जौ आगम-कृदध हौ--जिसने शरुत का बहु अध्ययन किया हो, बह वहु कहलाता है । निनदास चूर ने श्राचाय, उपाधयाय 
श्रादि कौ बहुश्रुत माना है* । बहुभरु् तीन प्रकार के होते है---जघन्य, मध्यम रौर छछृष्ट | प्रकल्पाध्ययन (निशीथ) का श्चध्ययन करने 
वाला जघन्य; चतुर्दश पूर्वो का श्रघ्ययन करने वाला उत्कृष्ट तथा प्रकल्पाघ्ययन श्रौर चत्द॑श पूर्वा कै वीच का ग्रघ्ययन करने बाता 
मध्यम बहुश्रुत कहलाता है५ | 


११९. अर्थ-निनिश्चय ( अत्थविणिच्छयं घ ) : 


शर्थ-विनिश्चय- तत्त का निचय, तत्त की यथार्थता\ | 
श्छोक ७४ : 
१२०, श्लोक ४४ : 
पिछले श्लोक में कहा है-्रहभरुत की पयपासना करे । इस श्लोक मे उसकी निधि वतलाई गई रै । 
१२१. संयमित कर. ( पणिहाय ख ) : 


इसका श्रथ ै--दाथों को न नचाना, वैरे को न केज्लाना श्रौर शरीर कौ न मोडना^ | 


१--ज० चू ` इहरोगे धम्मेण सम्मणघम्मे एगदिवस पदिक्र्खितोवि विणपएण वदिश्ते पूतिजते य अवि रायरायीषि, परकोष घुरसंमवादि 
जेण घम्मेण गन्छति । 

२--अ० च्‌० : सव्वस्तेयस्स उवरूभणत्थं वहत पञ्छुवासेज पञ्जुवासेजमाणो पुच्छेलत्थविणिच्छय । 

२-्ा० दी० प० २३५ : बह्ुभरुतम्‌' आगमदृद्धम्‌ । 

४--जि० चू० प° २८७ - वहु्यगदणेणं जायरियडवर्फायादीयाण गहण । 

५- नि० पी भा० ( गाया ४६५) : बहुल्खयं जस्स सो वहुर्डवो, सो विवि्यो-षटएणो मन्किमो उक्कोसो । जहरणो नण 
पकप्पज्फयण अधीत, उक्ोसो घोदस्सपुव्वधरो, तम्मनज्मे मज्मिसो । 

६--(क) अ° चू० : अत्थनिच्छयो तर्मावनिच्छयो त । 
(ख) जि० च प्र २८७ : विणिच्छमो णाम बिणिच्छमोत्ति षा अवितहमावोत्ति वा एग । 
(ग) ्टा० टी० प० २२५ ˆ “अर्थविनिर्चयम्‌' भपायरक्चषक कल्याणावष्टं वाऽ्थापितथमावमिति । 

७--म० चू : पञ्जुवासणे अय विदी--!हत्य पाय च काय च सिरोगो । 

द--द्ा० टी° प० २३५ : श्रणिधाये"वि सयम्य । 

इ--जि० च्‌ प° र८८ : पणिहाय णाम हृत्येहि हत्यवदगादीणि अक्र पारि पसारणादीणि अङ्ुञ्वंतौ कार्ण सासणदृगादीणि 


अङ्ुन्बतो 1 


आयारपणिही ( आचार-प्रणिधि ) ४४३ अध्ययन ८ : श्टोक ४४-४५ टि० १२२-१२४ 


१२२, आलीनः ` "ओर गुप्त" "होकर ८ अष्टीणरुत्तो ग ) : 


श्रालीन का शाच्दिक त्र्थं है-थोढ़ा लीन | वात्ययेकी मापामेनो गुदकेन अचिनदरूर श्रौर न ग्रति-निकट वैठता है, उसे 
-+्रालीनः कष्टा जावा दै१ | जो मन से गुख फे वचन मे दत्तावधानः? श्रौर प्रयोननवशा बोलने बाला होता है, उसे गुप्त कहा जाता दैः | 
-शिष्य को गुर के समीप श्रालीन-गप्र हो वैठना चाहिए 


श्खोकर ९५ : 


१२३. श्छोक ४५: 


पिच्े श्लोक मेँ कहा ६ै-गुरु के समीप वेठे } इस श्लोक में गुर के समीप कैसे वेठना चा्टिए उसकी विधि बतला गई ६४] 
शिष्य के लिए गुर के पाश्व-भागमें, त्रागे श्रौर पील वैठतेका निप्रिधहै। इसका तात्पयं दै कि पाश्वं-भागमे, कानोँकीसमध्रेणिमें 
न वैडे। वह बैठने पर शिष्य का शब्द सीधा गुरुके कानमे जाताटै} उससे गुरकी एकाग्रता काभंगटहोतारै। इस श्राशयसे 
-कहा दै कि गुर के पाश्व-माग मे श्चर्थात्‌ वरावर न वैठे५ | त्रारो न वैटे र्थात्‌ गुर के सम्धुख श्रत्यन्त निकट न वैदे] वैसा करनेसे 
श्रविनय होता दै श्रौर गुद को वन्दना करने बार्लो के लिए व्याघात होतारै, इस श्राशयको त्रागेन वैठेः इन शब्दों म समाहित 
-किया ६९ | 

पो न वैठे-इपका प्राशय मी यदी है कि गु से सटकर न वेढे ग्रथना प्रच ैठने पर गुरु फे दर्शन नही होते० | उन इद्धित 
स्नीर च्राकार कौ नष्टौ समभा जा सक्ता, इसलिए कहा है -पीदे न वैठे' | शुर फे ऊख से श्रपना ऊर सटाकर बैठना विनय है | 
इसलिए इसका निपेध है । सार॑श की मापा मे त्रसभ्य शौर अविनयपूखं ढग से वेठने का निपरेध रै । 


१२४, ऊरु से अपना ऊरु सटाकर ८ ऊरं समासेजा ग ) ; 


ऊर का श्रये दै--घुरने फे कपर का भाग । समासेज्जा' का संस्कृत रूप टीका में शसमाधित्यः ६ ¡ समाधि शर्त करफे< | 
शसमासेञ्जा का संस्कृत रूप समाश्रयेत्‌" होना चाहिए | समासि ( समान॑-धि ) धातु है । इमके आगे “जाः लगाने पर समासेज्जाः 
रूप वनता है} यदि समासाद्य' रूप माना जाए तो पाठ समास ( सि ) ज्ज होना चादिष्ट | आचाराङ्ग (१.८.८.१) मेँ "समासिज्जः 
( या समासज्ज ) शब्द मिलता है । उसका संस्कृत रूप (समासादयः ( प्राप्त करफे ) किया ५ | इन दोनो का शाब्दिक श्रर्थं --ऊस 


१--जि० च्‌= पर= र्द : अज्छीणो नाम ईसिरीणो अद्धीणो, णातिदूरत्यो ण चा अच्चासगणो 1 

२--आ० च्‌० : मणसा गुखयणे उवयुत्तो 1 

दे--जि० चू° प्रु° २८८ : वायापु कनमेत्त भासंतो 1 

४--अ० चू० : तस्स ह्ाणनियमणभिम। 

‰--अ० च्‌ : समुप्पषप्पेरिया सदपोग्गरा कणणविख्मणुपविसतीति कण्णसमसेढी पर्पो ततो ण चिदे गुरू संतिए तधा अणेगग्गता 
भवति 

६--जि० षू= ० > ८८: पुरमो नाम अग्गमो, चत्थवि जविणमो षदमाणाण च बग्घामो, एवमादि दोसा सवरंतित्तिराङण पुरमो गुर्ण 
ननि चिदटेज्जत्ति 1 

--दएा टी> प० २३८ : यथासल्यमविनयवन्दुमानान्तरायादर्यनादिदोपग्रसह्ाव्‌ । 

स-एा० री> प० २६८: समाभ्रिय उरोरपर्युर एत्वा । 

<--मावा० ० १.८.८.९ : समासा प्राप्य । 


टिप्पणियां अध्ययन & (प्रथम उदेराक) : 


श्टखोक १४ 
१. ( विणयं न सिक्ख ख ) : 


्रगस्त्यसिष्ट स्थविर श्रीर जिनदास महत्तर ने “विणएय न सिक्वे के स्थान पर "विण न चट पाठ मानकर व्याख्या की है^ | 
टीक्राकार नै इते प्राठान्तर माना ६२ । इमका श्र्थं--विनय मे नरह रहता-किया है ] 


२. माया (मयक् ): 
मृल शब्द भाया है । छन्द-रचना की दृष्टि से ध्या? को ध्यः किया गयां है | 
३, प्रमादयन् ८ प्पमोया क ): 
य्ह प्रमाद का श्रं इन्द्रियो की ग्रासक्ति, नींद; मद्य का श्रासेवन, विकथा श्रादि ६*। 


४, विनय को ( विणयं ख ) : 


य्ह विनय शब्द त्रनुशासन, नम्रता, सयम शरीर व्राचार के श्रयं में प्रयुक्त दै। इन विविध श्र्थी की जानकारी फे लिए देखिए 
दणाश्रुतस्कन्ध 2० ४ | विनयदो प्रकार का होता है-यहण-विनय शरीर ्रासेव्रन-विनय । जानात्मक विनय को ग्रहण-विनय चौर 
क्रियात्मक विनय को ्रासेवन-विनय कषा जाता १५ | शरगस्त्य चूर्णिं श्रौर टीका में केवल श्रासेवन-चिनय श्रौर शिक्ता-विनय--येदो 
भेद माने ई | शआासेवन-विनय का श्रथ सामाचारी शिक्तण, प्रतिलेखनादि क्रिया का शिक्तण या शरभ्यास होता ह श्रौर शिक्ता-विनय का 
प्रथं इनका लान । 


१-(क) भ° चूर ` विणएु न चिदे विणए्‌ ण ह्ाति । 
(ख) जि० चृ° प° ३०२ : विनयेन न तिष्ठति 1 
>--षहा० टी ° प० २४३ - जन्ये तु परन्ति-गुरो सका “विनग्रे न तिष्ठति" विनये नं वर्तते, विनय नासेवत् त्यर्थ. 1 
३--(क) भ° च : मय इति मायातो इति एत्य लायारस्म हस्सता । सरदस्सता य रक्खणविलाए अत्थि जधा--'स्वो णपुसके" 
प्रातिपदिकस्य पराते वितेसेण जधा एत्य व, "वाः सदस्स । 
(ख) जि० च्‌ प्रु ३०९१ : मयगहणेण मायागण, मयकारहस्सत्त घधाणुरोमकय । 
(ग) हा टी° प २४२ : मायातो--निङृविरूपाया । 
श-(क) अ० च : इदिय निदामनादिप्पमाटेण 1 
(ख) जि चर प° ३०१ ` प्रमादय्रहणेग णिदाविकदादिपमादद्ाणा गदिया । 
(ग) हा० टी ° १० २४२ : प्रमादाद्‌--निद्रादे" सकाणात्‌ 1 
५--जि< घ्‌ प° ३०१ : विणे दुचिदहे-ग्णविणए असेवणाविणप्‌ । 
{--(फ) भ° चु< * दुचिदै आसेवण सिक्का विणए्‌ 1 
(ख) ्टा० टी° प° २४> * “विनयम्‌” आसेवनाशिक्षाभेदभिन्नम्‌ 1 
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विणयलमाही (विनय-समाधि) ४६७ अध्ययन & ८ प्र उ० ) : श्लोक १-२ टि० ५-६ 


४५. विनाश ( अभूदमावो ग ): 
ग्रमूतिभाव--श्मूतिः का श्रथ है विभव या ऋद्धि | भूति फे अमाव को श्वरभूत्तिभावः कहते ह} वह श्रगस्त्य चूर शौर टीका की 
च्याद्या ६१ | जिनदास चूर्ण मं श्रभूतिभाव का पर्याय शव्द विनाशभाव हैर । 


६, फीचक ( वांस ) का ( कीयस्स ध ) : 


हवा से शब्द करते हु वांस को कौचक करते ह ® | वह फल लगने पर च्व जावा ६ । इसकी नानकारी चूर मे षटुत एक 
प्राचीन श्लोक से मिलती है! जेसे कहा है--चीखियो के पर, ताड, कदली, वंश श्रौरवेत्रके फल तथा त्रविद्वान्‌--श्रविवेकशील व्यक्ति 
का रेर्वर्य उन्दी के विनाश फे लिए होता है* | 
तुलना--यो सासनं अरहत अरियानं घम्मजीविनं । 
पटिक्षोसति दुम्मेधो दिदि निस्साय पापिकं। 
फटानि कटटकस्सेव अत्तहञ्जाय फुष्ठति 1! ८ धस्मपद १२.८ ) 
जो दुव॑दि मनुष्य श्रहन्तों तथा धम-निष्ठ त्राये-पुस्पो के शासन की, पापमयी दष्ट का आश्रय लेकर, श्रवहेलना करता है, वट 


्रात्मघातत के लिए वास्त के फल की तरह प्रफुह्नित होता ई ] 
ष्खोक २: 


सस्करत मेँ रवा फे ग्रथं मे ष्टील्‌ धात है। श्रगम्त्व चर्ण मे इसका ममानाय॑क प्रयोग द्देपयतिः श्रौर 'ग्रहिप्ितिः ६ । 


८, मंद (मंदिर): 
मन्द का श्रथं सतनाविकल--श्रल्प्वुद्धिरै। प्रारणियो मं शानावरणके क्षयोपशम की विचिता होती ६। , उसके श्रनुखार 
कोई तीव बुद्धि बाला होता ै- तन्त, युक्ति त्रादि की ऋअलोचना सँ समर्थ होता है ग्रर कोई मन्द बुद्धि होता ई--उनकी श्रालोचना में 


समयं नष्टौ ौता५ | 


९, आश्चातना ( आसायण घ ): 
प्शातना का द्यर्थं विनाश करना या कद्यना करनारईै। गुद की लघुता करने का प्रयत्न या जितस च्रपने सम्यग्दर्शन का 
हास टो, उसे श्राशातना कहते दह । भिन्न-सिन्न स्थलीं मे इसके प्रतिकूल वतन, विनय-श्र, प्रतिपिद्धकरण, कदर्थना श्रादि ये सिन्न-- 


भिन्न स्मरथ भौ मिते ह 
१-(क) भ० चृ : भूतती विभवो श्रद्ध भूतीए अमाव अभूतिभावो तस्स जविणीयस्स एव मभूतिभावो जभूत्तिभवण । 
(ख) ्ा० टी° पर २४३ : "अभूतिमावः इति भमूतेमवोऽभूतिभाव, असपद्‌माच इत्यर्यः 1 
>--जि० चू० पर० ३०२ : अभूत्तिमावो नाम अभूत्तिमावोत्ति घा विणासभावोति वा एग । 
३--आ> चि० ४.१६ : स्वनन्‌ वाताच्‌ स कीचक. । 
४-भ० घृ० : सो य फठेग एक्खति, उक्त च-- 
पर्लाः पिपीलिकानां, एखानि तखकूदरीवंवेच्राणाम्‌ 1 
रेग्वर्य्वाऽविदरपामुत्पयन्ते विना्ाय ॥ 
५-- हार री < प २४३ : क्षयोपथमवेचिन्यात्तन्धयुर्त्यायोचनाऽ्पमयः सत्यक्ताविरुर इवि । 


दसवेआयियं (ददवंकालिक) ४६८ अध्ययन & (्रन्ड०) : श्लोक ३-५ टि० १०-१३ 


श्टोक ३ : 
१०. ( पग्ईए मंदाविक): 


दूमका श्रनुवाद वयोवृद्ध होते हूए मी स्वभाव से टी मद ( प्रना-विक्ल)' किया है] इसका श्राधार टीका है१| श्रगस्त्य चूर्णि 
के श्रनुमार इसका श्रनुव्रार--स्वभाव से मद होते हए मी उपशान्त होते ह--यह होता १२ । 


१९. श्रुत यर बुद्धि से सम्पन्न ( सुयबुद्धोववेया च ) : 
श्रगस्दय्िद स्थविर ने इसका श्रथ वहुश्रुत पण्डित किया है | परन्तु टीकाकार नै भविष्य मे होने वाली बहुश्रुता रे श्राधार 
पर वर्तमान में उसको ्रलमश्चवः माना १४। 
श्छोक ४ : 
१२. संसार में ८ जादपहं घ ) : 


दुमका श्रं है ससारः | श्रगस्त्य चूर्णं मे नातिवध को मूल श्रौर जातिपथ को वैकल्पिक पाठ माना है । जातिवध का श्र्थ-- 
जन्म-मरण शरीर जात्तिपय का श्रथ जातिमाम ( ससार ) ६५ | जिनदास चूं श्र टीका मेँ इसका श्र्थं द्वन्द्व श्रादि की यौनिर्यो 
मं भ्रमण क्रना किया हैः] 


श्छोक ५: 


१३. शोक ५: 
इम शलोक फे वृ्रीय श्रौर चतुथं चरण श्रीर दसवें श्लोक के प्रथम सौर दितीय चरण त॒ल्य ह । टीकाकार च्रवोधि को कमं मानते ई 
श्रीर्‌ कुन्ति परिया का श्रध्वादार करते ६५ | उनमें प्रयुक्त श्त्रासायणः शब्द में कोई विभक्ति नहीं है । उसे तीन विमक्तियो मे परिवर्तित 
किया जा सक्वा दै : “आसातनया, भसातनातः, सलयामासातनायाम्‌--श्रासावना से, श्रासाठना फे दारा; श्राखावना में। 
जिनदास चृर्णिं ( प्र 2०६ ) मे श्रासायणा दोसाव्टाः एेता किया ह | 





१--द्ा० ठी० प० २४४ ` "गदति सूत्र, शक्त्याः स्वभावेन कर्मवैचित््यात्‌ “मन्दा अपिः सदुचुदधिरषटिवा पि भवन्ति "एके" केचन 
वयोवृद्धा अपि। 

२--अ० चृ० : समायो पगती तीप मंदावि णातिवायाला उवसता 1 

३--घ्र० चृ० : छतयबुद्धोववेता" ˆ बहता पिता । 

४--हा ° री ° पर २४४ : भाविनीं वृत्तिमाधित्याल्पघ्रता इति । 

५--ज ० चु : जाति ससुप्पत्ती वधो मरण--जम्ममरणाणि अधवा जातिपथ-जाविमग्ग ससारं 1 

{--(क) जि> च्‌० पर ३०४ : वेद्‌दियर्ढ जाती । 
(ख) एटा° टी° प० २४४ : "जातिप॑न्यानः द्वीच्धियादिनाविमार्गम्‌ । 

५-(क) दश ० ६.१ ५ दा० री प० २४४: छु्वन्ि"“जनोधिम्‌ । 
(ष्व) पटी ६.१ ९. हा दी° प २४५ ` पूर्वां पूर्वत्‌ । 


विणयसमाष्षी (विनय-समाधि) ४६६ अध्ययन & (ध्रन्ड०) : श्छोक ११-१२ टि० १४-१६ 
१४. आ्चीचिप स्यं ( आसीविसो क ) 


इसका श्रथं सपे है | श्रगस्य वचूर्णि में श्रासीः का श्रथं सपं की दाढा किया । जिसकी दाढा में विपदो, उवे त्रासीवि्त' कषा 


जाता ६१ | 
श्लोक ११ : 


१५, आहिताग्नि ब्राह्मण ( आदहियग्गी क ) : 

वह ब्राहमण जो रभि की पूजा करता दै श्रौर उसको सतत ज्वलित रखता है आहिता कदलाता है । 
१६, आहुति ( आहू च ) : 

देवता के देश्य से मन्त्र पकर त्रग्निमे घी श्रादि डालनाः | 


१७, मन्रपदों से ( मंतपय ख ) : 


मन्त्रपद का श्रथं शश्रगनये स्वाहाः शादि मन्त्र वाक्य है | जिनदास्त चूर्ण मे ¶द' का श्रथं श्तीर' करिया ६५ | 
शलोक १२: 


१८. धर्मपदों की ८ धम्मपयाइ क ) 
वे धार्मिक वाक्य जिनका फल धर्म का वौोधदहो\। 
१९, शिर फो श्रुकाकर, हाथों को जोडकर ८ सक्कारए सिरसा पंजलीओ ग ): 


ये शब्द "पथाद्ध-वदनः विधि की शरोर सफेत करते ई | श्रगस्यरसिह स्यविर शरीर लिनदास महत्तर ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया 
ै। दोनो घुरनों को भूमि पर टिका कर, दोनों हाथो को भूमि पर रखकर, उप पर श्रयना मस्वक रले--वह प्राद् --( दो पैर, दो हाय 
शरीर एक शिर ) बन्दन की विधि | ठकाकार ने इस विधि का कौर उल्टेर नदीं किया है| वगलमें नमस्कार कौ यह विधि 
नमाज भी प्रचलित) 


१--अ० च्‌ ˆ आसी सप्यस्स दाढा, आसीएु विसं जस्स सो आक्षीविसो 1 

>--(क) अ° चु< : आदहिभग्गी-पूस वेदवादो जधा हव्ववाष्टो सन्वदेवाण एन्व पावेति अतो ते तं परमादरेण हुणंति 1 
(रर) जिर चू० प्र ३०६ : आष्ठियञषग्गी-वभणो । 
(ग) एा० री° प० २४५ : 'आहितासि ' कृतावस्धादिर्बाद्यणः 1 

२-(क) जि° च्‌° ्रु° ३०६ : णाणाविहेणघयादिणा संत उष्यारेखण जाहुयं टय । 
(ख) ्ा° टी प० ०४५ : जहुतयो--प्रतप्रक्षेपादिरक्षणा । 

४--्ा० दी° प० २४५ : संच्रपदानि--अम्मये स्वारैत्येवमादीनि । 

५--जि० चूर ए २०६ : पय खीर मण्णद्‌ । 

६-हा० री ० पठ २४५८ . ध्र्मपदानि' घर्मफलानि सिद्धान्तपदानि 1 


७-(क) भः चू2 : सिरसा पनक्ितोत्ति-पृतेण पचगितस्प वदग गहणं ““"*"लाणुदरुवरपाणिवतणदुतं सिरं च भूमिषु गिमेञग 1 
(ख) जि० वृर ए २०६ . पवंगीएण वंदणिएण, तंजदा-जाणुदुमं भूमी निवदिएण त्यदुएण भूमीपु अवट्टमिय तरत सिर पमं 
नियाएम्ना 1 
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श्खोक १३ : 
२०, ठज्ञा ( ठल्ला ₹ ) : 
ष्यकरणीय का मय या श्रपवाद का मय | 
श्छोक १४ : 
२१. भारत ( मारहं ल ) ¦ 
यषां मारत का श्रयं जम्यद्रीप का दक्षिण माग है | 
श्लोक १५ 


२२. कातिक-पूणिमा ( कोह क ) : 


दशवेकालिक की व्याख्या मे इसका श्रयं कार्तिक-पूर्णिमा किया दै | मोनियर विल्ियम्स ने इतके कारपिक-पूणिमा श्मीर 
शाधिन-पूर्णिमा-ये दोनों शर्य किएहै*। शि सोदश चिमले ्रन्ममुक्केः हसफे साथ श्रारिवन-पूखिमा की कल्पना श्रधिकं सगत है | 
शरद्‌-पूर्णिमा की विमलता श्रधिक प्रचलित ६1 


श्खोक १६ : 
२३. समाधियोग" ` -ओर बुद्धि के ( समादिजोभे" 'बुद्धिए ख ) 


चूर्णि-द्य मे इनका श्रथ पष्ठी विभक्ति श्रौर टीका मे तृतीया विमक्तिके द्वारा किया है तथा सक्तमीकेद्धवारा भी हौ सक्ठाहै। 
चृर्णि के श्लुमार समाधियोग, शरुत, णील ग्रौर बुद्धि का सम्बन्ध 'महाकर' शब्द से होता ६५ -जेसे--एमाधियोग, भुव, शील शरीर व॒द 
फे महान्‌ आकर । टीका के श्रनुसार इनक सम्बन्ध महेसी" शब्द से ६ै-जेसे समाधियोग, श्रुत, शील्ल श्रौर बुद्धि के दारा महान्‌ की 
प्रपा करने वाठे\ | 


१-(क) अ° चू : अकरणिजासंकण छा । 
(ख) जि० चूर प° ३०६ - रुला ॐववादुभय । 
(ग) शा० री० १० २४६ : "खछ्जा" अपवादमयरूपा । 

२--म° प्वृ= सव्व द्क्खिण जवूदीववरिस । 

३२- (क) ० वू : कुलुदाणि उप्परूपिसेसो, छुयुदेदि प्रहसणभूतेषट क्रीढण निए सा कोयुदी छुयाणि वा सन्ति सा पुण कत्तिय परग्णिमा 
(ख) जि° चू० प° ३०७। 
(ग) ्ा< री° प० २४६ । 

~^ §071<116 ााएा151 [1दजा+ ए 816, 

५-(रू) ० च्‌ : महागरा समाधिजोगा्णां वस्स यारसगस्स सीरस्स य बुद्धीए य अधवा एत्रसीलवुद्धीए समाधिजोगाण मष्यगरा । 
(ए) सि० च्‌ प° ३०८। क । 

६--दहा० टी° प० २४६ : मदैपिगो' सोक्षेपिग, कय मदैपिग इयाह--समाधियोगधुतयीरबुद्धिमि ' समाधियोगी--ध्यानविधेष. 
धरतेन-द्वादाञ्नाम्यासेन शीटेन-परदोषविरतिरूपेण बुद्ध या च मौत्पचिर्यादिरूपया । 


नवमं अज्पयणं 


विणयसमाही 
(बीम उरसो) 


यवम ऊघ्ययन 


विनय-समाधि 
(द्वितीय उदेश्क) 


--- ~ ~ 


~ ~~~ *---- ~ - 


नवमं अज्ज्यणं ¦ नवम्‌ अध्ययनं 


विणयसमादही (बी उरेस्ो) : विनय-समापि (द्वितीय उदेशक) 


मूर 
१--मुखाओ खंधप्पभवो दुमस् 
खंधाओो पच्छा सथुवंति घाहा। 
साहप्पसाहा पिरुहंति पत्ता 
तथो से पुप्फं च फर रसो य॥ 


२--एवं धम्मस्॒  विणओ 
मूं परमो से मोक्खो। 
जेण करिति सुयं सिग्घं 
निस्सेस चाभिगच्छर ॥ 
इ३-जे य चंडे मिए शद्ध 
दुव्वाई नियडी सदे। 
ज्छद्‌ सै अविणीयणपा 
कटर सोयगयं जहा ॥ 
--विणयं पि जो उबाएणं 
चोदमो इष्प नरो। 
दिव्वं सो सिरिमेज्जंति 


दंडण परिसेहए ॥ 
¶-- तहैव अविणीयप्पा 
उववञ्छा हया गया। 
दीसंति दुहमेरंता 
आभिभोगयुबह्धिया ॥ 
६- तरेव सुविणीयप्या 
उववज्घा दया गया 
दीसंति सुरमेदंवा 


इहि पत्ता महायसा ॥ 
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संस्कृत छाया 
मूलात्‌ स्कन्धग्रभचो द्रुमस्य 


हिन्दी अचुवाद्‌ 


१-ग्रष् के मूल से स्कन्व उत्यन होतां 


स्कन्धात्पस्वात्समुपयन्ति शाखाः! ` दहै, स्कन्व के पद्चात्‌ वाखा आती हैः 


शाखाभ्यः प्रशाखा विरोहन्ति पत्राणि, 
ततस्तस्य पुष्पं च फर च रसश्च ।1१॥ 


एवं धर्मस्य विनयो, 

मूढं परमस्तस्य मोक्षः । 

येन कीतिं श्रुतं श्ठाघ्य॑, 

नि शेपं चाधिगच्छति ॥२ 


यश्च चण्डो मृगस्तच्धः+ 
दुर्वादी निकृति; शठः । 
उद्यते सोऽविनीतात्मा, 
काष्ठं सखोतोगतं यथा ।।२॥ 


विनयमपि यः उपायेन, 
व्योदितः कुप्यति नरः । 
दिव्या स ध्रियमायान्तींः 
दण्डेन प्रतिपेधति 1 


तथेवाऽबिनीतात्मानः, 
उपवाद्या हया गजाः 1 
दृश्यन्ते दु.खमेधमानाः, 
आभियोग्यगुपस्थिताः ।५॥} 


तथेव सुविनीतात्मानः 
उपवाह्या या गजाः। 
रस्यन्त सुखमेधमानाः 
शद्ध प्राप्ता मद्‌ायशसः )1६]) 


शाखामो मंसे प्रशाखा निकर्ती है । उसके 
पद्चात्‌ पत्र, पुप्प, फल ओर रस दोता है । 


२-ईइसी प्रकार धर्मं का मूल है "विनय 
मौर उका परम (अन्तिम) फल? टै मोक्ष । 
विनय के दारा मुनि कीति, इलाघनीयर श्रुत 
गौर समस्त इष्ट तत्त्वो को? प्राप्त होता है । 


३-- जो चण्ड, अल्ल (गग), स्तय, 
अप्रियवादी, मायावी भौर दाठ५ है, वह्‌ 
अविनीतात्मा ससार-स्ोतर्मे वसे ही प्रवाहित 
होता रहतादहैजेसे नदीके सोत मेप 


हभा काठ। 


४--विनय में उपायके हारा भी परसि 
करने पर जो कुपित होता है, वंह भाती हर 
दिव्य खक्ष्मी को घ्डेसेरोकताटै। 


५--जो गौपवाह्य^ धोटे मौर दायी 
अविनीतह्ोनेर्दैः वे मेवाकाठमे दुश्व फ 
जनुभव करते हए देखे जाते है 1 


६--जो गओपवाष्य पोटे भौर हाय 
मुविनीतत टोते दै, वे द्वि मौर महान्‌ यशर 
मने पाकर मुरा अनुमव शते हुए देये 
गति 


दसतेआलियं (दकश्वेकालिकः) 


७-- तेव अविणीयप्पा 
लोगंसि नरनारिओ। 
दीसंत्ति दुहमेहंता 


छाया विगिरतेदिया ॥ 


८<-दडसतस्थपरियुण्णा 
असन्भ वयणेहि य। 


कटुणा  विवन्नछंदा 
सुप्पिवासाए परिगया ॥ 
&--तहेव सुविणीयष्पा 
छोगंसि' नरनारिओ। 
दीसंति स॒हमेहता 
इहि पत्ता महायमा ॥ 
१०--तहैव अविणीयप्पा 
देवा जक्खा य युज्छगा | 
दीसंति दुमेहंवा 
आभिओगघ्रुबह्धिया ॥ 
११--तदेव सुविणीयष्पा 
देवा जक्खा य गुज्छगा। 
दीसंति सुहमेहंता 


इडि पत्ता महायसता ॥ 


१२-जे आयरियउवज्ज्ञायाणं 
सुस्घसावयणकरा | 
तेसि सिक्खा पवेडुंति 
जलसित्ता इव पायवा ॥ 


१३-अप्पण्डा परटा वा 
सिप्पा णेणियाणि य। 
गिदहिणो उवभोगट्रा 
| इटलोगम्गस्स कारणा ॥ 
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तथेवाऽविनीतात्मानः, 

रोके नरनायैः। 

दृश्यन्ते दुःखमेधमानाः, 
छता विकलितिन्द्ियाः 119] 


दण्डशस्राभ्या परिजीर्ण 
० 

असम्यवचनेश्च 

करुणा विपन्नच्छन्दसः; 

्ुत्िपासया परिगताः ॥८॥ 


तथेव सुविनीतात्मानः, 

रोके नरना्यैः। 

दृश्यन्ते सुखमेधमानाः, 

द्धि प्राप्न महायशसः ॥६॥ 


तथेवाऽविनीतात्मानः, 

देवा यक्षाश्च गुह्यकाः । 
दृश्यन्ते दुःखमेधमानाः 
आभियोग्यमुपस्थिताः ॥१०॥ 


तयेव सुविनीतात्मानः, 

देवा यक्षाल्व गुद्यकाः। 
दृश्यन्ते युखमेघमानाः, 

द्धि प्राप्ता महायशस ॥११॥ 


ये आचार्यौपाध्याययोः, 
उ्रुपाचचनकराः } 

तेपा शि्षाः प्रवधन्ते, 
जटसिक्ता श्व पादपाः 1१२ 


आत्मार्थं पराथ चा; 
शिल्पानि नपुण्यानि च। 
गृहिण उपभोगार्थः 
बृहटोकस्य कारणाय ॥१३॥ 


७--खोकमें जो पुरुप गौर स्री 
अवित्तीत हौते है, वे क्षत-विक्षत या दर्वल५, 
इन्रिय-विक्क०, दण्ड ओर शस्प्र से जर्जर, 
असम्य॒ वचनो के दवारा तिरस्कृत, करुण, 
परवश, भूखं मौर प्यास से पीडित होकर दुःख 
का अनुभव करते हुए देखे जते है । 


९-लोकमेजोपुरुपया स्री सुविनीत 
होते है, वे ऋद्धि गौर महान्‌ यक्ष को पाकर 
सुख का अनुमव करते हुए देखे जति है । 


१०-जो देव, यक्ष मौर गुह्यक (भवन- 
वासी देव) अविनीत हते है, वे सेवाकाल में 
दुःख फा अनुमव करते हृए देखे नते हे 1 


११--जो देव, यक्ष मौर गृह्यक भुविनीत 
होते दै, वे ऋद्धि गौर महान्‌ यथा फो पाकर 
सुल फा अनुभव फते हृए देवे जति है । 


१२-- जो मुनि चायं भौर उपाग्याय 
की^ शुघृपा मौर बाज्ञा-पाख कते ै, 
उनकी शिक्षा +° उसी प्रकार वदती रै, जेत 
जल ये सीचे हुए ्र्। 


१३.१४८ जौ गृही मपने या दषे के 
लिप्‌, सौकिक उपमोग के निमित्ते चित्प" " 
मौर नैवुष्य१ग्सोवत्रे है, वै भिय प्रम 


~ 


~> ~ ~ ~~ ~~ ~> ~ ^~ ^-^. ~ ~~~ ----------- 


विणयसप्राही ( विनय-समाधि) ९७५ 


१४--'्जेण वधं वहं घोरं 
परियवं च दारुणं, 
सिक्खमाणा नियच्छति 
जुक्ता ते ररि्रिदिया ॥ 


१४-तेवि तं गुरुं पूयति 
तस्प॒सिप्पस्स कारणा | 
सकास्ति नमंसंति 
तडा निदसवत्तिणो ॥ 


१६--र्कि पण जे सुयग्गादी 
अणंतहियकामए | 
आयरिया जं वए भिक्लु 
तम्हा तं नाहवत्तए ॥ 


१७-- नीयं सज्जं गदं णं 
नीयं च आक्षणाणि य। 
नीय च पाए वंदेज्जा 
नीयं कुउजा य अनङि ॥ 


१८--- *संषद्रदत्ता= काएणं 
तहा उवदिणामविः* | 
समह अवराह्‌ मे 
चएज्जन पृणोति य॥ 


९ --* 'दुगगओ वा पओषएणं । 
चोदओ वह रहं। 
एवं दुबुद्धि किचाणं^“ 
वुचो वृत्तो पकूब्ं ॥ 


येन वन्य वधं घोर्‌, 

परितापं च दारुणम्‌ । 
शिक्षमाणा नियच्छन्ति, 
युक्तास्ते छक्तिन्द्रियाः ॥\४ 


तेऽपि तं गुरु पूजयन्ति, 
तस्य शिल्पस्य कारणाय । 
सुैन्ति नमस्यन्ति, 
तुष्टा निर्देशवतिनः ॥१५॥ 


करं पुनयैःशरुतम्रादी, 
अनन्तदितकामकः। 
आचार्या यदू वदेयुः भिक्षुः, 
तस्मात्तन्नातिवतेयेत्‌ १६ 


नीचा शय्या गति स्थानं, 
नीच चासनानि च। 

नीचं च पादौ वन्देत, 

नीचं कुर्याच्चा्जलिम्‌ ।। १५ 


संघट्य कायेन, 
तथोपधिनापि । 
क्षमस्वापराधं मे; 
वदेन्नपुनरिति च 11९८ 


टुर्गबो वा प्रतोदेन 
ष्बोदितो वदति रथम्‌। 
एवं टुवुद्धिः छृयानाः 

उक्त उक्तः प्ररुरोति ॥१६॥ 
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करनेर्मे लगे हुए पुरुप, रक्तिन्धिय १४ होते 
हुए मी शि्ा-काट में घोर वन्य, वध भओौर 
दारुण परिताप को प्रतत होते ह 1 


१५- ते भी उस दित्म के लिए उस गुरु 
कौ परजा करते है, सत्तार करते है१५, 
नमस्कार करते है १६ ओौर सन्तुष्ट होकर उसकी 
आनना का पालन करते है । 


१६--जो आगम-ज्ञान को पाने भें तत्पर 
मौर अनन्तहित (मग) का इच्छुक है उसका 
फिर कहना ही क्या ? इसलिए आचार्यं जो 
कटे भिक्षु उसका उल्ल्घन न करे । 


१७-- मिष (आचाय से) नीची शम्या 
करे १५, नीची यति करे१८, नीचे खटा रह १९, 
नीचा आसन करे२०, नीचा होकर आचार्यं 
के चरणों मेँ वन्दना करे२» ओौर नीचां होकर 
अञ्जलि करे--हाय जोडे२२ ] 


१८--जपनी काया न्ने तवा उपकरणों 
सै एव कितती दुसरे प्रकार से*५ याचाय कां 
स्पा हो जाने पर निप्य म प्रकार र्हे-- 
“जपि मेरा जपराव क्षमा कर, मै फिर धना 
मही करूगा 1" 


१९-- नमे दष्ट बैट चावृक यादि मे 
प्रस्त होने पररय फो वहन करता टै, चच 
ही वुद्धि दिप्य लावार्यं वै चार्-यार कटने 

पर कयं करता षै 


दसवेआलियं (दशवेकालिक) 

ल्वते घा 

पटिस्सुणे | 
धीरो 


# (आल्वंते 
न॒निसेज्जाए 
माततृणं असणं 
सुस्प्रनाए 

२०--काठं 
पडिलेदित्ताण 
तेण तेण 
तंतं 

२१--विवत्ती अविणीयस्स 
संपत्ती विणियस्स य| 
जस्सेयं दुहओ नायं 
सिक्खं से अभिगच्छ ॥ 


छंदौवयारं च 
हेउरहि । 


उवाएण 


२२- जे यावि चंड मददहिगारवे 
पिसुणे मरे साहस्र दहीणपेसणे। 
अदिद्धम्मे विणए अकोषिए 


असंविभागी न हु तस्स मोक्खो॥। 


२३- निदसवत्ती पुण ज गुरूं 


सुयत्थधम्भा विणयम्मि कोविया | 


तरित्त॒॒ते ओहमिणं दुरुत्तर 
खविन्तु कम्मं॒गदघयुत्तमं गय ॥ 
त्ति वेमि। 


पह गाया कट प्रतिरयों ममिस्ती ह, कर्मे नदी । 


पटिस्सुणे ।) 


संपरिवायए ॥ 


९७६ 


आ्पन्तं कपन्त वा; 

न निपिदयायां प्रतिश्रुणुयात्‌ । 
मुक्त्वा आसनं धीर 
छ॒घ्रुपया प्रतिशरुणुयात्‌ 1) 


कां छन्दोपचारं च, 
प्रतिलेख्य हेतुभिः । 

तेन तेनोपायेन, 
तत्तत्संप्रतिपादयेत्‌ #२५॥ 


विपत्तिरविनीतस्यः 

सम्पत्ति (सम्प्राप्त) विनीतस्य च । 
यस्येतदुद्विधा ज्ञात, 

शिक्षा सोऽमिगच्छति ।॥२१ 


यश्चापि चण्डो मतित्रृद्धिगौरव 
पिद्युनो नरः साहसो हीनप्रेपणः } 
अदरष्टधर्मा विनयेऽकोविद्‌", 
असंविभागी न खलु तस्य मोध्ः॥२२॥ 


निदेशवर्तिनः पुन्यं गुरूणा, 
्रुतार्थधर्माणो विनये कोबिदाः। 
तीर्त्वा ते ओघमिमं दुरुत्तरः 
क्षपयित्वा कर्म गतिमुत्तमा गताः।२३॥ 
षति व्रवीमि । 
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( बुद्धिमान्‌ रिष्य गुरु के एक बार 
बुाने पर या वार-वार बुलाने प्र कभी भी 
वेठान रहे, किन्तु भासन को द्यडकर पुभरूपा 
के साथ उनके वचन को स्वीकार करे |) 


२०--कारु०८, अभिप्राय भौर 
माराघन-विधि° को हैतुओं से जानक्रर, 
उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उस-उस 
प्रयोजन का सम्प्रतिपादन फरे-परा करे । 


२१-अविनीत के विपत्ति भौर विनीत 
के सम्पत्ति ° होती है-ये दोनों जिसे नात 
है, वही शिक्षा फो प्राप्त होता है। 


२२-जो नर षण्ड है, जिसे वुद्धि भौर 
श्ृद्धि का गवं है०्य्जो पिशुन दै, जो 
साहसिक है23, जो गुरु की आज्ञा का यया- 
समय पालन नहीं करता*४, जो अष्ट 


(अन्ञात) धमं है, जो विनय मै अकोविदं दै, 
र असविमागी है०५ उसेमोक्ष प्राप्त नहीं 
होता । 


२३-- मौर जौ गुर के अज्ञाकारी दै, 
जो गीतार्थं हँ०४, जो विनय में कोविद दै, 
वे धूस दुस्तर ससार-समुदर को तर कर कर्मो 
का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हं । 

एसा कहता ह! 


~ "~ ^~ "~~~-^------~------- ~ 


टिप्पणियां : अध्ययन & ८ द्वितीय उदेदाक ) 
श्खोक २ 


१, परम ( अंतिम ) एर (परमो ख ) ; 


उपमा मे मूल शरीर परम की मध्यवर्ती श्रपरम अवस्थाश्रों का उल्लेख है । परन्त खपमेय में केवल मूल शरीर परम का उल्लेख दै । 
देवलोक-गमन, सुकल में उत्पन्न होना, क्षीराखव, मध्वाल्तव श्रादि यौगिक-विभृतियो को प्राप्त ह्लोना विनय फे श्रपरम तत्व ६१ | 


२, उलाधनीय ( सिग्घं ग ) : 
पाकरत मे श्लाव्य के सग्ध' चौर “सिग दोनों रूप वनते ह । यह श्रुत का विशेषण है} श्रगस्यर्षिह स्थिर ने श्वं का 
प्रयोय किया दै | सूत्तकृताद् ( २.२.१६ ) मं भी शसम्घं' रूप मिलता है--भुंज भोगे इमे सग्षेः | 


३. समस्त इष्ट तत्वों को ८ निस्सेस च ) : 


जिनदास वुर्णिं मे इसका प्रयोग "कीर्ति, श्लाघनीय श्रुत इत्यादि समस्तः इस त्र्थमें किया दै टीका के श्रनुसार यष्ट भ्रुवका 
८ 
| 


विशेषण ६४ | श्रगस्त्य चूर्ण मे ॥ ( निश्रेयस्‌-मोक्त ) शब्द माना ६५ | 
६, श्लोक ३; 
७, शृग ( मिएक (+. ) 


8 
मृग-पशु की तरह ध ट भरी होतार, उसे मग कदा गयाहै | मृग शब्दके त्रनेक श्रयं होते ह| श्रारण्यकप्ुष्या 
त 
सामान्य परणुश्रोदकोमीभ श्रा ~ तादै। 


५१ थं र. ८ 
५, मायावी ओर शट (न्न षार सटे ख ) : 
श्यगस्त्य वर्गिमें दवद ध्माया के द्वारा शढ' कियाईै“] टीका दन दोनों को पृथक्‌ मानकर भनि का पर्य 


मायात्र शरोर भिः का प्यं सय्म-योग मे उदामीन किया दै१२। 


१--(क) नि० चु= पर= २५६ : भपरमाणि उ खधो साष्ट पत्तपुप्फफलाणित्ति, एव धम्मल्स परमो मोक्पो, भपरमागि उ देवयोगदड्छ- 
पस्यायाया--दीणि सखीरासचमघुयासवादीणित्ति । 
(ख) < टी° पञ २४७। 
२--(क) अर चु© * छत च सग्ध साधणीयसदिगाच्छनि ! 
(ख) ह्ा< दी< प० २४७ : श्रुतम्‌" अद्गप्रविप्टादि श्लाघ्यः प्रशसास्पदभृतम्‌ । 
३--मि= च्‌° प्र ३९६ : एवमादि, निस्सेस खसिगच्छनीति । 
ए--हा< दी” प २४७ : श्रुतम्‌” अद्गप्रषिष्टादि श्लाघ्य, प्रयसास्यदमृतं “निग कम्प्यम्‌" 'भधिगच्छतिः । 
५--अ< च० : णितेयमे च मौक्खमधिगच्छति । 
६--म० चू : सदन्द्री मितो । 
७--सुय्र १.६.२.६ प° : दगा लारण्याः पव. 1 
-- ९२) रोति द्त कल्यष्लयणे [ + सनोर प्लोत [1लाणात्र-\. 1026 689 
इभ र च< : निय मावातीप्‌ सदे नियरी मदो । 
१०--दहा० सी प> २४० * “निहतिमान्‌' मायोपेन, शठः" सयमयोगेप्यनादूत ) 
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दस्वेआलियं (दशवेकालिक) ४७८ अध्ययन & ( द्वि° उ० ) : श्लोक ५,७ दि० ६-८ 


श्टोक ५: 


६, अप्वा ८ उववज्क्रा प ) : 


दस्के सस्रत सुप “उपवाघ्य श्रौर श्रौपवाष्य--दौनों किए जा सकते ६१ | इन दोनों का प्र्थ--सवारी के कामम श्राने वाक्ते 
श्रवा राना की सवारी में काम श्राने वले बाहन-हाथी, रथ श्रादि है| कारणया श्रकारण-स्व शछवस्थाग्रों मे जिसे वाहन 
चनाया जाए; इते श्रौपवाष्य कहा जात्ता ६7 | 


श्खोक ७ ‡ 
७, कतत-वि्षतत या दुबल ( छाया घ ) 


श्रगस्यर्सिह स्थविर ने मूल पाठ श्छाया विगलिदियाः रौर वैकल्पिक रूप से छाया विगलितिदिया' माना १। उने श्रनुसार 
मू पाठ का श्रयं है-शोभा-रहितत या श्रपने विपयको ग्रहण करनेमें च्रसमर्थ-इन्द्रिय षाले काने, श्रध, वधिर श्रादि शरीर वेकल्िक 
पाठ का श्रर्थ ६--मूख से श्रमिभूत विगलित-इन्द्रिय बले* | वैकल्पिक पाठ कफे छाया" का संस्कृत रूप ॒छाता. हौवा है श्रौर इसका 
श्रथ ६--दुर्वल५ ! यह वुभुत्तित नौर इश के श्रथ में देशी शब्द मी ६ै४। 

जिनदास महत्तर रौर टीकाकार ने यह पाठ छायाविगलितेदियाः मानादैश्रौर छाया ? प्य भ्चाघ्ुक फे प्रहार से त्रणयुक्त 
शरीर बालाः किया ६० | क 
८, इन्दरिय-विकल ८ विगचि्तदिया घ ) : क 


जिनकी इन्द्रियां विकल हौ-श्रपूर्णं या नष्ट हो उन्हे विकलितेंदिय' या ( विकलेन ५ दी ६। काना, श्रन्धा, 
वहरा थवा जिनकी नाक, हाथ, पैर श्रादि कटे हए हौ, वे विकलितेन्द्रिय होते < | विभागौ 
0 पा 1 हि 2 0 ॥ 


१ पादयसदट मष्टएणव परिशिष्ट पृष्ठ १२२४ 1 


॥ 
>--(क) ा० री° प० २४८ , उपवाद्यार्ना--राजादिवल्टमानमेते कर्मकरा दसयौपवाद्या- 1 ,२३--मौ 
तार्थं 
(ख) अ० चि ४ २८८ ˆ राजवाद्यस्तूपवाद्य. । 1 ६ 
(ग) घर हि पु०>००,२२८। स स्तर / 
(~ 


३--(क) भ० व° . उप्पेध सन्वात्य वाहणीया उवज्ो । 

(ख) जि° चू< पर< ३१० फारणमकारणे वा उवेस्न वाटिज्जति उचवल्भो 
४--म= च्‌० : छाया शोभा सता पुण सस्ता सविस्यगष्टण सामत्य वा । छायातो विगरेदियाणि जसि त छायाविगरेदिया काण॑ध- 

वधिरादयो भटृखायदिया अष्ट्वा छाया चुदहाभिभूता विगितिदिया विभगतिदिया। 
४--म० चि० ३.११३ ˆ“ " " "दुर्यल एण. 1 

क्षाम क्षीणस्तजुण्छावस्तटिनाऽमांसपेखा ॥ 

६--(क) देऽ ना० वर्ग्‌ ३२३ पू= १८४ : “छाम धुभुक्षिव फृथस्व" 

(ख) ० नि० भ< २६०1 
७--(क) हा° टी ° प > ८ . छात." कसात्त्रणाह्विशरीरा. । 

(ख) जि० बुर ए ३११॥ 
८--(क) < व= : विगङ्िदिया कार्णघयधिरादयो । 

(स) ह्ा० टी० पठ २४८ - *विगस्पतिन्धिया' जपनीतनासिकादीच्ियाः पारदारिकादयः। 

(ग) जि बुर ए< ३१६ - विगरितेदिया णाम हत्यपायारष्टि छिन्ना, उद्धिवणयणा य विग्िरिया मन्नवि । 


1 


“विणयसमाही (विनय-समाधि) ४७६ अध्ययन & द्विव्ड०) : शछोक १२-१२ टि० ६-११ 
श्लोक १२: 


8, आचार्यं ओर उपाध्याय की ( आयसििउचल्ज्ञायाणं क ) : 


जेन परम्परा में ्राचायं रौर उपाध्याय का स्थान वहूत ही महच्वपूणं ई । परम्परा एक प्रवाह ह । उसका खोत सूल | 
ढकी राता है श्रथ | ग्रथ रौर युत्त के त्रधिकारी श्राचायं श्रौर उपाध्याय होते ई। श्रथ की वाचना त्राचायंदेते ह] उपाध्यायका 
कायं ई सूत्र की वाचनादेना१। स्मृत्तिकार की भापामें मी आचाय शरीर उपाध्याय की सदी व्याख्या मिलती दर| श्रगस्ख चूर्िंके 
श्रनुतार सूत्र श्रौर श्रथ से सम्पन्न तथा षने शुर दारा जो गुरु-पद पर स्थापित होता है, वह श्राचायं कहलाता है | जिनदास चूर्णं फे 
ग्रनुसार सूत्र श्रोर श्रथं को जानने वाला व्राचार्यं होता है श्रौर सूत्र तथा च्रं का जानकार हौ किन्तु गुरपद पर स्थाप्रितिनहोवहमी 
्राचा्यं कहलाता ६४] 

टीमा के श्रतुसार सूत्रा्थं दाता ग्रथवा रुर--स्थानीय व्येष्ठ-ग्रार्य श्राचार्य' कहलाता दै५। इन सवका तात्पर्यं यही ६ कि गुरुपद्‌ 
"पर स्थापित या श्रस्थापित जो सृत्र ग्रौर श्रथ प्रदाता ई, वह श्राचार्यं ई। इससे गु शरोर श्राचार्यं फे तासययिं म जौ ग्रन्तर है, वह्‌ स्पष्ट 


होता ६। 
१०, शिक्षा ( सिक्खाग ): 


शिक्षा दो प्रकार की दोती {-(१) ग्रहण-शिक्ता रीर (२) त्रासेवन-शिक्ता। कतन्य का जान अ्रहण-शिन्ता श्रौर उसका श्राचरण 
या श्रभ्यास त्रासेवन-शि्ता कहलाता ६५। 


श्रोक १३: 
११. शिख ( सिषप्पा ख): 


कारीगरी | स्वणंकार, लोहकार, कुम्भकार श्रादि का कर्म | 


१--भो० नि० घरू°: “अत्थं घाप आयरिनो 
“छतत वाप उचज्फामो' 
घृति-सूत्रप्रदा उपाष्यायाः, सर्थप्रदा आषार्याः 1 
गध्र गौ ० स्मर भ० १४ ५६,६० : “होपनयन वेदान्‌ योऽप्यापयति नित्य. । 
छकल्पान्‌ एतिष्टासांण्य स उपाध्याय उच्यते ॥ 
साञ्नान्‌ वेदांश्च सोऽघ्याप्य पिक्षयित्वा धतानि च । 
चिद्रणोति च मन्तरार्थानाचायः सोऽभिधीयते ॥” 
२--भ० चुर ६.३. : छत्तत्थ पदुमयादि गुणक्षम्पन्नो खप्पणो गुरहि युरुपदैत्याविवो भायरिभो 1 
४--जि° घू° प° ३१८ : भायरिमो छत्तत्यतुभगविङ, जो वा अन्नोऽवि छततत्यतटुमयगुणेहि घ उवयेभो गुरु ण खापिभमे सोऽपि 
भायरियो चेद । 
दा दी० प २४२ : साचार्य' सूत्राथप्रद्‌ तत्स्यानीय वाऽन्यं ज्येप्ठार्यम्‌ । 
६-(क) नि ° चू प° २१३ : सिक्खा दुविष्टा-गहणसिक्खा भसेवणसिक्ा य 1 
(ख) ० री< प २४९६ : "पक्षाः ग्रष्णासेवनाटश्णा । 
(क) भ व= : स्तिप्पाणि छवण्णकारादीणि । 
(ख) जि° च्‌° ए ३१३ ` सिप्याणि-क्ुभाररोहारादीणि ! 
ग) हयार री ° पठ २४६ ` गिरपानि' ऊुन्भकारयियादीनि । 


दसवेआचियं (दरवेकालिक) ८० अध्ययन & (द्विन्ड०) : श्लोक १३-१५ टि० १२-१५ 


१२. नपुण्य ( णेडणियाणि ष ) ¦ 


कील, वाण-विदया + , लौकिक-कला२, चि्र-कलाः | 
श्लोक १४: 
१३. श्लोक : 


नमे वन्धः वेध शरीर परिताप के दारा श्रध्यापन की उस स्थिति पर प्रकाश परद्ता ह जि युग में श्रध्यापक श्रपने वियार्थियौ शे 
सकल से बोधते ये, चादयुक रादि से पीरतेये श्रीर्‌ कठोर वाणी से भर्त्वना देते वे* | 


१४. कलितेन्िय ८ रलिदंदिया च ) ¦ 


जिनकी इन्द्रिया ललित--क्रीडाशील या रमणीय हौती ६, वे लल्तितेन्द्रिय कदलाते ६५ | श्नगस्त्य चूर्णं में वैकल्पिक न्याछ्या- 
श्लालितेंदिव' शव्द की हई ६ } जिनकी इन्द्रियां खख के दारा लालिठ होती है, घन्द लालितेन्द्रिय कया जाता है | श्लक्रार" को हृष्वादेश 


करने पर लल्तितेन्द्रिय हो जाता ६\। 


श्टोक १५ : 


१५, सत्कार करते ह ( सक्कारंति ग ) 


किसी को मोजन, वस्र श्रादि से सम्मानित करना (सत्कार कहलाता रै* | 


?--अ० चू° . ईसत्य सिक्वाकोसखादीणि 1 
२--जि० चू प्र ३१३ णेडणिाणि रोदयाजो कलाओ 1 
३-ष्ा० री पर २४६ : 'नदुण्यानि च' जख्ेल्यादिककालक्चणानि 1 
४-(क) ज० चू ` वध णिगखादीष्टि यध ल्ुखादीदटिं घोर पासत्यिपाण भयाणदधा परितावण संगभगादीदि 1 
(ख) जि° चृ० ४० ३९३, ३१४ तत्य निगलाद्ीहि वध पति, वेत्तासयादिष्टि य वध घोर परवरेति, तओ तेष वये षयेष्टि ष 
परितायो छ॒दास्णो भवदत्ति, अहवा परितावो निरदुरचोयगतसियसघ जो मणि सवावो सो परितावो मण्णद्‌ । प 
(ग) ह्ा० दी= प २४६ - ध्यन्ध' निगदादिभि वध" कपादिभि श्योर सैद्र परिताप च ्दारगम्‌' एतननितमनिष्ट 8 
वचनजनितम्‌ 1 
५--(कः) अ= चू ` छल्वताणि नादगाव्छिर्समुदिवागि ह दियाणि जसि रायपुत्तप्पमीतीण ते खितिंदिया । 
(प) जिः चर ए ३९४ . रुलिषददिया णाम ागन्भामो लियाणि हदियाणि जेसि ते छलिषदिया, अच्चन्व्ठष्टितन्नि दुत्त भवति 
ते य रायपुक्तादि। 
(ग) ए दी पर २४६ ` टलितेन्द्िया" गर्भेग्वरा राजपुच्रादयः । 
‰--भः चर - रारितेदिया वा खेट, ख्कारस्स स्सदेसो 1 
८--(क) भर र< * मोपगच्छादण गधमल्टेणय सक्कारति 1 
ण्य) जिर च ¶ृ< २7४ : सर्कार भोजणच्छदणादिसपाद्गभो भवद्‌ । 
(ग) हया: दी पर ०५८० ˆ सत्कारयन्ति' चस्त्रादिना । 


विणयसमाही (विनय-समापि) ४८१ अध्ययन & द्वि° उ०) : श्लोक १५,१७ टि० १६-२० 


१६. नमस्कार करते हं ( नमंसंति ग) : 
शुठ्नन फे शाते प्र छठना, हाथ जोडना त्रादि नमस्कारः कहलाता है१ | श्रगस्सयपिह चर्ण मे इसके स्यान प्रर माति" 
पाठ दै रीर उसका श्रर्थ स्तुति-वचन, चरण-स्पशं त्रादि किया ह~ | 


श्लोक १९७ : 
१७, नीची शय्या करे ( नीयं सेन्जं क ) : 
त्राचार्य की शय्या ( विद्धोनि ) से श्रपनो शय्या नीच स्थान मे करना> । 
१८, नीची गति करे ( गहंक्): 


नीची गति श्रथति शिष्य श्राचायंसे त्रागे न चले पीछे च्ले। त्रत्ति समीप रौर श्रतिदूरन चले] श्रति समीप चलनेसे रजे 
दती ह शीर श्रत्ति दूर चलना प्रत्यनीकता तथा श्राशातना है४। 


१६. नीचे खड़ा रहै (ठाणं क): 
मुनि श्राचायं खडे हों उनस्च नीचे स्थान में खड़ा र्दे, | श्राचायं के प्रगे श्रौर पाश्वमायमें खड़ानदहो\। 
२०. नीचा आसन करे ( नीयं च आसणाणि ख ) : 


श्राचा्य के श्रासन- पीठ, फलक छादि से पना शरासन नीचा करना* | 





१--(क) जि० चू° प° ३१४ णमसणा अन्ुद्ाणजरिपरगष्टादी । 
(ख) षा दी° पञ २५० : नमस्यन्ति" भज्गलिग्रग्रहादिना । 
२--अ० चृ० . धुविययणपादोवफरिसं समयक्करणादी दि य समाणेति । 
३--(क) अ० बू० ; सेजा सथारचौ त णीयतरमायरियसथारगाभो कुला । 
(ख) जि चुर ० ३१४ : सेजा सथारमो भरणद, सो भायरियस्संत्तियामो णीयतरो कायव्चो । 
(ग) ह्ा° टी° प० २५० : नीचां श्यां" सस्तारकरक्षणामाचार्यश्व्याया. सकागात्कुर्यादिवि योगः! 
--(क) जर चर° : न जायरियाग पुरतो गच्देजा । 

(ख) जिर चू० ए ३१४-३६५ : “गीया' नाम आयरियाण पिटजो गतच्व, समवि णो अच्चासरण, न घा अतिदृरत्येग गंतव्यं, 
सच्चासन्ने ताव पाद्रेणुण जायरियसघटृणदोसो भवद, जद्दूरे पदिणीय जासायणादि वष्टवे दोसा भवठीति, भतो णच्पासयणे 
णातिदूरे य चकमितन्व । 

(ग) धा टी ° प० २५० ˆ नीचा गतिमाचार्यमतेः, तत्प्प्ठ्तो नातिदूरेण नाचित धायादिम्यर्थ । 

१-(क) जि° बू० पर= ३१४ : तषा अमिवि खाणे भायरिया उवच्चिटरा जच्छति तत्य ज नीवयर याण तमि गदयच्य। 
(सय) ्वा° री पर २५० : नीय ल्यानमाचायस्यानाव्‌, यव्राचार्य आस्त दस्मान्नीचनरे स्थाने स्थातन्यसिदसिमाय- 1 
६--ञ० चु : उाणमवि स ण परफ्तो ण पुरतो एवमादि भविस्द्‌ त णीत तटा इला 1 
७--(फ) जर चूर : एव पीठफव्मादिमवि लास्णं । 
(ए) लि वृर पर= ३१५ - तषा नीययरं पीचगाषटमि घास सायरिभणुन्नाप्‌ खववितेला 1 
(ग) शार री° प~ २५०: भीचानि' रपुवसाप्नि फदाचित्कारणलात "भासनानि' पीटद्नानि ठस्मिन्तुपयिष्टै दनुः सपत्र । 
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दसवेआखियं (दरवेकाछिक) ८२ अध्ययन & (द्विग्ड०) : श्टोक १७-१६ रि० २१-२६ 


२१. नीचा दाकर आचायं के चरणों मं चन्दना करे ( नीयं च पाए वंदेज्ञा ग ) 


प्राचां श्रारन पर श्रासीन हों शरीर शिष्य निम्न भूमागमें खदा हो फिर मी सीधा खहरा-खद्धा वन्दना न करे, द मुककर करे । 
शिर ने चर्ण स्यं कर मफे उतना सुककर वन्दना करे१ | 


२२. नीचा होकर अज्ञलि करे--दाथ जोड ८ नीयं कुजा य अजि घ ) : 
बन्दना के लि सीधा खद्वा-खद्ा टा न जोड़े, किन्तु कुदं मुकर वेसा करे | 
श्टोक्र ८ : 
२३. लोक १८ : 


श्रासातना होने पर चमा-याचना करने की विधि इत प्रकार है--शिर ुक्राकर गुव से कैमरा प्रपगध हुश्रा है उसके लिए 
म “मिच्छामि दुक्कट'” का प्रायरिचत्त लेता ह| श्राप पुकेक्तमाकर। मे फिरसे इसे नर्द दोदररेगा | 


२४. ( उवहिणामयि ख ) : 
यहं मकार श्रल्ताच्चणिन है । 


२५. किसी दूसरे प्रकार से ( अविस ) : 


यह श्रपि शब्ट का भावानुवाद है । यहाँ "पि समावनाके श्रयं मेहै* | श्रगस्य चूर्णिं कफे श्रनुसार शमन से उलन्न वायु 
ने? मौर जिनदास चृशि फे ्रनुसार "काया श्रौर उपधि--दौनों से एक साय स्पशं हो जाने पर' यष श्य्रपिः का समावित श्रयं है" | 
५ 


श्खोक १६ : 


२६. पारन्तर्‌ : 


उन्नीसवे श्लोक फे पश्चात्‌ कु श्रादशों मे श्रालवते""* ˆ“ *“” यह श्लोक टै । किन्तु वूर्णिं श्रौर टीका मे यह्‌ व्याख्यात नरी 
१। उत्तराध्ययन ( १.२१ ) मे यह श्लोकटहै। प्रकरण की दृष्टि से व्याह्याके क्प में उटुधृव होते-हेते मूल मँ प्रचिष्ठ दहो गया-रेष 
सभव ६। 


\--(कः) जि० चु° पर ३१५८ : जह भायरिमो आसे इतरो भूमिष्‌ नीययरे भूमिप्यदेसे षदमाणो उवद्धिमो न षटेज्जा, किन्त जाव सिरेण 
पुमे पादे ताव णीय घदेजा । 

(पप) टार टी° १० २५० - नीचं" च सम्यगवनतोत्तमाञ्नः समू पादावाचार्यसत्कौ वन्देव, नाचक्या । 

२-(क) जि० घुर ए ३१५ : तष्टा भजल्िमवि छन्वमागेण णो पष्ाणमि उवविद्टेण भजटी कायन्वा, कित ईसिभवणणएण फायन्वा । 
(ख) ह्वा दी° प २५८० : नीच नम्रकाय "क्यात्‌" सपादयेच्चाञजलि, न तु स्याणुचत्स्वण्ध एवेति । 

२- जिर च्‌° पू ३९५ : क्षो य उवामो दमो--सिर भूमीएु निवारेडण एव वपुला, जा--भवराहो मे, मिच्छामि दुक्कड, ततस्धमेय, 
णाद ञ्रुलो करिष्टामित्ति 1 

श्-म> घू० ; अविसष्ेण मच्चासएण गमण धायुणा वा । 

निर पू एर २१५ : अविसष्टो ्तभादणे वदृ, कि समावयवि १ जहा दोहिवि कायोवष्ठीएट जया जमगममग घटिभो भव 1 


न = ~ +~ "न~~ ~~ ------~ +~ ---- ----~~ ----- ~~ 
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२७. ( किच्चाणं ग ) : 


त्य" का श्रयं वन्दनीय या पूजनीय है । आचाय, उपाध्याय श्रादि वन्दनीय गुरुजन त्यः कदलति ई । वूर्भिवों मे रीर 
वैकल्पिक रूप मे टीका में “किच्चद्‌ पाठ मानादै] उमकाश्रर्य है--श्राचाय, उपाध्याय के द्वारा श्रमिलपित कायं | 


शोक २० : 


२८. काल ( कारं » ) : 
“काल कौ जानकरः--इसका त्राशय यह टै कि शिष्य श्राचा्यं के लिए शरद्‌ श्रादि ऋतुं के श्रतुरूप भोजन, शयन, श्रासन 
छादि लाए>| जैसे--शरद्-ऋतु मं वात-पित्त हरमे बाले द्रव्य, हेमन्त मे ऊप्ण, वसन्त में श्लेष्म हरने वाले, प्रीप्म में शीततकर प्रर वर्षा 
म ऊप्ण श्रादि-श्रादि* | 


२९. अभिप्राय (छंद क ) : 


शिष्य का कर्तव्य टै किव श्राचार्यं की इच्छा कौ जाने। देशकाल फे श्राघार पर इच्छा्ठमौ विभिन्न होती ह, जैसे--किमी 
को छा खादि, किसी को सत्तु श्रादि इष्टहोतेह। तेत्रकेश्याधार परभी सचि की मिन्नत्ता होती है, जसे-कोकण देश बालो को 
पेया प्रिय ती है, उत्तरापथ वासियों को सत्तु श्रादि-श्रादि५] 


३०. आराधन-विधि ( उवयारं क ) : 
प्नगस्त्य चूर्णि मे “उवयार' का त्र्थ प्राज्ञा, जिनदास वूर्णि में "विधिर श्रीर टीका में शन्राराधना का प्रकारः किया टै। 
शोक २१: 
३१. सम्पत्ति ( संपत्ती ल ) : 
द्सका र्थ ह सम्पदा | श्रगस्त्य चपि में इमका श्रथ का्य-लाम१० श्रौर टीका में सम्प्राप्ति कियाद ११। 


१--्टा° टी १० २५० : कृत्यानाम्‌" जाचार्यादीनाम्‌ । 
२-(क) अ० चु० : जायरिय फरणीयाणि । 
(ख) नि० घु° प्र ३१५ : जाणि जायरियउवज्कायाैणं किच्चाद मणसरदयाणि ताणि । 
(ग) एवा दी°० प० २५० : कृत्यानि घाः तदभिरुखितकार्याणि 1 
३--भ० चू० : जघा काल जोग्ग सोजणसयणास्षणादि उवणेय । 
४--जि° चू८ र< ३१५-१६ ; तत्य सरदि बातपित्तहराणि दन्वाणि दरति, देमन्ते उण्डाणि, वसते दिमरष्टाणि € सिभ्टराणि ), गिम्दै 
सीयकरणानि, यासा उण्हवगणाणि (उएणवण), एव वाव उदं उदु पप्य गुख्ण अद्टाएु दुन्याणि ञादरिन्वा, तए उदं पप्य सेज्जमयि 
आणेन्जा । 
५--नि° चुर ए° ३१६ - न्दौ णाम इच्छा भण्णद्‌, कयाद जणुदप्पयोगमयि दव्व इच्छति, भणियं च--'भगणस्म पिथा छसी मासी 
अणसूप भाषरी किंसरा । अगणल्म घारिया एरिया य यडुटोदृखो लोगो ॥* चष्ट फोर मुए दच्छद कोति एगरस एष्ट, देस 
पा पप्प भसणस्स पिय जषा फदुक्काण कोक्णियाण पेजा, उत्तरापहगाणं सत्तया, पूवमादि ! 
६--अ< सु : उवयारो जाणा कोति भाणत्तिभा्‌ तूति 1 † 
छ--जिर चु प्र ३१६ : (उवयार्‌ः णाम विधी मण्णद्‌ । 
प~-हटा२ री° प० >५० - "उपारम भाराधनाप्रकारम्‌ । 
६--जि- बृ ए ३९६ : सट पिणीयस््र स्रपदा भरति \ 
१०~ज= च्‌ ˆ संपत्ती कललाभो । 
‡९{-्ार रीर पञ २५१ : स्प्रातिर्विनीवस्य च शानादिगुगानाम्‌ 1 
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ष ओर £ ५ 
२. जिमे बुद्धि ओर टि का गवं हं ( मड्दह्गारे र ) 
जो मतिद्धागा च्ृद्धिका गर्व कहन करताटै*, जौ जातौयता काग्वं कर्ताटै ग्रौरनजो क्रद्धि-गौरवमे श्रभिनिविष्ट है ये 
क्रमश" श्रगम्ध्य चूर्णि, जनदास चूण शरीर टीकाके प्रयंह। मति श्रत्‌ श्रुत तीर ऋद्धि-ेश्वयं का गर्व--यह इसका सरल श्रथ प्रतीत 
होता टैग | 


३३. जो भराहस्तिक हे ८ साहम प) : 


श्मका ग्रं है--विना सोचे समके श्रविण मे कायं करने बाला श्रथवा श्र्ृत्य कार्यं करने मेँ तत्पर४! इस शब्द के श्र्थका 
एक्तपं ह्या दहै । प्राचीन साहित्य में इसका प्रयोग चोर, हिंसक, शोपक श्रादिके अ्रयंमे होता था! परन्तु कालान्तर में इसका श्र्थ 
शक्तिशाली, सक्ल्पवान्‌ टरा है । प्रर्नन्याकरण सूत्र मे भ्नाहसः को हिंसा का पर्यायवाची शब्द माना है५ | कोशकार होरेष दैमेन 
यिल्सन नै 'माहसः फे हिना ग्रौर शक्ति दोनों श्रयं किए ह परन्तु साहसिक कार्हिसापरकश्र्थ ही किया ६\। 


२४. जो गुरु की आज्ञा यथासमय पालन नदीं करता ( दीणपेसणे ख ) : 
प्पेनण॒' का श्रथ ह नियोजन, कार्य में प्रवृत्त करना, शाना श्रादि। जो शिष्य श्रपने गुर की प्माश्ला को हीन--लघु करता £-- 


यथासमय उसका पालन नही करता, वह हीन-परेपण कहलाता ६ै* | 
३५. जो असंविभागी ह ( असंविभागी घ ) 


जौ श्यपने लाए हृष ्रा्ार श्रादि का दूमरे समानधर्मीं साधुश्रों को सचिमाग नहीं देता, वह श्यमसविमागी' कहलाता 
१८। श्यसविमागी न हू तस्म मीक्सो-यह घमे-सूतर श्राक्वुनिक समाजवाद की भावना का प्रतिनिधि-वाक्यह। 


{--अ० चु . जो मती दद्िगारवसुव्वहति 1 
>--जि० चृ° पर ३१६ * जातीण्‌ द्िगारच वहति, जाऽ उत्तमजातीभो कषटमेतस्स पादे रुग्गिष्ामित्ति मति दटृशी गारबो मगणति । 
द--हा° री ° प० २५१ ˆ “ऋद्धिगौरवमति ° श्रद्धिगौरवे अभिनिविष्ट । 
-(क)) अ° चू रभप्तेण किच्चकारी साघसो 1 
(ग्य) जि० च्‌° पर ३६७ * साहसो णाम ज किचि तारिसख त सकरम चेव पडितेवतित्तिकाऊण सादस्सिमो भण्णद । 
(ग) ्ा० री प० >५९ साहसिक * अङ्त्यकरणपर । 


‰---प्रण्न> सयरदार १ 
{~~ \ सततो -हा५) साना) ह९ 986 : साहस 07085100, शापन + भ्रनृटा९९, 5लाष्नि पाहसिक 


९10९, 731 पप ८९ 
ध८--(फ) ० घू० : पेस्रण, जधाराल सुपपादयितु मन्तो हीणपेसणो । 
(प) लि= चुर पर= ३१७: जो य पेसणत्त भायरिएुष्टि दिन्न त देसकाटादी दि ष्ण करेतित्ति ्ीणपेसणे । 
(ग) हार टी पर २५१ * श्टीनप्रेपग ` हीनगुवाजापरः 1 
प--(क) भ< चृ ` असंविभयगसीलो--असविभागी । 
(षय) जि° चु पू ३१७ . सविभायणासीटो सविमागी, ण सविभागी अमविमागी । 
(ग) हार टी< पञ २५६ : यच्च क्वचन समम न सविमागवाय्‌ । 
(ध) उच १७ १९ शरू व्र - सविमजति--गुरूकलानयालादिम्य उचितमनादि यच्छवरीत्येवीर सविमागी न वथा आन्म- 
पोपकलेमेय सोध्सविमागी 1 


विणयसमाही (विनय-समाधि) ८५ अध्ययन & (द्वि° उ०) : श्रोक २३ टि० ३६ 


एखोक २३: 
३६. जो गीतार्थं है ( सुयत्थधम्मा ख ) ; 


श्रगस्त्य चूर्णं मे इसका श्र्थं गीतार्थं किया श्रीर्‌ इखकी व्युत्पत्ति “निसने श्यं च्रीर धमं सुनादैः की दै*,] जिनदास 
चूर्भिमे मी इमकी दो ब्युपक्तियां ( जिसने श्रथ धमं सुना है त्रथवाधमं का श्रथ तुना है) मिलती ईम | टीक्राकार दूसरे 
व्युत्पत्तिक श्रथ को मानते हैः | 





------~ ~~ -~ ~~~ ~ --------~ -- ~~~ ~ ~~ 


१-(क) ° चू९ : एतो भत्यो धम्मो चेटि त एवत्यधम्मा 1 
ग--सि० न° ए 2८; एपौऽन्यधन्मो जहि ते एनत्यधम्मा, गीयत्थिति दुष्त मयर, दवा एषो भत्यो चन्मस्स जट ते उनन्यधम्मा । 
३--्ा> री< प~ २५१ : प्सृतार्थधरमां' एति प्राष्तवेन्या घतधर्माणों सीताथ हस्यर्थः! 
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नवमं अज्छयणं 
विण्समाही 
(तइ उदेसो) 


नतरम अध्ययन 


विनय-समाधि 
(तीय उदक) 


~ ~~न ~~ न ~~~ ~ "~~~ -----+ --- ---- 


नव्यं अञ्छप्रणं : चप अध्ययन 


विणयसमाही (तइ उदेसो) : षिनय-समाधि (तीय उदेश्यक) 


मूड 
१--आयरियं अग्गिमिवाहियग्णा 


सुस्घ्माणो पडिनागरेजा । 
आरोहयं दगियमेव नच्चा 
जा छन्दमाराहयद्‌ स पञ्ज ॥ 


२--आयारमडा बरिणयं पडलं 
सुस्छूपमाणो परिगिज्ख वक्क्रं । 
जहोबद्रं अभिकखमाणो 
गुरं त॒ नासाययद ख पुज्जो ॥ 


२-राईणिएसु विणयं परंन 
उहरा वि य ज परियायजंड़ । 
नियत्तण॒ वदट्धद॒ सच्चाई 
ओचायवं वककरे स पृज्जो ॥ 


४--भन्नायरंछं चरं चिसुद्धं 
जव्रणडया सञ्रुयाणं च निच्चं | 
अरुदुयं ना परिदेवणएज्जा ॥ 
रुं न विकत्थयदई स पुञ्जा ॥ 

१--संधारसेज्जाप्णभत्तपाणे 
अपिच्छया असाम वि संते । 
जो एवमप्पाणभितोस्रएल्ना 
सतोसपादन्न रए स पन्जा ॥ 
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संस्कृत छाया 
आचार्यमभनिमिवाहितानिः, 
यश्रुपमाणः प्रतिजागृयात्‌ । 
आलोकितं इद्धितमेव स्नात्वा; 
यश्छन्दमाराधयति स पूज्यः ।१॥ 


आचारार्थं विनयं प्रयुञ्खीत, 
श्॒श्रुपमाणः परिगृह्य वाक्यम्‌ । 
यथोपदिष्टमयिकाड क्रन्‌ , 

गुरु तु नाशातयति स पञ्यः॥\२।। 


राल्निकेषु विनयं प्रयु्गीत, 

उदरा अपि ये पर्यायज्येष्ठाः । 

नीचत्वे वतैते सत्यवादी 
अवपातवान्‌ वाक्यक्ररः स पूज्यः 1र्‌॥ 


अज्ञातोन्छं चरति विद्ध 
यापनाथ सयुदानं च निलयम्‌ । 
अङ्च्ध्वा न परिदेवयेत्‌, 

ख्च््वा न विक्रयते स पूज्यः 1४ 


संस्तार-शय्यासन-भक्तपातेः 
अल्पेच्छताऽतिखभेपि सति । 

य एवमात्मानमचितोपयेत्‌; 
सन्तापप्राधात्यरतः स पृल्यः 1) 


हिन्दी अनुबाद 
१--जंसे आदितामि अग्रि की दुघूपा 
करता हभा जागस्क रहतारहै, वैसे ही जो 
आचार्यं की गुध्रूपा करता हुमा जागरूक 
रहता है, जो आचार्यं के मआखोकित ओर 


दद्धित को जानकर उसके जभिप्राय की 
आराधना करता है १, वह्‌ पूज्य है । 


२--जो भाचार कै चिएु* विनय का 
प्रयोग करता है, जो आचार्यं को सुनने की 
च्छा रखता हुमा उसके वाग्य को ग्रहण कर 
उपदेा कै अनुकूल आचरण करता है, जो गुह 
की आद्यातना नहीं करता, वह्‌ पूज्य है! 


३--जो जन्पवयत्क> द्रोने पर भी 
दीक्षा-काल में ग्येष्ठ* है--उन प्रूननीय 
सावुमो के प्रति जो विनय का प्रयोग करतां 
है, जो नस्र व्यवहार करता है, जो सत्यवादी 
है, जो गुरु कै ्षमीप रहने वादा ह+ मौर 
जो गुरु कौ आज्ञा फा पाटन करता है, वदू 
पुज्य हे । 

८--लौ जीवन-यापन कै छ्िएः अपना 
परिचय न देते हृ विदु सामुदायिक उच्छ 
(भिषा) की सदा चर्या करता है, जो भिक्षा 
न मिलने परर विटा नही होना, मिलने प्र 
द्या नही करता", वह पुज्यटै। 

५--उस्तारकवः, शय्या, लगन, मक्त 
ओौर पानी का अयिः न्धि होने प्रमी 
डिनग्ने उच्छा अत्य होती टै, मो माव 
ध्वना ने भपित तर्ही नता. जो मः 
प्रहर लियविसनीमी वन्तु मे अपने अपव 
ननुप्ट कः जनाद, जो त्नोप-प्रपान 
उीयनर्मे स्वै, पदु पृम्पदै। 


दस्रेजालियं (दशवेकालिक) 


£६-' "सका सहेर आसाए कटय 
अभोमया उच्छहया नरेणं । 
अणासए जौ उ सहैञ्ज कंटए 
वरटूमए कण्णसरे स ॒पृञ्जो ॥ 


७--पुदत्दुक्खा हु दवंति कटया 
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा। 
वायादुरुत्ताणि दुरुद्रराणि 
वेराणुमंघीणि महव्मयाणि ॥ 


<-ममावबयंता वयणाभिधाया 
कण्णंगया दुम्मणियं जणंति । 
धम्मो त्ति किचा परमग्गघठरे 
जिद दिए जो सह स पन्नो ॥ 


९8 ---अवण्णवायं च परम्धरुहस्स 
पच्चक्खभो पडिणीयं च भासं | 
ओहारिणि अपियकारिणि च 
भासं न भासेज सया स पुज्जो॥ 


१०--अलोलुए अक्कुदृए *अमाई 
अपिनुणे यावि अदीणवित्ती । 
ना भावएनो वियभावियष्पा 
अकोरउहन्छे य पया स पज्नो॥ 


१ १-गुणहि साद अगुणदिऽपाह 
गिष्ठादि माहूयुण मुंचऽसाह्‌। 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं 
जो रागदोसेर्ि समो स पृज्जो ॥ 


+ ~~ ~ „~ "~+ ~~~ --------~~ -“~~~ ~~ [2 


८६० 


शक्याः सोदुमाशया कण्टकाः, 
अयोमया उत्सदमानेन नरेण । 
अनाशलया यस्तु सहेत कण्टकान्‌ , 
वाड.सयान्‌ कर्णशरान्‌ स पूज्यः ॥६॥। 


म॒हू्दुःखास्तु भवन्ति कण्टका , 
अयोमयास्तेऽपि तत. सुद्धरा' 1 
चाग्‌-दुरुक्तानि दुरुूदसणिः 
वेरानुवन्धीनि महाभयानि ।५॥ 


समापतन्तो वचनाभियाताः, 

कणगता दौर्मनस्यं जनयन्ति । 

धर्मेति कृत्वा परमाग्रशूर 
जितेन्द्रियो यः सहते स पृज्यः।।<॥ 


अवर्णवादश्व पराड मुखस्य, 
प्रयक्षतः प्रयनीकाच्च भापाम। 
अवधारिणीमप्रियकारिणीश्चः 

भापा न भापेत सद्‌ा स पूज्यः ।\६॥ 


अलोलुपः अक्क अमायी) 
अपिशुनस्वापि अदीनवृत्तिः। 

नो भावयेत्‌ नो अपि च भावितात्मा 
अकौतृहटश्च सटा सपूज्यः ॥१०॥ 


गुणैः साधुरगुणरमाधुः 

गृहाण साघुगुणान्‌ मुच्वाऽसाधून्‌ । 
विज्ञाय आर॑मफमात्मकेनः 

यो राग-दर पयोः समः स पूज्यः 1१९ 


अध्ययन & (त° उ०) : श्टोक ६-११ 


ऽ--पुर्प घन आदि फी माश्च से खोह्‌- 
मयकराटो को सहनफर केता है परन्तु जो 
किसी प्रकारकी मआदारपे चिना कानों नँ 
पेस्ते हृए१२ वचनत्पौ काटो को सहन 
करता है, वह्‌ पुज्य है । 


७--लोहमय काटे अल्पकाल तक दु ख- 
दायी होते हँ मौर वे भी दारीर से राहनतया 
निकाले जा सक्ते दैँ^> किन्तु दर्वचनरूपौ 
काटे सहजतया नही निकाले जा सकने वाते, 
वैरफी परम्परा को वढाने वाटे, ओौर 
महाभयानफ होते है। 

८-- सामने से भाते हृए वचन के प्रहार 
कानों तक पदटरुवकर्‌ दौ्मनम्य उत्पन्न करते है । 
जो श्र व्यक्तियो में अग्रणी१५, जितिद्धिय 
पुरुप, “इन्दं सहन करना मेया धर्म है'-यद्‌ 
मानकर उन्हे सहन करता है, वह्‌ पूज्य है । 


€--जो पीठे से भवर्णवाद नही बोलता, 
जो सामने विरोधी १ \ वचन नही गहा, जो 
निव्चयफारिणी += ओर सप्रियकाग्णी नापा 
नदीं वोख्ता, वह्‌ पूज्य दै । 


१०-जो रमलोटुप नही होता१०, भो 
इन्द्रजाल सादि कफे चमत्कार प्रदर््ित्त नहीं 
करता, जो माया नहीं फसता, चौ चुगली नहं 
फरता२०,जो दीनभाव से याचना नहीं परता १, 
जो दूसरे से मात््यलाघा नहीं करवाता, 


लो स्वय भी गात्मष्लापा नदीं फन्ता, यो 
कुःतुर॒र नहीं करता २३, यह पुज्य है । 


११ र्पो सै सोषु होना दै मोर्‌ 
अगुणो ने जसाघु । एमरिए्‌ ग्रापुमो नै गुर्णो 
फो ग्रहण फर मौर यघराधूर्मो पः गुणौ गो 
छोट १४! मात्मा फो आत्माने जानरर जो 
रागजौर दष मे सम (मध्यस्य) गहना, वह 


धूज्य ६ै। 
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विणयसमाह ( विनय-समापि) 


१२- तदेव उहरं व महद्ट्गं चा 
दत्थीपुमं पव्वहयं गर्ह वा | 
नो दीरुएनो वि य खिसएज्जा 
थंभं च कोहं च चए स पुञ्जा ॥ 


१२--म्जं माणिया सययं माणय॑ति 
जत्तेण कन्नं व ॒निवेसयंति । 
ते माणए माणरिहे तवस्सी 
जिदं दिए सव्चरए*° स पुज्जो ॥ 


१४-तेसि गुस्णं गुणसागराणं 
सोच्चाण मेहावि समासियाद्‌ | 
चरे यणी पंचरए तियुत्तो 
चउकसरायावगए स पुञ्जो ॥ 


१५-गुरुमिह सययं पडियरिय यणी 
जिणमयनिउणे अभिगमङुषले। 
धुणिय रयम पुरेकरडं 


भासुरमउल गद्‌ गय|॥ 
ति वेमि। 


८६१ 


तथेव उदरं च भ्मदान्त॑' वा; 

स्त्रियं पुमासं प्रत्रजिनं गरहिणं वा । 

नो दीच्येन्नो अपि च सिसयेत्‌, 
स्तम्भश्च क्रोधश्च त्यजेत्‌ स पूज्यः।१२्‌ 


ये मानिताः सततं मानयन्ति; 

यत्तेन कल्यामिच निवेशयन्ति । 
तान्मानयेन्मानार्द स्तपस्िनः, 
जितेन्द्रियान्‌ सयसरतान्‌ स पृज्यः)१३॥ 


तेषां गुरूणा गुणसागराणा; 

श्रुत्वा मेधावी सुभाषितानि । 
वरेन्मुनिः पच्चरतस्तिराप्ः, 
अपगत-चतुष्कपायः स पूज्यः ॥१४॥ 


गुरुमिह्‌ सत्तं प्रतिचयं मुनिः 
जिनमतनिपुणोऽभिगमकुशल;। 
धूत्वा रजोमरं पुरा छत 
भास्वरामतुला गति गतः ॥ १५ 

इति त्रवीमि । 


अध्ययन & (च ० उ०) : शटोक १२-१५ 


१२--वार्कया षृ, स्त्रीया पुरुष, 
परव्रजिति या गृह्य को दृ्वरिन की याद 
दि्ताकरजो रञ्जित नही करता, उनकी 
निन्दा नही करता०५, जो गर्वं मौर क्रोधक्ा 
त्याग करता है, वह पूज्य है । 

१३- अभ्दूत्यान मादि के दाया सम्मा- 
नित किए जानेपर जो जिप्यो को सतत 
सम्मानित करते ह-- श्रुत ग्रहृण के लिए प्रसिति 
करते है, पिता जसे अपनी कन्या को यल- 
पर्वंक योग्य कुल में स्थापित करतादहै,वमेदी 
जो आचार्य अपने दिष्य को योग्य मार्गे में 
स्थापित करते है, उन माननीय, तपम्बी, 
जितेद्धिय ओर सत्यरत आचार्य का जो सम्मान 
करता है, वह्‌ पूज्य है ) 

१४-- जो मेधावी मुनिं उन गृण-सागर 
गुरुओ के सुमापित युनकर उनका भाचरण 
करता है, पाँच महाव्रतौ में रत, मन, वाणी 
भौर दारीर से गृत्त° < तथा क्रोध, मान, माया 
भौर लोम को दुर करता है>९, वह्‌ पूज्य है । 


१५--उम छोक मे गुरु कौ मतत सेवा 
केर२०, जिनमत-निपुण> १ ( जागम-निपृण } 
ओर जभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) मे कुटल 
मुनि पटने किए हुए सन भौर मख कौर 
कम्पित कर प्रकाशयन्तः अनुपम गति कौ प्राप्त 


होता है। 
पेना य क्टनाहू। 


रिष्पणिर्या : अध्ययन & (ततीय उदेदाक) 


श्छोकं १: 
१. अभिप्राय की आराधना करता हे ( छन्दमाराहयद्‌ घ ) : 


दछन फा अर्यं है टच्छा । विनीत निप्य केवल गृ का कटा हुमा काम ही नहीं, किन्तु उनके निरीक्षण भौर संकेत को सममः फर स्वये 
रामयोचि कार्य करटेताहि। वीतकाल कीच्छतुहै। माचार्यने व्यक जोरदेवा। यिष्य समभ गया। आचार्यं को पीतं ल्ग 
रहा है, वस्त्र फी आवश्यकता है । उमने चन्र लिया ओर आचार्यं को दे दिषा--प्रह आलोकित" को रमम कर छन्द की भातधनाका 
प्रतर है । 

जवार फो फफ का प्रकोपो रहा है { भौपव की भपेक्ला है। उन्दने कुं भी नहौ फहा फिर भी दिष्य उनका दद्धित-मन का 
माव वनाने वारी अह्भ-चे्ा देसक्ररमृषलादेतादै। वह्‌ दङ्खितके दारा छन्द की आराधना का प्रकार है 1 आलोकित मौर द्द्धित से 
जगे अभिप्राय जाना जाता दै, वेमे मौर-गौर माधनोँमेमीजानाजा सकताहै। क्हामीह 


इद्धित्ताकारितेश्चंव, क्रियाभिर्भापितेन च । 
नेच्रवक्चविकाराभ्या, गृह्यतेन्ततं मनः ॥ अ० चू ॥ 


दद्धित, आकार, क्रिया, भाषण, ने मौर मृह्‌ का विकार--दइनकरे हारा भान्तरिकः चेष्टाएँ जानी जाती है । 
श्खोक २; 


२. आचारके टिए( जयारमह्ा म) 


ज्ञान, द्॑न, तप, चारित्र ओर वीर्य--ये पांच आचार वहाते है । विनय र्न्दी कौ प्रासति के किए करना चादिए> । यह्‌ परमार्थं 
का उपदेश है। देहिक या पारैविक पूजा, प्रतिष्टा आदि के लिए विनय करना परमार्थं नही दहै । 


श्लोक ३: 


२, अस्पवयस्फ ( उहरा ख ) 
शहर" ओर "टर एक ही दार हँ । वेदान्तसू्र मे "दहर" णव्द का प्रयोग हूना है 1 उगका अर्य ब्रह्य दै ( श्मके लिए १.३.१४ से 
१२२०८ फा प्रकरण द्रष्टव्य है )1 दछयान्दोम्प उपनिषद्‌ मे मौ "दह्र" दाब्द प्रयुक्त हुमा है*। 
ाषटरभाष्य के अनुमार उवा अयं अत्प--ठषु ५ | 
१-दहा< टी° प २४२ यथा शीते पतति प्रावरणावरोकने तदानयने । 
२-्ा० दी< प° २४२ : दुद्धित्ते या निष्टीवनादिलटक्षगे शुगख्याद्यानयनेन । 
३--जि घूर प° ३१८ - पचविधन्घ णाणाद्रभायारस्स जद्ाए साधु भायरियस्स पिणय पटजेखा 1 
४-- न्दौ? ८११; यदिदमस्मिन्‌ ब्रदषुरे खरं पुण्डरीक वेष्म॒दह्रोऽस्मिरन्तराफागरस्तत्मिन्‌ यदन्तम्नदन्येष्टन्य हद्राव 


विविछासितन्यसिति 1 
रहम भान माप्य ` दुदूरमल्प पुण्डरीक पुण्डरीकसटूग पेग्मेव येग्म द्वारपाणादिमस्यात्‌ । दहरः सर्याव्‌ छोटा-सा कमट-सदृदा शृ दै- 
द्रारपलादिसे युक एोनेके कारण जो गृ के ममान गृ ह 


^ ~ ~~ ~ ~ = ~~~ ~~~ ---------- -------~- - 


दसवेआलियं (दद्वावेकालिक) ४६३ अध्ययन € (न्ड) : श्टोक २-९ टि० ४-६ 


४, दीक्षा कार मेँ ज्येष्ठ ८ परियायजड्ास ) 


ज्येष्ठ या स्थविर तीन प्रकारके होतेर्हैः 
( ६) नाति-स्थविर-जो जन्म से ज्येष्ठ होते ह 
(२) श्रुत-स्थविर~-जो श्वान से ज्येष्ठ होते ई] 
( ३ ) पर्याय-स्थविर-जो दीक्ता-काल से ज्येष्ठ दते ६ । 
यहो इन तीनीँ मे से “पर्याय ज्येष्ठः की विशेषता वत्तला्ई गई ६५ | जो नाति शरीर भरुतसेव्येष्ठन होरे परमी पयायसे च्येष्ठ 


हो उसके प्रति विनय का प्रयोग करना चादि | 
५. जो गुरु के समीप रहने बाला है ( ओवायवं च ) 


प्रागम-टीकाश्रों मे प्रोवायः के सस्कृत रूप उपपात शरीर श्रवपाततः दौर्नो दिए जाते ह] उपपातत का श्रयं टै समीपव न्रा्ञा श्रौर 
श्मवपात कव श्रथ है वन्दन, सेवा श्रादि| श्रगस्त्य चृ मे ग्रोवायवः का श्रयं शश्राचार्य का श्राज्चाकारीः किया ६२ | जिनदास चूर 
ममी श्रोवायः का च्र्थं श्राक्ञा- निर्देश किया | टीकाकारने श््रोवायवःकेदो श्र्थं किर ह~-चन्दनशील या समीपवर्चीभ | 
शप्रव' को प्रो" होत्रा हि परन्तु "उपः कौ प्राकृत व्याकरण में श््रोः नहीं होत्ता| श्रां प्रयौगौ मे ठप को श्यो? किया जाता है, 
जेसे--उपवासनप्नोवास ( पउमचरस्य ५२, ८६ })। 

वन्दनशील के ्रतिरिक्त समीपवदीं या श्रा्ञाकारीः त्रथं उपपातः शब्दको ध्यानम रखकर क्िएटगएरह। ्रीवायव! से 
श्रगला शब्द ववक्ककर' ६] इमका श्रथं ै-गुरुकी श्राक्ञा का पालन करने वाला | इसलिए श्रोवायवं का श्रथ वन्दनशील्तः शीर 
समीपवर्ती श्रधिक उपयुक्त ६ । जिनदास महत्तर ने श्रा्ञायुक्त वचन करने वाला?--इस प्रकार संयुक्त श्रयं किया ६ । परन्तु शग्रोवायवः 
शब्द स्वतन्न ह, इसलिए सका श्रयं स्वतव्र किया जाए यह श्रधिक सगत है। 


श्लोक % : 


६. जीवन-यापन के लिए ( जवणडूया ष ) : 


सयम-मार को बहन करने बले शरीर कौ धारण करने फे लिए-यह श्रगस्त्यर्सिह स्थविर छीर टीकाकार की व्याह्या,। 
जिनदास महत्तर ष्सी व्याख्या को शरु रीर स्पष्ट करते ई, जेसे-याघ्रा फे लिए गाढ़ी फे पिए मे तेल चुप जाता ई, देते षी सयम- 
याघ्ना को निभाने के लिए भोजन करना चाहिए | 


न" "~~~ ---------------~~-~-----~-------------~-------- ~~~ ---------------------~--------~-----~-----~--~--~ 


ए्-ज० घृ० : जातिषठत थैर भूमीदहठितो परियागवेरे भूमि सु्रिस्सतद्टि चितससिजत्ति द््टरायि जो पयसा परियाय नेट पन्यल्जा 
मटैटला । 
>--भ० चृ ; भायरिमः जाणाकारी भोवायवं । 
३--जि० घुर प° ३१६ : उवातो नाम आणानिदेसतो । 
४--ह्ार री ° प० २५२ : (लरपातवाकू' चन्दुनधीखे निकटवर्ती फ 1 
४--ा° री ° १० २५२ : "यास्यफरोः गुरुनिर्टधकरणगीर- ॥ 
{--(फ) अर चूर : संनमं भार्व्वट श्वरीरधारणत्थं जवण्टता । 
(गफ) हा री° प >४२३ : श्यापनार्थ' सयमभरोदाएि्रसीरपाटनाय सान्या । 
५--लि० घुर ए= २१९ : जिवणटेया' णाम जषा सगदस्म भरम्मगो जच्त्यं एीरद, तदा पयसयत्तानिन्यहणत्मं घा्रपन्यंपि 1 
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विणयसमारी (विनय-समाधि) ४६४ अध्ययन & ( त° उ० ) श्लोक  दि० ७.६ 


७, अपना परिचय न देते हुए" "उन्छ (भिधा) की ( अन्नायउञ्छं क ): | 


॥॥ 


श्रगम्यर्चिह स्थविर ने ग्रक्षातः शरीर “उन्छः की व्याख्ार्प मिन्न-मिन्न स्थलों मे इम प्रकार की ह्--जो मिध, स्वजन श्चादिन 
हते यद श््रशरातः कफदुलाता है + । पूर्व-सस्तव--मातृ-पितरृपत्तीय परिचय श्रौर पर्चात्‌-सस्तव--ससुरपल्लीय परिचय फे विना प्राप्त यैष 
ध्यशात-उज्छ्‌* कहलाता दै* | उद्गम, उत्पादन शीर एषणा के दौरपो से रहित जो भत्त्य उपलब्ध हो वह '्श्चात-उन्' ६२ । श््क्ाव- 
चजच्छः कीप८२३ में मी यदी न्याया ६४ | उक्त ग्याख्याग्रौ फे श्राधार पर ग्र्तात-उन्लुः फे फलितार्थदोरहः 


१ ग्घ्रात धर का छन्छ। 
२. श्रजत~--श्यपना परिचय दिए चिना प्राप्त उनज्छु| 


जिनरास महत्तर फे चनुमार भी “श्न्ञात उज्छ' के ये दोनों श्रथं फलित होते ६५ | टीकाकार श्रक्ञातः को केवलमुनिकादी 
षिरोप्रगा मानते ६१ । शीलाद्काचार्ये ने शज्नातपिण्डः का श्रयं श्न्त-प्रान्त श्रौर पूर्वापर श्चपरिचितों का पिण्ड किया ६ै° | उत्तराध्ययन 
की पृत्तिमे 'प्रजातेपीः का श्रर्थ घपने विशेष गुणो का परिचय न देकर गवेषणा करने षाला किया ६८ । प्रर्नव्याकरण में शुद्ध उच्छी 
गवेषणा के प्रकरण में श्त्रजात' णब्द भिन्तु के विशेषण रूप में प्रयुक्त हरा है, । यहो ज्ञातः मुनि का विशेपणदटै। द्रसका श्यं यह 
कि मुनि श्रणना परिचय दिए विना शुद्ध उञ्छ की गत्रेपणा करे। 

घ्रनुमन्धान के लिद्‌ देखिए दशवैकाल्लिक ८२३। 


८, विरखखाः ` "दता ( परिदिवणएज्जा ग ) : 
मित्ता न मिलने पर विलखा होना----“् मन्दभाग्य ह, यह देश श्रच्छा नही है'-दइस प्रकार विलाप या लद करना१०। 
६, इटाघाः ` ` `` - -करता ८ विकरत्थयद घ ) : 


भिता मिलने पर भ्र भाग्यशाली हैया यह देश श्रच्छा ई"”--इस प्रकार श्लाघा करना ११ । 





१--ज ० चृ ६.३४ . अन्नात ज न मित्तसयणादि । 

२--अ० घय वृका २५ ` तमेव समुदाण पुच्वपच्छा संवादी ण उप्पादियमिति" """भन्तातछ । 

ॐ-म० चु १० १६ : “उरगसुप्पायगेपणा सुद्ध अन्नायमन्नातेण सयुप्पादित “““*"भन्नातउद्ध । 

ए-भ० च्‌ : भावु्ध "भन्नातमेपणा छद्धसुपपातिय' । 

५-- जिर च> ण ३१६ : भावृ्छ अन्नायण, तमन्नाय उट चरति । 

६ ~ हा° टी० पण २५३ : “अन्नातोन्छ' परिचयाकरणेनान्तात सन्‌ मावोन्छ गृहस्योद्रितादि । 

५-सुग्र १४२७ व° : अन्नातम्चासरौ पिण्दव्वाज्ञातपिण्ड अन्तग्रान्त त्यथ , अलातेभ्यो चा-पूरगापरासम्नुतेम्यो वा पिरोऽलावपिण्ड 1 
~उ ९५ 2 द ` नन्नात. तपल्वितादिभिर्मुणेरनवगत एपयते ग्रासादिक गवरैपयतील्येव्ील्टोऽजातेपी । 

६-्रसन० सयरद्रार १.४ : चठत्य आष्टारएपणापु द्र. उन्छ गवेसियव्य अफणाष्‌ अगद्धिएु अदुटेभदीणे -““* "| 

१०--(फ) चिः ब्‌ प्र ३४६ : पर्दिवद्टना, जष्टाऽ मदमागो न रमामि, अष्टो पतो एम जणो, एवमादि । 

८) श्ा° री ° प २५२ . परिदिवयेत्‌ येद्‌ यायाव्‌, यथा-मन्दमागयोऽ्टमणोनन चाऽय रेख एति । 
{7--(फ) चि च भू ३१६ ˆ तत्य पिरत्या णाम सलाघा भण्णनि, जह खो एसो एरगदहियणामो जणो, नष्टा घा ब मामि, फो 
भन्नो एव छमिदहिति। 


(स्य) षः र° पठ २५३ : “विकल्यत्‌ शम्यायां कपेति-सपुणयोऽ भ्ोमनो वाऽय टैग इति । 


~ ~~ ~~ -~---~ ~~~ "~~~ ~ 


दसवेआखियं (दरवेकालिक)) ४६५ अध्ययन & (त-ड०) : शोक ५-७ टि० १०-१४ 


श्छोक ५: 
१०. निस्की छच्छा अस्प होती है, जो आवश्यकता से अधिक नदीं ठेता ( अपिच्छया ल ) ; 


श्रह्पेच्यत्ता का तायं है-प्राप्त शने वाले पदार्थो में मूर्च्छा न करना च्रौर श्रावश्यकता से श्रधिकन लेना | 
श्छोक ६: 
११. उटोक & : 


पुरुप घन श्रादि की शशा से लोह्मय कंको स्न कर लेता है--वदां सूत्रकार ने एक प्राचीन परम्परा का उल्नेख किया 
है। चृरिकार एसे इस भाधा मे प्रस्त॒त करते ह 

करर भ्यक्ति ती्थ-स्थानमे धन की त्राश्ासे माले की नोक या ववूलश्रादिके काटो परव्रेठया सोजातिये] उधर जाते वाले 
व्यक्ति उनकी दयनीय दशा से द्रवित हो कहते “उठो, उठो जौ तुम चाहोगे वदी तुद दगे | इतना कमे प्र वे छठ खड़े दति | 


१२. कानों मँ पेठते हए ( कण्णसरे च › : 
त्रगस्त्यति् स्थविर ने इसफे दो श्रयं किए हई--"कानों मे प्रवेश करने वाले श्रथवा कानों फे लिए वाण जैसे तीः >| जिनदाम 


शरीर टीकाकार ने इसका केवल एक ( प्रथम ) श्रथ ही किया ६४ 


श्खोक ७: 


१३. सहजतया निके जा सकते हैँ ( सुउद्धरा ख ) ; 


जौ विना कष्ट के निकाला जा प्के शरीर मरहमपष्टी कर बण को ठीक किया जा सफे-- यह ुचदधर' का तात्पर्यां ६५। 


१४. पैर छो परम्परा फो यदाने चे ( वेराणुबंधीणि घ ) : 
्रनुवन्ध का श्रथ सातत्य, निरन्तरत्रा £ । क्टुवाणी सेवैरश््रागे से श्रागे वत्ता जाता रै, इसलिए छसे वेरानुबन्वी फला ६५ | 


न १--(क) जि० च° प्र० ३२० : भप्िच्छया णाम णो मुच्छ करद, ण वा त्तिरित्ताण रिण्द 1 
(ख) एा० री° प. २५२३ ; (भरपेच्छना' लमूच्छया परिभोगोऽतिरिक्ताग्र्णं घा । 
२-(फ) अ० च्‌० : सकगीया सका सदहितु मरिसेतु, खाभो भासा, ताए कटगा घन्वृल पमीतीण जघा फति तित्यादित्याणेए छोभेण धयस्स 
मस्दे धम्मसुरिस्स कौति उत्थायेदितित्ति कटक सयण मा जदा तताप्‌ घणासराएु सफा सदितु तधा मतो मताविपरण चिनेसा 


संगामादिर्‌ः सामियाण पुरतो धणासाएु चव । 
(प) भि पूर पर ३२०: जदा कोपि छोषहमयकयया पत्यरेरण सयमेव उच्छ्डमागा णग प्रराभियोगेण तेति सोफटगाणं उवरि 
णुविभति, ते य अगे पासित्ता कियापरिगयचेत्ा अरौ चरागा पतं अत्यहेढं इम लावदं पत्नि मन्नति जदा उदे टटटनि, 
ज मरगद्‌ तं भे पयच्छामो, त तिक्यरुयणिभिन्नसरीरा उट नि । 
२-अ> घु : फगणा सरंति प्रायति फण्णस्ररा जधया सरीरस्म दु ससद सायुधं सरो नष्टा त फण्गस्स एव फण्णसरा 1 
४-(पः) जि< वू पर= ३१६ : कन्न सरतीसि कन्नसरा, फन्ने पविस्तंतीति शस भवह । 
(प) ए्ा° री प २५३ : "र्णसरान्‌ फर्णगासिनः। 
५--(फ) सि~ यु < ३२० : छट च उद्ध्रिज्जेति, चणपरिक्स्मिगादीदि य उपयाहि सन्मविन्यंति। 
(ख) हयार दी ° १० ०५३ : शसुद्धरा.” एमरेनेगेदियन्ते प्रणपरिकम र फ्ष्यते 1 
६-- हार टी० १० २५३ : छथाध्वणप्रदं पादिन परद्र च परानुवन्धीनि भवन्ति । 
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श्लोक च 
१५. जाग्र व्यक्तियां म॑ अग्रणी ( परमग्गघरे ग ) : 
स्थानान्न सूत्र (५.३ ३१७ ) में चार प्रकार फे शर्‌ वतलार ईः 
( १) युट-र, ( २) ठपस्या-शर, ( ३ ) दान-शुर्‌ श्रीर (४ ) घर्म त्र 


श्न सव मे परमत्र ( धार्मिक श्रद्धा से कष्टों को सहन करने वाला ) परमार-शूर होता दै१। श्प्रकाएक श्रं लघ्वमी ९, 
परम ( मोचं ) फे तत्पं जौ श्र होता ६, वह "रमाग्र-श्चर' कहलाता है। 


श्टोक & : 
१६. विरोधी ( पडिणीयं ष ) ; 
प्रघ्यनीक श्र्थात्‌ पिरोघी, मपमानजनक यं श्चापत्तिजनक* | 
१७, निर्चथकारिणी ( ओहारिणि ग ): 


देखिए ७५४ की टिप्पणी सख्या ८३ प्रष्ठ ३६८ । 
षखोक १० : 
१८. जो रमलोटप नदीं होता ( अलोदए क ) : 


श्सका पर्थ है --श्ाहार शादि में लुग्न हाने बाला--स्वदेह मे श््रतिवद्ध रहने बाक्ला* | 
१६. ( अक्छृहए = ) : 

देए १०२० की कुहकः शब्द्‌ की टिप्पणी । 
२०. जो चुगरी नहीं करता ( अपिसुणे ख ) : 


व्य्षुन श्चर्थात्‌ मिले हुए मनो कौ न कादृने याला, चुगली न करने वाल)५ ] 
१-(कः) जि> चुर षू ४२१: परमग्गसूरे णाम शद्धसुर-तवसूर दाणमुरादीण सूराण सो धम्म॑सद्धाए सष्टमाणो परमग्गसूरो भवा? 
सच्यसूराण पाएण्णयाणु उवरि वषटदत्ति बुत्त भवति । 
(ख) हा री° पर २४४ ` परमाप्रयूरो" दानसप्रामयूरपेक्षया प्रधान शुर" 1 
> -- ५ 911}. पप्रा एदल 1. 6. 
३-- ष्टा री< प० २५४ ; प्प्रत्यनीकाम्‌' अपकारिणी चौरस्त्वमिन्यादिरूपाम्‌ । 
९--(क) भ च : साहारददादिए भपदियद्दे मलोट । 
(7) जिः चू ए २०१ ` उ्नेतेढठ आष्टाराद्रि भदो अवह, ज्वा जो भप्पणोवि देहे भप्पदिवद्धो सो अखोलुमो मगणद । 
(ग) हा टी पर २५४ : भसन्ेदुप गाहारादिष्वलु्प 1 
५--(फः) धर वृर ` अभदर्रण 1 
(ल्य) ।ज० चू पू= २२२ : षजपिष्गे' णाम नो सनोपीनिमेदकारष्‌ 1 
ग) पार टी प उ्४. 'सपिद्रुनग्यापि' नो छिदमदरस्सां । 
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२१. जो दीन-भाव्र से याचना नहीं करता ( अदीणवित्ती ख ) : 


श्मनिष्ट की प्राति श्रीर इटकी रऋप्राष्ठिहोनेपरजो दीन नहो, जो दीन-माव से याचना न करे उसे त्रदीन-वृत्ति कटा 
जाता ६१ । 


२२. जौ दूसरों से आत्म-रलघाः ` ˆ" "करवाता (भावषए ग ); 


माव घातु का श्र्थं है वासित करना, चिन्तन करना, प्रयलोचन करना । नौ मावए नौ वि य भावियप्याः--दसका शाव्दिक 
श्रयं हैन दूसरों को श्रकुशल भावना से भावित--वासित करे प्रर न स्वय श्रङ्ुरल भावना ते भावितष्टो। शनौ दूसरों से ग्रालम- 
श्लाघा नदय करवाता त्रीर जौ स्वय भी श्रालस-श्लाघा नदीं करताः-- यह इसका उदाहरणास्क भावानुवाद है | 

भभावितात्माः मुनि का एक वित्तेपण भी टै] जिमकी श्रात्मा धर्मभावना तसे भावित होती है, उते भावितात्मा" कहा जाता 
६) यहाँभावित का प्रभिप्राय दूमरादहै। प्रकारान्तर से दस चरण का श्र्थ--नो माप्येद्‌ नो त्रपि च मापितात्मा--न दूसरो कौ 
डराष्‌ श्रौर न स्वयं दूसरों से उश्-भी किया जा सकता है । 


२३. जो कुतहर नदीं करता ८ अकोउदल्ले ष ) : 


कुतूहल का श्रथ है--उत्सुकता, किसी वस्त या व्यक्ति को देखने की इत्कर इच्छा, क्रीडा । जो उत्मुकता नदी रसता, क्रीडा 
नही करता श्रथवा नट-न्तंक च्रादि के करतवौं कौ देखने की उच्छा नहीं करता, वह श्रकुवूहल होता ६2 | 


श्लोक ११ : 
२४. असाधो के गुणों को छोड ८ मुंचऽसाहू व ) : 


यहां ्रसाहु" शव्द के रकार का लोप किया गया है| श्रगस्त्य्सिह स्थविर ने यष्ट समान की दीषंता न कर किठत ( कृतान्त-- 
कृतो श्रन्तो चेन ) की तरह 'पररूप' ही रखा ६४ ¡ जिनदास महत्तर ने प्रन्थ-लाघव के लिए श्रकार का लोप किया £-- रना माना ५ । 
टीकाकार ने श्राकृतशेली' के श्मनुसार शकार का लोप माना है\ | यक्षं गुण शव्द का श्रध्याहार होता दै--मुचासाधुयुणा प्रत्‌ 
ग्यताधु के गुणों को छट | 





१-(फ) ० चू> आष्टारोच्ठिमादीख विस्वे लन्ममाणेह अख्भमाणेष्ठ ण दीण वत्तएु भदीणवित्ती 1 
(ख) जिर चर < ३२> ` अदीणवित्ती नाम जआष्टारोवद्ठिमादण अकभमाणे्ठ णो दीणभाव गच्छ, तैख ख्दधेपि शगरीणभायो 
भवदेत्ति । 
२--(क) अ ° च्‌= : धरत्येण अण्णतित्थि्ेण वा मप्‌ खोगमज्मे गुणमत मायेज्जासित्ति एवं णो भावये दैतमि घा फचि अव्यणा णो भायये। 
अद्मच गुण एति अप्पणा वि ण भावितप्पा । 
(ण) जिग घुर ए २२० 1 
(ग) हार री° पञ >५४। 
३-(फ) सि< पर परः ३२२ : तष्टा नडनदयादिष्ठ णो गृ-खषट करेद्‌ । 
(ग्य) एर सी° प० > : अक्ततुकणच सदा नटनर्दकाद्धिपु । 
ए--भर सृ : एत्य घ-समाण्ी्ता पितु पररूपं तंत यद्विति 1 
५--लि घू= फर ३०० : गयन्याघवत्यमकारन्येष फाङण टय पिञ्जः लष मथञ्पाधुत्ति 1 
हार टीः पर २५४) 
५--भ० चूर : मृष्वासधरु गुणा एति ववण मेसो 1 
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श्खोक १२ : 
२५. जा टजित नदी करना, उनकी निन्दा नहीं करता ( दीरए `" -- "खिषएजा ग ) : 


श्रगस्यर्गिहने सिमी कौ उमफे दुद््वरित्र की स्मरति कराकर ललित करने को होत्तना शौर वार-वार ललित करने गौ विषना 
माना ?१ | निनदा मक्त नै-द्रूमसो कौ ललित करने के लिए प्रनीश्वरकोृर्वर श्रौर दुष्ट को मद्र कहना हलना रेषा 
माना शीर निनना के पच कारण माने हः 

(2) जाति से, यथा--तुम म्लेच्छं जात्तिकेषहो। 

(२) दुन सै, यथा--तुम जार से उन्न हृष ष्टो ] 

(2) क्म ने, यथा--तुम मृम्वो से सेपनीय दषे 

(५) गिल्पप्ते, यथा--तुम चमार दहो] 

(५) व्यापिमे, यभा-म कौदीष्टो। 
आगे चन्र हीना श्चौर सिना का भेद खष्ट करते हए कहते दं : 

दुरयचन ने किमी व्यक्तिको एक वार ललित कना ष्टीलना ्रीर वार-यार ललित करना 'लि्ननाः १, म्यधवा श्त्तिपस्य वचन 
कना श्टीलनाः रौर सुनिष्टुर वचन कटना सिना" ६२ | 

टौकाकारनेर्प्यां या प्रनीष्यां ते एक वार किमी को दुष्टः कहना हीलना रौर वार वार कना विसना-एेना माना 3 | 


श्खोक १३: 
२६. ऽलोक १३ : 


ग्गन्ल्य चृर्गि* त्रौर टीका" के ्रतुलार (तवन्नी, (जडदिए, सच्चरए--ये धूज्य' के विशेपण र श्यीर जिनदान चूर्णि फे प्रनुमार 
स मानाय के विशेषण द९ |] च्यनुयादमं एगने उम छभिग्तका व्रतुमरण क्यादै। पूर्वोक्तं शभिमत के ्युार एसका 
ग्नुपाद दूयं प्ररार पौमा--जौ तपस्ी ६, जो जितेन्द्रिय ट, जो मत्यरत है । 


२७. ( सच्चरण घ ) : 


सन्पम्त स्थति मयममेन्त] देश्िए्‌, पर्वोक्तं टिप्पणी के पाद्टिष्यस्‌ मर ४६] 


~~ ~+ ~न ~~ -~-~--------~ ---- ~ ˆ~--- 





१--त्र= चू” . पुत्टुलरितादि र-जायण ष्ीटग, भवाटणाति किटेप्तण खिसण । 

>--जिः यू" पू ३२३ . नत्व एीरगा जदा सुया'जगीसर रेषरं अण्ण, दुदर मूग मण्णद, एपमादि, णिसीद असुर आदत कलभो 
एम्मायो तिष्यो गाहटिनो या नति, जाद्रभो जदा तुप मच्छनादजानौ, कुडनो जक्ष तुम जारनाओ, कम्मभो जषा पुम जेषि 
रयगीच्मे, सिष्पयो जहा तुम सो चम्मगारो, वारिभो यहा तुम सो कोरि, अवा ीलणाग्िस्णाण मो विनेष्रौ--हील्णा 
नान एरकयार नुल्ययणियन्स भवड, पुणो २ श्विर्णा जयद्‌ । 

२--द्वा० टी पर २५८५ - नूपयः असूयया चा सटृटन्टामि पान पएीठन, तरे यासहृन्सिमनमिनि 1 


भर नू पारम कि तगरोर्ते नपस्न्मी, जिनमोतादिदिणु, सज्य मनमो तमि जवा भपित विगययच्चकरणे या रते धच्यरते स एव 
पुतो भति) 


८-- र री= पर २४८" गपल्यी सन्‌ तिवन्दिक सथर दति, प्राधान्यनयोपना् विरपगद्रयम्‌ । 
?--लिः मूः एर ३२३ " तयक सनम यारथगिधि मो नेनि न्रव्यस्यिण भन्ते तकत्सिगो, सिद्द णाम जियाणि मोपा 
ददि तेरि ये जिरदिषः, सञ्य पुल भिय चदा उतणद्रीणु नमि रभो सख्चरभो । 


द सवेआदियं (दवेकालिक) ४६६ अध्ययन (तु° उ०) : श्छोक १४-१५ टि० २८-३द्‌ 


रोक १४ : 
२८, मन, वाणी ओर शरीर से गु तिगुत्तो ग ) : 


गु्चिका श्रथ है--गोपन, सवरण। वैतीनदहेः 
(८ १) मन-गु्ति, (२) वचगगुध्ठिश्रौर ८३) काय-गुषठि"। 
इन तीनों से जो युक्त हौता रै, वह भ्चिगुप्' कदलाता ६२ । 


क्रोध, मान, साया थौर कोभ को दूर करता ह ( चउकस्तायावगए घ ) 


0 
29 


काय की जानकारी फे लिए देखिए ८.२६-३६ । 
खोक ९५. : 
३०, सेवा कर ( पडियरिय क ) : 
प्रतिचयं त्र्थात्‌ विषिपूर्वंक श्राराधना करके, गुभ्रुषा करके, भक्ति करफेः | 
२१. जिनमत-निपुण ( निणसयनिरणे ल ) 
जो श्रागम मे प्रीण होता १, उसे 'जिनमत-निपुणः कष्टा जाता ६४ } 


अभिगम ( षिनय-ग्रतिपत्ति ) मे कुशल ( अभिगमङुसले च ) ¦ 
त्भिगम का श्रयं ह प्रत्तिथि--साधु्रों का द्रादर-सम्मान व भक्ति करना | शस कार्यम लौ दत्त होता है, वह श््रभिगम-कुमलः 


२२ 


कटलात। ६५। 
२३. रन ओर मल को ( स्यमरं ग ) : 


प्राधरवे-काल मे कर्म “स्नः कहलाता दै शरीर वद्ध, स्पष्ट तथा निक्ाचित काल मे भ्रल्तः कहलाता १९ | यह्‌ श्रगस्र्तिह स्थविर 
वी व्याख्या ट| करहींकष्टी रलः का व्यथं श्चाश्नव दारा श्राङ्ष्ट होने वाले कमः रौर (मलः का रं श्राधव किया ६} 


~~ =~ ~~ ~~~ - --- ~ 





"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~---~ --------------~--~ 


१--उत < >४ १६->५। 

>~ टी प्र २५४ : 'त्रिगुक्ठा' सनोगुप्त्यादिमान्‌ । 

२- (फ) घ व्नुः : जधा जोगं छन्पूत्तिख्ण पर्ियरिय । 
८२) यि< चू प° ३२४ : जिगोवददटेण विणयण जारद्देङण । 
(ग) ह्वार री° पर ०५५ : प्रिय" विधिना जाराघ्य 1 

र खीर पर ०४५: “जिनमतनिपुण ' जागत प्रचयः । 

५- (क) जिर चुत ए ३०४: अमिगमो नाम साधूरमायरियाण जा चिणयपद्मियिती सौ अमिगमो मण्णद्‌, तनि कुदे । 
(ॐ ्य< रीर प्रः २५५: 'अनिगसकग-ये" न्टोरयाधू ज्रादिप्रतिपत्तिदक्ष । 

{जर यु: आाधयरफतरेरयो यदुपुदुनिकाहुय फम्यं मन्यो 


नवमं अञ्खयणं 


विणथ्समाही 
(चसो उदरेसो) 


मवस अध्ययन 


विनथ-समाधि 
(चतुर्थं उदेदाक) 


न 


| 








नवमं अञ््यणं : नवम अध्ययन 


विणयसमाही (चरस्थो उदेसो) : विनय-समाधि (चतुथं उदेशकः) 


मूठ 
सयं मे आसं तेणं भगवया 
एवमक्खायं -इह खद" येरि भगवं- 
तेहि चत्तारि विणयसमादिदराणा 


पन्नत्ता | घ्र १ 

कयरं खलं ते येरि भगवं॑तेरहि 
चत्तारि विणयसमादिडाणा 
पन्नत्ता | घ्र २ 


इमे खल ते येरेहिं भगवतेर्ि 
चत्तारि चिणयसमादिट्राणा पन्नत्ता 
तजहा-- 
(१) विणयसमादी (२) सुग्रसमादी 
(२) तवसमादी (४) आयारसमादी । 


१--विणणए सए अ त्वे 
आयारे निच्चं पंडिया। 
अभिरामयंति अप्पाणं 
जे भवंति जिहंदिया। 
घ्र० ३ 


चउव्िहा खलु पिणयसमाही 
भव्‌ तंजदा--(१) अणुसासिज्जतो 
सुस्घ्रसइ (२) सम्मं संपडिवज्जर्‌ 
(३) वेयमाराहयई्‌ (४) न य भव्‌ 
अत्तसंपग्गदिए । चडउत्थं पयं भवर्‌ | 
भवद्‌ य॒ इत्थ सिरोगो- 


संस्कत छाया 
श्रतं मया आयुष्मन्‌ ! तेन भग- 
वतेवमाख्यातम्‌, इह खलु स्थविरे- 
भंगवद्धिश्चत्वारि विनय-समसाधि- 
स्थानानि प्रज्ञप्रानि ॥१॥ 


कतराणि खलु तानि स्थविरेभंग- 
वद्धिश्चत्वारि विनय-समाधिस्थानानि 
प्रज्प्रानि 11२ 


इमानि खलु तानि स्थविरभंग- 
वद्धिश्चत्वारि विनय-समाधिस्था- 
नानि प्रज्ञप्तानि । तदययथा-(१)विनय- 
ममाधिः, (२) श्रुत समाघिः, (३) तपः 
समाधिः, (४) आचार समाधिः | 


विनये श्रुते च तपसिः 
आचारे नित्यं पण्डिताः । 
अभिरामयन्त्यात्मानेः 

ये मवन्ति जितेन्द्रियाः ॥१।। 


चतुर्विधः खलु विनय-समाधि- 
मवति । तद्यथा -(९) अनुशास्य 
मानः डुश्रूषते, (२) सम्यक्‌ सम्प्रति 
पद्यते, (३) वेदमाराधयति, (£) न च 
भवति सम्परगृहीतात्मा, -चतुर्थं पदं 
भवति। 


मवति चाजत्र श्लोकः- 


हिन्दी अनुवाद 
श्रायुष्मन्‌ | मेने सुना दै ऽस मगवान्‌ 
ने इस प्रकार कहा--इस नि्॑न्थ-प्रवचन 
मे स्थतिर3 भगवान्‌ ने विनय-समापिण् के 
चार स्थानों का प्रज्ञापन किया है| 


वे विनय-समाधि फे चार स्थान कौनसे 
है? जिनका स्थविर भगवान्‌ ने प्रज्ञापन 
किया रै। 


वे विनय-समाधिके चार प्रकारयेरई, 
जिनका स्थविर भगवान्‌ ने प्रञ्ञापन किया है, 
जेसे--विनय-समाधि, श्रुत-समाधि, तप- 


समाधि शरीर आआचार-समाधि। 


१-जो जितेन्द्रिय होते तरै पण्डित 
पुक्प श्रपनी ऋस्मा को सदा चिनयः शरुत, 
तप श्रौर श्राचारम लीन करिए रते ६ै९। 


विनय-समाधि के चार प्रकार ह, चैसे- 

(१) शिष्य श्रचार्य के अनुशासन को 
सुनना चाहता ईै° | 

(२) अनुशासन कौ सम्यग स्प से 
स्वीकार करता ई | 

(३) वेद (श्ान)< की श्राराधना करता 
है^ शरथवा (श्रनुशासखन श्रनुक्रू श्राचरण कर 
द्राचार्यकी बाणी को समल वनावा है| 


दरसवभालियं (ददवेकाटिक) 


दियाणुसासणं 
सुस्प्रह्‌ तं च पणो अद्िद्रए । 
न॒ य माणमरएण मज्ज 
विणयस्माही आाययरह्विए** 
प्रू 9 


२-- पहः 


नरविहा खलु सुयसमादी 
भवह तंलदा-- (१) सुयं मे भविस्पर 
ति अन्याडइयत्वं भवह (२) एगग्ग- 
चित्ता भविस्मामि त्ति अज्छादयच्यं 
भवद्‌ (३) अप्पाणं ठावदृम्तामित्ति 
अच्याइयव्वं भवद्‌ (४) घ्य परं 
ठावदम्सामि त्ति अञ्घ्रादयव्यं भवः । 
चउन्थं पयं भवर्‌ । 

भवह य इत्य सिलोगो- 
३--नाणमेगग्गचित्ता य 


रिथ वयह परं! 

सुयाणि य अहिञ्जित्ता 

र सुयममादिए ॥ 
प्र० ५ 


चरच्िहा खदु तवसमारी 
भवद्‌ तंतहा--(?) ना इदलोग- 
टरयाएु तवमदटिज्ना (२) नो 
पररोमट्याग्‌ तवमदिट्धज्जा (३) नो 


कितिग्णदमिलोगद्याण तवम- 
दिट्रञ्जा, (४) नन्नच्थ 


निज्जग्टरयाए्‌ तवमरिद्रज्जा । चरत्यं 
पयं भः । 
भद य टन्थ मिलोमो- 


१० 


स्परदयति दितानुशासनः 
यश्रूपते तच्च पुनरधितिष्ठति । 
न च मान-मदेन मायत्ति, 
विनयसमाधावायता्थिकः ।\२॥ 


चलुविधः खलु श्रुतससाधिभंवति । 
तद्यथा --(१) श्रुत मे भनिष्यती- 
लयध्येतव्य भवति, (२) एकाम्रचित्तो 
भविष्यामीदयध्येतव्यं भवतिः 
(३) आत्मान स्थापयिप्यामीत्यभ्येतव्यं 
भवति, (४) स्थितः पर स्थापयिप्या- 
सीत्यध्येतज्य भवतति चतुथं पद 
भवति । 


भवति चाऽत्र श्लोकः -- 
ज्ञानमेकाम्रचित्तर्च, 
स्थितः स्थापयति परम्‌ 
श्रुतानि प्ाघीत्य 
रतः श्रुतसमाधो ।३॥ 


चतुविधः चदु तपः समाधि- 
भंवति। तद्या (१) नो दह 
लोकार्थं तपौ धितिष्टेत, (2) नो पर- 
टोका तपोधितिष्ठैत्‌, ) नो कीर्ति 
यर्णश्च्छश्टोकाथं तपो भितिष्ठत्‌, 
(&)नान्यत्र निजगार्थान्‌ तमोधितिष्ठेन्‌ 
पयतुधं पट भवति । 


भयति चाऽब्र ऽन्यकः ~ 


अध्ययन & (च० उ०) : सूत्र ६ 


(*) श्रात्मोत्क्पं (गव) नही करता" 
यह्‌ चतुर्थं पद है श्नौर यह (विनय समापने 
प्रकरण मे) एक श्लोक है -- 

मोक्ता नि?" (१) हितानुश्ासन भी 
श्रमिलापा करता है^२--सुनना चाहता | 

(२) श॒श्रूपा करता ई--प्रतुशातन को 
सम्यग्‌ रूप से हण करता ह । 

(३) श्रनुशासन फे अनुकूल प्राच्य 
करत्ता ६१ | 

(*) म॑ विनय-खमाधि मे एुशल ह~ 
इस प्रकार गर्व के उन्माद से१४ उन्मत्तनष्टी 


होता] 


रुत समाधि फे चार परदार रै, जपे-- 

(१) "मुभे शुतश्प्प्राप्ठहोगा", हतत्तिए 
श्घ्ययन करना चाहिए | 

(२) “म एकाग्र-चित्त होगा, सलिए 
प्रघ्ययन करना चाहिए] 

(३) ध्म श्रासाको घम म स्थापि 
करग], इसलिए शघ्ययन करना चाहिए । 


(४) शमे धर्मम स्थित होकर दमगो फी 
उसमे स्थापिति करगा", इसलिए ्यध्ययन 
करना चाहिए | य्ह च्तुरयपद ई शरीर यष 
श्रत-समाधिके प्रकरण मे) एक श्लोक ~ 


ग्रध्ययनके द्वारा शान होता टै, चि 
की एकाग्रता हौती द, धमं मे स्थित हीरा 
शौर दृग कौ स्थिर कर्ठा है तया यनेक 
ग्रकारके शरुत का श्य्ययन कर भुत माधि 
मेरतष्टौ जाता £ै। 


तप-मनमाधि के चार प्रकार ६, जम 

(१) शलोक फे निमित्त तपनी एना 
चादि । 

(२) परलोक फे निित्त)* तप नष 
करना चारदिष्‌। 

(2) कीर्ति, वर्ग, शब्द श्यी श्नोक१८ 
सै क्तिए तप नटीक्रना चाहिए | 

(४) निग १५ शतिर श्यं 
कमी मी ददेर्पम तपने फग्ना चापि 
यद च्नुर्यष्दहै गीर यह (तव समापिते 
प्रश्रे} एकः इलोम १- 


पियणसमाही (विनय-समाधि) 


४--विविहगुणतवोरणए य निच्चं 
भवह निराषए * निज्जरट्भिए। 

तवसा धुणह पुराणपावगं 
जुत्तो सया तवसमादिए ॥ 
सू०६ 


चरष्विहा खलु आयारसमादी 
भवद्‌ तंजहा--(१) नो इहलोग- 
टयाए आयारमददधज्जा (२) नो 
परलोगहयाए आयारमदिट्धेज्जा, 
(३) नो कित्तिवण्णसदसिलोगद्रयाए 
आयारमदिद्धज्ञा (४) नन्नत्थ 
आरहतेरि देर्हि आयारमदिद्रंज्जा । 
चरत्थं पयं भवह । 

भव्‌ य इत्य सिलोगो-- 


४५--जिणवयणरए अितिणे 
पडिपुण्णाययमायद्िए । 
आयारसमादिसंबुडे 
भवड य दते भावरसंधए* °| 
चरू ७ 


६--अभिगम चउरो समाहिगो 
सुविसुद्धा सुसमादियप्पओ । 
विउलहियसुदहावहं पुणो 
कुव्यई सो पयखेममप्यणो ॥ 


७--जाइमरणाजो मुच 
दत्थंथं च॒ चयई्‌ सतव्वसो । 
िद्धे वा भवह सासए 
देवे बा अप्परए महिडिए ॥ 
ति षेमि) 
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५०५ अध्ययन & (च० उ०) : सूत्र ६-७ श्छोक ६-७ 


विविधगुणतपोरनश्व नित्यं, 
भवति निराशकः निजंराथिकः। 
तपसा धुनोति पुराण-पापकः 
युक्तः सदा तपः-समाधिना ॥४।॥। 


वतुर्विधः खल्वाचारसमाधि- 
भ॑वति । तद्यथा -(१) नो इहलोकाथ- 
माचारसधितिष्ठेत्‌, (२) नो पर- 
लोकाथंमाचा्मधितिष्ठेतः (३) नो 
की तिव्णंशब्द्श्छोका्थंमाचारमधि- 
तिष्ठेत्‌, (४) नान्यत्राहंतेभ्यो हेतुभ्य 
आचारमधित्िष्ठेत्‌, चतुर्थं पदं 
भवति । 


भवति चाञत्र श्छोकः - 


जिनवचनरतोऽतिन्तिणः 

प्रतिपूर्णं आयतमायता्थिकः। 
आचारसमाधिसंवृतः; 

भवति च दान्तो भावसन्धकः ॥५॥ 


अभिगम्य चतुरः समाधीन्‌ 
सुविद्यद्धः सुसमाहितार्मकः। 
विपुरुदहितसुखावह्‌ पुनः, 

करोति स पदं क्षेममात्मनः ।६॥। 


जातिमरणात्‌ सुच्यते, 

इत्थस्थं,"च व्यजति सवंशाः। 
सिद्धो वा भवति शाश्वतः, 

देवो वाऽल्परजा महद्धिकः ।।भो 


इति त्रवीमि। 


सदा विविध गुण बले तपम रत रहने 
वाला सुनि पौद्गलिक प्रतिफल की इच्छसे 
रहित हौता दै । वह केवल निर्जरा का श्र्थी 
हीता है; तप केद्वारा पुराने कर्मा का विनाश 
करता है श्र तप-समाधिमें सदा युक्त हय 
जाता ह । 


अ्आचार-समाधिके चार प्रकार ह, जेसे- 

(२) इहलोक के निमित्त श्रचार का 
पालन नहीं करना चाहिए ] 

(२) परलोक के निमित्त आचार का 
पालन नहीं करना चाहिए | 

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द श्रौर श्लोक फे 
निमित्त श्राचार का पालन नदी करना चादिए 

४--त्राहत-हैतु केर> त्रतिरिक्त श्रन्य 
किसी मौ उदेश्य से त्राचार का पालन नहं 
करना चादिए-यह चलुथंपद है त्रीर यहाँ 
( तआरचार-समाधि के प्रकरण मँ) एक 
श्लोक है - 


५--जो जिनवचन>3 मे रत होता ह, 
जो वकवास नही करता, नौ सूत्रार्थं से 
परतिपूखं होवा ६२४, जो ्रत्यन्त मोक्षा 
होता है, वह श्राचार-समाधिके दरार संवृत्त 
दोकर इन्द्रिय त्रीर मन का दमन करन 
वाला तथा मौक्ञको निकट करने बाला 
होता है। 


६्-जो समाधियो को जानकर 
खविशुद्ध रौर सुसमाित-चित्त वाला होता 


है, वह तपने लिए विपुल हितकर श्रौर सुख- 
कर मोक्ते स्थान को प्राप्त करता ३ । 


७--वह जन्म-मरण से२८ मुक्त होता दै, 
नरक आदि अवस्थानं कोर^ पूर्णत. त्याग 
देता ह| इस प्रकार वहया तो शाश्वत 


सिद्ध टता ह श्रथवा अल्प क्म वाल्ला२ 
महर्दिक देव>° होता ३ । 
रेखा मे कहता ह| 


टिप्पणियां : अध्ययन & ( चतुर्थं उदेशक ) : 
सूत्र १ : 


१. हस निग्रन्थ-प्रवचन म ( इह ): 
शह णन्दुके द्वार दौ प्रथं रहत किए गए --(१) नि्न्य-पवचन मे श्रौर (२) टस लोक मे--श्स सेभ्र मेष] 
२. (खट): 
यर्टो “लु' शब्द से श्रतीत शरीर श्रनागत्त स्थविरो का अरहण किया गया ६२ | 
, स्थविर ( येरि): 
यतं स्थपिर्‌ फा श्रर्थं गणधर किया है | 
४. समाधि ( समादी ) : 


ममापि दन्द श्रनेका्थक दै । टीकाकार ने यतं उसका च्रयं श्रातमा का हित, सुख पीर स्वास्थ्य किया ४ | विनय, शुर, 
तेप श्रीर्‌ श्नाचाररे द्वारा श्ात्मा का हित होता, इसलिए रमाधिके चार सूप ववलाए ग्‌ ६। श्रगस्यर्सिह ने समारोपण श्र गुणो 
ॐ समाधाने ( स्थिरीकर्णया स्थापन) कौ खमापि काटि} उनके श्रनुसार विनयः भुत, ठप श्रौर श्राचारफे समारोपणया एनफे 
द्रारा हनि वले गुर्णो फे समाधान को विनय-खमापि, भरुत-खमाधि, तप-समापि शरीर श्राचार-समाधि कहा जाता ५ | 


४ 


१५ 


४५, ( विणए मुए अ तवे""*"““): 


यष्टा यह शका स्फीट कि इस रेलोकसे एं गद्य-भाग मे चार समापियोंका नामोल्लेखष्लो च्चुका है तो फिर एरी 
पुनश्च क्णोकी गहू श्वगस्त्विह स्यनिर एव जिनदास मष्ठर इस शंका का निरसन करते हए कहते ह कि दिष्ट श्चर्यं की स्फुट 
{-(क) निर षू पृ० ३५: दृष््ति नाम दह सरासणे । 
(ष) भ< घूर : देति दृष्टखोगे स्रास्रणे षा । 
(ग) हार री< पर २५५ : एष क्षरे प्रदघने वा । 
२-(फ) भ° घृ: : पलु सो भतीताणागत भेराण पि पव पण्णवणा पितेस्रणत्य । 
(ग) नि० घूर ए ३२५ : एद्युपप्ते-""““““"विमेस्यति । 
(ग) ० री° पञ २४५ : पटुयण्डो पिदधेपयार्य न कैयल्मय्र हि त्वन्यव्राप्यन्यवीरयदृत्मवश्चनेप्यपि । 
१-(९) ध घु: . परा पुण गरधरा 1 
(प्य) तिर चूर पू< ३०५; भेरगणेय गणहराण र्ण कय। 
(ग) इदा ठी ए ०४५८; ल्यदिरे ' ग्रयधरैः 1 
ए-टा* रीर पर २४१: समाधानं समाधि --परमायम-जात्मनो हितं छ्य स्वास्य्यम्‌ । 
८-*२ घू*: ले पिप पमारोरय विष्पेणे धाय गुयाण समाधाणं एम विण समाधी भयठीति। 


वि णयसमाही (विनय-समाधि) ५०७ अध्ययन & (च> उ०) : सूत्र ३-४टदि० ६-१० 


अभिव्यक्ति के लिट श्लोक दिया जाता है* | इस अमिमत की पुष्टि के लिए वे पूर्वन त्राचार्यो के त्रमिमत का भी उल्लेख करते रै] 
जौ ग्रथ गद्य मेँ कहकर पुनः श्लोक मं कहा जाता है, व्ह व्यक्ति के श्रथे-निश्चय ( स्फुट त्रं -निश्चय ) में सहायक होता है जरर दुरूढ 
स्थलों को सुगम वना देता ६२ । 


६, रीन किए रहते हँ ( अभिरामयंति ) 


“छमिरामः का यँ त्रथं है जोतना, योजित करनाॐ, विनय त्रादि गुर्णो मँ लगाना, लीन करना । 


सूत्र 2: 
७, सुनना चाहता है ( सुस्घसद ) : 
शमरषः घाठ का यहाँ श्रं है--सम्यक्‌ रूप से अरहण करना५ । इतका दूरा त्रथं ै--ुनने कौ इच्छा करना या सेवा करना । 
८, ज्ञान) की ( वेयं ) : 
वेद का श्रथ दहै शान\ | 
€, आराधना करता है ( आराहयद ) 


्माराधना का श्रं है--ज्ञान के त्रनुकरूल क्रिया करना । 


१०, आत्मोत्करषै ` "“ नहीं करता ( अत्तसंप्गहिए ) : 


जिसकी ग्रात्मा गवं से सप्रग्दीत ( श्रमिमान से श्रवलित) हो, उसे सप्रयदीतात्मा ( श्रारमोत्कषं करने बाला ) कहा नाता है | मैं 
विनीत ह, यथोक्त कार्थकारी हेला सोचना श्रात्मोत्कष है८ | 


१--(क) अ० चू@ : उद्िहस्स भत्थस्स फुढीकरणत्य छमणणत्थ सिकोग बंधो । 
(ख) जि० चू० प° ३२५ : तेसि चेव अत्थाण फुडीकरणणिमित्त अविकप्यणानिमित्त च । 
२--(क) अ० चू : गयेनोक्तः पुन. श्छोके, योऽर्थः समनुगी यते । 
स व्यक्तिन्यवसायार्थ, दुरूकग्रहणाय च ॥ 
(ख) जि° चू° धू ° ३२५; “युक्तो यः ( ऽत्र ) नः श्लोकरर्थस्समनुगीयते ! 
३--जि° चूर प° ३२५ : अप्पाण जोतति त्ति। 
४--हा० टी ° प० २५६ : 'अभिरमयन्ति अनेकार्थत्वादाभिमुख्येन विनयादिषु युन्जते । 
५--(क) अ० चू : छस्पूसतीय परमेणादरेण भायरि जचन्काएु । 
(ख) जि० चू० ्र° ३२७ : जायरियउवज्कायादमो य आद्रेण हिगोवदेसगत्तिकाञण छस्सूसद । 
(ग) हा री° प० २५६ : श्ुभ्रषती" त्यनेकार्थत्वा्यथाविपयमवदुष्यते । 
६-(क) ० च्‌ : विदति जेण भत्थिवितेसे जमि वा भणिते विदति सो वेदो तं घुण नाणमेव । 
(ख) जि° च्‌ प° ३२६ : वेदो-नाण भण्णह । 
(ग) ष्टा० री° प० २५६ : वे्यतेऽनेनेति वेदः-श्रुव्तानम्‌ । 
७--(फ) जि० च्‌० प्र० ३२६ : तत्य ज जा भणितं तहैव कुव्वमाणो तमायरदत्ति । 
(ख) हा० दी० प० २५६ : आराधयति" "“""यथोक्तानुष्डानपरतया सफरीकरोति । 
म-(क) भ० चू : सपरगष्ठितो गव्वेण जस्स अप्पासो अत्तसंपरग्टितो । 
(ख) जि० च्‌० ¶० ३२६ : अतु्छरिसं फरेदत्ति, जषा विणीयो जूत्तकारी य एवमादि! 


रिप्पणिर्या : अध्ययन & ( चतुथं उदेशक ) : 
सूत्र १; 
म निग्रन्ध-प्रयचन म ( इह ) 
"टः शन्दपे द्वारादौ श्रयं चहीत किए ग्य -{१) नि्रन्य-परवचनमे श्रौर (२) इस लोक मे--ष तेर १ | 


( खड ) : 


यटा ^वलु' एन्द्‌ मे श्रतीत शरीर श्रनागत स्यचिगौ का ग्रहण किया गया ६२ | 
स्थविर ( येरि ) 

य्त्‌ स्थविर फा शपथं गपधर किया ग | 
समाधि ( समाही ) : 


समाधि ल्द श्रनेकार्थक है । टीकाकार ने यक्ष उसका श्वयं श्नात्मा का हित, सुख शरीर स्वास्थ्य फिया ६४ | विनय, ध्रुत, 


प वीर श्याचारके द्वा श्राला फा हित होवा ६, सलिए समाधिके चार रूप वत्लाए गए ह । श्वगस्यर्सिह ने समारोपण श्रौर गुणो 
समाधान ( त्पिसौकश्यया स्थापन) को खमाधि कहा] उनऱे श्रनुखार विनयः श्रुत, ठप श्रौर श्राचारफे समारोपणया दने 
रा एने यते गुर्वो फे समाधान को विनय-खमाधि, भुत-समाधि, तय-समाधि श्रीर श्ाचार-समापि कदा जावा ६५ | 


११ 


सूर ३: 
( किणए सुषए अ तवै"-""““): 


यहः यह शफाप्तस्क्तीदै किस शलोक पूर्वं गमागमे चार समाधय फा नामौल्लेखष्तो चुका हतो फिर उसकी 


नगगरसि पयो खौ गु सरगस्त्यतिष्‌ स्यविर प्व जिनदागर मठर इस शंका का निरसन करते हए फते हं कि दिष्ट श्र्य की च्छट 


~ ~~~ ~~ ------~~-~- ~~ ~~~ -~---~---~~---~-~-~-~----- ~~~ ---~ ~~ -----~ 


{--() निर षू ए ३०५ : दहति नाम षह सासण । 
(ग) भ~ प्‌* : देति ददन्नैगे प्तासण धा । 
(ण) ह्वार रीर दर >५६८; ए कषेत्रं प्रदघनं चा । 
२-(ऋ) भ° घू= : पलु सप्ते भतीताणागत येराण पि एव पण्णक्णा वितेसणत्य । 
(प गि* पृः ए= ३२५: गुपपते"“""* ` पिसखयति । 
(त) हार री ° पर २५५ * व्वतुणष्टतो पिप्धेपयार्थ- म कयस्य कि स्वन्य्राप्यन्यतीर्यन्प्रवश्नेप्वपि । 
--{क) ध्र पु> भेरा पुय गणदरा। 
(ण्य) दिर परण ३०४ः पगहयेल गहाण गहणं कप। 
(ण) एा^ दीर पञ ०५८२ 'त्पपिरे' गरः । 
४" < प~ ०५१ : प्माधान समाधि--परमाथत-भास्मनो एं मं श्वाम्स्यम्‌ । 
४--भः पनः म पिप यमाप्वनं शिगदल पाज गुाय समापार्णं एम विय स्समा्यपी मवदीरि। 


न ~~ ^~ 


वि णयसमाही विनय-समाधि) ५०७ अध्ययन & (च० उ०>) : सूत्र ३-४ ि० ६-१० 


तरभिन्यक्ति फे लिए श्लोक दिया जाता है*। इस त्रमिमत की पुष्टिके लिए वे पूर्वन श्राचार्यो के त्रमिमत का भी उल्लेख करते ह । 
जो श्रथ गथ मे कहकर पुनः शलोक मेँ कदा जाता है, वह व्यक्ति के तरथै-निश्चय ( स्फुट त्रथं-निश्चय ) मे सहायक होता है श्रौ एुरूह 
स्थलो को सुगम वना देता है२ । 


&, छीन करिए रहते हँ ८ अभिरामयंति ) : 


श्वमिरामः का य्ह त्रं है जोठना, योजित करना 2, विनय आदि गुणों मे ्गाना४, लीन करना | 


सूत्र ४: 
७, सुनना चाहता है ( सुस्घसह ) : 


शुपरष्‌ः धाद का वहाँ श्रं है-तम्यक्‌ रूप से ग्रहण करना५ । इसका द्रा श्रथ है--घुनने की इच्छा करना या सेवा करना । 
८, ज्ञान) की ( वेयं ) : 

वेद का र्थं हैन्ञान\ | 
९, आराधना करता है ८ आराहयह ) 


श्राराधना का श्रथ है--ल्ञान फे अनुकूल क्रिया करना | 


१०, आत्मोत्करष ` `“ `नदी करता ( अत्तसंप्गहिए ) : 


जिसकी श्रात्मा गवं से सप्रगृहीत ( च्रमिमान से त्रवलित) हो, उते सगप्रणीतास्मा ( त्रात्मोत्कषे करने वाला ) कहा नाता है | गँ 
विनीत ह यथोक्त कार्यकारी ह-ेसा सौचना श्रात्मोत्कषं है < | 


१--(क) अ० चू : उद्विद्स्स भत्थस्स फ्ीकरणत्य छभणणत्थं चिरोग बंधो । 
(ख) जि० च्‌० धर० ३२५ : तेसि चेव अत्थाण फुडीकरणणिमित्त अविकप्पणानिमित्तं च । 
(क) अ० च्‌० : गदेनोक्तः पुन. श्छोके, योऽर्थः समनुगीयते 1 । 
स ज्यक्तिन्यवसायार्थ, दुरकग्रहणाय च ॥ 
(ख) जि० चू पर ३२५ : ““यदुक्तो य. ( ऽत्र ) धुन: शलोकंरथस्समनुगीयते । 
३--जि० चू० प° ३२५ : अप्पाणं जोतति त्ति। 
४--हा० टी ० प० २५६ : 'जभिरमयन्ति' अनेकार्थत्वादाभिसुख्येन विनयादिपु युल्जते । 
५-- (क) ० चू० ; चछल्सूसतीय परमेणादरेण भायरि मोवज्छाषु । 
(ख) जि० चू० प° ३२७ : आयरियउघनज्फायादमो य आद्रेण हिंओवदेसगत्तिकाऊण छस्सूसद । 
(ग) ह्ा० टी° प० २५६ : श्युश्रुषती त्यनेकार्थत्वाद्यधाविपयमवु्यते । 
६-(क) ० चू : विदति जेण भत्थिविसेसे जमि वा भणिते विदति सो वेदो तं घुण नाणमेव । 
(ख) जि० चू० ए० ३२६ : वेदो--नाण ण्ण । 
(ग) हा० री° प० २५६ : वेद्यतेऽनेनेति वेदः--श्रुत्तानस्‌ 1 
७--(क) जि चू ए० ३२६ : तत्थ जं जहा मणित तहैव कुव्वमाणो तमायरहत्ति । 
(ख) हा° टी० प० २५६ : आराघयति"*“-"यथोक्तानुष्ठानपरवया सफरीकरोति । 
(क) भ० चू० : प्षपरगदितो गव्वेण जस्स जप्पासो त्तसपर्गहितो । 
(ख) जि° च्‌ ए० ३२६ : अतष्करिस फरेदत्ति, जहा विणीयो अद्ु्तकारी य एवमादि। 


~ ~~~ +~ 
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[> 
[7 


। 


१४, 


१५. 


न+ रध्रं (~ आयव ~~ ड्‌ 
माक्नार्थी परेनि ( धायद्ह्टिए्‌ ) : 
न्यादनार्पा-मानार्यः | इनक दमया चरथ ६ मद्वियकालीन सुग का इय्तुक>। 
अभिलाषा करता ह्‌ ( पैहेद्‌ ): 


दमे गन्तन दीन हति ` 
?. श्र+त॒न=प्रतन-देगना 
(५ भए = ग्रत 
२, न्रा -रपृल्यति-- प्राना करना, उच्छा करना, चाहना३ | 


आचरण करता द्‌ ( अद्वद्िए ) : 

श्यनुणाम्न रै ग्पनुकूल प्राचरन्‌ करना* ] 

गवं के उन्माद से ( माणमएण ) : 

स्निका न्प यच ग्यौर मटका थं उन्माद" | टीका गद्‌ का्रर्थ गर्वं क्यादहै\। 
( विणयममादी आयग्र्िए ) : 


ह्म रग्पसम विनय-फमापि स्मर श्रायतायिक--ष्न दोनोका समास विनय-ममाधि मं श्रायतार्थिक -एसफा पिरह 


हम प्रसग {िगा ५२ | 


१६. 


सूत्र ५: 
धृत ( युयं ) : 


1111159 





{-(प) न< चूर ; पिणयसम्राधिमतेण्य विगपसमाधीए आतयमद्धाण चिप्पकरिसतो मोक्सो तैण तमि घा ्रत्थी भमाययत्यी सव 
भाययत्यिफ" । 
(ग) निर बूर णर ३२४ : लायो मोक्सो भगण, त मामय फपयतीत्ति भाययटरपु । 
>~-भः प्र“ अद्या भापयी आगामीकालो तमि एएष्त्यी आययत्यी । 
2-() ष च« ˆ पल्थयति यीहेति। 
(गय) ति चर० = ३२१ * पेष्ठतित्ति या पनछतित्ति या पगा । 
(ग) ह्वार ए्री< पर २५१ ˆ प्प्राधयत्‌ दितायुनासनम्‌' एच्टति 1 
--(द) णः नूर ` जधा मणित फरेति। 
(ग्य) निर पूर एर २०७: अष्टन नाम न्नष्टटियतिचि या जआयररततिवा एग । 
(ग) हार सेर पर २५८१. क्धितिष्टनि--यपावन्‌ करोति 1 
--भर स्‌ ` ष्पाद लपमापय मण्मरमाणो माण एव मतो माणमतो 1 
१ सा८ पर ०५४६: सानग । 
०-(7) हा- सीत पः ०५१. 'पिनयरमाधी' रिनियसनायिपिपये श्वायतार्भिकनेः मोक्षाय । 
(त) भर चर: विलप समापीषए्‌ पटर, काद्र भन्पी पि्यस्नमाघी भायपद्धिप्‌। 
<--(न) सि" पूः पृ ३२८; दुगास गधिपिरण। 
(न) दा - स+ प~ ०, भाषरादि द्ादयाद्धम्‌। 
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सूत ६: 
१७. इहरोक के निमित्त ` "परलोक के निमित्त ८ इदरोगहयाए' ` "परलोगह्याए ) : 


उत्तराघ्ययन म कहा है--धर्म करने वाला इहलोक च्रौर परलोक दोनों की ्राराधना करलेताहै रीर यष्ट वतलाया है कि 
इदलोक शरीर परलोक के लिष तप नीं करना चाहिए । इनमें करुद्ध विरोधाभास जैसा लगता है ¡ पर इसी सूत्र के श्लोकगत *निरासए 
शब्द की श्रोर जव हम दृष्टि डालते हतौ इनमें कोई विरोध नहीं दीखता । इहलोकं शरीर परलोक फे लिए जो तप का निवेध है उसका 
सम्बन्ध पौदुगलिक सुख की च्याशासेहै। तप करने वाले को निराश ( पौद्गलिक सुखरूप प्रतिफल की कामना से रहित होकर ) ठप 
केरना चाहिए । त्यस्या का उदेश्य एेहिक या पारलौकिक भौतिक सुख-समृद्धि नही होना चादहिएर) जो प्रतिफल की कामना किए 
विना तप करता है उसका इहलोक भी पवित्र होता है ओर परलोक भी | इस तरह वह दौनो लको की श्राराधना कर लेता है१। 


१८. कीति, बर्ण; शब्द ओर शलोक ८ कि्तिवण्णसदसिलोग ) : 


्रगस्लयर्तिंह स्थविर इन चार शर्न्दो फे श्रलग-ग्रलग अर्थं करते है 

कीर्ति--दूसरों के द्वारा गुणकीतन । 

वरण--लोकव्यापी यश | 

शब्द--लोक-प्रसिद्ध | 

श्लोक~-छ्याति | 

हरिभद्र के ग्रथं इनसे भिन्न द| सवं दिग्न्यापौ प्रशसा कीर्ति, एक दिग्न्यापी प्रशसा वर्ण, श्रद्ध दिग्यापी प्रशसा शब्द शरीर 
स्थानीय प्रशमा श्लोक> | 

जिनदास महत्तर ने चासं शब्दं को एका्थक माना है* | 


१९. निजेरा के ( निजरष्याए ) 


निर्जरा नव-तत्तवौ मे एक तत्त है । मोक्षेके ये दौ साधन ह--सवर श्रौर निर्जरा) सवरके द्वारा अनारत कर्म-परमाणुश्रो क 
निरोध श्रौर निर्जरा फे दवारा पूवं-संच्ित कर्म-परमाणुश्रों का विनाश होता है। कमं-परमाणुर्रो के विनाश ग्रीर उससे निष्पन्न श्रात्मि- 
शुद्धि--इन दोनो को निजरा का जाता है" | मगवान्‌ ने कहा-- कवल श्रात्म-शुद्धि के लिट तप करना चाहिए | यह्‌ वचन छनं 
सवे मतवादौं फे साथ ्रपनी त्रसहमति प्रगट करतार जी स्वगं या रेहिक एव पारलौकिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का विधान 
करते ये, जेसे--*स्व कामों यथा यजेत्‌" आदि | 


२०, अतिरिक्त ८ अन्नत्थ ) : 
अतिरिक्त, छोडकर, वजंकर९ | देखिए अ्र०° ४ सू०य८्का रिप्पण॒। 


१--उन्त० ८.२० : इष्टं एस धम्मे अक्खाएु, कयचिरेण च विखद्धपन्नेण } 
तरिहिति जे उ कादिति, तेष आराष्टिया दुवे लोग ॥ 
२--अ० चू° : परेहि गुणससदण कित्ती, रोकन्यापी जसोवगणो, छोके विदितया सदो, परेषटि पूर (थ) ण सिखोगो । 
३--हा० दी° प० २५७ : सर्वदिरव्यापी साघुवाद' कीति , एकदिगृज्यापी वर्ण-, र्ुदिग्ज्यापी शब्द्‌, तत्स्थान एव श्छाघा । 
४~-जि० चू पर० ३२८ : कित्तिवएणसदसिरोगहया एगहा । 
५-जेन ° सि ° ५.१३११५। 
६ै--जि० चृ° एू० ३२८ : अन्नत्यसदो परिवन्जणे वदद 1 
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२१. ( निरगाम्‌): 


दौमन प्रत्तिस्न 7 द्च्छा ने रदहृत+। 


सूच ७: 
२२. आरत-दतु के (आग्हतेरदि हैऊर्दि ) : 


न्या्ति-“--प्द्न्तों पै दाग मोन्न-माघना फे लिए उपदिष्ट या च्राचीणंषेतु। वेदो र्-संवर शरीर निजरा। 


२३. निनवचन ( जिणवयण ) : 
ष्गफ पथं जनमत या श्यागम हः | 
[प ¢ पतिपृणं (न (7 पदिपण्णाययं 
२४. जो म्रू्नाध से पतिपृणं हाता ह ( पडि ); 
श्मगस्त्यर्गिष्ने पमा नर्यं प्पृणं मविप्यत्‌राल्तः क्य ६*। 
न्नटाग तीर नमद्र ने "पदिपुप्यः कव शभ चुत्राथं ते प्रतिपूरं ्यीर श्यायय' का श्रं श्रत्यन्त कियाटै५। 
शन्िय आर न हिक ठते 
२०४. उद्धिय थर्‌ मन का दमनं करने वाला (ठते): 
दन्द्यं रीर नो-दन्द्रिय का दमन करने बाला ष्दान्त' कट्लाता १९ 
२६. ( भावमधरए ) : 
मद को नित्य फरने ्राला*। 


~ ~~~ ~ ~~~ ~" ~~~ --------~------~------- ----------*-- ~ 


१-- (ख) चिर चुर एू* ३.८. निग्गता भासा अप्पसत्या जसम मो निरास । 
८) एटा टी < पर >५८५ : ननिराग्रौः निष्प्रयाग टष्टटोकाटिपर । 
-(<) भ्न र घः ˆ ते भरधतेषहि भगासवत्तकमनिज्जरगाद्यो गुणा भपिता आायिगणा वा ते जारषटतिया दैतयो कारणाणि । 


(य) सिर चु ए< ३२८ जे आरातटि जरगासयनगकम्मणिनरणमादि सोक्तवरैतवो मणिना भाचिन्ना घा ते भारषतिष हडः । 


(ग) हार दी पर "द ˆ "शास." आन्सयन्धिभितुमिरनाधप्त्याटिभि 1 
३--(फ) ~< यु^. सिपाप्र यपणः सिाययण मन । 
(ष) हय टा = पर २५८ “ “निनयचनरत' भागम चक 
४ पू ~ पट्िदुण्य तायत जगानिद्रं सल्त भागास्निणसटर पररिपुरणायत । 
५--() {= = ९२३२८. परदिद्न नाम पटपुन्लति वा निन्यतेसत्रि वा एगद्, एतत्येदि पटिपुगगो, भायया भस्कत्भं। 
(प्प) पा दार पर > प्रति मूदरिना, भापनम्‌-भव्यन्तम्‌ । 
,-() ~“ भू" दूदिये फो -तिय दरनेयद्न। 
र) {द 2 - मन फिट म नोट दिणदिय। 
(ग) दानय शुनत्‌ दृन्दियिपेदस्िपदसान्यम्‌। 
क (९) म - पूः >+: भाने न्तोरम्ते ग नरन्पमम्या सष सचचण्‌ 1 
(ल) दास जद चनम ' नापो ~-नोषप्नत्ययद्य भात्ननो मोक्षामन्स्त्री। 
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श्टोक ६: 


२७. जानकर ८ अभिगम ) : 
टीका के अनुसार यह पूव॑कालिक क्रिया कारूपरहै१] च्रभिगम्यःकेभध्य' कालोप होने पर श्रमिगम्मः एसा होना चादिए। 
किन्तु प्राप समी प्रतियौ मे शच्रमिगमः एे्ा पाठ मिलता दै। इसलिए लिखित आधार के त्रमावमें इसी को स्थान दिया गयादहै। 


श्छोक ७ ` 


२८, जन्म-मरण से ( जाइमरणाओ ) : 
त्रगस्यरसिह स्थविर ने इसके दो श्रं किए है--जन्म-मृत्यु शौर ससार | जिनदास श्रौर हरिभद्रने जाति-मरणकी अर्थं 


ससार किया है> | 


२६. नरक आदि अवस्थाओं को ( इत्थंथं ) : 


इत्थ का श्रथ ै--इस प्रकार] जो इस प्रकार स्थित हो-जिखके लिए ध्यह एेसा है-इस धकार का व्यपदेश किया जाए 
उसे शव्थस्थः कहा जाता है । नरक, तिर्यञ्च, मदुष्य ग्रौर देव--ये चार गतिया, शरीर, वर्ण, संस्थान त्रादि जीवों के व्यपदेश के दैत 
है। इत्थस्थ को त्याग देता दै त्र्थात्‌ उक्त दैवुश्रो के दारा होने बाले श्रपुक-ग्रपुक प्रकार के निश्चित रूपौ कौ त्याग देता है" | श्रगस्त्य 
चर्भि मे शइत्थत्त' एसा पाठ है । उसका त्रयं है--दइस प्रकार की त्रवस्था का माव | 


३०, अल्प कम वाला ( अप्परए ) : 
इसका संस्कृत रूप है--शश्रल्परना.” श्रौर इसका अथं है--थोडे कर्म वाला\ ] रीकाकार ने इसका सर्कृत रूप श्रल्परतः देकर 


इसका श्रथ “त्रल्प श्रासक्ति वालाः किया है | 


३१, महद्धिक देव ( सहिड्िए ) 


मष्टान्‌ ऋद्धि वाला, अुत्तर रादि विमानं में उत्पन्न । 


१--्टा० टी० प० २५८ : अभिगम्यः विन्तायासेन्य च ! 
२--अ० चू जाती सासुप्पत्ती, दे्परिच्चागो मरण अहवा जातीमरणं ससारो । 
३--(क) जि० चू° प° ३२६ ˆ जातीमरण ससारो 1 
(ख) हा० दी° प० २५८ : (जातिमरणावः ससारात्‌। 
४--(क) हा० टी० प० २५८ : इढ प्रकारमापन्नमित्थम्‌ इत्यं स्थितसित्थस्थ नारकादिन्यपदेथवीज वर्णसंस्थानादि । 
(ख) जिर चू९ प्र ३२६ : द्रत्यत्थ' णाम जेण भण्णह्‌ एस नरौ वा तिरिओ मणुस्सो देवो वा एवमादि 1 
-अ० च्‌ : अय प्रकार इत्य-तस्सख भावो इत्यत्त । 
६--(क) अ० चू ` अप्परते अप्पकम्‌ मावतेसे । 
(ख) जि० च० प° ३२६ ˆ थोवावसेसे्ठ कम्मत्तणेण । 
७--हा० टी ° पर २४८ : 'जल्परत › कण्डूपरिगतकण्डूयनकल्परतरदित 1 
८--हा० टी° प० २५८ : 'महद्धिक “--अनुत्तरवंमानिकादि 1 


~~ ~ +~ न ~क 


दसमज्फयणं 


स-भिक्खु 


ददाम अन्ययनं 


सभिश्चु 


~~“ ~ 


म~ भ क 
[1 


आमुख 


सदश्च वेष ओर छ्य के कारण मूलत. भिन्न-मिनन वस्तु कौ सन्ना एक पड़ जाती है । 

जात्य-सोने ओौर यौ गिक-सोने-दोनों का रंग सदशन ( पीठा ) ल्येन चै दोनों श्युवणै कहे जाते हैँ । 

भित्रकी आजीविका केवल भिक्षा हे बह “भिक्षुः कहठात। है । सच्चा साधु मी भिक्षा कर खत्ताहै जीर दोगी साघु 
सी भिक्षा कर खाता है, इस्ते दोनों की संन्ना शभिश्चुः बन जाती है। 

पर असली सोना जते अपने गुणो चे कृत्रिम सोने से सदा एयक होता है, वेते ही सद्-भिष्ु असद्‌-भिश्चु से अपने गुणों 
करे कारण सदा पथक्‌ ह्येता है । 

कसौटी पर कसे जाने एरर जो खरा उत्तरता है, वह छरुवणे ह्येता है । जितम सोने की युक्ति-रय आदितोद्येते हैं प्र 
जौ कसौटी पर अन्य गुणं सै खरा नहीं उत्तरता, बह सोना नहीं कहटात्रा । 

जेते नाम ओर ख्य से यौगिक-सोना सोना नहीं ल्येता, वैच ह्ली केवल नाम ओर वेष से कोई सच्चा भिश्च नही होता । 
गुणो चे ही सोनाद्धोताहै ओर यगुर्णोघे ही भिष्षु। किषकी षात्त करने वाला, रसायन, मागठिक, विनयी, ठचीला, मारी, न 
जलने बाला, काट रहित ओर दक्षिणाव्त--इन गुणो से उपेत सोना होता है । 

जो कष, छेद, ताप ओौर ताडन-हन चार परीक्षाओं रँ निपाती जादि रुर्णो से संयुक्त टह्रता है, बह माव-युवर्ण- 
जसली हुवर्ण है ओर अन्य द्रव्य-घुवणै--नाम मात्र का वर्ण । 

संवेग, निद, विवेक ( तिवय-त्याग ), घु्ील-संसरग, आराधना, तप, ज्ञान, दर्चन, चार्ति, निनय; क्षांति, मादव, आजव, 
अदीनना, तितिक्षा, आवस्यक-दुद्धि-ये सच्चे भि्चुके चिक्गहै। 

जो इनमे खरा ठहरता है, बही सच्चा भिश्च है । जो केवल भिक्षा मांयक्रर खाता है पर जन्य गुणो से रहित है, बह सच्चा 
भिक्षु नही ह्येता । वणं से जात्य-ुवणं के सदशन हने पर मी अन्य गुण न होने से जैसे यौगिक-सोना सोना नहीं ठहरता । 

सोने का वणे होने एर भी जात्य-हुवणे वही है जो गुण-संयुक्त हय । गिक्षाश्नी ह्येने प्रमी सचा भिश्च व्ही है जोह 
अध्ययन मँ वर्णित गुणो से संयुक्त लये | 

भिक्षु करा एक निरुक्त है-जो भेदने करे वह “भिक्षुः । हस अर्थं से जो कल्हाडा ठे वक्ष का केदन-मेदन करता है बह मी 
भिक्षु कहलाशया । पर एता भिश्च द्रव्य-भिक्चु (नाम मात्रत शिच) हयोगा। भाविषु ( वास्तविक भिक्षु) तोव्ह होगा जो 
तपररूपी कुल्हाडे सै सवुक्त हो । वेते ही जो यच्छतो है पर यक्त है-वह भाव-भिक्ु नही द्रन्-भि्ुहै। 

जो भीख मांगकर तो खाता है परर चरदार ओर आरी है वह माव-मिश्चु नही, द्रव्य-भिष्चु है । 

जो मागकरते खाताहैपर मिथ्या-दष्टिहै, प्रस-स्थावर जी क्रा नित्य वध करने मँ रत है बह माव-भिष्ु नही, 
द्रन्य-िष्चु है । 

जो मागिकरतो खाता है पर संचय करने बाला है, परिह मै मन, कचन, क्राया जर छत, कारित अनुमोदन सूप से 
निरत--आसक्त है वह माव-भिष्चु नही, द्रन्य-भिष् है । 

जो मागिकर तो खाता है पर सचित्त-भोजी है, स्वयं पकाने वाल्य है, उदिष्ट-मोजी है बह माव-भिश्ु नही, द्रन्य-मिक्च है । 

जो मागकरतो खाता है प्र तीन करण तीन योगसे आतम, प्र्‌ ओर उमय फ दिए सावद्य प्रत्त करतार तथा अर्थ- 
अनथ पाप मे श्रबृत्त है बह भाव-भिष्ु नही, व्रव्य-भिध्ु है । 


दस्तवेभालियं ( ददरावक्मटिक ) ५९१६ अध्ययन १० आमुख 


गर्न है फिर साव-मिश्वु( सद्‌-भिश्ु)क्रौनहे? 
उत्तर है-जो आगमत उपद्ुक्त ओर भिक्षु के गुणों को जानकर उनका प्रान करता है, वही भाव-मिषु है| 
वे गुण कौनसेहि 2 इतत अध्ययन में इती प्ररन का उत्तर है। 
डम अध्ययन का नाम तभु" या सद्‌-भि्चु है, । यह प्रस्तुत सूत्र का उपसंहार है । पूवैवती' ९ अध्ययन भै वपित 
आचाररिधि का पाठन करनेकेचिए जो भिक्षा करता है वही भिन्चुहै, कवठ उदर-पत्तिं करने वाला भिश्च नही है-यह इस 
अध्ययन का प्रतिपाद्र हैर । न्तः ओौर “भिक्छु" इन दोनो फ योगते भिक्षु ्चव्द एक भिद्नेषप अर्थमेरूढ ह्ये गवाह] शफे 
अनुपार भिक्षाञ्नीठ व्यक्ति भिदु नहीहै। किन्तु जो अहिंसक जीवने निर्वाहिके टिए भिक्षाकरताहै वही भिघुहै। इते 
भिखारी जर भिश्ु कै वीच की मेद-रेखा स्पष्टहो जाती है| उस अध्ययन की २? गाथा है| सवके जन्त मिषु" श्रब्दका 
ग्रयोग है | उत्तराध्ययन फे पनद्रहवं अध्ययन रमी ट्ाही है) उसका नासमी यहीहै। विषय ओौर्‌ पदं कीमी कु 
समताहै। समव हे सरय्यम्भवसूरि > दसवें अध्ययन की रचना मँ उसे आधार माना द्ये! 
मिसु-वर्ग चिव्व का एक प्रमावद्याी संगठन रहा है । धर्म फे उक्कर्षके साथ धामिकोंका उत्कषैहयेता है। धार्मिको 
का नेत्त भिश्यु-वयै के हाथ गे रहा । इस्टिए समी आचार्यो ने भिश्च करी परिमिपाए्‌ं दी ओर उसके लक्षण वताए ! महात्मा वु 
ने भिक्षु के अनेक ठक्षण वतठाए हे | श्धम्मपद्‌" में “भिक्ुवग्गः फे रूप मे उनका संकलन मी है | उत्तकी एक गाथा श्-भिक्तु 
अध्ययन की पधे ज्टोक्र से तुठनीयह 
हत्थप्तन्यतो पादसम्यतो, वाचायर्तन्यतो सम्यतुत्तमो } 
अन्त्तरतो समाहितो, एको सन्तुतितौ तमाह भिश्सु ॥ (घम्म० २५ र) 
हत्य -सजए पाय-संजए, वाय-संजए, सजह दिर । 
अ्कपरए्‌ दुस्माहियप्या, छततत्थं च तियाणई जे घ भिक्ु ॥ ( दद्य ० ०१५) 
भिष्ु-चर्या की दृष्टि से इतस अध्ययन करी सामग्री बहुत ही अनु्चीठन योग्य ह । बेोप्तद्कततदेहे ( रटोक ¢? ), अन्नाय 
उं ( रलोक 2६ ), पत्ते पुण्णपाव ( श्लोक ८ ) जादि-जादि वाक्याच य भ्रयुक्त हए है, जिनके पठे श्रमणो का त्याग 
ओर्‌ विचार-मन्थन का इतिह्यस फलक रहय है। 
यह नवँ पूवे की तीसरी वस्तु से उद्घ्रतत हया ह । 


१-दैमर ८.१.११ * सदू-भि्ु का भी प्राङृव रूप सभिक्ख्‌ यनता ई । अन्त्यन्यञनस्य“" "“""'सद्धष्ठु-=समिक्ख्‌ । 
२-(क) दश नि० २३० जे भावा दुसेमारिम्मि, करणिज वण्णिय जिणेषि । 
तसि समावणमिति ( मी >) जो भिक्ख्‌ मन्नद स भिक 1 


(ख द्य< नि° २५६ * जो भिस गुणरहिओ भिक्छ गिग न होह सो भिक्ख॒ । ४ 


३-दप० नि= गाञ ९ 


मूख 
१--निक्खम्ममाणाए ° वुद्रवयणे 
निच्चं चित्तसमाहिओ हवेज्जा । 
इत्थीण वसं न यावि गच्छं 
वतं नो प्रियाय जे स भिक्खु॥ 


२--पुटविं न खणे न खणाव्रष 
सीओदगं न पिए न पियावषए्‌ | 
अगणित्थं जहा सनिसियं 
तं न जले न जरवए जे म भिक्छु।। 


३--अनिङेण न बीए न वीयावषः 
हरियाणि न किदे न हिद्‌ावषए्‌ । 
बीयाणि सया यपिवज्जयतो 
सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्खु'॥ 


४-- वरणं तसथावराण रोर 
पुटवितणकटृनिस्सियाणं । 
तम्ल उदेपियं न॒ भज 
नो वि पए न पयाचए जे स भिक्खू 


द्रो नायपुक्तवयणे 
अत्तसमे मन्नेज्जन छषि काए | 
निरपच य फासे महव्वयाईं 
पचासवसंबरे जे स भिक्षु 


दसमञ्छरयणं : द्म अध्ययन 
स-भिक्खु : सभिक्ष 
सस्रत छाया 
निष्कस्याज्ञया वुद्धवचने, 
नित्यं समाहितचित्तो भवेत्‌। 
स््रीणा वश न चापि गच्छेत्‌, 
वास्तं न प्रलयापिवति (अत्यादत्ते) 
यः स सिक्षुः ॥९॥ 


पृथ्वीं न खनेन्न खानयेत्‌, 

शीतोदकं न पिवेन्न पाययेत्‌ 
अग्निशस्त्रं यथा सुनिशितं, 

तर्न ज्वठेन्न ज्वख्येदयः स भिष्चुः 1२ 


अनिठेन न व्यजेन्न व्यजयत्‌ 
हरितानि न छिन्यान्न छेदयेत्‌] 
बीजानि सदा विवजैयन्‌? 

सचित्तं नाहर्‌ यः स सिष्ुः 1 


हननं चसस्थावराणा भवतिः 
प्रथ्वीतृणकाष्ठनिःभ्रितानाम्‌ । 
तस्मादौदं शिकं न भुञ्ञीतः 


नो अपि पचेन्न पाचयेत्‌ 
यः स भिक्षुः ॥४॥ 


णेचयित्वा ज्ञातपुत्रवचनम्‌, 
आत्मसमान्मन्येत षडपि कायान्‌ 
पच्च च स्पुशोन्महात्रतानिः 

पंषाश्रवान्‌ संवृणुयात्‌ यः स सिष्ुः ।॥५॥ 


हिन्दी अनुवाद 

१- जो तीर्थङ्कर के उपदेदा सेर निष्कर- 
मण कर (परत्रज्या ठेर), निग्रन्य-प्रवचन मेर 
सदा समाहित-वचित्त५ ( समाधि-युक्त मन 
वाला ) होता है, जो स्त्रियो के अघीन नही 
होता, जो वमेहए कौ वापस नही पीता 
(यक्त भोगो का पुन. सेवन नहीं करता)-- 
वहं भिक्षु हे 1 

२--जो पृथ्वी काखननन करता है 
ओर न कराता है, जो शीतोदक१° न॒ पीता 
हैओरन पिखाता है११, दस्त्र के समान 
सुतीक्ष्ण १२ अभ्निको न जाता है ओौरन जर. 
वाता है 2-- वह्‌ भिसुहै। 


३-- जो पंखे आदि से१४ हवा न करता 
है मौरन कराताहै१५, जो हरित का चदन 
न करता ह गौरन कराताहै१५, जो वीनों 
का सदां विवर्जन करता है (उनक्रे सस्पशं से 
दुर रहता ह), जो सचित्त का आहार नह्ये 
करता १५--वह्‌ भिक्षुः ह्‌ 1 


४-- भोजन वनाने मेँ पृथ्वी, व्रण भौर 
काष्ट के आश्य में रहे हए प्रस-स्यावर जीवो 
काव दोता है, उतः जो भौदेदिक१< 
(अपने निमित्त वना हुमा) नहीं खाता तया 
जो स्वय न पकाता ह भौरन दसरो से पक- 
वाता ह १५-- वह्‌ भिखु हे । 

५--जो ज्ञात-पत्र के वचन मे श्रद्वा 
रखकर छौ कायो (समी नीवो} को मात्म- 


सम मानता है,जो पोच महाब्रतों करा 
पालनं करता हं१, जो पाच बान्नवौंफा 
सवरण करता है र २--वह भिदु है । 


दसवेजलियं ८ ददवेकालिक ) 


१८- न परं वएजासि अयं इसीले 
जेणऽन्नो इप्पेज्ञ न तं वएज्ञा | 
जाणिय पत्तयं पुण्णपावं 
अत्ताणं न स॒शकसे जे स सिक्ख ॥ 


१६- न जादमत्त न य सूवमत्त 
न॒ लाममत्तं न॒ युएणमत्ते | 
मयाणि सव्याणि वचिवज्ञइत्ता 
धम्मज्जञाणरए जें स॒ भिक्वु ॥ 


२०--पवेयए अज्जपयं महाय्णी 
धम्मे टहिभो उावयर परं पि। 
निक्खम्मं वञ्नेज्ज इसीररिगं 
नयावि दस्सङहए जे स भिक्खु॥ 


२१- तं देहवापं असद अपासयं 
सया चए निच दियद्धियप्पा । 
छिदिनत्त जाईमरणस्स वंधणं 
उवेड भिक्खू अपुणागमं गई ॥ 

त्ति वेमि। 


५२० 


न परं वदेदयं कुशीटः 

येनान्यः ऊुप्येम्न तद्‌ वदेत्‌ । 

ज्ञात्वा प्रत्येकं पुण्यपाप, 

आत्मानं न ससुत्कषयेद्यः स सिक्चुः॥ १८] 


न जातिमत्तो न च ख्पमत्तः, 

न छाममत्तो च श्रुतेन मत्तः । 
मदान्‌ सर्वान्‌ विवज्यं, 
धमंध्यानरतो यः स भिष्ठुः ॥१६॥ 


प्रवेदयेदायंपदं महामुनिः, 

धमे स्थितः स्थापयति परमपि । 
निष्क्रम्य वलंयेत्‌ ुशीट्लिन्न , 

न चापि हास्यकृदको यः स भिष्ुभ]२० 


तं देहवासमद्चिमशाश्वतं; 

सदा दयजेन्निस्यहितः स्थितात्मा । 
दित्वा जातिमरणस्य बन्धनम्‌ 
उपेति भिष्ुरपुनरागमा गतिम्‌ ॥२१॥ 


इति ब्रवीमि 


अध्ययन १०: 


श्खोक १८-२१ 


श८--मरत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्‌. ` 
प्रथक्‌ होते ६ै९४--ेसा जानकर जो दूषरे 
को “भ्यह्‌ कुशील ( दुराचारौ )\८ है" 
सा नहीं कहता, जिससे द्रूषरा ( सुनने 
वाला ) कुपित टो रेसी वात्त नही कहता, 
जो श्रपनी विशेषता प्र उत्कर्षं नद्य लाता 
( गवं नही करता }- चह भिज्ञु है । 


६६-जौ नातिका मद नही करता, 
जोषख्पकामद नही करता, जोल्लाभका 
मद नहीं करता, जी श्रुत का मद नष्टं करता, 
जो सव मर्द को६५ वर्जता हुश्रा धर्म॑-घ्यान 
मे रत रहता है-- वह भिन्तु रै । 


२०--जो महामुनि श्राय ( धममपद )°° 
का उपदेश करता है, जो स्वय धमं में स्थित 
होकर दूसरे को भी धम म स्थित कस्वादै, 
ञो प्रचजित हो कुशील-लिङ् का०१ वजन 
करता है, जो दूसरों को साने फे लिए फुव्‌- 
इल धणं वेष्टा नही करता० वष मित्तु ई 


२१--श्रपनी श्रात्मा को सदा शाण्वत- 
हित मे सुस्थित रखने वाला भिक्त इत 
्रष्युचि ग्रौर श्शाश्वत देहवास कोभ र्दा 
के लिए त्यागदेताहै शरीर वह जन्म मरण 
के वन्धन को छदकर श्रपुनरागम-गति (गोत्त) 
को प्राप्ठ होता ई। 
एसा मै कहतार्ह। 


रिभ्पणिर्था : अध्ययन १० 
शोक ९4 


१, ८ निक्खम्ममाणाए क ) : 
य्ह मकार श्रला्तणिक है । 


२. तीर्थकर के उपदे से ( आणाए क ) : 


प्राज्ञा का श्रर्थं वचन, सन्देश१, उपदेश या श्रागम ६3 | इसका पाठान्तर ्रादायः है । सका श्रथ टै प्रहणकर श्र्थात्‌ 
तीर्थङ्करो की वाणी को स्वीकार करभ । 


३, निष्क्रमण कर ८ म्रत्रज्या ठे ) ( निक्खम्म क); 


निष्कम्य का मावाथ-- 

त्रगस्य वचूर्णि^ मे घर या श्रारम्भ-समारम्म से दूर होकर, सरवेसग का परित्याग कर किया है । 

जिनदास चूर्णिर्मे गहसे या गृहस्थमावसे दूर होकर द्विपद आदि कौ छोड़कर किया है। 

टीका मे द्रव्य-ग्रह श्रौर भाव-गृह से निकल ( प्रतरज्या ग्रहण कर ) किया है| 

द्रन्य-यह का श्रथ है-घर। माव-ग्द का श्रयं है गृहस्थ-माव--गृहस्थ-सम्बन्धी प्रपच शीर सम्बन्ध । इस तरह वूरकार 
मौर टीकाकार के त्रथं मे कोद शरन्तर नही है। टीकाकारः ने वूर्णिकारकेही श्रयं को गूढरूपमेंरखाह। 


४, निर्रन्थ-प्रवचन में ( बुदधवयणे क ) : 


तो को जानने वाला< श्रथवा जिसे तत्तज्ञान प्राप्त श्रा हो, बह व्यक्ति बुद्ध कष्टलाता है । जिनदास महत्तर यक्ष एक प्रश्न 
उपस्थित करते ई । शिष्य ने कहा कि बुद्धः शब्द से शाक्य श्रादि कावोधदहोतादै। त्राचायं ने कष्टायां द्रव्य-वुद्ध-पुरष ( शरीर 
दरव्य~मिन्ु ) का नही, किन्तु माव-बुद्ध-पुखप (ग्रीर माव-भिक्ञु) का अरहण किया है। जो श्चानी के जाते ह पर सम्यक्‌ दरशन के च्रमावसे 
जीवाजीव के मेद को नदीं जानते शरीर पृथ्वी ग्रादि जीवों की र्हिसा करते दै, वे द्रव्य-बुढ (खौ द्रव्य-भिक्ञु) है-नाम माव के बुद्ध ( श्रौर 





१--ञ० चरू : आणा वयण सदेसो वा । 
र-हा० टी ० प० २४५ . “आक्तया' ती्थकरगणधरोपदेशेन 1 
३-जि० चू° ए ३३८ : आणा चा जाणत्ति नाम उचवायोत्ति वा उवदेसोत्ति वा आगमोत्ति घा एग 1 
४--जि० चु° प्रु ३३७ : भथवा निष्करम्य-नादाय, शुद्धवयण' जुद्धाः~ तीर्थकराः तेपां वचनमादाय गृदीत्त्वैत्यर्थः । 
५--भ० चु० : निक्खस्म निक्खम्मिङण निग्गच्छिऊण गिहातो आरभातो वा। 
&-जि० च धर ३३७ - निष्कम्य, तीर्थकरगणधराज्ञया निष्क्रम्य सर्वसंगपरित्याग छत्वेत्यर्थ.“““““ "" निक्खम्म नाम ॒गिहाो गिषटत्थ 
भावा वा दुपदादीणि य चदञुण 1 
७--हा० टी ° प २६५ . "निप्क्रम्य' द्रन्यभावगृहाव्‌ प्रज्यां गृहीत्वे्यर्थ । 
<---देखें प° ५०२ पाद्‌-टि० ३ । 
६&--देखे प° ५२२ पाद्‌-टि० २। 
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नाम माध्रके मिक्त) ईहं। जौ प्रवी त्रादि जीवो को जानकर उनकी हिसा का परिहार करते, वे माव-चुद्ध ( श्रौर माव-मिन्तु ) 
कहलाते दै श्रथात्‌ वे ही वास्तव में वुद्ध है ( रौरवे ही बास्तव में भिन्लु ह )। इसलिए यदयं बुद्ध का चरथ तीयंडुर या गणधर है, । 
चूणिकार ने इख श्राशक्रा म उत्तरकालीन प्रसिद्धि को प्रधानवा दी है! महात्मा गौतम बुद्ध उत्तरकाल में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए | 
लैन-साहित्य में ध्राचीनकालसे ही तीर्थद्र या श्रागम-निर्माता के श्रथं मे बुद्ध शब्द का प्रचुर माधामें प्रयोग हौवा रहाहै। 

बुदध-परवचन का श्यथं द्वादशाङ्गी ( गणी पिटक ) दै | द्वादशाङ्गी श्रीर उसके श्राधारभूत धर्मशासन के लिए ^निर्भन्थ-परवचनः शन्द 
श्रागम विक्त ६। श्सलिए हमने शुद्धवयणेः का श्रनुवादे यही किया । 


५, समाहित-चित्त ( चित्तसमादिओ ख ) : 


जिका चित्त सम्‌--श्रच्छौी वरहसे श्राहित-लीन ्षोताहै, उसे समाहित-चित्त षते ₹४ । जो चित्त से श्रतिपरसन्न 
होवा ६, उसे समाहिव-चित्त कहते ६५ | समादिव-चिित्त श्र्थात्‌ चित्त की समापि वाला--प्रसन्नता वाला । 

चित्त समाधि का सवते वहा विन्न विपयकी श्रमिलापाहै। स्पशं, रस अदि विषयौ में स्त्री-सम्बन्धी विधयेच्छा सर्वाधिक 
दुर्जय £ै, इसलिए श्लोक फे श्रगले दोनों चरणों मे चित्त-समाधि की सवसे वडी व्याधि से वचने का मागं वतताया गवा है\। 


६, जो वमे हुए को वापस नहीं पीता ( वतं नो पडियायद ब ) : 


इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए २.६.७५८ का च्र्थ श्रौर टिप्यण । यह वह्यं प्रयुक्त--नेच्छति वतय भोक्तु, कते जाया 
श्रगाधशोः । "वत इच्छसि श्रावेड सेय ते मरण भवे-- वाक्यो को याद दिलाता ६। 


७, भिष्ठ॒ (भिक्खू च): 

सृप्रकृताङ् के श्रनुमार भिक्त कौ व्या्या इस प्रकार है--जौ निरभिमान, विनीत, पाप-मल को धोने बाला, दान्त, वन्धन-मुक्त 
हषेने योस्य, निर्मम, नाना प्रकार के परीपह्‌ श्रीर उपसगा से त्रपराजित, श्रध्यात्मयोगी, विशुद्ध-चारिघ्-सम्पन्न, सावधान, स्थितात्मा, 
यशस्वी या षिवेकशील श्रौर परदत्त मोजी दो, वह भिक्ु कहलाता ६० । 


श्छोक २: 


८, इलोक २-३ : 


पृथ्वी, जल, श्रभ्नि, वायु शरीर वनस्पति कीर्हिसा के परिष्टार का प्रदेश चौथे, पांचवे, चष्टे श्रीर ररव श्रघ्ययनमे दिया 


फय, फ ते दन्वबुद्धा दव्वभिक्छुया १ जम्हा ते सम्मदसणाभावेण जीवाजीववितेस अजाणमाणा घुढविमाई जीवे हिसमाणा दव्व- 
युद्धा दन्वमिक्ख्‌ य भवति, कष तेष चित्तसमाधियत्त भविस्सद जे जीवाजीवविसेख ण उवरुभति १ जे पुढविमादि जीवे णाडण 
परिहरति ते मावयुद्धा भावभिक्ख्‌ थ मन्नति, खनीवनिकायजाणगो य रक्खणपरो य भावभिक्ख्‌ भवति । 

२--दहा ० टी° पर २६६ : 'ुद्धवचने, अवगततत्त्वतीर्यक्रगणधरव्ने । 

३-भर चू० : शुद्धा जाणणा तसि वयण-चुद्धवयण दुवाख्सग गणिपिढग । 

-जि० चृ2 णृ८ ३दे८ : चित्त पसिद्ध. त सम्म भाहितं जस्स सो चित्तसमाष्िगो । 

५--हा० टी १० २६५८ : “चित्तसमा्ित' चित्तनातिप्रसन्नो भवेत्‌, प्रवचन एवाभियुक्त इति गर्म । 


६--भ- चू< : चित्त समाधाण विरघभूता विस्या तत्यवि पादृण्णेण इत्थिगतत्ति भणति--दइत्थीणवम 1 १ 
७--सुद्रः १ १६३ : एत्यवि भिस्ख अणुन्नएु चिणीपए नामणएु दृते द्विप घोसटकाए्‌ सविधुणीय विरूवस्ये परीसहोवसग्गे भज्प्यनोग- 
छद्राद्णे उवद्िए ठिमप्पा सखापु परदत्तभोरं भिक्पति यच्च । 
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गयाहै। उसी को यष्ट दोहरायाहै] प्रश्न होतार एकी अगम मेँ इस प्रकार की पुनरक्तियां क्यों शआ्राचार्य ने उत्तर 
दिया--शिष्य को स्थिर मागं पर श्रारूढ करने के लिए एेसा किया गया है, इसलिए यह पुनस्त दोप नही है | 

(१) पुत्र विदेश जाता है तव पिता उसे शिक्ता देता है। कर्तव्य की विस्प्रतिन हो जाए, इसलिए वहं श्रपनी शिक्ताकी 
-कई पुनरावृत्तिं कर देता दै । 

(२) सभ्रम या स्तेहवश पुनसक्ति की जाती है, जेसे- साँप है-श्रा, आ; श्रा | 

(३) रोगी कौ बार-वार श्रौषध दिया जाता दै। 

(४) मत्र का नप तव तक किया जाता है जव तक वेदना का उपशम नही होता । इन सवमें पुनरावर्तन है प्र उनकी उपयोगिता 
&, इसलिए वे पुनरत नहीं माने जाते | वही पुनरावतन या पुनरुक्ति दोष माना जाता दै जिसकी कोर उपयोगिता न ष्टौ | 

लौकिक रौर वैदिक-सादित्य मँ मी अनेक युनसक्तियां मिलती है| तात्पययं यही दै कि ग्रकृत विपय की स्पष्टता, उसके समर्थन 
-या उसे श्रधिक महस देने फे लिए उसका उल्लेख किया जाता है, वह दोष नही है | 


६, प्रथ्वी का खनन न करता हे (पूवि न खणे क): 


पृथ्वी जीव है१| उसका खननकरनार्िसादहै। नोप्रथ्वी का खनन करता दै, वह्‌ श्रन्य घरस-स्थावर जीवींकाभी वध करता 
ई । खनन शब्द यदा सकितिक दै । इसका भाव है--मन, वचन, काया से एेसी कोई भी क्रिया न करना, न कराना ओर न श्रनुमोदन 
-करनां जिससे पृथ्वी-जीव की हिसा हो| 

देखिए--४ सु© {८ ५.१.२३; ६.२७,२८१०६, ८.५५ | 


१०, शीतोदक ८ सीओदगं ल ) : 


जो जल शस्त्र-हत नहौ होता ( सजीव होता दै ) उसे शीतोदक कहते दै | इसी सूर के चौथे श्रध्ययन ( सू° ५) मे कहा है- 
“छाउ चित्तमतमक्खाया"*" ““"“श्रन्नत्थ सत्य परिणएण॒ ।› 


११. न पीता है ओौरन पिलातादहै (न पिएिन पियावए ल): 


पीना-पिलाना केवल सकितिक शब्द है} इनका मावारथं है-रेसी कोई क्रिया या कायं नहीं करना चाहिए जिससे जल की 


हिंसा हो। 
देखिए-४ व० १६; ६.२६१३०,३१; ७ ३६; ८.६,७१५१,६२ । 


१२, शस्त्र के समान सुतीक्ष्ण ( सनिसियं ग ) : 
जेसे शस्त्र की तेज धार घातक होती है, वैसे ही अग्नि छह जीवकाय की घातक टै । इसलिए इसे निशितः कहा जाता है> | 


1 


१--दप० ४ सु० ४ : पुटवी चित्तमतमक्खाया"* -अन्नत्थ सत्थपरिणणएणं । 

२--(क) अ० चु ` सीतोदग जविगतजीव । 
(ख) जि० चू० एू° ३३६ : “सिभोदग' नाम उद्‌ग असत्यष्टय सजीव सीतोदग भगणद 1 
(ग) द्वा टी ० प० २६५ : श्शीतोद्कः सचित्तं पानीयम्‌ । 

३--अ० चूर : जधाखग्गपरखद्धुरिगादि सत्थ मणुधार देदग तधा समेतत्तो दहणस्वं । 
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१२. न जलाता है जौर न जलवाता है (न जे न जलावए घ ): 


'्जलललाना' केवल सकितिक शब्द १} भाव यह दै कि एेती कोई मी फ्रिया नहीं करनी चादिए लिख्से श्रम्नि का नाश दहो) 
देखिए--४ सु २०, ६ ३२,३३१२५१३५ ; ८.८ 


श्खोक ३: 
१४, पंखे आदि से ( अनिरेण क ) : 


चृशिद्रय में श्रनिलः का श्रयं वायुर श्रौर टीका में उसका त्र्य “श्रनिलः फे दैतुभूत वस्त्र कोण त्रादि किया ह° । 
१५. हवा न करता है ओर न करातादहै (न बीएन वीयावए कू): 


हेवा लेना केवल साकेतिक टै । एेसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वायु कानन ष्टौ । 
देखिपए-- सु० २९, £ ३६०३७३८१३६; ८६ 


१६. छेदन न करता ह ओर न कराता है (न दिदे न छिदावए्‌ ख): 


छेदन शब्द कफैवल सकेत्िक ६ । एेसी कोई क्रिया नष्ट करनी चाहिए जिससे वनस्पतिकाय का हनन ह्यो । 
देखिए-» २२, ६०४१,५२,४३, ८.१०,११ 


१७. सचित्त का आहार नदीं करता (सचिन्तं नाहारए घ ) : 


जैन-दशंन फे ग्रनुमार वनस्पचिकाय सजीव ै। मगवान्‌ ने कहा है--सुसमाष्ित सयमी मन, वचन, काय द्वारा तीन प्रकारसे 
( करने, कराने शरीर श्रनुमोदन खूप से ) वनस्पत्तिकाय की दिखा नष्टौ करते) जौ साधु बनस्पत्तिकाय की हिसा करता है, षह तदाधि 
देवे जाते दए ग्रौर नह देखे जाते हुए विविध घ्रष प्राणियों की मी ्हिसाकरतादै) साघु दुगंति कौ वदान बाले इस वनस्पत्िकाय फे 
समारम्भ का यावजीवन फे लिए त्याग करे ( दश० ६.५१,५२ )¡ दश० ४ सूघ २२ मे वनस्पति की तीन करण तीन यौग से विराधना 
न क्रने की व्रत-प्रनिदीदै। दश० ८.१९०.१९१ मे कहा ईै--पताघ्ु वृण-घास-वृच्चादि तथा किसी वृत्तादि फे फल श्रौग मूलकौन काटे 
तथा नाना प्रजार फे खचित्त वीजो फे सेवन की मनसेमी इच्छानक्रे। वृक्क कजमें एव गहन वनम, चीजों पर श्रथवा दूब श्रादि 
ह रित्तकाय पर, उदक पर, सपच्छुनां पर, पनक पर एव लीलन-फूलन पर साधु क्मीभमीखदानदहो। 

सु्कृताद्ध॒ १ ७,८,६ मे कहा ै--“हरित वनस्पति सजीव दै । मूल, शाखा रौर पत्रादि में पृथक्‌ प्यक जीव द । जो श्रपने 
सुख फे लिए--श्राहार प्रौर देह फे लिए उमका छेदन करता दै, वष प्रगल्भ वहत प्राणियों का श्रतिपात करता] जौ वीजका नाश 
करता है, वह जाति-ग्ुर श्रीर सकी बृद्धि का बिनाण करता है, वह श्नायधर्मी ई | इसी तरह श्राचाराद् १ १.५ गे वनस्पतिकाय 


फे श्यारम्मन-लागय का उपदे दियारै। इम श्लोक मेंमुनि फे तिर सचित्त वनस्पति खाने का निपेध ६३। 
ऊो चन्ति सच्च है--शस्त्रादि फे प्रयौग से पूर्णं परिणत नहो ( श्रचित्त नी हई ) दै उसका मच्तण साघु नकर} षका 





१-(क) भर चु भाणिरो चायु 1 
प) जि यु प्र ३४० . जनिखो वा मणणद 1 
>-दा दी2 पर २६५ ` (जनिटेन जनिरदेतुना चलकर्णादिना 1 
३े- जिर चूर ° ३४१ ` सचित्तग्गहणेण सन्वस्स पत्तेयसाष्टारणतल् समेदल्स चणप्फदकायस्स ग्ण कय, घ सचित्त नो बारेमा । 
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भक्तण करना श्रननाचीणं है|] प्रन ्ौ सकता है शस्व-परिणत श्रचित्त वनस्पति कहं मिलेगी १ इसका समाधाने यह है--गदस्थों के यहाँ 
नाना प्रयोजनीं से कन्द, मूल, फल श्रौर वीज का स्वामाविक रूप से छेदन-मेदन हौत्ता दी रहता है } खाने के लिए नाना प्रकार की वन- 
स्पततियाँ केदी-मेदी श्रौर पकाई नादी ह । साधु एसी श्रचित्त (परासुक--निर्जीव) वनस्पतियां माठ हये तो ले, अन्यथा नही । कदा है-- 
शसू से पीडित होने पर भी सयम-वल वाले तपस्वी सा्ुको चादिएट कि वह फल श्रादिको स्वयन ठौडे, न दूसरों से तदाए, न स्वयं 
पकाए, न द्रो से पकवाए१ ।* 

इस विषय में वौद्धों का नियम जान लेना मी श्रावश्यक दै। विनयपिटक में कहा है--“जो भिज्ुणी कच्चे ज्ननाज को माँगकर 
या मगवाकर, भूनकर या भूनवाकर, कूटकर या कुटवाकर, पकाकर या प्रकवाकर; खाए उसे "ाचित्तियः कष्टा है |” इसी तरह वहां 
कहा है-- “जौ भिक्तुणी पेशाव या पाखाने कर, कूडेयाज्े को हरियाली पर फेंके उसे राचित्तियः कहा है |” इसी तरह वृ 


काटने को पाचित्तियः कहा दै* | 

एकरू वार बुद्ध राजगृह के वेणुवन कलन्दके निपाप मेँ विहार करते ये | उनके पेट म वायु कौ पीडा उत्पन्न हई । श्रानन्द्‌ ने स्वयं 
तिल, न्दुल श्रौर मृग को माँग, श्राराम के भीतर ला, स्वय पका यवागू ( खिचडी ) बुद्ध के सामने उपस्थित की | बुद्ध ने यवागू कर 
से त्रा, यह नाना} उसक्री उत्पत्ति की वात जान फटकारते हए वोले-“च्रानन्द ! श्रनुचित है, त्रकरणीय है ्रानन्द | नो कुल 
भीतर रखा गया है बह भी निषिद्ध दै, जो कु भीतर पकाया गया है वह मी निषिद्ध है, जो स्वय पकाया गया टै वह मी निषिद्ध है। 
जो भीतर रखे, मीतर प्रकाए ग्रौर स्वय पकाएकौ खाए उसे दुक्कटकादोषहोज्रौर द्वार पर पकाएु तो दोष नही, वाहर रखे, वाहर 


पकाए किन्तु द्रं दारा पकाए का मोजन करे तो दोष नर्ही* |“ 
एक वार राजग मे दुर्भिच्त पड़ा | वाहर रखने से दूसरे ते जातेथे। बुद्ध ने भीतर रखने की श्रनुमति दी । भीतर रखवाकर 
वाहर पकाने म भी ेसी ही दिष्छत थी । बुद्ध ने भीतर पकाने की अनुमति दौ । दूसरे पकाने बाले बहू भागलेजातेथे) बुद्ध ने स्वयं 


पकाने की श्रनुमति दी | नियम हौ गया--“मित्तुत्रौ । त्रनुमति देता हँ भीतर रखे, मीतर पका श्रौर हाथ से प्रकाए की\ | 
श्छोक ४: 
१८, ओौदेशिक ( उदेियं ग ) : 
इसके श्रं के लिए देखिए दश० ३.२ का श्रथं श्रौर टिप्पण | 
१६, न पकाता है ओौर न -पक्वाता है (नोवि परएन पयावएय): | 


“पकाते हुए कौ श्रनुमौदना नही करता इतना रथं यहाँ रौर जोड़ लेना चाहिए । पकाने रौर परकवाने में घ्रस-स्थावर दोनों 
चकार फे प्रारिर्यौ की हिसा होती है अतः मन, बचन, काया से तथा छत. कारित, त्रनुमोदन से पाक का वर्जन किया गया ट] 
श्लोक र श्रौर ३ मे स्थावर जीव ( पृरथ्वीकाय, ्रप्‌काय, तेजस्रकाय, वायुकाय तऋरीर वनस्पत्तिकाय ) का वनन श्रादि क्रियार््रे 


१--उत्त० २.२ । 
२--भिक्लूनो पात्तिमोक्ख ० ४.७) 
२-- 5; (: ४.८। 
४-- 5 39 ५.९१ । 
--चि० पि० म० अ०३.८। 

६--वि० पि० म० अ० € । 
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दारा वघ करने का निषेध किया गयाहै। श्लोक भमदि कायोंका निपेधश्रा जाता दै, जिसमे धस-स्थावर जीवोंकी धात ष्। 


श्रस गीर फे धाव का वजन भी ग्रनेक स्थलों पर श्राया दै। 
देखिए--* स्‌० २३; ६ ५३०५५५५५ | 


श्खोक ५ : 
२०, आत्म-सम मानता है ( अत्तसमे सन्नेज्ज ख ) 


समे दुःख पमे ग्रप्रियहैवैसै ही छह दही प्रकार फे जीव-निकायों को श्रप्रिय है--जौ एेसी भावना रखता है वथा किी जीवको 
हिखा नदौ करता, वही स्व जीवों को त्रात्मा फे समान मानने बाला क्ता है। इसी श्रागम मं साघु को वार-वार श्छ सनए-घछष्ट ही 
श्रकार फे जीवों के प्रति सयमी रहने बाला-कहा गया है । 

देखिए -* सृ १०; ६ ८,६११०; ७.५६; ८.२,३। 


२९१. पारन करता है ( फासे ग ) : 


ध्रः शब्द का व्यवहार साघारणतः छूने के श्रयं मे होता है। श्रागम-ाहित्य में इसका प्रयग पालन या श्चाचरण फे श्रथ 
मेमीष्टोताहै१। यरो स्पृश्‌” धातु पालन या सेवन के श्रयं में व्यवहव दै | 


३२. पांच आस्रवो का संबरण करता है ( पंचासवसंवरे घ › 


पच श्राक्वोंकी गिनतीदो प्रकारसेकीनातीहैः 

१. मिथ्यात्व, श्नविरति, प्रमाद, कपाय श्रौर योग। 

२. स्पशन, रसन, घाण, चन्त श्नौर भोघ्र | 

यष्ट पाँच श्राल्व से स्पर्शन श्रादि विवचचित ६” । श्रगस्त्य चूरणि मे खबरे पाठ है श्रौर जिनदास चूर्णं एव टीका मे वष्ट “उवर' कै 
रूप मे व्याख्यात ६४। 


श्टछोक ६ : 
२३. ध्रुवयोगी ( धुबजोगी ल ) : 


द्मगस्त्य चर्ण के श्रनुखार जौ बुद्ध (तोर्थदधर) फे बचनानुसार मानसिक, वाचिक स्नीर कायिक प्रवृत्ति करने वाला होः प्रतिलेखन श्रादि 
स्मावश्यक फायां को नियमितरूप से करने बाला रो, वह्‌ श्रुवयोगोः कहलावा है । कहा भी है--जिनशान बुद्धो फे वचनल्प द्वादशाक्षी 


१--उन्त ६०.२० 
२्-ष्ा° टी° प० २६५ सेवते महाचतानि 1 
दभर यू : पचासव राणि एटदियाणि ताणि मास्वा चेव तानि सवरे 1 ॥ 
४--(क) नि च्‌° पू ३४१ : 'पचासवसंवरे' णाम पञ्चिद्ियसबुरे, जटा "देष य भदयपावपख, सोयविस्रय उवगपृख। चुटेण व ष्टण 
प समयपेण स्रया न होयन्व ॥" एव मव्येष्ठ माणियच्व 1 
(ख) हटा° री पञ २१५: "पन्नाध्वस्मवृतच्च' दरन्यतोऽपि प्चेन्दियसव्रवश्च 1 


स-भिक्लु ( सभिक्षु ) ५२७ अध्ययन १० : श्छोक ६-७ टि० २९-२७ 
गणी पिटक भँ जिसका योग ( मन, बचन श्रौर काया ) हौ, जौ पाँच प्रकार फे खाध्याय सें रत हौ, जिसके धन ( चतुष्पद ) ्रादिन हौ, 
वह भरुबयोगी' ६१ | 

लिनदास मषत्तर कै श्रनुसार जो प्ण, लव श्रौर सुहं मे जागरूकता त्रादि गुणयुक्त टो, प्रतिलेखन रादि स्यमके कायंकौ 


नियमित रूप से करने वाला दो, सावधान हौकर मन, वचन श्रौर काया से प्रवृत्ति करने वाला षो, बुद्ध-वचन ( द्वादशाङ्गी ) मे निश्चल 
यौग वाला टौ, सदा श्रुत मे उपयुक्त हो, वह श्रुवयोगी" कहलाता ६२ | 


२४. गृहियोग ( भिहिजोगं च ) : 


चयौ मे ग्रहियोग का श्रथं पन्वन-पाचन, क्रय-विक्रयश्रादि कियाहै2। हरिभद्रसूरि ने इसका च्र्थ-मूरच्छावश यदस्य - 
सम्बन्ध किया है*। 


श्छोक ७ : 
२५, सम्यक्‌-दशीं ( सम्मद क ) : 


जिसका जिन-ग्रतिपादित जीव, श्रजीव श्रादि पदार्थो म सम्यग्‌-विश्वास होता है, उपे सम्यक्‌ -दशीं--सम्यक्‌-टष्टि कषा 
जाता ६५ | 


२६. अमूट है ( अमूटे क ) : 
मिथ्या विश्वा में रत व्यक्तियों का वैभव देखकर मूढ भाव लाने वाला श्रपने दृष्टिकोण को सम्यक्‌ नही रख सकता । इसलिए 


सम्यग्‌-टष्टि वने रहने के लि च्रावश्यक दै कि वहं श्रमूढ वना रहै। क्ञान, तप श्रौर सयम ह--यह भद्धा त्रमूढ दृष्टिकेष्टी होती 
£। मूढ-टष्टि कौ दस तत्व-त्रयी मे विश्वास नही होता ¡ इसलिए मिन्ञु कौ चमू रहना चाद्िएट^ | 


२७, ( अत्थि हु ख) 


श्ञान, तप श्रौर संयम जिनशासन में टी ह, फुप्रवचनों मे नदीं है--इस प्रकार भिन्त को श्रमूढ-दृष्टि होना चाहिए ¡ यष्ट जिनदास 





१--अ० च्‌० : बुद्धा जा तेसि षयण वबुद्धवयण तम्मि जोगो कायवातमणेमत फम्म सो घुवो जोगो जस्स सो धुवजोगीपि जोगेण जष्टा 
करणीयमायुक्तेण पडिर्हणादि जो जोगो तत्थ निष्वनोगिणाण पुण कदापि करेति कदापि न करेति, मणित च-- 
जोगो जोगो जिणसासणमि दुक्खलुद्धवयणे । 
इवारुसंगे गणिपिदण्‌ घुवजोगी पचपिध सज्फायपरो ॥ 
>--जि° चु° ए° ३४१ : धुवजोगी णाम जो खणलवसुहुत्त पटिबुज्फमाणादिगुणजत्तो सो धूवजोगी भवदव, अदवा जे पटिक्दणादि संनम- 
जोगा ते धूवजोगी भवेला, ण ते जण्णदा ऊुल्ना"" ^“ "अष्ट्वा मणवयणकायए जोगे जुजेमाणो आउत्तो जुजेजा, भष्टवा जुद्धाण घयणं 
दुवारुसंग समि धवजोगी भवेसना, छभोवउत्तो सन्वकारं मवेज्नत्ति । 
३--(क) भ° च्‌° : गिष्ठिजोगो-जो तसि वायारो पयण पयावणं त । 
(ख) जि° चू पर= ३४२ : गिदिजोगो नाम पयणविक्यमा।दे । 
४--्टा० टी° प० २६६ : गृष्टियोगः मूच्छया गहस्यसम्बन्धम्‌ । 
५--अ° च : सन्भावं सददणा रक्खणा समादिट्री जस्स सो सम्मदिद्री । 
६-(क) अ० चू० : परतित्थिविभवादीष्टि मूढे 1 
(ख) जि० चू० पर ३४२ : अएणतित्थियाण सोडण अर्णेसि रिद्धीगो दह ण अमूढो भवेन्ना, अहवा सम्मदिद्धिणा जो इदा्णी भत्यौ 
भरणह तसि अत्थि सया अमूढा दिटटरी कायव्वा 
(ग) हा० टी° प० २६६ : "अमूढः" अविष्टुतः । 


दसवेभखियं (दशवेकालिक) १२८ अध्ययन १० : श्रोक ७-६ टि० २८-२१ 


चिं मश्य्रत्थिहुःका श्रथ किया है" ओर टीका में श्ञान, तप श्रौर सयम है" मिन्तु ग्रमूटु भाव से इस प्रकार मानता ६ 
किया ईः | 
२८, मन, वचन तथा काय से सुसंवत्त ( मणवयकायसुसं बडे घ ) : 


श्रु मन का निरोध श्रथवा कुशल मन कौ उदीरणा करना मन से सुवृत्त होना है । श्रकुशल वचन का निरोघ तौर प्रशस्त 
वचन की छदीरणा श्रथवा मौन रहना वचन से सुसंवृत्त होना ६ । विहित नियमी के श्नुसार श्रावश्यक शारीरिक क्रियाः करना--काया 
से श्रकरणीय क्रियां नदी करना--काय से सुखवृत्त दना ६3 | 


श्लोक ८: 
२६. परसो (परे ग): 
इसका मूल शरेः ६ । टीका म इसका श्रथ परसो" किया है* श्रौर जिनदास् चूर्णं मे तीसरा, चीथा श्रादि दिनि किया है५। 
३०. न सन्निधि ८ संचय ) करता है (न निहे ष ) : 


लिनदासर महत्तर ने इसका श्रयं किया ६ै- वासी नही स्खता९ | टीका में इसका र्थं १- स्थापित कर नर रता । भावार्थं 
है- सग्रह नही करता | 
दम श्लोक फे साथ मिला 
अन्तानमथो पानानं खादनीयानमथोऽपि वत्थान । 
द्धा न सन्निधिं कयिरा, न च परित्तसे तानि अलभमानो ॥ युत्तनिपात ५२ १० । 


श्छोक ६: 
२१. साधर्मिकों को ( साहम्मियाण ग ) : 


ाधर्भिक का श्रयं समान-धार्मिक साधु है< | साधु मोजनके लिए विपम-मोगी साधु तथा गस्य को निमन्सित नही कर 
सकता | श्रपने सप फे साधुग्रो को-जो महाव्रत तथा श्न्य नियमो की दृष्टि से समान-धर्मीं ह, छर टी निमन्नित कर सफता है | 


६--जि० चू° प्र ३४२ : जहा अत्य इ जोगे नाणे य, तस्स णागस्स फक सजमे य, सजमसर्त् फल, ताणि य दममि चेव जिगवयणे 
सपुण्णाणि, णो अरणे ऊुप्पावयणे्ठत्ति 1 । 

>--एा री> प० २३१ : "अमूढ अवप्लुत सन्नेव मन्यते-अस्त्येव हान दहैयोपादेयविपयमतीन्दियेप्व पि तपश्च बाद्यास्यन्तरक म- 
मरापनयनजर्कल्प सयमग्च नवकमानुपादानरूप । 

३--जि० चू= पर= ३४२ - मणवयणकायजोगे टट सुटेतति, कष्ट पुण सवुडे १ तत्य मणेण ताव अङवरमगणिरोध करे, ुपलमगोवीरण ` 
ष्व, वायाणवि पसत्याणि चायणपरियद्टयाूेणि कुव्वद, मोण वा आतेवरं काएुण सयगासगञादाणणिक्तेवणद्वाणचशम गाइ काय- 
चद्राणियम कुल्यति, सेसखाणि य अकरणिजाणि य ण कुच्वद्‌ 

--हा° टी = प~ २६६ . परस्व । 

५-- जिर घु° ए- ३४ ˆ परगएणेग उडयचउत्थमादीण दिविस्ाण गहण कय ! 

£--नि? चू= ए< ३४> : “न निहे न निष्टाचएः णाम न परिवासिलत्तिवरुत्तं भवति । 

८--्ार रीर पठ >६६ . "न निधत्ते न स्यापयति # 

॥ ८--भः च्‌ : साघम्मिया समाणधम्मिया साधुणो । 





स-भिक्खु (सभिक्षु ।  , १५२६ अध्ययन १०: श्टोकः ६-१० टि० ३२-६४ 
३२. निमन्त्रित कर ( छदिय ग ) : ¦ 


छंद का त्थं इच्छा दै । इच्छापूर्वंक निमन्वित कर--यह ्छदियः का श्रर्थं ६१ | इसका मावायं है--जनो त्राहार त्रादि प्राप 
किया हौ उसमें समविमाग के लिए समान-घमीं साघु कौ निमन्त्रित करना चाहिषएः श्रौर यदि कोई लेना चाहैतो गरकर भजन करना 
चाहिए | इस नियम के रथं को समने के लिए देखिए--५.१.६४,६५,६६ का श्रं तौर टिप्यण ] 


श्लोक १० : 


२३. कलहकारी कथा ( बुम्महियं कहं क ) ‡ 


विग्रह का त्थं कलह, युद्ध या विवाद दै । लिस कथा, चर्चां या वार्ता से विग्रह उत्पन्न हो, उसे वैग्रहिकी-कथा कहा जाता है । 
श्रगस्टय चुं के श्रनुसार अमुक राजा, देश या श्रौर कौं एसा है--इस प्रकार की कथा नी करनी चाद्िए । प्रायः रेता होता है कि 
एक व्यक्ति किसी फे वारे मे कुलं कहता दै श्रौर दूसरा तत्काल उसका विरोध करने लग जातादहै। वात दही वात में विवाद वट जाता 
है, कलह हो जाता है> | 
जिनदास चृ श्रौर टीका में इसका श्रथं कलदह-प्रविवद्ध-कथा किया है* ] साराश यह दै कि युद्ध-सम्बन्धी रौर कलह या विवाद 
उत्पन्न करने बाली कथा नहीं करनी चाहिए | सुत्तनिपात ( ठवटक-सुत = ५.२.१६ ) मे मिक्त को शिकला देते हए प्राय्पेसे ही शब्द 
कटे गए ई : 
न च कत्थिता सिया भिक्स, न च वाचं पयुतं भासेय्य । 
'पागव्ियं न सिक्खेय्य, कथं विर्गादिकं न कथयेय्य | 
मिक्ु मेर ने चतुथं चरण का श्रयं किया है--कलह की वात न करे} गुजराती श्रनुवाद में ( प° २०१) श्र० धर्मानन्द 
कोसम्बी ने त्रथं किया है--“मिन्तु को वाद-विवाद मँ नही पढना चाहिए । 


३४. जो कोप नदीं करता (न यङप्पे ल); 


इसका श्राशय है कोई-विवाद वदने बाली चचां छेढ़े तो ऽते सुन मुनि क्रोध न करे श्रथवा चचां करते हुए कोई मतवादी कतकं 
उपस्थित करे तो उसे सुन क्रोध न करे५ | 


१--(क) ख० चू० :; छदौ इच्छा इच्छाकारेण जोयण छदण । एवं छंदिय । 
(ख) हा० टी० प° २६६ : “छन्दित्वा' निमन्त्य । 
२--जि० चू० पु० ३४३ : अणुग्गहमिति मन्नमाणो धम्मयाते साहम्मियाते दिया भजेजा, छदिया णाम निमंतिऊणः, जई पदिगाहता 
चमो तेसि दाऊण पच्छा सय मूजेज्जा ! 
रे--अ० चू : विग्गषो {करो । तम्मि तस्स घा कारण चिर्गहिता जधा असुगो, एरिसो रायदेसो वा। एत्य सज्ज करटौ 
समुपस्नति । 
४.~-(क) जि० चू प° ३४२ : इुगगहिया नाम ऊखम ( कलह ) युत्ता, त षुरगदिय कह णो कहिन्ना । 
(ख) हा० ठी° प० २६६ : न च "वेप्रहिकी" करुहप्रतिवद्धां कयां कथयति । 
५--(क) अ० चू : जति वि परो कदे तधादि अम्हं रायाण देस वा णि दक्ित्ति ण छूपेला ! वादादौ सयमवि केला विग्य कष्टं ण ष 
पुण ऊप्पेना 
(ख) जि० चू° ए० ३४२ : जयावि केण कारणेण वादका जर्पकष्ादी कषा भवेजा, तादे तं कुव्वमाणो मो ऊुप्पेजा 1 
188 
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३५. जितकी इन्दिया अचुद्धत ह ८ निहुदंदिए ख ) : 
निभूत का श्रयं विनी ह+ । जिसकी इन्द्रियं विनीत ईै--उद्धत नी है उसे निमतेन्द्रिय कटा जात्ता ६२ । 


३६. जो संयम मेँ ध्रुषयोगी हं ( संजमधुवलोगजुत्ते ग ) : 
श्ुव' का श्रयं प्रवय करणीय° शरीर स्वंदा ६४ | योग का श्रयं है-मन, वचन श्यौर काया | सयम मे मन, वचन, काया 
इन तीनो योगों से सदा सयुक्त रहने वाला घ्रुबयोगी कहलाता है५ । 


३७, जो उपशान्त है ८ उवसंते घ ) : 


इसका श्रथ श्रनाङ्रुल, श्रन्यादिपि ^ श्रौर काया की चपलता श्रादि से रित रै* । 


३८, जो दृसरों को तिरस्कृत नदीं करता ( अविहेडए घ ) : 


विग्रह, विकथा आदि के प्रसगों में समर्थं ने पर भी जो ताडना श्रादि के द्वारा दूसरी फो तिरस्कृत नही करता, उसे “स्र विदेदक' 
फहा जाता है--यह चूर्णं की व्या्या ६ै< | टीका के श्रनुमार जौ उचित के प्रति श्रनादर नष्टौ करता, उसे “श्रविहेढक कहा जाता ६ । 
पतो श्रादि का परिदार करने बाला अ्रविदेडक कष्टलाता दै - यष्ट टीका मे व्याख्यान्तर का उल्लेख टै^ । 


श्छोक ११ : 
३९६. काटे के समान चुमने वाले इन्द्रिय-विपयोँ ( गामक्रटए्‌ 5 ) : 


विषय; शब्द, शस्त्र, इन्द्रिय, भूत शरीर गुण से श्रागे समू के श्रर्थमेम्माम शब्द का प्रयोग होता है--यह शन्दकौश का श्रभिमत 
६५० ¡ श्मागम के व्याख्या-मन्थो में माम का श्रयं इन्द्रिय कियाहै११। जो इन्द्र्योको कटि की भांति चुभे, छन्दं माम-कण्टक कष्टा 
जाता । जेते शरीरम लगे हु कटि उते पीडित कर्ते है, उसी तरह अनिष्ट शब्द श्रादि धो श्रादि इन्द्रियो मे प्रविष्ट हीने प्र छन्दं 


{--अ० चि० ३ ६५ - विनीतस्तु निग्धृत प्रभ्रितोऽपि च । 
र--हा° दी° प० २६६ : ननिश्तेन्दिय ' भनुद्धतेन्दिय । 
२--अ० च्‌= : सजमे घुबो जोगो तदवस्सकरणीयाग सरजम धुवजोगो कायावायमणो-म तेण जोगेण युक्ते सजमधुवजोगजुत्ते । 
ए-(क) जि° चूर प° ३४२ “धुव नाम सन्वकार । 
(ख) ह्वा टी० १० २६६ : श्रुवः" सर्वकालम्‌ । 
४--जि° चूर भृ ३४३ सजमघुवजोगजुत्तो भवेजा, सजसो शुच्चमणिभो, “धुव' नाम सब्वकार, जोगो मणमादि, तमि सजमे सन्वकारु 
तिविष्टेण जोगेण जुत्तो वेला 1 
६-(क) नि चु पर< ३४३ . 'उवसते' नाम भणाकलो अन्वक्पित्तो भवेलत्ति। 
४--हा< री ° प > ^उप्रथान्तः' जनाकुट- कायचापलादिरिदित 
--अ० यू : परे विग्गष् पिकथादि पस्गे्ठ समत्यो वि ण तालणादिणा विष्ेद्यति एव स अविहेढष्‌ । 
ह--(क)) जिर चु णः ३४२ ˆ “जविदेदषएः णाम जे पर अक्रोसतेप्पणादीदि न विधेडयति से भविहेडप्‌ । 
(गगरेहार री< पर २६६ . “भविदहेरुर ' न क्वचिदुचित्रऽनादुरवान्‌ , क्रोधादीनां विश्टैपक इत्यन्ये । 
१०-- भः चि ४६ . ग्रामो विपययन्ाऽस्प्रमूतन्द्रियगुणाद्‌ प्रजे । 
१६-- (क) सिर व= ए २४३ * गामगदणेग ह्दियगह्ण कय 1 
(ग्य) षार री प ०६८ प्रामा--इन्द्रिराणि। 
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-दुःखदायी होते है रतः कंश शब्द श्रादि माम-कण्टक ( इन्द्रिय-कण्टक ) कष्टलाते है, | नौ व्यक्ति ग्राममे कटिके समान चुभने बाले 
हो, छन्द ग्राम-कण्टक कष्टा जा सक्ता है । संभव है ्राम-कण्टक की माति चुभन उत्यन्न करने वाली स्थितियों को श्राम-कृण्टक' कहा 
हो । यह शब्द उत्तराध्ययन (२.२५) मे भी प्रयुक्त दृश्रा है : 


सोच्चाणं फरुसा भासा, दारुणा गामकंटगा । 
तुसिणीड उवेदेञ्जा ण ताड मणसीकरे।॥ 


०, आक्रोश वचनो, प्रहारो, तजनाओं ( अक्तोसपदारतज्जणाओ ख ) : 


श्मक्रोश का श्रथ गाली रै। चाघ्वुक श्रादि से पीना प्रहार श्रौर "कर्मसे डर साधु वना रै"--दस प्रकार मर्त्वना करना तजना? 
-कहलाता है । जिनदास चूरणिं श्रौर टीका मे श्राक्रोश, प्रहार, तजना को अ्राम-कण्टक कहा है* | 


४१, वेतार आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त अड्हासों को (भयभेरवसदसंपदासे ग ) : 


भय-मैरव का श्रथं श्रत्यन्त भय उत्पन्न करने बाला है | श््रत्यन्त भयौत्पादक शब्द से युक्त सप्रहास्र उत्पन्न होने परः--दस त्थं 
म भयमेरवसदसपहासेः का प्रयोग ह्श्रा है| टीका में (उप्रदासः को शन्द का विशेषण मान कर व्याख्या की है--जिस स्थानमें 
-प्त्यन्त रौद्र भयजनक प्रहास सहित शब्द जषा टो, उस स्थान में\] 

मिलाप सुत्तनिपात की निम्नलिखित गाथाश्नो से - 


भिक्खुनो विजिगुच्छतो भजतो रित्तमासन । 
रुक्खमूरं सुसानं वा पव्वतानं गुहासु वा ॥ 
उच्चावचेदु सयनेसु कीवन्तो तत्थ भैरवा । 
येदि भिक्खु न वेघेय्य निग्घोसे सयनासने ॥ (५४ ४-५) 


४२, सहन करता है ८ सह क ) : 


श्राक्रोशः प्रहार, वध त्रदि परीपहौं कौ साधु किस तरह सहन करे, इसके लिए देखिए--उत्तराध्ययन २.२४-२७। 
श्खोक १२: 
४३, जो शमशान मेँ प्रतिमा को ग्रहणकर ( पडिमं पडिवन्जिया मसाणे क ) ¦ 


यहाँ प्रतिमा का श्रथ कायोत्सगं ग्रोर श्रभिग्रह ( प्रतिल्ञा ) दोनो समव है* |] कुदं विशेष प्रतिल्ञाश्रीं को स्वीकार कर कायोत्सर्ग 


१--जि० च्‌० प्र ३४३ : जदा कथ्गा सरीरानुगता सरीर पीडयति तथा अण्वा विषयकटका सोतादूदियगामे भणुप्पविद्ा तमेव ष्ंदियं 
पीडयति । 
२--हा० दी° प० २६७ . प्रहारा. कशादिभि. । 
३--जि० चू० प° ३४३ : तनजेणापए जहा एते समणा क्िविणा कम्ममीता पन्वतिया एवमादि 1 
-(क) जि० चुर प° ३४३ ˆ ते य कटगा दमे “अक्तौसपहारतजणाओ 1 
(ख) टा ९ प० २६७ : श्रामकण्टकान्‌' भ्रामा--इन्दियाणि तदू खहेतव. कणटकास्तान्‌, स्वरूपत एवाह--ाक्रोगा्‌ प्रहारान्‌ 
तर्जनाप्चेति । 
५--अ० चूर ` पच्चवायो भय । रो भैरवं वेतालकाख्वादीण सदो 1 भयभेरव सरेहि समेच्च पटसणं भयभेरव सद्‌ सपहासो। तम्मि 
ससुवत्थिते । 
६-(क) जि च्‌० प° ३४३-३४४ * भय परसिद्ध, भय च भरव, न सन्वमेव भय मेख, किन्तु ‰ तत्यवि जं अतीव दारुणं भय त भैरव भगणह्‌, 
बेताख्गणाद्यो भयभेरवकायेण महता सद्ेण जत्थ ठाणे पष्टसति सप्पदाते, त गणं मयभेरवसखप्पदहास भण्णह । 
(ख) ा० दी० प० २६७ : "भैरवमया' सत्यन्तसौ दरभयजनका- शब्दाः सग्रहासा यस्मिन्‌ स्यान इति गम्यते तत्तया तस्मिन्‌, 
वैताङादिङृतात्तनादादृहास इत्यर्थ । 
७-हा० टी ° प० २६७ : प्रतिमां" मासादिरूपाम्‌ । 
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की मुद्रा में स्थित हो शमशान में ध्यान करने की परम्परा जेन मुनियौ मे रही ६। इसका सम्बन्ध उसी से है\ | 
श्मशानिकाद् वौद्-भिक्ञुग्ो का ग्यारहवाँ धुताङ्ग टै । देखिएट-- निशुद्धिमां प° ७५, ७६ । 


४४, जो विविध गणो ओर तपो मे रत होता है ८ विविहयुणतबोरए ग ) : 


श्रगस्य चूर के व्नुनार वौद्ध-मिनूग्ों को श्मशानिक होना चाह 1 उनके आचार्यो काेसा पदेश ह° | जिनदास वरि 
के श्रनुसार सव वस्धधारी सन्यासी इ्मशान में रहते ईवे मी नदीं डरते। फेवल श्मशान मे रहकर नही उरनाष्टी कोई वदरी यात 
न्ये है । उसके साथ-साथ विविध गुणों ओ्रौर तपौ मे नित्य रत मी रहना चाष्टिएञ | निग्रन्य मिक्ष्‌ के लिए यह विशिष्ट 
मार्ग ६। 


४५. जो सरीर की आक्षा नहीं करता (न सरीरं चाभिकंखर्‌ घ ) : 


भिज्ञ शरीर फे प्रति निसृष्ट होता ६ै४। उसे कमी भी यह नही सोचना चाहिए कि मेरा शरीर उपसग से वच निकले, 
मेरे शरीर को दुध नष्टो, वटं विनाशफो प्राप्त न हो| 


श्लोक १३: 
४६, जो युनि बार-बार देह का व्युत्सगं ओर त्याग करता है ( असहं वोसदचत्तदेहे क ) : 


जिमने शरीर का ब्युस्पर्गं शरीर त्याग किया हो, उसे व्युत्पष्ट-लक्त देह कहा जाता ६५ | व्युत्सगं श्रौर घ्याग--ये दोनों 
लगभग समानार्थक है फिर मी श्रागरमों मे इनका प्रयोग विरोपश्र्थमेंरूढदै। शमिग्रह शरीर प्रतिमा स्वीकार कर शारीरिक-क्रिया 
का त्याग करने के क्रथं मच्युतं का छर शारीरिक परिकर्म ( मदन, स्नान श्रौर चिभूपा) के परित्यागके श्रं मे त्याग शब्द 
का प्रयोग होता है°। 
जिनदास महत्तर ने बोस का केवल पर्याय-णब्द दिया है८<। जौ कायौत्सर्ग, मौन श्रौर ध्यानकेद्वारा शारीरिक श्रस्थिरता 
से निवृत्त ्टोना चाहता है, वह "्वोमिरदः क्रिया का प्रयोग करता है] 
हरिभद्रसूरि ने प्रतिबन्ध के श्रमाव के साथ व्युत्खष्ट का सम्बन्ध जोडा ६१० न्यव्ार माण्य की दीकामें मी यही श्रं 
मिलता ६११। 
१---दगा< ७। 
२--अ० च० : जधा स्भिक्खृण एस उवदैसो मासाणिगेण भवितन्व । ण य ते तम्मि विभेति तम्मतिणितेधणत्थं चितेसिज्जति 1 
र--जि° चू एण ३४४ - जा रत्तपटडादीवि खसाणे्ठ भच्छति, ण य वीषिति, तप्पदितेधणत्यमिद्‌ भएणह । 
भ--दहा० री ° प० २६७ : न शरीरमभिकाद्‌क्षते नि स्तया वात्तमानिक भावि च । 
५--जि० चूर ए ३४४ . ण य सरीर तदि उसगगेहि वाद्िलमाणोऽवि अभिकखद, जहा जह मम एत सरीरं न हुक्खाविरमेजाः न वा 
पिणिल्सिज्मेला 1 
६--भ० पृ ˆ पोस्टर चत्तोय देषो जेण सो वोसट्चत्तेष्टो । 
७--भ° पू° : घोसो पदटिमाद्रिठ विमिवरृचक्ियो । ण्हाणुमदणातिविभूपाविरहितो चत्तो 1 
ए--जिर पू १० ३९४ - घोसटति वा वोतिरियति वा एुगहा । 
€-भाव० ४ : सगेण, मोणेण काणेण, अप्पाणं वोसिरामि 1 
१०--इा० री° प २१७ ` व्युत्सष्टो मावप्रतिचन्धाभावेन त्यक्तो विभूषाकरणेन देह. 1 
११--त्प२ मा० रीर : व्युत्सष्ट- प्रविब्नयामा उतः त्यक्त परिकर्म करणो देषो येन स व्युस्खुष्टत्यक्रेद. 1 
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व्यवहार भाष्य म बोस, निस श्रौर चत्त--इन तीनों का भी एक साथ प्रयोग मिलता है१ | तप के वारद प्रकारो मे व्युत्सगं 
एक प्रकारकातपहै। उसका संचित ग्रथ है--शरीर की चेष्टाश्रों का निरो श्रौर विस्तृत त्र्थं है--गण ( सयोग ), शरीर, उपधि 
च्रीर भक्त-पान का त्याग तथा कषाय, ससार ओर कमं के हैव॒ का परित्यागः | 

शरीर, उपधि श्रौर भक्त-पान के व्युत्सगं का अथं इस प्रकारैः 

शरीर की सार-सम्दाल को लयागना या शरीर को स्थिर करना कायःब्युत्स कठलाता है} एक वस्व रौर एक पात्रके उपरान्त 
उपि न रखना श्रथवा पाघ्र न रखना तथा चुल्लपद् श्रौर कटिवन्ध के सिवाय उपधि न रखना उपधि-व्युत्स्मं है। अनशन करना मक्त- 
पान व्युतसगं है* | 

निशीथ भाष्य मे सलेखना, व्युत्खष्टव्य ओर व्युत्खष्ट के तीन-तीन प्रकार वत्तलये ६५ । वे ऋ्रहार, शरीर श्रौर उपकरण ह\ | 

भगवान्‌ महावीर ने श्रमिगरष्ट स्वीकार किया तव शरीर के ममत्व श्रौर परिकर्म के प्ररिलाग की छंकल्प की भाषा मे उन्हने 
कष्टा--भै सव प्रकार फे छपसर्गो को सहन करगा | यह उपसर्ग-सहन ही शरीर का वास्तविक स्थिरीकरण है श्रौर जो त्रपते शरीरको 
उपसगौँ के लिए समर्पित कर देता है, उसीको व्युत्छष्ट-देह कहा जाता है | भगवान्‌ नै एेसा किया था० | 

भिह्लु को वारवार देह का व्युत्सगं करना चाहिए । इसका क्रथं यह है कि उसे काया का स्थिरीकरण या कायोत्सगं श्रीर उपसर्ग 
सहने का श्रमिग्रह करते रहना चाहिए । 


४७, पृथ्वी के समान सर्वसह ( पुटि समे ग ) : 


पर्ी च्राक्रोश, हनन शीर म्ण करने पर भी दवे नहीं करती, सवको सह लेती है } उसी प्रकार मिक्त क्रोश रादि को निरवैर 
भाव से सहन करे< 


४८, जो निदान नहीं करता ( अनियाणे घ ) : 


नो ऋद्धिः रादि के निमित्त तप-संयम नटी करता^ जो माविफलाशसा से रष्ठित होता है१०, जो किए हुए तपर कै वदले मे एे्िक 
फूल की कामना नही केरता, उसे त्रनिदान कते ह | 





१- ज्य ० भा० ` वोसटूनिसट्रचत्तदेष्टायो । 
२--उत्त० ३०.३६ : सयणासणठणे वा जे उ भिक्खू न वावरे । 
कायस्स विउस्सग्गो छट सो परिकित्तिजो ॥ 

३--भग० २५.७ * ओौप० तपोधिकार । 

े--भग० जोद्‌ २५७। 

--गाथा १७२० : सङिदटित पि थ तिविध, बोसिरियन्व च तिविष्ट वसद । 

६--नि० चू : आष्टारो सरीर उवकरण च ! 

७--आाचा० २.३.१५ सु° ४०२ : तमो णं समणे भगव महावीरे" --“ "दमं १ एयारूव अभिगगह अभिगिरहद-वारस वासाईइ वोसट्काए 
चियत्तदेदे जे केद उवसग्गा समुप्यज्जति, तेजहा--दिव्वा वा माणुस्सा वा तेरिच्छिया वा, ते सव्वे उवसमग्गे समुप्यन्ने समणि सम्मं 
सष्टिस्सामि खमिस्सामि अहिमासदस्सासि। 

८--जि० चू० प्र ३४४ : जा छुढवी अक्कुल्समाणी हम्ममाणी भक्खिनमाणी च न य किव पनोस वद, ठा सिक्छुणावि सव्वफास- 
विसे होयच्व । 

<--जि० चू० पर ३४५ : माणुसरिद्धिनिमित्त तवसजम न कन्व, से अनियाणे । 

१८-हा० री ° पर २६७ ; "अनिदानो भाविफराथसरारद्टित. 1 
184 
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श्टोक १४ : 
४६, रीर के ( काएण क ) : 


श्रधिकांश परीपह काया से सहे जाते ६, इसलिए यष्टा--काया से परीषक्षे को जीवकर-रेसा कहा दहै) बैद श्रादिमनको 
ही सव कद्ध मानते ६ । उनसे मतमेद दिखाने के लिए भी कायः का प्रयोग हो सक्ता है१ | जैन-रष्टि यह है किसे मन का नियन्भण 
श्रावश्यक है; वैसे काया का नियत्रण भी श्रावश्यक दै श्रौर सच तो यह है किकाया फो समुचित प्रकार से नियत्रित किए निनामनको 
नियच्धिव करना हर एक के लिए मव मी नद्य ह| 


५०. परीपों को ( परीसहादं क ) : 


निर्जरा ( श्रात्म-्युद्धि ) के लिए श्रौर मायं से च्युत नष्टोनेके लिए नो श्रनुकूल श्रौर प्रतिकूल स्थित्तियां श्नीर मनोमाब से 
लाते है, वे परीपह कहलाते ६ | वे कलुषा, प्यास श्रादि वाईस ईह | 


५१, जाति-पथ ( संसार ) से ८ जाइपहा ख ) : 


दोनो चू्णियों मे (जातिवहः श्रौर टीका मँ “जातिपह`--ेसा पाठ है । (जातिः का र्थं जन्म छीर मृल्यु* तथा 'जाद्रिपथः 
फा श्चर्यं ससार किया ४९ ] (जा।ततपथः शब्द्‌ श्रधिक प्रचलित एव गम्भीर श्रयं वाला है, इसलिए मूल मे यष्टी स्वीकृत किया टै । 


५२. (त्वेष); 


चूर्णिद्य मे “भवे च्रीर टीका म तवे पाठ है| यष्ट सम्भवत लिपिदोप के कारण वरणं-विपर्यय हूुश्या दै । श्रामण्य मं रत्र रहता 
ट यदह स्टज श्रयं ६० । किन्तु तवे पाठ के श्रनुसार-ध्रमण-सम्ब्न्धी तप मे रत रहता ६ै<--यह श्रथं करना प्हा| भामण्यकोतपका 
पिरोपण॒ माना दै; पर षह विशेष प्र्थवान्‌ नह है । 


श्छोक १५ ; 
५३. हाथों से संयत, परो से संयत ८ हत्यसंजए पायसंजए » ) : 
जो प्रयोजन न होने पर हाथ-पेरौको कूम की तरह गुप्त रखता है श्रौर श्रयोजन हीने पर प्रतिलेखन, प्रमाजन कर सम्यक्‌ सूप से 


१-(क) भ° चू० . परीसष्टा पायेण कायेण सहणीया अतो कायेणेति भगएणति । जे वौद्धादयो चित्तमेवणियंतव्वमिति तप्पदितेघणत्य 
कायवयंण । 
(ख) जि< चू ए २४५ . सफाण चेत्तयेतसिगा धम्मा इति त णितेष्णत्थमिदमुच्यते 1 
>--्ा° री ए० २६७ कायेन" णरीरेणापि, न भिष्ुसिन्ान्दनीत्या मनोवारस्यामेव, कायेनानभिसये तत्त्वतस्तदनमिमवाष्‌ 1 
३--तत्या ६.८ : मार्गाच्यचननिर्जरार्य परिमोढन्या परीपहा 1 
-~उप्ठ० > ॥ 
--(क) < चु : जातिवधो पुन्व भणितो । 
(ग्य) नि? चुर प्र ३४४ - जातिग्यहणेण जम्मणस्स गहण कय, वघगहणेण मरणतस्स गहण फय 1 
६--्ा ठरी> प २६४ - (जातिपयातः समारमार्गाव्‌ 1 
८-(फ) भ< चुट : भये रते सामणिप्-समणमावो खामणिय पम्मि रतो भवे । 
(प्प) जिर च्‌° ए ३४५ ˆ मामण्णिएु रतं भना, समणमायो सामण्णिय मन्नष 1 
<° री: पर २६७ : (तपसि रत ' तपसि सक्तः, किमू इत्याह--शधामणयेः धमणानां सवन्धिनि, शुध ति माच । 
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यवहार करवा है, उसे हार्थो से संयत, पैरों से संयत कहते ह" । 
दे खिए--'सजद्दिए' का रिप्यणु ५५ । 


४५४, चाणी से संयत ( वायघ्रंजए ख ) : 


जौ श्रक्ुशल वचन का निगेध करता है श्रौर कायं क्षोने पर कुशल वचन की उदीरणा करता है, उसे वाणी से सयत कते ईै° | 
दे खिए--छंनष्दिएः का रिप्पण ५५ | 


५५, इन्द्रियों से संयत ८ संज्हदिए ख ) : 


जो श्रोत्र च्रादि इन्द्रियोंको विष्यो मे प्रविष्ट नही ्टोने देत्ता तथा विषय प्रष्ठ हौ पर जो उनमें राग-द्वेष नदीं करा, उसे 
इन्द्रियो से संयत कहते ६३ । 


मिलार्ट्-- 


चक्ुना संवरो साघु साधु सोतेन संवरो। 
घाणेन संवरो साधु साधु जिहाय संवरो॥ 
कयेन संवरो साध्‌ साधु वाचाय संबरो। 
मनसा संवरो साधु साषु सन्त्य संवरो । 
सब्वत्थ संवतो भिक्खू सन्वदुक्खा पञुच्चति ॥ धम्मपद २५.१-२। 


६, अध्यात्मं ( अज्छप्पग ); 


अध्यात्म का अयं शुभ ध्यान है*। 
षटोक १६ : 
५७, जो शुनि रादि उपधि (उपकर्णो ) म मूच्छित नहीं है, जो अगृदध है (उवहिम्मि अघुच्छिए अगिद्धं क ) : 


जिनदास मष्टत्तर के च्नुसार मूर्च्छा श्रौर णद्धि एकार्थक मी है| जहाँ वलपूर्वक कहना हौ या च्रादर प्रद्त करना टो वहं 
एका्थंक शब्दों का प्रयोग पुनरुक्त नदीं कहलाता चौर उन्होने इनमें अन्तर वताते हुए लिखा है कि-मूर्च्छा? का चरथं मोह ग्रौर “गदि 


१--(क) जि° चू° प्र ३४५ : हत्यपाएुष्टि ऊम्मो इव णिक्कारणे जो गात्तो अच्छ, कारणे पदिरेष्टिय पमभिय वावार ऊुन्वद्‌, एव ङ्व्व- 
माणो हत्यसंनओ पायसजमो भवह । 
(ख) ्टा० दी° प० २६७ : हस्तसयत पादसयत इति-कारण विना कूर्मवल्खीन भास्ते कारणे च सम्यग्गच्छति । 
२-(क) जि० चू० प्र° ३४५ : वायाएवि सजगो, कह ¢ अकुसख्वद्रनिरोघ ऊुच्वद, ऊुसलवइउदीरण च कज्जे कुच्चह । 
(ख) हा° टी० प० २६७ : वाकूसयतः अछ्शखवाग्निरोधकुशख्वागुदीरणेन । 
३--(क) जि० चू० प° २३४५ : (सजददिएु" नाम इदियविसयपयारणिरोध ऊन्वद, विसयपत्तेडछ इदियल्येड रागदोसविणिर्गहं च 
ऊुन्बतित्ति। 
(ख) ्वा० टी० प० २६७ : 'सयतेन्द्रियोः निदत्तविपयप्रसरः 1. 
 ~-(क) नि° च्‌० प° ३४५ : 'अज्कप्परणए, नाम सोभणन्काणरए्‌ । 
(ख) हा दी० प० २६७ : "जघ्यात्मरत.' प्र्स्वध्यानासक्त 1 
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का रथं प्रतिव्न्ध टै | पयि मे मूचछित रहने बाह्ला करणीय प्रर श्रकरणीय को नही जानता शछरौर णद्ध रहने वाला उषम व॑ध जाता ह | 
इयलिए मुनि को श्रमूच्छित ज्रीर श्रद्ध रहना चाहिए१ । 


५८, जो अन्नात कृलों से भिक्षा कौ एपणा करने वाला हे, जो संयम को असार करने वके दोपों से रहित रै 
८ अन्नायञछं पुलनिप्पुराए ख ) ; 


श्रगस्ख चूर्णिं फे ग्रनुमार शग्रनतोच्छपुलः का श्रं दै--श्रनात कुल की एपणा करमे वाला२ श्रौर निष्पुलाक का श्रयं 
मृलरुण श्रीर उत्तरशुण मे दौप लगाकर स्यम को निस्मार न करने बाला | 

लिनदाम महत्तर मै धुलः को प्पुल्लाकः शब्द मानकर ्वुलाक निष्पुलाक की व्याख्या इस प्रकार की है--मूलयुण शौर उक्चरगुण 
मे दौप लगाने से सयम निम्मार वनता ई, वह भावपुलाक है । उससे रहित पुलाक निष्पुलाक" कहलाता रै श्र्थात्‌ जिससे सयम पुलाक 
( सार रहित ) वनता हो, वैसा ्नुष्ठान न करने बाला | 

टीकाकार ने भी लः को पुलाकः शव्द मानकर पुलाक निष्ुलाक' का श्रर्थं संयम को निस्सार वनाने वाले दोषो का सेवनन 
कने वाला किया ६५ | 

हलायुध कोशा मे पु्लकः श्रौर पुलाकः का श्रयं तच्छं धान्य क्ियाहै) मनुस्परति में सी श्रथं मं पुलाकः शब्द का प्रयोग 


टरा १९) 
५६. सन्निधि से ( सन्निहिय ग ) : 
दशन अपि को रात्तवासी रखना सन्निधि कहलाता ६७ । 
६०, जो क्रय-यिक्रयः " "से विरत ( कयविक्यः ˆ -विरए म ) : 
करय -विक्रय को मि्लु के लिए श्रनेक जगह वित वत्ताया है| वुद्धने मी श्रपने भिक्लु्रो को यदी शिक्तादी थी<। 
६१. जो सव प्रकार के संगो से रहित है (निप रै) ( सव्वसंगावगए च ) : 


सगकाश्रथ टै इन्द्रियो रे विपय^ ] सर्वं सगापगत वहीष्ो सकतादै जौ वारह प्रकार फे तप शरीर सत्तरह प्रकारके संयम 
मेल्ीनष्ष। | 

१--जि० च्‌ प° ३४५-२४६ : सुच्छासदो य गिद्धिसदौ य दोऽवि एगषा, अच्चत्थणिमित्त जायरणिमित्त च पउजमाणा ण पुणरत्त भति, 
अष्ट्वा सुच््छियगदियाण दमो विसेसो भगणद, तत्य सुच्छासद्टो मोषे दद्रव्वो, गेहियसदो पदिव्रपे दन्यो, जहा कोद सुच्छिजो तण 
मोहकारणेण फनाकज्ज न याणट, तष्टा मोऽवि भिर्सू उविमि अज्मोववण्णो सुच्छिभो किर फनाकन्न न याण, तम्हा न सुच्छिभो 
उयुच्छिभा, मगिद्धिभो अद्धो भण्णद्‌, कष १ सो तमि उवद्टिमि नियमेव मासन्नमव्वत्तणेण अद्धो दव दटन्वो, णो गिद्धिषु 
सगिद्ए। 

> चु० ` त पुलति तमक्षति एस अण्णाउच्पुलाप्‌ । 

३--भ० घु . मू्ठुत्तरगुणपदिमेवणाए निस्सार सजम करेति एस भावपुरखषए चधा णिपुखाद्‌ । | 

-जि० च पू ३४६ * जेण मृल्द्युणरनत्तरगुणपदेण पटितेविएण णिल्सारो संजमो मति सो मावपुखामो, एत्य भावपुखागण अहिगारो, 
समा उच्चारियसरिसचिकाडण परूचिया, तेण भावपुराएण निपुखापु जघना, णो त छूव्येना जेण पुागो भवेजत्ति 1 

५--हा० री ° पर २६८: सुलाकनिप्पुकाक, हति सयमासारतापादकदोपरदिठ 1 

‰-- {= १२५ : पुखाङाग्येउ धान्यानां जीर्णाग्चव परिच्छदा । 

८-- जिर चुः ¶° ३४१ : सन्नि" भसणादीण परिवासण अयण 1 

<--ए- नि= ५२.४५ : क्ययिष्प्य' न विद्य । 

६--जि> घूर ए- ३४६ * सगोत्ति घा हदियत्योत्ति वा एगहा 1 


स-भिक्खु ( सभिक्षु ) ५३७ अध्ययन १० : श्छोक १७-१८ टि० ६२-६६ 
श्खोक १७ : 
६२. जो अलोदुष है ( अरोल क): 


जो श्रप्राप्र रसो की त्रभिललापा नहीं करता, उसे शत्रलोल' कहा जाता है१। दश० £ ३.१० मे भी यह शब्द श्राया है | यह शब्द 
वौद्ध-पिर्कौं मे भी श्ननेक जगह प्रयुक्त हूत है। 
मिला्े-- 
चक्सुष्टि नेव लोकस्स, गामकथाय आवरये सोतं | 
रसे च नानुगिज्मेस्य, न च ममायेथ किञ्चि छोकस्मि ॥ उुत्तनिपात ५२.८ 
६३, (उख): 
पिद्छले श्लोक में “उदः का प्रयोग उपधि के लिए हूत्रा रौर इस पद्मं श्राहार के लिए हूश्रा दै] इसलि् पुनस्त नहीं है | 
६४. ऋद्धि ( इड ग ) 
यष्ट इ डिट--ऋद्धि का अर्थं यौगजन्य विभूति टहै। इसे लब्धि भी कहा जाता ह| ये श्रनेक प्रकार की होती ईः | 


६५, स्थितात्मा ८ ठियप्पा घ ) : 


जिसकी श्रात्मा ज्ञान, दर्शन च्रौर चारित्र में स्थित होती है, उसे स्थितात्मा कहते ईै४ | 
श्लोक १८ : 


६६. प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप प्रथक्‌-प्थक्‌ होते है ( पत्तं पुण्णपावं ग ) : 


सवके पुण्य-पापर श्रपने-अपने है शौर सव श्रपने-्रपने कृत्यौ का फल भोग रदे है--यह जानकर न दूसरे की अरवहैलना करनी 
चाहिए श्रौर न श्रपनी वडाई। हाथ उसीका जलतादैजो श्रगिनि हाथमे लेताहै। उसी तरह कृत्य उसी को फल देते ह जो चन 
करता है] जव एेसा नियम है तव यह समना चाहिए कि मै क्यों दूसरे की निन्दा कर शरीर क्यों पनी वड्ाई५ | 

पर-निन्दा श्रौर श्रात्म-श्लापा--ये दोनों महान्‌ दोष ह} सुनि को मध्यस्थ हना चाहिए, इन दोनो से वन्वकर रहना चाहिए 
दस श्लोक मे इसी ममं का उपदेश है श्रौर उस मम॑ का श्रालम्वन सूत्र पत्तेय पुण्णपावः है | जो इस म्म को समक लेता टै, वह पर-निन्दा 
प्मौर आत्म-श्लाघा नही करता । 





१--(क) जि० च्‌० प° २४६ : जद तित्तकदुमकसायाई रसे अप्यत्ते णो पत्येद्‌ से अररे ! 
(ख) ्ा० दी° प° २६८ : अरोखो नाम नाप्र्तप्रार्थनपरः । 
रषा टी° प० २६८ ; तत्नोपधिमाधित्योक्तमिषट त्वादारमित्यपौनरक्त्यम्‌ । 
३--जि० च्‌° प्र० ३४७ : इद्धि-विरन्वणमादि। 
४--जि° च्‌० प्र° ३४७ : णाणद्सणचरित्तेठ सिमो अप्या जस्स सो च्यिप्या । 
५--(क) जि० च्‌ प्र॒° ३४७ : आह--कि कारणं परो न वत्तव्वो १ जहा जो चेव अगणि गिण्हद्‌ सो चेव श्यद्‌, एवं नाण पतेयं 
पतेय पुण्णपावं सत्ताण ण ससुक्कसद, जाऽ सोणो एस असोभणोत्ति एवमादि ! 
(ख) ह्ा° टदी० प० २६८ : प्रस्येक पुण्यपाप, नान्यसबन्ध्यन्यस्य भवति अभ्चिदाहवेदनावव्‌ । 
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६७, दमरे को ( परं र ) : 


परनजित के लिषट श्प्रनजित “पर होता दै" | लिनदास महत्तर “परः का प्रयोग हस्य शछ्मौर वेपधारी के श्रयं मे बलात ६५ | 
सीकाकार ने इसका ्र्थ--श्रपनी परम्परा से श्रतिरिक्त दूसरी परम्परा का शिप्य--रेषा किया है* | 


&८, रीर ( दुराचारी ) ( $सीठे क ) 


ग्रहस्थ या वेपधारी ाधु श्रन्यवस्थित श्राचार वाला हौ फिर भी “यह करुसील ६ै-ेसा नही कहना चादहिष। दूसरेके चीर 
लगे, परीति उत्पन्न हौ, वैसा व्यक्तिगत खारोप करना त्र्हिसक मुनि के लिए उचित नदी दोता* | 


श्टोक १६ : 
६९, सव मदां को (मयाणि-सव्याणि ग ) : 


मद्‌ के श्राठ प्रकार वतलाए्‌ है; 
१, जात्ति-मद 
२. फुल - मद 
„ ख्प-मद 
° तप -मद्‌ 
श्रुत - मद 
लाभ-मद 
„ देर्नय-मद 
. ग्र्ना-मद 
इत श्लोक में जाति; कूप, लाम छर श्रुत फे मद का उल्लेख किया है करीर मदके शेष प्रकारं कना भमयाणि सव्वाफिःके दवारा 
निर्दर किया दै५ | 


छ < +< € ९५ 


1 


श्टोक २०: 


€ ¢ + 
७०, आयं ( धमपद ) (अज्जपयं क ) : 
चर्यो मे इसे स्यान प्र '्रञ्जवय पाठ षै शौर इसका शर्य ऋजुभाव ६५ | “पञ्जवयः की शपेत शप्रजजपय" श्रधिक र्य 


१--म< चू परोपन्व वियल्म जपन्वतियो । 
>--जि० पूर प्र° ३४७ : परो णाम गिहत्या छिगी वा 1 
३--हा° टौ ० १० >६८ : “पर” स्वपक्षविनेयन्यतिरिक्तम्‌ । त 
४-(क) नि< चू° प° ३४७ - जपि सो अप्पणो कम्मे जन्ववत्थिमो तष्टावि न वत्तव्वो जष्टाऽय ऊत्यियसीरोत्ति, किंकारण?, तत्य 
श्षपत्तियमादि य्य दोसा भवति } 
(प) वान री पर >६८: न -* ""वदति--अय कुगीर., तद्प्रीत्यादिद्रोपप्रसद्भात्‌ 1 
(-हा टी पञ २६६ - न जात्िमपो यथाऽ माद्यण क्षत्रियो चा, न च रूपमत्तो यथाऽषट स्पवानादेय , न खाममचो याऽह टामिवान्‌? 
न शतमच्तौ याऽ पिट, अनेन ल्मदादिपरिप्रह, भत एवाह-मदान्‌ सर्वानू छुखादिविपयानपि 1 
{-(रू) अर चुर - श्वभावेदरि्िलति 
(ष) जि० चू ए ३४८: अलफरगदणेग मदिाइस्लगस्स एयारिससल्स धम्मल्स गहण कय, त भायरिय धम्मपद गिहीण पाभू 
प पयदुला) 


स-भिक्छु ( सभिक्षु ) ५३६ अध्ययन १० : श्छोक २०-२१ टि० ७१-७३ 
-सम्राहटक है, इसलिए मूल में वदी स्वोटत करिया दै१ ) 
७१, ङशीर-रिङ्ग का ८ इसीररिगं ग ) ; 


सका च्रमिप्राय यहदैकि प्रतीर्थिक या श्राचार रदित स्वतीर्थिक साधुश्रंकावेप धारणन करे) इसका दूस्राच्रथेदै 
जिस श्राचरण से कुशील है, ेखी रतीति हो, वेसे त्रचरण का वर्जन करे } टीका क अनुसार कुशील दारा चेष्टित श्रारम्भ श्रादिका 
वजन करः | 


७२. जो दूसरों को साने के लिए इतृहरपूणं वेष्टा नहीं करता (न थाबि हस्सङ्हए च ) : 


कुहक शब्द चुह्‌' धातु से वना है | इसका प्रयोग विस्मय उत्पन्न करने वाला, एेन्द्रनालिकः वञ्चक प्रादि अर्थो मे होता है। 
यष्ट पर विस्मित करने के चरथं मे प्रयुक्त हु्रा दै। हास्यपूणं कुतूहल न करे श्रथवा दूरौ को दंसाने के लिए ङुतूहलपूरं चेषा न 
करये दोनो श्र्थं श्रगम्त्यर्सिह स्थविर करते है, लिनदास-महत्तर रौर हरिमद्रसुरि केवल पष्टला५ । 


दश० ६.३.१० मे “तरक्करुहएः शब्द प्रयुक्तं हुता | वहाँ इसका श्रयं इन्द्रजाल आदि न करने वाला\ तथा वादित्र न वजाने 
वाला किया है* | 
श्टोक २१ : 
७३, अशुचि ओर अशायत देदवास् को ८ देहवासं असुं असासयं क ) : 


त्रश्च श्र्थात्‌ अरशुचिपूणं शरीर श्रशुचि से उत्पन्न । शरीर की अशुचिता के सम्बन्ध मे सुत्तनिपात त° ११ में निम्नश्र्थंकी 
गाथा मिलती ईं: 


^ह्ी श्रौर नस से सयुक्त, तचा चरर मास का लेप चढा तथा चाम सेर्ठका यह शरीर जैसा दै वैसा दिखाई नहीं देता | 


“दरस शरीर के भीतर ईहै-- त्रत, उदर, यक्त, वस्ति, हदय, षस, वक्--तिल्ली, नासा-मल, लार, पसीना, मेद, लोह, लसिका, 
पित्त श्रौर चर्वी | 





१--्ा० टी० प० २६६ : ‹ञआार्यपदम्‌' शुद्धधर्मपदम्‌ 

२--भ० चु० : पदुरगादीण कसीखाणकिग वन्जेना । अणायरादिवा ुसीललियं न रक्खए्‌ । 

३--(क) जि० तूर पर ३४८ : कुसीकाणं पडुरगा्ैण छिगि- **भथवा जेण आयरिएण सील संमाविजति तं । 
(ख) ्ा° टी° प० २६९ : ङशीर्लिन्नम्‌' आरम्भादि ऊणशीरचेष्टितम्‌ । 

४-अ० च्‌> : हस्समेव कुष्टगं, त जस्स मत्यि सो दस्सकुदतो । तधा न मवे । हस्सनिमित्तं वा ऊुदगं तधाकरेति जधा परस्स ल्ल 
मुप्पज्जति । एव णयावि हस्सकुए्‌ । 

५--(क) जि° चू° प° ३४८ : हासकुष्टणु णाम ण ताणि कुषगाणि कुजा जेण भन्ने हसंतीति 1 
(ख) ष्वा ° री° प० २६६ : न हास्यकारिङ्दकयुक्तः । 

६--(८क) अ० चु० : इद-जाल कदेडगादीदि ण कायेति णति ङदाविजति अक्ष । 
(ल) जि० चू० प्र० ३२१ : ऊुहग-ददजाखादीयं न करेदि अक्कु्टएत्ति । 
(ग) हा० री पर २५४ : (जकुहक' इन्द्रनाखादिङृषकरष्टित । 

ऽ--जि० चू० प्र० ३२२ : अष्ट्वा वादत्तादि ङ्ग मणणद, त न करेद धकु्टणत्ति । 


11 


दसवेआलियं (दरावेकालिक) ५४० अध्ययन १० : श्लोक २१ टि० ७३ 


“"उच्के नी द्वारो से हमेशा गन्दगी निकलती रहती ह । ग्रख से रख की गन्दगी निकलती है र कानसेकानकी गन्दगी} 
“नाक ने नासिका-मल, मुख से पित्त रौर कफ, णरीर से पसीना श्रौर मल निकलते र} 

“"दुसफे पिर की खोपदी गुदा से भरी ह । श्विद्या के कारण मूष इसे शभ मान्ता दै | 

“मृत्यु के वाद भव यह शरीर सजकर नीला हो श्मशान मे पदा र्ता हई तौ इसे वन्धु-वाधव मी छोड देते है 1” 


श्रातता धरमक्था दध्मे शरीर की श्रशार्वतताफे वारे में का गया है कि “्यह देह जल फे फेन की तरह श्रपरुव है; विजली कै 
फपकारे कौ तरह श्रशार्वत ई, दभं की नोक पर ठहरे हुए जनलल-चिन्दु की तरह अनिल है} देह जीवरूपी-प्ती का श्रस्थिरवास कहा 
गया ह क्यौकि जल्दी यादेरसे से छना दी पद्वा ६। 


पटमा चूखिया 
रड्वक्छा 


रथम चूलिका 
रतिवाक्या 


आमुख 


इस चूटिका क्रा नाम शरतिवाक्या-जध्ययनः है । असंयम भँ सहज ही रति ओर संयम मेँ अरतिह्ेतीहे। मोगमैजो 
सहज जाक्पेण ह्येता है बह त्याग मेँ नह ह्येता । इन्धियो की पररित्रति ग जो सुखानुभूति होती है बह उनके विषय-निरोध में 
नहीं ह्येती । 


तिद योगी कहते है--भोग सहज नही है, सख नहीं है # साधना ते दूर जो ह वै कहते है --वह सहज है, घु है । 
पर वस्तुतः सहज क्या है 2 प्रु क्या है ? यह चिन्तनीय रहता है । सुजल्ी के क्रीटाणु श्ररीर मं लेते हैँ तव घुजलाने म सहज 
आक्रमण ह्येता है जीर वह सुख मी देता है। स्वस्थ आदमी सुजलाने करो न सहज मानता है जौर न घुखकर मी । यर 
सिथिति-मेद है ओर उसके आधार पर अनुभूति-मेद होता ह । यही स्थिति साधक जर असाधक की है | मोह के परमाणु सक्रिय 
होते हैँ तव मोग सहज ठयता है ओर वह घुख की अनुभूति मी देता है । चरन्तु अल्प-मौह था निर्मोह व्यक्तिको भोयन 
सहज लगता है ओर न सुखकर भी । इस प्रकार स्थिति-मेद से दोनों मान्यतार्थो का ऊपना-जपना जाधार है | 


आत्मा की स्वस्थदश्ना मोहन्नून्य स्थितिया कीतराग भावहै। इसे पानेका प्रयत्न ह्ली संयम या स्राधनाहै। मोह 
अनादिकाटीन रोगहै। वह एक वार के प्रयत्नत ही मिट नह्य जाता। इसकी चिकित्सा जो करने चटता है वह सावधानी 
से चलता है किन्तु कही-कहीं वीच म बह रोग उभर जाता है जौर साधक को फिर एक वार पूवे स्थिति भँ जाने को विवश कर 
देताहै। चिरकरित्तक कुचल ह्येताहैतो उत्ते सम्हाठ ठेताहि ओर उभार का उपद्यमन कर सेगी करो असेग्यकी ओरल 
चलता है । चिकित्वक कुररलठनहोतो रोगी की डावांडोठ मनोदश्ना उत्ते पीछे व्केठ देती हे। साधक मोहक उभारतेन 
डगमगाए, पीछे न विपफे-ह्स दष्टि से इस अध्ययन की र्वना हई हे | यह वह चिकित्सक है जो संयम से डिगते चरण को 
ष्टि से स्थिर वना सकत्रा है जौर सटकते मन पर अंकुश्च ठया सकता हे । 
इसीठिए कहा है--“८हयरस्िययकु्तपोयपडागाभूयाहं इमां अद्वारतटाणाह्ः--इस अध्ययन मै वर्णित ये अठारह 
स्थान-पोडे कफे दिर व्त्गा, हाथी फे दिए अंक जर पोत्तके दिए पताक्ाजेसेहैः। इसके वाक्य संयम म रति उत्यन्न 
करने वाठे है, इसटिए इस अध्ययन का नाम ^रतिवाक्याः रखा गया है? | 
प्रस्तुत अध्ययन सँ स्थिरीकरण के जटारह चत्र हँ | उन्म एहस्थ-जीवन की अनेक दष्टिर्यो से अनुपादेयता तलाई है । 
जेन जौर वैदिक परम्परा मे यह वहत वडा अन्तर है । वैदिक व्यवस्था भँ चार आश्रम ह| उन रहस्थाश्रम सवका मूल जर 
सर्वाधिक सहत््वपूणं माना गया है | स्तिका्े नै उसे अति महत्व दिया है | शरहस्थाश्नम उत्तरी विक्रा का मूल है | यह 
जेन-तम्मत भी है । जिन्त वह मूल है, इसदिए सवसे अधिक महत्वपुणे है, यह अभिमत जनो का नहीं है ! समाज-व्यवस्था मेँ 
हृसक्रा जो स्थान है, वह तिर्विवाद है | आध्यासिक-चिन्तन मै इसकी उक्कपैपुणं स्थिति नही हे । इसदि९ रहास वन्धन है 
ओर संयम मोक्षः, यह विचार स्थिर रूप पा सका| 
१--्ा टी प० २७० : धर्मे" चारिव्रख्पे ९तिकारकाणि' रतिजनकानि तानि च वाक्यानि येन कारणेन "अस्या" चूढायां तेन निमित्तेन 


रतिवाक्यंपा चूढा, रतिक्टृणि वाक्यानि यस्यां सा रतिवाक्या । 
२--चू० १ सूत्र ९ स्या० १२ : वये गिष्ठवातसे मोक्खे परियाए्‌ । 


दसवेजलियं ८ दरवेकालिक › ५९९ पथम चूलिका : आमुख 


श्ुप्य-पाप का कर्तरत्त अर भोक्त त अपना-अपना है > “किए हुए प्राप-कमों को भोगे विना अथवा तपस्या फ दारा 
उनको निवी फि्‌ विना गक्ति नही भिल सकती * | ये दोनों चिचार अध्यात्म व नैतिक परम्परा के मूल ह । 


र्मन-दाथेनिक कण्ट ने जेते जात्मा, उल्का मरत जीर ईद्वर कौ नैतिकता का आधार माना है वैते हौ चैन-दर्शन 
सम्यक्‌-ददन को अध्यात्म काजाधार मानताहै। आत्मा, बह ्रूव है, कमे (पुण्य-पाप ) की कर्ता है, मोक्ता ह, सुची 
जर दुय्वीणे कमे काण्टर्है, मोक्षकरा उपाय है ओौर मोक्ष है-ये सम्यक्‌-दश्चैनकेजंग है) इन से दो-एक अंगो को यहे 
षर्तु-न्थिति ॐ सम्यक्‌ निरीक्षण के दिए प्रस्तुत किया गया है । संयम का वीज वैराग्य है | परद्गलिक पदाथो ते राय हरता है 
तव जाला म लीनता होती है, वही विराग है । “क्राम-भोग जन-्ाधारण कफे ठिए सुप्राप्य है| करिन्तु संयम वैसा घुलम नही 
है 1 मनुष्य का जीवन अनित्य ह|" ये वाक्य वैराग्यकी धाराकोवेगदेनेफे एह] इतर प्रकार ये अठारह स्थान बहुत ही 
अर्थवान्‌ जीर स्थिरीकरण के जमोध आठम्न है | उनके वाद संयम-ध्म से भ्रष्ट होने वाले मनि की अतुतापपूण मनोदश्चा का 
चित्रण मिटता है । 

मोग अघ्रतिकाहैतुहं या ज्रपिहीह। त्रपि संयमे है। भोग का आकर्षण साधक को संयमते मोग मे षक्तीरठेता 
है| बह चटा जाताहै। जाताहै एक आकाक्षा दि९। चिन्तु भोग मे अतरत वटृती है, संयम का सहज आनन्द नही मिता 
तव पुं दशा से हटने का अनुपात होता है । उतत स्थिति मैं ही संयम जीर मोग का यथार्थं मूल्य समक मेँ जाता है| 

““आकांभा-हीन व्यक्ति फे दिए सयम देवलोक सम हे ओर आकाक्षावान्‌ व्यक्ति फे दिए बह नरकोपम है ।* 

इतत स्याद्रादात्मक-पद्धति से सयम की उभयरूपता दिखा संयम गे रमण करने का उपदेश्च जौ दरिया है, वह सहसा मन को 
सीच छता है। आकरां्षा का उन्मूठन करने फे छिए अनेक जलठम्बन वताए्‌ हैँ । उनका उक्तं “चहज्नदेहं न ह घम्मघ्तातणं-- 
शरीर को त्याग दे पर धरमै-श्ासरन फो न छोडे-ऽस वाक्य में प्रसफुटित हुजा है। समय-दष्टि से यह अध्ययन अध्यात्म-गारोह 
का अनुपम सोपान है। 





१--घ्‌* १ श्ट १ स्या० १८: पाव्राण च्च खलु सो ! कटाण कस्माण पुच्वि दुच्चिफणाणं दुप्यडिक्ष्वाणं वेया मोक्सो, मत्थि भवेयचाः 
यसा पा मोखद्ता । 


सूल 
दह खट मो ! पव्वहृएणं, उष्पन्न- 
दुक्लेणं, संजमे अरइसमावन्नचित्तेण, 
ओहाणुःप्पेहिणा अणोदादइएणं चेव 
हयरस्ति-गयंसं-पोयपडामाभूयाईं 
इमां अद्भारस गणादं सम्मं संपडि- 
छेहियव्वारं भवंति । तजहा- 


१- हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ॥ 


२--खहुस्सगा इत्तरिया गिहीणं 
कामभोगा ॥ 
३-- युजो य माइबहुखा मणस्सा ॥ 


--इमे यसे दुक्वेन चिरकाल 
वट्राद भविस्सद ॥ 


५--ओमजणपुरकारे ॥ 


६- वंतस्स य पडियाइयणं ॥ 


७---अहरगदवासोवसंपया ॥ 


<-दहभे खलु भो ! गिदीणे धम्मे 
गिहिवासमन्े वसंताणं ॥ 


8--आयंके से वहाय हाई ॥ 
१०--संकप्पे से वहाय दोड ॥ 
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पटमा चृूखिया : प्रथमा चूलिका 
रइवक्छा : रतिवाक्या 
संस्कृत हाया 
इष्ट खद भोः! प्रत्रजितेन उस्पन्नदुःखेन 
संयमेऽरतिसमापन्नचित्तेन अवघा- 
वनोलषिणा अनवधावितेन चेव 
हयरश्मिगजाङशपोतपताकाभूतानि 
इमान्यष्टादशस्थानानि सम्यक्‌ सं- 
प्रतिलेखितव्यानि भवन्ति! तद्यथा :- 


(१) हं टो । दुष्षमाया दुष्रजी विनः। 


(२) छघुस्वका इत्वरिका गृद्दिणां 
कामभोगाः। 

(३) भूयश्च साचि (ति) बहुका 
मनुष्याः | 

४) इदं चमे दुःखं न चिरकालो- 
पस्थायि भविष्यति । 


(^) अवमजनपुरस्कारः। 
(६) वान्तस्य च प्रयापानम्‌ (दानम्‌) 


(७) अधर गतिवासोपसंपद्‌ा । 


(८) दुरखंभः खद भो ! गृहिणां धर्मो 
गृहवासमध्ये चसताम्‌ | 


(६) आततद्कुस्तस्य वधाय भवति 


(१०) संकल्पस्तस्य वधाय भवतति ) 


हिन्दी भञ्ुवाद्‌ 
मुषुक्ञु्रो ! निग्र॑न्थ-प्रवचन में जौ प्रन 
जितत दै किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो 
गया१, संयम मे उसका चित्त श्ररति-युक्त 
हो गया, वह सयम कौ छोड गृहस्थाश्रम में 
चला जाना चाहता है, उसे सथम छोढडने से 
पूवं इन त्रढारह स्थानों का मलीरभोति 
श्रालोचन करना चादिष्ट | अ्स्थितात्माफे 
लिए इनका वही स्थान दै जो श्रश्व फे लिए 
लगाम, हाथी के लिए श्क्तुश प्रर पोत फे लिए 
पताकाग्का है | त्रछारह स्थान इस प्रकारैः 
(१) श्रोह |* इस दुष्पमा ( दुःख बहुल 
पाँच्वें श्रारे) मे लोग वडी कठिनाई से 
जीविका चलाते ई" | 
(२) ख्दस्थोँ के काम-मोग स्वह्प-सार- 
सहित ६ श्रौर श्रल्पकालिक | 


(२) मनुष्य बड़े कुटिल ह । 


(*) यह मेरा परीषद-जनित दुःख चिर- 
काल स्थायी नहीं होगा | 


(५) गृहवासी कौ नीच जनौं का पुर- 
स्कार करना होता है--पत्कार करना 


होता है। 
(६) स्यम को छौडइघरमं जानेका 
त्थं है वमन को वापस पीना। 


(७) सयम को छोड़ यदवासमं जने का 
ग्रथ है नारकीय-जीवन का श्रद्धकार | 

(८) रोह | ग्हवाम< मे रहते हूए 
गृष्टयो फे लिए धमक्रा स्पशं निश्चयी 
दुलभ ६ । 

(६) वहां श्रातक“ वध फे लिए टौत्ता ६} 


(१०) वहां सकह्प१° वध के लिए होत 


दे। 


दस्वेञालियं (ददवेकाटिक) 


११-सोवक्करये' * गिहवासे ॥ 
निस्वक्केसे परियाए ॥ 
१२--तरप गिदवासे ॥ 

माक्छे परियाए ॥ 
१२--मावस्जे गिहवासे ॥ 

अणवल्ञे परियाए ॥ 

१ ४-वहुमाहारणा गिहीणं कामभोगा ॥ 


१५--पत्तयं पुण्णपावं ॥ 
१६--अणिच्ये खल भो ! मणुयाण 
जीविए फुखरगजलर्विदुच॑चले ॥ 


१७-- ब्रं च खलु पावं कम्मं पगडं॥ 


१८-पावाणं च खलु भो ! कडाणं 
कम्माणं पवि दुचिण्णाणं दुप्प- 
दिक्कताणं वेयदत्ता मोक्लो, 
नस्थि अवेयरत्ता, तवप्ता वा 


न्लोसहचा । अद्भारसमं पयं सवद ॥ 


० १ 

भवद्‌ य इत्य सिलोगो""- 

१- जया य चय धम्मं 
अणल्जो भोगकारणा । 

से तव्य य॒च्छिए बे 
आय्‌ नाचयुज्छः ॥ 
२--जया ओदहाविभो दोहद्‌ 
टा चा पडिमा छमं। 
मच्वेम्म परिद्रा 

म॒ पच्छा परितष्पद्‌॥ 


५४८६ 


(११) सोपक्टेशो गृदवासः । निर- 
पक्टेशाः पयः । 

(१२) वन्धो 
पर्ययः । 

(१३) साचयो गृहवासः । अनवयः 
पर्यायः । 


गृहवासः। मोक्षः 


(१४) वहुसाधारणा गृहिणा काम- 
भोगाः। 

(१५) प्रव्येकं पुण्यपापम्‌। 

(१६) अनित्यं खलु भो ! मनुजाना 
जीवितं कुशाग्रजखविन्दुचच्वलम्‌ 


(१७) बहु च खदु भो ! पाप-कमं 
प्रकृतम्‌ । 


(१८) पापाना च खदु भो । कृताना 
कम॑णां पूं दुश्चीर्णानां दुप्परति- 
क्रान्तार्नां वेदयित्वा मोक्षुः-ना- 
स्यऽवेद यित्व्राःतपसा वा शोपयित्वा । 
अष्टादशपदं भवति । 


भवति चाऽत्र श्टोकः- 


यद्‌ च त्यजति धर्मं, 
अनार्या भोगकारणात्‌। 
स तत्र मूच्छितो वारः, 
आयति नावलुध्यते ।९॥ 


यदाऽवघापितो भवतिः 
इन्द्रो वा पतितः क्षमाम्‌ । 
सर्वधमपरिभ्रष्टः, 

सः प्वात्परिवप्यते ॥२॥ 
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(१९) रहवास क्लेश सिति ११२ श्रौर 
मुनि पयाय १2 क्लेश रहित | 


(१२) गवास वन्धन है श्रौर मुनि पर्याप 
मोक्त | 


(१३) गवास सावयटै श्रौर रुनि-परयाय 
श्ननवदय | 


(२५) गृहस्थो फे काम-भोग व्टनन खा- 
मान्य ईै-सवं सुलभ ह । 
(१५) पुण्य शरीर पाप श्रपना-श्नपना होता टै। 
(१६) ग्रो ¡ मनुष्यो का जीवन श्चनितेय 
है, छश के श्रग्र भाग पर स्थित्र जल-चिन्दु के 
समान चचले दै | 
(९७) श्रोह ! मने दरस पूवं वहत ही 
पापकम किर ह| 


(१८) रोह ! दुश्चरित श्चौर दुष्ट-पराक्रम 
फे दारा पूवं-कालमे श्र्जित किरु हु पराप- 
कर्मोकोभोगलेने पर श्रथवातपके द्वारा 
उनका क्तेय कर देने पर ही मोच होता ११४-- 
छनसे द्ुटकारा होता है" छन्दं भागे विना 
(परथवा तपके द्वारा उनका चेय किए विना) 
मोक्त नही होवा-उनसे दुटकाया नरह 
होता | यष श्रठारदर्बौँ पद ६ । 

श्रव याँ श्लौक है । 


१--श्रनार्य साु१\ जव भोगकै लिए 
धर्म को दछोदरता टै तव वह भोगे मूर्छित 
श्य्ठानी श्रपने भविष्य को१० नहीं समक्ता । 


२--जय कोई साधु उल्मप्रणितत धावा 
है-यदवास म प्रवेश करता ६ै-उव यष्ट छ्य 
धमो मे भ्रष्ट हौकररय॑सही पर्विषप करता 
हैसैने दैवलोकयेः यमनसे च्युत कर 
भूमिठ्त पर प्ट दशर द्ृन्द्र। 








रडवक्छा (रतिवाक्या) 


३-जया य वंदिमौ होई 
पच्छा दद अवंदिमो। 
देवया व॒ चया रणा 
स॒ पच्छा परितप्पड्‌ ॥ 


+_ जया य॒ पूृषमो रोद 


पच्छा दोदर अपृहमो । 
राया च रजपन्भटरो 
घ॒ पच्छा परितप्प्‌ ॥ 


५_- जया य माणिमो रोद 
पच्छा रोद अमाणिमो। 
सेष्टि घ्व कन्वडं चो 
स॒ पच्छा परितप्पद्‌ ॥ 


थेरो दीड 
समरक्कतजोव्वणो । 


६--जया य 


स॒ पच्छा परितप्पई्‌ ॥ 
७-जया य इडवस्स 
कुततीरहि विहम्मई्‌ । 


हत्थी च धणे वद्धो 


स॒ पच्छा परितप्प्‌ ॥ 
८--पतदारपरिकिण्णो 
मोहसंताणसंतओ 
पेकोसनो जहा नाभो 
स॒ पच्छा परतिष्पद्‌ ॥ 


५४.७9 


यदाच वन्यो भवति, 
पश्वाद्‌ सवद्यवन्यः 1 
देवतेव च्युता स्थानात्‌ 
स पश्वात्‌ परितप्यते ।३॥ 


यदाष् पूज्यो भवति, 
पश्चाद्‌ भवत्यपृञ्यः । 
राजेव राज्यप्रभ्रष्टः, 

स पश्चात्परितप्यते 1)४। 


यद्‌ च मान्यो भवतिः 
पश्चाद्‌ भवटयमान्यः । 
भ्रेष्टीव कवे धिपः १ 

स पश्चात्परितप्यते 11५11 


यदा च स्थविरो भवतिः 
समतिक्रान्तयोवनः। 

मत्स्य इव गलं गिलित्वाः 
स पश्चात्परितप्यते \\६॥ 


यदा च कुङटुस्वस्यः 
कुतप्तिभिविहन्यते । 
हस्तीव वन्धने वद्धः, 
स पश्चात्परितप्यते 11७ 


पुत्रदारपरिकीणंः, 
मोहटसन्तानसन्ततः 1 
पद्धावसन्नो यथा नागः 
स पश्चाद्परितप्यते ।॥८॥ 


4५ ~ 
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३--प्रचजित काल में साधु बदनीय होता 
दै, वही जव उत्प्रच्रलित होकर श्रवन्दनीय हौ 
जाता है तव ववसे दी परिताप करताहै 
जैसे पने स्थान से च्युत देवता । 


छ--परत्रजित काल मँ साघु पच्य होता 
है, वही जव उ्परनरजित होकर ऋपूज्यहौ 
जाता दै तव वट वैसेही परिताप करता 
जेसे राज्य भ्रष्ट राजा | 


५--प्र्रजित काले साधु मान्यता 
है, वही जव उत्प्र्रजित होकर श्रमान्यहो 
जत्ता है तव वह वैसे ही प्ररिताप करता 
नेसे कर्वट (छोटेसे गोवि) मे१८< श्रवस 
किया हु श्रेष्ठी १५ | 


६--यौवन के वीत जाने पर जव वह 
उत्परतरजित साधु वृूढा होता है, तव व वैसे 


ही परिताप करतादै जैसे कटि कौ निगलने 
वाला मत्स्य ] 


७--वह उतपरत्रजित साधु जव कुटुम्ब की 
दुश्चिन्ताश्रौ से प्रतिहत ्टौतादहै तव वह 
वेसे ही परिताप करता है जेसे घन्धन मे वधा 
हुश्मा हाथी | 


पुत्र च्रीरस्त्रीसे धिरा हृश्रा शरीर 
मोट की परम्परा से परिव्यास्त"° वह वैसे दी 
परिवाप करता टै जैसेपंकमें केसा दत्र 
हाथी | 


ग 


दस्वेआदियं (ददवेकालिक) 
&--अन्न आदं गणी दहतो 
भाविगयरप्पा वहुस्सुओ । 
जद टं रमतो परियाए 
समण्ण जिणदेसिए ॥ 


१०--देबलोगममाणो उ 
परियाओ महेसिणं | 
राण अरयाणं तु 
महानिरयसारिसो ॥ 


११-अमरोवमं जाणिय सोक्खयुत्तमं 
रयाण परियाए तहारयाणं । 
निरओवमं जाणिय दुक्ख्ठुत्तमं 
रमेज तम्हा परियाय पंडिए ॥ 


१२--धम्माड भद्रं सिरिभो ववयं 
जन्नगि विज्ञ्यायमिव प्पत्तेयं । 
हीरंति णं दुचिदियं सीलं 
दादुद्धियं घौरविसं च नागं ॥ 


१३--उटैवधम्मो अयसो अकित्ती 
दुन्नामघेज्जं च पिहुल्लणम्मि | 
चुयस्प धम्माउ अहम्मसेविणा 
संभिन्नवित्तम्प य ड्ज गई 


१४--भुजिततु भागाद्‌ पमज्छ चेयमा 
ताविदं कड अमजमं बह 
गहं च गच्छ अणभिन्जियं दुं 


यादी वसेन सुटभा पणा पुणा॥ 


क्त क ~ ~~ ~ न 


५९८८ 


अयं तावद गणी अभविष्यं, 
भावितात्मा चहुश्रुतः। 
यद्यहमरस्ये पययि; 

श्रामण्ये जिनदेशिते ।६॥ 


देवलोकसमानस्तु, 
पर्यायो सह्पीणाम्‌ 1 
रतानामरताना चः 
सहानरकसटशः 11१० 


अमरोपम ज्ञात्वा मौख्यमुत्तमं, 
रतान पर्यये तथाऽरतानाम्‌ । 
निरयो पमं चात्वा दुःखयुत्तमं, 
रमेत तस्मात्प्याये पण्डितः ।॥१९॥। 


धमरदश्रष्टं श्ियोज्यपेत, 

यन्नासि विध्यातमिवाल्पतेलसम्‌ । 
हीख्यन्ति एन दुर्विहितं कुशीखा ; 
उद्धुतष्ट्रं घोरविपमिवे नायम्‌ 1१२ 


उरैव अधर्मोऽय्तोऽरी तिः 
दुर्नामघेयं च प्रथगृजने । 

च्युतस्य धर्मादधमंसेविनः, 
सभिन्नवृत्तस्य चाधस्ताद्‌ गतिः।१३॥ 


भुक्त्वा भोगान्‌ प्रसद्य चेतसाः 
तयाविघ कृचा ऽसेयमं बहुम्‌ 1 

गतिं च गच्छेदरनभिघ्यावां दुःखा 
योधिण्च ततस्य नं घुनभा पुनः पुनः।1१४ 
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त्रान मे मावितरात्माः+ श्रौर व्हू- 
श्रुतर* गणी होतार यदि भिनोपदिष्ट 
धमण-पर्याय ( चारिघ } म रमण करता । 


श९-सखयममें रत महरपि्योे लिए 
सुनि-पर्याय देवलोक फे समान टी सुखद होता 


हैश्रौरजौ सयम मे रत नष्टौ होते उने 


लिए वही ( मुनि-जीषेन ) महानरक फे समान 
दुःखद होता है। 


११-सयममे रत साधुर्न क्रा सुख 
देवो के समान उत्तम (उन्छष्ट) लानकर तया 
खयमम रत न रहने वाले मुनियौ का दुः 
नरके फे समान उत्तम ( उक्कृष्ट } जानकर 
पण्डित मुनि सयममेंष्टी रमण करे। 


१२-जिसकी दादे एलादली ग्द 
उस घोर विषधर स्पषफी साधारण खोगमी 
श्यवदेलना करते ह वैसे ष्य धरम-श्रष्ट, चारप 
रूपी श्री सेर» रहित, घुणी हुई यक्नागनिकी 
भाँति निस्तेज शरीर दुर्वि्ित साधु फी 
निन्दनीय श्राचार बाले लोग भौ निन्दा 
करते ६२० । 

१३- धर्म से च्युत, श्चर्मतेवी श्रीर 
चारित्र को खण्डन करने पाला साघु*“ दसी 
मनुष्य-जीवन में श्रधमं का२१ ग्राचरण॒ कर्ता 
है, उसका यश शरीर श्रकीर्तिदीती ६ै। 
साधा्खु लोगो मे मी छलका दुनमि हेग दै 
तथा उसकी श्रधोयतिष्टीती । 


१८-- वह सयमत भ्रष्ट खाप भवेग 
पर्य--व्ित्त से? मोग का मौगक्र रीर 
तथाविध प्रन्ुर श्चखयम का प्रासेवत कर 
न्यनिष्टभ्य्ण्व दु-पूर्य गतिम गाठ 
छरीर यार-वान जन्म-मग्य क्रनेषर मी चप 

पि*> सुल्तम नष्टौ दीदी । 


८ 


रइवक्छ (रतिवाक्या) 


१५- इमस्स ता नेरहयस्स जतुणो 
दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो । 
पकिओवमं च्चिजह सागरोवमं 


किमंग पुण मञ्छ इमं मणोदुहं १ ॥ 


१६- न मे चिरं दुक्मिणं मविस्सई 
असासया भोगपिवास्र जतुणो। 
न वे सरीरेण इमेणवेस्सरं 
अविस्सद जीवियपज्ञवेण मे ॥ 


१७-जस्सेवमप्पा उ दवेज निच्छिओ 
चएलज़ देहं न उ धम्मसासणं | 
तं तारिसं नो पयरुति दंदिया 
उवंतवाया च सुदंसणं गिरिं ॥ 


१८--इच्चेव संपस्सिय बुद्धिम नरो 
आयं उवायं विविहं वियाणिया । 
काएण बाया अदु माणसेणं 


तिगुक्तिगुत्तो जिणवयणमदिद्धिनासि। 


तति वेमि॥ 


188 
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अस्य ताबन्नारकस्य जन्तोः 
उपनीतदुःखस्य क्ठेशबरत्तः । 
पल्योपम क्षीयते सागरोपमः 
किमन्न पुनममेदं मनोदुःखम्‌ ॥१५॥ 


न मे चिर दुःखमिदं भविष्यति, 
अशाश्वती भोगपिपासा जन्तोः । 
न चेच्छरीरेणानेनापेष्यति, 
अपेष्यति जीवित-पयंवेण मे ॥१६॥ 


यस्येवमात्मा तु भवेन्निरश्वितः, 
लयजेदेष्ं न खट धमशासनम्‌। 

तं तादशं न भ्रचाख्यन्तीन्दरियाणि, 
उपयदूवाता इव सुदशनं गिरिम्‌॥१५॥ 


इत्येव संदश्य जुद्धिमान्नरः) 
आययुपायं विविधं विज्ञाय । 

कायेन वाचाऽथ मानसेन; 
तिराप्निरप्रो जिनवचनमधितिष्ठेत्‌।१८ 


इति वीमि । 
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१५--दुःख से युक्त श्रौर श्लेशमय जीवन 
विताने बाले इन नारकीय जीवों की परल्यौ- 
पम श्रौर सागरोपम त्रायुमी समा्ठ ह्यो नातो 
हैतो फिर यह मेरा मनोद्धुमख कितने काल 
कार? 


१६- यह मेरा दुःख चिरकाल तक 
नहीं रहेगा] नीरव की भोग-पिपासा 
अशाश्वत दै | यदि वह इस शरीर के होते 
हुएन मिटी तौ मेरे जीवन की समाप्तिके 
समय तो श्रवक्य दी मि जाएगी | 


१७- जिसकी आत्मा इस प्रकार 
निश्चित होती दै (दढ संकल्पयुक्त होती रै) 
“देह को लयाग देना चाहिए पर धर्म॑-शासन 
को नहीं छदना चादिएउस दट-प्रतिक्च 
साधु को इन्द्रियां उसी प्रकार विचलित नहीं 
कर सकती! जिस प्रकार वेगपूर्णं गति से श्राता 
हुच्रा महावायु सुदशंन गिरि को] 


१८--युद्धिमान्‌ मनुष्य इस्त प्रकार 
सम्यक्‌ ्रालोचना कर तथा विविध प्रकार 
के लाभ रौर उनके साधनों कोञ५ जानकर 
च्रिगु्ठियों ( काय, बाणी श्रौर मन} से गुप 
होकर जिनवाणी का श्राभ्रयक्े। 


देषा म कहता हँ | 


रतिवाक्या : प्रथम चूटिका 
सूत्र १: 


१. किन्तु उसे मोदवश दुःख उत्पन्न हो गया ( उष्यन्नदुक्ठेणं घू० १ ) : 


दु्पदोप्रभारफे हतेः 
१. शारीरिक शरीर 
२. मानसिक 


पीत, उष्य श्रादि परौपह शारीरिक दुख है श्रीर काम, मोग, सत्कार, पुरस्कार श्रादि मानसिकं] सयम मये टोनों प्रकारके 
दुख उत्पन्न हौ सकते ह+ | 


२, ( ओद्ाण घ० १): 
व्यपघावन का शर्य पीये टटना हई ¡ यहाँ इसका श्राय दै सयम को छद वापस गृहस्थवास मे जाना? | 
३. पोत के किए पताका (पोयपडागा ० १) : 


पठाका का श्रयं पतवार होना चाहिए । पतवार नीका फे नियघ्ण का एक साधन ६} निनदा महत्तर श्पीर यीकाकारने 
"पत्ताकाः वथा श्रगस्य्तिह स्थविरने पटागार'का दर्थ नीकाका पाल कियादै। वस्त्र फे वने शस प्रालफे कारण नौका क्ष्यसे 
न्न्य न प्ेठी शरीर छने च्छित स्थान की श्योर ले जाया जा सकता ६ | 


४. ओह ! (दंभो घरशस्था०१): 
ष्ट पीर भोय दोनो श्रादर सूचक सम्बोधन ह । चृशिकार इन दोनौ को भिन्न मानते ह* रौर टीकाकार शरमिन्न५ । 


५, लोग बड़ी कठिनाई से जीविका चलाते दै (दुष्पजीवी घ० श्स्था०१ ) : 
ग्यगस्तय नूर्पि मे प्दुप्यजीवः पाठ दै। ट्खका श्रयं है-जीविकारे साधनो कौ जुटाना वद्धा दुप्करटै] चूरिकारनेश्चागे 


{--(फ) जि चू९ प ३५२ ` दुक्य हुविध-सरारीर माणस वा, वत्य सारीर सीठगष््दसमसमगाद, माणस दत्थीनिसीषियसक्कारपरी- 
सष्टादीण एय दुविष्ट दुक्य उत्पन्न जस्स तेण उप्पगणदुक्रवेण । 
(ख) हया ° टी० पञ >७२ ~ उत्पन्नदुःपेन' सजातपीतादिगारीरस्त्रीनिषघादिमानसदु-पेन 1 
२-(क) तसि° चू ए° ३५२३५२३ : अवहाय अवसप्यण अविएमण, सजमातो अयक्ष्मणमवदहयावण 1 
(न्य) ह्ा२ री > पर २४८० ; गवधाचनम्‌-भपमरणं सयमाष्‌ 1 
३--(फ) नि< च> ए> ३५३ : जाणयच-पोतो वस्स परागा सीतपटो, पोतोऽवि मीयपदेण वितत्तण धीयीहि न सोदिग्जद, च्छिय च 
म्र पापिज्यट्‌ 1 
(ख) हार टी= प २७२ अष्वन्पलिनगनाद्ुगयोदित्यसिचपटदुरूपानि । 
(ग) भ< पञ . जाययत्त पोतो तस्स पठामारोसीक्पटो 1 पोतो वि सीतपटेण वितनेण वीर्षिहि ण ग्योभिणति, इच्ट्ति च दमं 
पायियत्ति 
श्-श्ः पू ४० ३५३ . हवि सोत्ति सवोधनदरपमादुराय 1 
ष री: प २७२: हंमो-यिष्यामन्द्ते । 


रडवक्रा ( रतिवाक्या ) ५५१ प्रथम चूलिका : सू० १ स्था० २-३ टि० ६-७ 


-वताया टै कि समर्थं व्यक्तियों के लिएमभी जीविकाका निर्वाह कठिनदैतवन्रौयोकीवातदहीक्या2 राज्याधिकारी, व्यापारी शरीर 
-नौकर~-ये सव त्रपने-ग्रपने प्रकार की कठिनाय मँ फंसे हृष हं१ | 


६, स्वत्प-सार-सहित (रुहुस्सगा ० शस्था०२) : 


जिन वस्तुच्रों का स्व ( ग्रात्म-तत् ) लधु ( तच्छं या च्रसार ) होता है, छन्दं लधुन्वेकः कहा जाता है। चूर्ण श्रौर टीका के 
-छनुप्ार काम-मोग कदलीगभं की तरह २ श्रौर टीका के शब्दों में ठषमुष्टि की तरह श्रसार ह° | 


७. घडे कुटिल है (सादबहुला घ्र श्स्था०३) : 


साचि" का श्रथ कुटिल है४ | बहुलः का प्रयोग वर्णियों के ग्रनुसार प्रायः" श्रौर टीका फे श्रनुसार प्रचुरं फे श्रयं में है, | शसाः 
प्रसत्य-वचन का तेरहवाँ नाम है° } प्रश्न व्याकरण कौ वृत्ति मेँ उसका श्रथं ्रविश्वास किया ६< | ग्रसत्य-वचन श्रविश्वास का हतु है, 
इसलिए साई" को मी उसका नाम माना गया | रीका मे इसका सस्कृत रूप स्वातिः किया है ] डा० बाल्यर शुभ्रिग ने स्वातिः को 
बुखिपूणं माना है^ । स्वादः का एक श्रथं कलुषता ईै१° । चूर श्रौर टीका में यदी श्रथं ६ | 

“साय' ( सं=स्वाद ) का रथं भी माया हौ सकता दै । हमने इसका सस्कृत रूप 'साचचिः किया दै । (साचि तिर्यक्‌ का पर्याय- 
वाची नाम ६११। 


शसाद्वहूलाः का श्राशय यह है कि जौ पारिवारिक लोग द, वे एक दख के प्रति विश्वस्त नहीं होते, वैस स्थिति मे जा कथा सुख 
पार्केगा-एेता सोच धमं मेँ रति करनी चाहिए | सयम को नहीं छोडना चादिएट१२ | 


१-(क) अ० चू° : हुक्ख एत्य पजीव साधगाणि सपातिज्जतीति सरेदि कि षुण सेसेदि ? रायादियाण चिता मरेहि, वणियाण मंढ- 
विणि, सेसाण पेसणेदि य जीवण सपादण टुक्ख । 

(ख) नि° चू० प° ३५३ : दुप्पजीवी नाम दुक्खेण प्रजीवणं, भाजीविञा । 

(ग) ्ा० टी° प० २७२: दुःखेन-ङृच्द्रं ण प्रकपेणोदारभोगापेक्षया जीवितु शीखा दुप्प्रजीविनः। 
र-अ० च * लहुसगादत्तरकाखा कदलीगन्भवदसारगा जम्हा गिहत्य भोगे चतिङण रति ऊुणह धम्मे । 
३--ष्टा० री० प० २७२ * सन्तोऽपि 'रुघवः' पुच्छाः प्रकृत्येव तुपुष्टिवदसाराः 1 
४--भ० चू : साति ऊुडिरु । 

५--(क) अ० चू० : बहुरुमिति पायो इत्ति 

(ख) जि० चु° प° : ३५४ : वहुखा इति पायसो । 
६--ा० टी ° प० २७२ : (स्वातिवहुकाः सायाप्रचुरा । 
७--प्रणन ° जास्नवद्वार २। 
प-प्रणन ° आस्रवदार २ : साति-जविश्रम्भः। 


€--दणएवेभर्य छक्त ए ° १२९ : साय-वहुकस्वाति ( फ००६ 0" स्वात्ति )-वहुर, मायाप्रचुर घ. 7 ४10 0४ ४1९ इष्ट 
६5 111048९ 18 1४8 वपात्‌ 


१०-- 0त्०पा त एप्पण ताष्डडाठप्‌ प्राणता, कणत्‌ कणढीाहा कराह 691 = एाप्णप९९३, व दलः 0 णलः. एष्य 
116 दष 


११० चि ६ १५१: तिर्यक्‌ सापि. । 
१२-(क) अ० चू : पुणो २ ऊुदिल हियया प्रायेण सुजो साति यट्ला मणुल्सा 1 
(ख) जि° च्‌ पृ ३५४ : सातिङटिका, वहुला इति पायसो, ऊदिरुषटियमो पाएण यनो य सादयटुा मणुस्सा 1 
(ग) ्ा० दी° प २७२ : न कदाचिद्धिश्रम्महेतवोऽमी, वद्र्ितानां च कीषट्क्छखम्‌ १ तथा मायावधदैतुतेन दारुगतरौ वन्ध इति छि 
गृष्टाधमेणेति सप्रत्युपेक्षितन्यमिति तृतीय स्यानम्‌ ३। 


दसत्रेालियं (ददावंकाछिक) ५५२ प्रथमः चूलिका : सू० ९ स्था० ८-११ रि० ८-१२ 


८, गदया ( गिदिवास घ्र०श्स्था०८ ) : 


चयो में (गिद्िवासः का श्रयं गवास? शरीर टीकाम्‌ गहपाशर क्या है) चूर्णिं फे च्रतुसार गरहवास प्रमाद-वहूल होरा है श्नौर 
टीका पे फनुमार श्यृह" पाण दै | उसमें पु्र-पुत्री श्रादि का बन्धन दै। 


६, आतंक ( आयंके घरू०शस्था०९ ) : 
ईजा ख्यादि गैग यो गी्रद्यी मार डालते हं, चे श्रावक कहलाते ह | 
१०, संकर ( संकष्पे ० शस्था०१० ) : 


श्यातक शारीरिक गैग दै श्रीर सकल्प मानसिक | इष्ट फे वियोग श्रौर श्ननिष्ट के ख्योगयसे जो मानसिक च्रातक होट, ऽसे 
यष संक्लय कहा गया ६४ | 


११. ( मोवक्केसे" `` घ०रस्था०१९१); 


टीकाकारने वृद्धामिप्राय का उल्लेख किया है । उसके श्रनुसार प्रत्तिपत्त सहित 'सोवक्केसे, निस्वक्केसेः श्यादि छह स्थान होते 
शरीर 'पत्तेयपुण्णपाव' से लेकर "मोस्त्ताः तक एक ही स्थानेहि] दूरा मत यह दै कि शसोवक्फेमेः श्रादि प्रतिपन्न सहित तीन स्थान है 
ग्रीर प्प्तेयपुप्णपाव" शादि स्वतन्त्र ह+ । वृद्ध शव्द का प्रयोग चूरकासो फे लिए. किया गया है* ] दूसरा मत किन का ई--पष् स्पष्ट 
नही एता | टीकाकारनेवृद्धामिप्राय को ही मान्य किया ०। 


१२. क्लेश सरित ह ( सोषक्केते घ०स्था०११) : 


फपि, वाणिल्य, पशुपालन, सेवा, घृत-लवण शादि की चिन्ता-ये गरहि-जीवन फे छपक्लेश ह, इसलिए उसे सोपक्लेश कहा 
गयाटै<) 





१-(फ) ° चू - ˆ“ """““गिषटत्यवासे 1 
(ख) जि व° प° ३५५ : * ` -““""गिष्टी (ण) घाते । 
>--हा° टी ° प २७३ ` शगृहपाणमध्ये घसताः मित्यत्र गृहदाच्देन पाणकट्पा पुव्रकलब्रादयो गृद्यन्ते 1 
३--्ा< टी ० प २७३ : 'आतद्भं ` स्षद्ोघानी पिपृचिकादिरोग । 
४--(फ) नि च° ° ३५६ . जयको सारीर दुक्यं, सक्रप्पो माणस्, त च पियपिप्पयोगमय संवाससोगभयविसादादिकमणेगष् 
सर्मयति 1 
(य) हा० री० प २७३ : शसकन्पः द्ष्टानिप्टवियोगप्रा्तिजो मानसकातङ्क । 
५--हा० टी° प~ २५३ : पएतदन्तर्गवो गृद्धाभिप्रायेण भ्रेपपरन्य समस्तोध्य्रैव, जन्ये तु व्याचक्षत--सोषक्टे्ो गृहिवास इत्यादिप षटए 
स्थानेषु सप्रविपक्ेषु स्यानग्रय गृष्छने, एव च यद्ुखाधारणा गृदिणा कामभोगा इति चतुर्दश स्थानम्‌ । 
{--जि० पूर पुर ३५६-५७ - मिखाद्प्--“्मोवक्केसे गिवते ˆ ˆ-“ ` एकारसम पदं गय । 
“निस्वस्केसे परियाए? "“ ˆ“ "““ घ्ासरम पद्‌ गत । 
श्ये गिहवासे' ˆ“ ˆ "““ -* तेरमम पदर गत 1 
“मोष्य परियापएु" “` `“ ˆ" पोटमम पदं गत। 
'पसावन्ते गिष्टवासे" ˆ“ `“ ` * पगणरसम प्र गत । 
"उ णवज्तै परियाणए्‌ः -“` -*` ˆ` सोख्छम पद गतं । 
५--हा० टा< पर २५६. : प्प्रत्यङ' पुण्यपापमिति" "“""एवमप्टादुश स्यानम्‌ । 
८~-दार रीर पर ०८३ : उपस्देया-कपिरागुपाख्यवाणिन्पायनुन्ठानानुगता पण्ड्तिजिनगर्हिताः शीषोप्यभ्रमाग्रपो पृवरूदगशिन्वा- 
दपग्येति। 


रइघक्ता ( रतिवाक्या )} ५५३ प्रथम चूलिका : सूत्र १, श्लोक १,५ टि० .१३-१८ 
१३. युनि-पर्याय ( परियाए ष. श्स्था०११): 


प्रययि का ग्र्थ प्र्रज्याकालीन-दशा या मुनि-त्रत दष) प्रत्रन्यामें चारों रौर से ८ प्ररितः) पुण्य का अगमन होता है, इसलिए 
इसे पर्याय कहा जाता है | श्रगस्त्य चूरणिं के श्रतुसार य प्रतरज्या शब्द का ग्रपञ्नश है° | 


१४. भोग लेने पर अथचा तप के दारा उनका क्षय कर देने पर दी मोक्च होता है वैयह्ता भोक्खो, नति 
अवेयदृत्ता, तवसा वा स्लोसहत्ता 8० शस्था०१८ ) : 


किया हश्रा कर्म सुगते विना उससे मुक्ति नही हौती--यह कर्मवाद का भ्रुव सिद्धान्त है] बद्ध कमं की सुक्तिके दो एपाय ई-- 
स्थिति परिपाक होने पर उसे भोगकर श्रथवा तपस्या के द्वारा उसे दीण-वी्यं कर नष्ट कर देना ] सामान्य स्थिति यह है कि कमं ्रपनी 
स्थिति पकने पर फल देता है । किन्तु तपस्या के द्वारा स्थिति पकनेसे पहले ही कमंकोमोगाना सक्ता टहै। इससे फल-शक्ति मंद 
हो जाती दै श्रौर बह फलोदय के निनादी नष्ट हो जाता ६ै। 


१५. ररोक (सिरोगो घ्र०श्स्था०१८ ) : 
श्लोक शब्द जात्तिवाच्क ह, इसलिए इसमे अनेक शलोक होने पर भी विरोघ नहीं श्राताः | 
श्रोक ९ : 
१६. अनार्य-साधु ( अणन्जो ख ) 
प्रनयं का श्रथ म्लेच्छ षहै। जिसकी चेष्टा म्लेच्छं की तण्ड होती है, वहं श्रनायं कहलाता १*। 
१७. भविष्य को ( आयं घ ) ; 


र 


श्रायति का त्रथं भविष्यकाल ६५ । चूर मे इसका वैकल्पिक त्थं शौरवः९ व श््रात्हितः० भी किया टै । 
शोक ५: 
१८, करवट ( छोटे से गोव ) मे ( कव्बडे ग ) 


कर्वटः के श्रनेक ग्रथ हः 
१ कुनगर जरह क्रय-विक्रय न होता होः 1 





१--ष्ा० री० पर २७२ : प्र्रज्या पर्याय. 1 
२--भ० च्‌ : परियातो, समतयो पुन्नागसणं पन्वजासषस्सेव अव्भसो परियातो । 
३-्टा० टी० प० २७४ : शछोक इति च जातिपरो निर्देश , उतः यलोकजा तिरनेकमेदा भवतीति प्रभूतण्छोकोपन्यासेऽपि न चिसेध. } 
--(क) जि० चू° प° ३५६ : अणजा मेच्छादयो, जो तष्टाटिंओ अणज इव अणो । 

(ख) ह्ा° री० प० २७४.२५७५ : भ्भनार्य" इत्यनार्य हवानार्यो--म्ङेच्छचेप्टितः 1 
५--्ा० टी ° प० >७\८ : (आयतिम्‌" जायामिकालम्‌ 1 
६--अ० घु : मातती आगामीकारु त जाततिषित आयति क्षममित्यर्थः*““"“व्येयी भण्णति- आयती गौरव तत । 
७--जि० चू° प° ३५६ - (भावती आगामिको कारो त" "`जथवा आयतीष्टित आत्मनो हितमिययर्थ. । 
८--जि० च्‌° पर ३६० : कञ्चड कुनगर, जत्थ जरत्यरसमुन्मवविचित्तमडविणियोगो णत्थि । 

189 


दसतरआलियं (ददवेकालिक) ५५४ प्रथम चिका : शखोकं ५,८ टि० १६.२० 


२ यदहूत छोटा नन्निवित्+ | 

2 वह नगर उही वाजारष्े। 

* {ल्फ पमुप नगर | 

चर्यो में कर्वट का मूल श्रयं माया, कूटयाक्ती प्रादि च्रप्रामायिक् या नेतिक व्यवसाय का प्रारम्भ क्वा हैः | 


१६. श्रष्टी (सेद्िग); 


जिसमें लद्मी देवी का चिच श्रकिति हो वैखा वेष्टन वाँधने की जिसे राजा के दवारा श्रनुक्ञा मिली हो, षह भरेष्ठी कहलाता है* |] 

डिन्द्र राज्यतमे लिखा है कि इम समा (षीरस्भा) का प्रधान वा समाप्ति एक शरभुख नगर-निषामी घा करताथामो 
साघाग्पत्तः कहे व्यापारी या महाजन होता था। प्राजक लिसे मेयर कहते ह, हिन्दु्रों फे काल मे वह "धेष्ठिन्‌) यः प्रधान 
म्हलाता धा५ | 

श्रगस्त्यमिह स्थविरने यहो भष्ठीः को वणिक प्राम का महत्तर कहा ह९। इसलिए यष्ट पौराध्यक्त नही, नेगमाभ्यत्त होना 
चाटिए। वह पौराध्यक्त से भिन्न होत्ता है | ममवतः नैगम के समान ष्ठी पौर संस्था का भी एक श्रध्यक्त होता होगा जिसे तरेगमाध्यत्त 
यैः समानी तरष्टी कदा नात्ता होगा, किन्तु श्रेणी तथा पृग के साधारण प्रष्ठी से इसके श्रन्तर को स्पष्ट करने फे लिए पीराध्यत्केसूप 
मे शरेष्ठ के माथ राजनगर कानाम मी जौढ़ दिया जाता होगा, जेते--रानय्ह धेष्ठी तथा धावस्ती परेष्टी ( निग्रोध जातक ४४५) मे 
गजण्ह मेष्टौ त्था एक श्यन्य साधारण सेष्टी मे स्पष्ट घ्नन्तर च्या गयादहै। 


एटोक ८: 


२०, परम्परा से परिव्याप्न ( संताणसंत्तओ ल ) : 
भ्मताण' का ग्रथ श्रव्यवच्छितति या प्रवाह १८ श्चीर मतत का ग्रथ ट व्याघ्रः | 


१--ष्टा० टी ° प २५८ ˆ "कर्वे" मदा्ुद्रसमिवेने । 

> -- ^ 8 पपरा दिहा 016 7 29 ए उता अमाटाः प्ण पता ].0 6, 12 (दतकापष्ि ण ४ 

101 (0 ४० ०, {पा क प्णत्‌प्त्ये एणाण्य९७ ) 

३--(क) सर च> - चादटचोवगटदसर्पिसमुग्भावित दुन्ववष्टारारभोकन्वड जषा सेट तम्मि श्यो" चिभवहरणाय सदृभिनो परितप्पवि 
धवा कन्य क्रुणगर जत्य जलथन्ट ससुर्मव विचिव्रभड विणिनोगे णत्थि तम्मि एत्य घासितव्व तिरायङ्टणियोगेण हो 
फ्यविष्त्याभावे विभवोपयोग परिष्टीणो । 

(छ) जि चूर र< ३६८ ` वाढयोपम ( चाठचोवग ) कृटस्षक्विममुर्माविय-दुकयटलन्ववषारत कच्वढ, जदा सिटी तस्मि शरो 
पिम्एरणारसदूमिभो परितप्पह, अष्टा करप छुनगर, जत्थ जरुत्यटसमुन्रभवविचित्तभदविणियोगो णत्थि, समि पसियव्व, 
रायदननियोगष द्धो क्यविप्याभप्रे चिभयोपयोगपरि्धणो 1 

नि भा € २८०३ युगि जम्मियपट सिरियदरेवी कर्नति च वह्गग त जस्य रण्णा अणुन्नातप्त सौ सेट मण्णति 1 

५--दुसरा गद र १३२॥ 

{--(फ) चर न° ˆ राजकटन्यूधमम्नाणो समागिद्धनेद्गौ यणिग्याममहत्तसो य सटी । 

(ल) लि प° ए ३६०1 

<--श्धन-िरपःः पाष्ठौन मारत सी प्रजातन्य्रात्मक परपराए्‌ ए< १०६ । 

स-भर नृ= ; सनागो भोरदिठिगी 1 

१--दार रौ" ०२८५६ स्पततं ' शर्मनादिमेद्णीयक्मधरषाेण स्यात 1 
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श्टोक & : 
२९१. भावितात्मा (भावियप्पा ख ) : 


ज्ञान, दरशन, चारित्र तरौर विविध प्रकार की श्रनित्य त्रआदि मावनाश्रों से जिसकी श्नात्मा यावित होती है, उसे भावितात्मा कहा 
जाता ६१। 


२२. बहुश्रुत ( बहुस्सुओ ख ) : 
वहध्रतत का त्रं है--दादशाङ्खी ( गखिपिटक ) का जानकारर या वहुश्रागम-वेत्ताः | 
२३, होता ( हतौ क): 


“च्म विष्यत्‌” श्रौर भवन्‌, इन दोनों के स्थान मे शृतो" रूप वनता ६४ । श्रनुवाद मेँ श्रभविष्यत्‌" का ग्रथ ग्रहण किया है| 
“भवन्‌? के श्रनुसार इसका च्रनुवाद इस प्रकार हौगा--च्राज मै भावितात्मा श्रौर वहूश्चुत गणी होर, यदि लिनोपदिष्ट श्रमण पर्याय 
चरित्र मे रमण कर | 


श्छोक १२: 
२४. चासि-स्पीश्रीसे (सिरिभओरू)ः 


जिनदास महत्तर ने इस्तका अथ श्रामण्यरूपी लक्सी या शोभा ओरौर हरिभद्रसूरि ने तप रूपी ल्मी किया है" | 
२४, निस्तेज (अप्पतेयं ख ) : 


इसमे श्रत्प शब्द्‌ अ्भाववाची है * | श्रह्पतेज रथात्‌ निस्तेज } समिधा, चर्वी, रषिर, मधु, घृत श्रादिसे हूत श्रमिजेसे दीप्र हौती 
है शरीर हवन के श्रन्त मे बुककर वह निस्तेज हो नाती है, वैसे ही श्रमण-धमे की भ्री को लागने बाला मुनि निस्तेज हो जाता १५ | 


२६. दुर्मिहित साधु की (दुनिहियं ग ) ; 


जिसका श्राचर्ण या विधि-विधान दुष्ट होता हैः उत्ते दुर्विदहित कहा जाता ६} सामाचारी का विधिवत्‌ पालन करने वाले 
मित्र के लिए सुविहितं रौर उसका विधिवत्‌ पालन न करने वालों के लिए हुर्विहित शब्द का प्रयोग हता ६८ । 


१--ज० चू : सम्मदंसणेण वहुविहे्िय तवोजोगेष्िं अणिच्चयादिमावणादि य भाविततप्पा । 
>--जि० चू< पृ ३६१ . "वहुस्छमोःत्ति जद ण ओो्ावतो तो हुवारसगगणिपिडगादिजणेण अन्न वहुसछभो । 
२--्ठा° टी० प० २७१  बहु्रूत' उभयलोकहितवघ्वागमयुक्तः । 
४-रैम० द ३.१८०,१८१। 
५- (क) जि० च° पर= ३१३ : सिरी र्च्छी सोभा वा, सा पुण जा समणभावाणुख्वा सामरणसिरी । 
(ख) ्टा० दी ° प० २७६ : शश्रियोऽपेत' तपोलक्म्या घपगतम्‌ । 
‰--ष्ा० टी< प० २७६ ; अल्पशब्दोऽभावे, तेज शृन्यं मस्मकल्पमित्यर्थः 1 
७-अ० चू : जधामधघमुहेखसमिधाससुदायवसारुषिर महुघतादीषहि हयमाणो अग्यी सभावदित्तीमो अधिग दिप्पति ््वणावसाणे परि- 
चिज्काण सुम्सुरगारावत्थो भवति 1 
स-(क) भ च० : विदितो उप्यादितो, दुद्र. विधितो-दुच्विष्ितो 1 
(ख) दा० री° प० >७६ : दुर्विदहितम्‌" उन्निष्कछमणारेच दुप्टानुप्ठायिनस्‌ । 


के 
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२ दन टोट तन्निवेरा^] 


+ 


„ या नगर उष बाजार दौ । 


१४४ 


= शिले प्म ग्रसु नगर | 
चूिये। न कर्चट का मूल व्ययं माया, कूटसात्ती शादि श्रप्रामाणिक या नेतिक व्यवसाय का प्रारम्भ किया है । 


१६. भ्रष्टी (सेद्टिग)ः 


जिममें ल्मी देवी का चिन श्रकित हो वैषा वेष्टन वोधने कौ जिसे राजा के दारा प्रनु्ला मिली हो, चह तरेष्ठी कहलाता १५ । 

दन्द राज्यतं्रमे लिखादैकि इम समा (कीरस्भा)का प्रधान वा समापत्ति एक श्रमुख नगर-निवासी हरा केरताधाजौ 
साधारणतः कोद व्यापारी या महाजन होता था। आजकल जिसे मेयर कहते है, हिन्दुर््रो फे काल में वह ध्धेष्ठिन्‌ या प्रधान 
क्टुलाता था+। 

व्यगस्त्यनिट्‌ न्यविरने यहीं श्रिष्ठीःको वणिक प्राम का मष्ट्तर कहा है९। हमलिए यह पौराध्यत्त्‌ नही, नैगमाध्यत्त हना 
नाह्एि। वद पौनध्यक्त ते भिन्न होता है | सभवतः नैगम कफे समन दही पौर संस्था कामी एक श्रध्यत्ते हौवा लेगा जिसे तैगमाध्यच्‌ 
फे समानी त्रेटी कहा जातत होगा, किन्तु त्रेणी तथा पूय के साधारण प्रष्ठी से इसके न्तर को स्पष्ट कमन फे लिए पौराध्यन्नके ल्प 
मश्रेष्टीफे माथ राजनगरी कानाम भी जोड दिया लाता होगा, जेसे--राजग्ह धेष्ठी तथा श्रावस्ती परेष्टी ( निभरोध जातक ४५५) गे 
रोजगषट सेद्टी तथा एक श्रन्य साधारण तेष्ठी मे स्पष्ट श्रन्तर या गयाटह। 


ण्खोक ए 


२०. परम्परा से परिष्याप्न ( संताणसंतओ च ) : 


सत्ताण' को व्यर्थं प्रव्यवच्छितति या प्रवाह १८ शरीर मतत का श्रथ है व्यप्र | 


{--हार टी° पर २५५: कग्ररे" मदाघ्ुदसमिवेभे 1 
>~ ५ 8117र1.71{ {71811512 01९धलाो ण 1. 259 एष 








त्वा नाटः पए्णाामि्ह * -धिणरल- 06१7, पीठ दपष्र ज ४ 

1)1५{पवल (न ६९० णः णप" पात्व्‌ पप्र ) 

2- (क) ० चु वखादोवगकृटमग्सिमसुण्मायित दुव्ववष्टारारभोकन्वढ जष्टा सेदटरी तमि भ्वूढो, विभवष्टरणाय संदू मितो परितप्पतिं 
धया कव्व कुणगर जत्य जल्थटः सयुष्भमर विचित्रमड विणिओगे णत्थि तम्मि एत्य वासितय्च तिरायक्रुखणियोगेण शौ 
फ्यविषएत्याभावे विमवोपयोग परिहीणो । 

(प) जि चर एर ३६० . वाड गोपम ( चाटचोवग ) फृडसक्खिससुत्भा विय-दुकरछलन्ववहारत कय्यद, जषा सिटी पम्मि श्यो 
परिभवहूरणारसदृतिभो परिदप्पद, अद्या फट्ररड कुनगर, जत्थ जरत्यरससुत्भयपिचित्तमदविणियोगो णत्थि, तमि पियच्यः 
दाय्यनियोगेण यहयो फययिकयाभावे पिभयोपयोगपरिष्टीणो 1 

४--नि० जार 5 २५०३ नृणि जम्मिय पटे पिसिवद्धिपी फज्जति त यद्यव त जष्व रण्या अणुन्नात्त मो सेट भण्णति 1 

दुसरा रपद धर~ १३२1 

१--{कः) चर न्‌ - राजङरयूधसम्माणो समाविद्धयेद्रणो वणिप्याममहचरो य भेद्री । 

८) लिः बुर ए ३६८) 

+--"धम-तिरपःः प्रायीन मारत प्प प्रजातन्य्रात्मक परपराणए" णू १०६ । 
द--भ्रर पुन : सनायो शरपोिदिती) 
> हाः दी = प ००५८ ` पमनम ' शगनादिमोहनीयर्मययद्धिण च्याष्ठ 1 


रइवक्षा ( रतिवाक्या ) ५५ प्रथम चूछिका : श्छोक ६१२ टि० २१-२६ 


श्खोक & : 


२१, भावितात्मा (भावियप्पा ख ) : 


कान, दशन, चारित्र ओरौर विविध प्रकार की ञ्ननित्य श्रादि मावना्रौ से जिसकी श्रात्मा भावित होती है, उसे भावितात्मा का 
जाता ६१ । 


२२. बहुश्रुत (बहुस्सुभो ख ) ; 
वधत का ग्रथ है-दादशाङ्खी ( गणिपिटक ) का जानकारर या वहुश्रागम-वेत्ताः । 
२३. होता ( हृतौ क): 


“च्रभविष्यत्‌ः श्रौर भवन्‌, इन दोनों के स्थान मे हुतो" रूप वनता ६४} श्रनुवाद मेँ च्रभविण्यत्‌ः का ग्रथ अ्रहण किया है| 
“भवन्‌? के श्रनुसार इसका श्रनुवाद इस प्रकार होगा--त्राज मै भावितात्मा श्रौर वहुशरुत गणी हँ, यदि जिनोपदिष्ट श्रमण पर्याय 
चरि म रमण कर्तं | 


श्खोक १२: 
२४. चाखि-स्पीश्री से (सिरि क्)ः 


जिनदास महत्तर ने इसका चथ श्रामण्यरूपी ल्सी या शोभा श्रौर ह रिभद्रसुरि ने तप रूपी लक्समी किया है५ | 


२५, निस्तेज (अष्पतेयं ल ) : 


इसमे श्रह्प शब्द ग्रमाववाची है ९ | अह्पतेज अर्थात्‌ निस्तेज । समिधा, चर्वी, रुधिर, मधु, धृत श्रादि से हूत अथि जैसे दीष होवी 
है च्रौर हवन के रन्त में बुककर वह निस्तेज हो जाती है, वैसे ही भ्रमण-घमे की श्री को याने वाला मुनि निस्तेज हो जाता है* | 


२६, दुर्विहित साघु कौ (दुष्विहियं ग ) : 
जिसका आचरणं या विधि-विधान दुष्ट होता है, उसे दुर्विहित कहा जाता ६। सामाचारी का विधिवत्‌ पालन करने वाले 
भित्तुशरो फे लिए सुविद्ित शौर उसका विधिवत्‌ पालन न करने वालो के लिए दुर्विंहित शब्द का प्रयोग होता है< | 


ः चू ~ सम्मद्टसणेण बहुविदेषिय तवोजोगेषहि अणिच्चयादिभावणाष्ट य भावितप्पा । 
मत्रि घर ए ३६१ . बहुर्छमो'त्ति जद ण ओष्ावतो तो दुवाखसंगगणिपिडगाददिजणेण जज वह्ुरखयो । 
२--ा° टी० प० २७६ ` 'वहूश्रुतः उभयखोकदितवद्वागमयुक्त । 





फ) जि० चृ° प° ३१३ : सिरी रच्छी सोभा वा, सा पुण जा समणभावाणुख्वा सामयणसिरी । 
(ख) हा° टी ° प० २७६ : “धरियोऽपेतं' तपोलन्म्या खपगतम्‌ । 

६--द्ा० दी° प० २७६. . अल्पशन्दोऽभावे, तेन शून्य भस्मकल्पमित्यर्थ. । 

७-अ० चृ० : जघामधघमुहे्समिधासमुदायवलारुषटिरं महुघतादीदि हृयमाणो अग्गी दमभावदित्तीमो अधिग दिप्पति हवणावखाणे परि- 
चिज्फाण सुम्सुरगारावत्यो भवति । 

-<--(क) ख° च्‌० : विरहितो उप्पादितो, दुद्‌, विधितो--दुच्वि्ठितो । 
(ख) हा० टी° प० २७६ : "विदितम्‌ उन्निष्कमणादेव दुप्यवुष्ठायिनम्‌ । 


1 
५ / #. 


। 


दसवेमालियं (दरवकालिकः) ५५६ प्रथम चटिका : श्लोक १२-१९ टि० २७-३१ 
२७. निन्दा करते हं ( दीटंन्ि ग ) : 


नृतिद्वय फे शतुमार शील्‌" धातु का श्रय लव्जित क्ग्नादहै शरीर यहनामघातुरै"। टीकामें इसका प्यथ कदर्थना करना 
म्स ६२] 


श्खोक १३ : 
२८. चगि को खण्डित करने वाला साधु ( संभिन्नवित्तस्स च ) : 
यत्त खा श्यभे शीलया चारि ६] जित्तका शीत समिन्न--खण्टित हो जाता है, उसे सभिन्न-वृत्त कहा जाता है । 
२६. अधर्मं ( अधम्मो =): 


धमण-भीयन फो छोटने बाला व्यक्ति छह काय के जीवोकीर्हिसा करतार, ्षमण-गुणकी हानि करता है, इसलिए भमण- 
जीवन फे परित्यागो श्धमं कहा | 


३०, अयरा ( अयत्नो क ) ¦ 


9 


ध्यह भूतपूर्व धमण टै"--दृस प्रकार दोप-कीतन श्रय कहलाता ६५ | टठीकाकार ने इसका प्रथं “ग्रपराक्रम से उन्न न्यूनठा 
विया ६५। 


श्छोक १९ : 
२१. वेगपूरण-चित्त से ( पसन चेयसा फ ) : 


परमाप का म्प्य हटात्‌, वेगपूर्वक, वलात्कारपूर्वक या प्रकट ६ ¡ विपर्यो फे मोग के लिः हिसा, श्रसत्य श्रादिमे मनका श्रनि. 
निवेण करना ताह] वन्तुएफ होती षै पर जव उसकी चाह श्रनेकोमंषहौती है तेव उतफी प्राप्ति श्रौर सरच्चेण फे लिए वलात्कार 
फा प्रयोग पयि जाताटै। इ प्रकार मोगो मे चित्तकी हग्धर्मिता होती ०। 


~~ ~~ ~-------~- 


१--(यः) जन चू< : ही दति खसा, लसा सुपणयति हीर्टेति, यदुक्मू-दे पयति 1 
(ग) जि चुर पर० ३६३ ही हति छल्ता, छ्ज वयति हीरुत्ति - हे पयति । 
>--दएा2 री< पर २७६ : द्दीरयन्ति' कदुर्ययन्ति, पतितस्त्वमिति पक्त यपसारणादिना । \ 
२-(क) ध° 2 ˆ प्रत्त शीर ) 
(ण) ह्वार दी२ पञ २८५: "समिन्नदरत्तल्य ष, भपगठनीयपगिदटवचारिव्रत्य च । 
४--(क) भर बूः ˆ समणपन्मपरिष्वाग एपायारभेण भपुण्णमाचरति एस सधम्मो-सामगण गुगपरिषाणी 1 
(य) लि षर पू= ३६६ : समणधम्मपरिधत्तो छदायारभेण लपुन्नमायद-रयष, भघम्मो स्ामण्परिष्यागो । 
५-(क) भ० वूः : भ्रयसो पम सनगगभूतषुन्य इति दौसकित्तण । 
(य) नि पूर * ३१२ भयसो य, म जषा समणमूतपुन्यो इति प्रौ सकिच्चण 1 
६--पएा+ रीर पर ०१: "श्रय" कपराक्र्मस्न न्यूनत्वम्‌ । 
(कः) श्र चूर : वर्दिपादुनपरादीण एग टव्याभिणिविद्राण यलकूरेण एय पमत्मं विमयस्तरक्खगेय दिमामोसादि निविद्धयैवमा । 
(ल) हान सीर परः ०८२८ प्सदयासा' ध्मनिरपेद्नया प्रकटेन यिततेन। 





रइवक्का (रतिवाक्या) ५५७ प्रथम चूलिका : श्लोक १४,१६.१८ टि० २-३५. 
३२, अनिष्ट ( अणभिन्ज्ियं ग ) : 


इसका श्रथ त्रनमिलघितः, च्रनमिप्रेत या श्रनिष्ट ३ै१। 
३३. बोधि (वोही ष): 


त्ररहत धर्मं की उपलन्धि को वौधि कष्टा जाठा हैर | 


द्लोक १६ : 
२४. जीवन की समाभचि के समय (जीवियपल्जवेण घ ) : 


वर्य॑य श्रर पर्याय एकार्थक है | यहाँ पय॑य का चरथं अन्त | जीवित का पर्याय श्चर्थात्‌ मरणः | 
श्खोक 4 = 


२५, काभ ओर उनके साधनों फो ( आयं उवायं ल ) ; 


श्राय श्र्थात्‌ विक्षान, सम्यग्‌-ज्ञान त्रादि की प्रा श्रौर उपाय श्रर्थात्‌ श्राय के साधन | 


१--(क) अ० चू० : अभिखासो अभिजा, सा जत्थ समुप्यण्णा तं असिज्मित, तच्विवरीय भगसिन्मित मणभिसित मणमिपरतं । 
(ख) ्ा० टी० प० २७७ : 'अनसिध्याताम्‌" अभिध्याता--इष्टा न तामनिष्टामित्यर्थः 1 
२--जि० च्‌० ¶० ३६४ : अरष्टतस्स धम्मस्स उवलद्धी योधी । 
३--भ० च्‌० : परिगमणं पनायो अरणगमण त पुण जीविस्स पायो मरणमेव 
४ ~-(क) जि° चूर प्र° ३६६ : आमो विन्नाणादीण आगमो, उवायो तस्म सराण णुच्वातं । 
(ख) हा टी० पठ : २७८ : भायः सम्यग्त्तानादेस्पाय -वसाघन प्रकारः फाङ्विनयादि. 1 
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बिडया चूलया 
बिवित्तचर्यिा 


द्वितीय न्ूखिका 
विविक्तचर्या 


आमुख 


इस अध्ययन मे श्रमण की चथा, गुणो गौर नियमो का निरूपण है, । सिए इसका नाम तिविक्त-चर्या है । ^रति- 
वाक्याः से इसका रचना-कम भिन्न है । उसका प्रारम्म वणैनीय विषय से हेता है--“हृह सट मो ! पव्वहृए्णं उपन्तदुव्ेणं 
"" ।» इसके आदि-वाक्य मै नूलिकराकार विविक्त-वरयां फे निर्माण की प्रतिन्ना करते हैं ओर उसके फवली-माषित हने का 
उत्लेख करते है--““नूलियं तु पवक्सामि, पुय केवलिमातियं | हरिभद्रसूरि ने इस दूरे चरण की व्याख्या यै प्रस्तुत अध्ययन 
को सीमंघर स्वामी से प्राप्त कहा है । 


इसर्ग अनुकरण की अन्ध-ग्रधत्ति पर तीन प्रहार किया गया हि | जनता का बहुमत अनुस्रोतयामी ह्येता है ! इन्द्रिय ओर्‌ 
मन के मनोन्न मिपयों फे आसेवन भँ रत रहता है । परन्तु साधक एसा न करे । वह प्रतिस्रोतगामी वने । उसका ठन्त्य अनुस्रोत- 
मामियं तै भिन्न है। साधना के कषे मे बहुमत जौर अल्पमत का प्रदन व्यथं है] यह सत्य की एषणा ओर उपठन्धिक्रा ही 
महत्व है । उफ साधन चर्या, गुण ओौर नियम हैँ | नियतवात्त न करना, सामूहिक भिक्षा करना, एकान्तवात्न करना, यह्‌ चर्या 
है। प्रस्तुत जध्ययनका यख्य प्रतिपा चर्याहै। वीच-वीच रयु जौर नियमों की जोर मी सकेत किया गयाहै | यण 
मूल ओर उत्तर- हन दौ भागो मै विभक्त है| पच मह्यत्रत मूल गुण हें जौर नमस्कार, पीरपी आदि प्रत्यास्यान उत्तर-गुण हैँ । 
स्वाध्याय, कायोत्सग आदि नियम हैँ । इनका जागरूक-भाव सै पालन करने वाला श्रमण ही श्रतिवुद्धजीवीः हो सक्ता है । 


चर्यां का स्वतः प्रमाणमूत नियामक व्यक्ति ( जागम-विहारी ) वतमान मेँ नहीं है । इत समय चर्यां का नियमन जागम 
सूत्रों सहो रहा है । इस्रटिए कहा यया है “ुत्तस्त मग्गेण चरेज्ज भिक्यू-भिचु को सूत्रोक्त माग से चठना चाहिए । पूत्र 
का अर्थंहै ति्चाठ-भावों को संक्षेप मेँ कहना | इसे अथं अधिक होता है ओर शव्द कम । इस स्थिति मे शब्दो की सखीचातान 
होती है। सिए कहा गया है “त्तस अत्थो जह आणव” सूत्र का जथ जेते आनना दे वैते चलना चाहिए । वृथिकार 
ने वताया है कि गुर्‌ उत्छगं (सामान्य-तरिधि) जीर अपवाद्‌ (विये विधि) सै जो मागदद्चन दे उसके अनुसार चठना चाहिए 


पहले सूत्र होता है फिर अथ--सूत्रकर्ता एक व्यक्ति होता है किन्तु जथकार अनेक व्यक्ति हयो सकतेहे। सूत्र की प्रासा 
भिकता के लिए विष मयादा है । केवली, अवधि-ज्ञानी, सनः-पयवन्नानी, चतुदंसपूवधर, द्रपूवेधर ओर जभिन्न-दङपूमधर 
द्वारा रतचित यासन ही सूत्र-जागम होते हें । किन्तु जथ की प्रामाणिकता फे लिए कोई निस्वित मयदिा नहीहै। साधारण 
ज्ञानी की व्यास्या क्रो भी अथे कहा जाता ह | आयमविहारी का किया हया अथं भी सूत्रवत्‌ प्रमाण लेता है| वे अर्थ-जागम 
अभी जनुपलच्य है । इस्ीदिष सूत्रकार ने निर्दिष्ट माग से चठने की अनुमति दीहै। निर्दिष्ट मार्ग करोह ही नही । मामे 
सूघकराहीहै। अथै तो उतीका स्पष्टीकरण मात्र है । उसकी स्वतन्त्र सत्ता नही है । बह चूत्र--सूचित मार्ग पटत्त लेता 





१--उरोक ४ : “चरिया गुणा य नियमा, य हति साहूण दह्‌न्वा । 
२--देखिषए प° ५६६ श्लोक १ रिप्पण २1 
३-ज० घ्‌ : “सूयणामेत्तेण सन्व ण दुज्वि चवि विसेसो विकीरति-छततस्स अत्यो जह आणवेति-तस्ख छत्तस्स मास कप्यादि 
सरस्सग्गापवाया गुरहि निरूविज्जति भत्यो जदा माण्वेत्ति, जधा सो करणीय-मरगं निरूपेति 1» 
141 


५५५ 
/ | 


ठसवेआखियं (दडवेकाछिक) १६२ द्वितीय चिका : आमुख 


है" 1 यह विचार व्याख्याकार करी व्याख्या-पद्धति फे आघार प्रर किया गया है| चूप्ररचना की दष्टि से विचार श्ियाजाएती 
सूत्र जीर अथै परस्पर सवद हैँ । उनमें कोर विरोध नही होता । विरे का प्रन व्याख्याकार फे दिए है| वह सूत्रकाऱी 
स्पत मापा द्वार उत्ते प्रतिपाच को यथा्थैतया पकड नही पाता वहं सूत्र ओर अथ॑ परस्पर विरुद ह्यो जाते है । यही सतर्क 
रहने की अवदयकता है । सूत्र का अद्य समने के ठिए उसके परौवपिर्य, उत्सगे-जपवाद आदि सारी दष्टो को ध्यान ग 
रखना अक्टयक हे | रेता करने पर ही यथाथ अर्थकर ग्रहण हो सक्ताहै। चूत्रफेकोरे एक शव्द या वाक्य को पककर 
चठे, वह उत्करा हृदय नही समम सकता । । 


छट अध्ययन ( ष्टोक्त ६,७ ) मेँ कटा है-अठारह स्थानों का वजन वाल, एद ओर सेगी-समी निव्र्न्थोकेटिए 
अनिवार्यं है| इसका अखण्ड ओर अस्छुरित स्म से पाठन होना चाहिए! अगार मँ से किसी एक स्थान की विराधना करमे 
वाला निम॑न्थतासेभ्रष्टह्यो जाता है । त्त शरव्दावलि मै जो हृदय है, वह पूर्णं अध्ययन को परे विना नह पकडा जा सकता । 
पयद्क ( प्रहे स्थान ) ओर शहान्तर-निपद्या ( सोहें स्थान ) फ अपवाद भी है । तिदयेष स्थिति मँ अवलोक्नपूषैक पर्व 
आदि पर वैठने की मनुमतिमी दी है ( देखो ६५४) । 


वृद्ध, रोगी ओर तपस्वी फे दिए शहान्तर-निपध्या की मी अनुमति है ( देखो $ ५९) | उनफे लिए ग्रहान्तर-निपद्या का 
विधान भी है| इन सामान्य ओर विप विधिर्यो को विधिवत्‌ जाने विना सूत्र का जाद्यय याह्य नहीं वनता । च्छो जीर सातवें 
दोक की मापा मेँ मूल-दोप का निषेध मी है | उसके लिए मापा कौ स्वना यही होनी चाहिए । किन्तु पर्क जौर निषदा उत्तर 
दोप इनके निपेध की भाषा इतनी कठोर नही ह्ये सक्रती । इनमे अपवाद का मी अवकाश्च है । परन्तु सवक्रा निपेष एक 
साथ है, इसलिए सामान्य-िधि से निपेध की मापा भी सम है | वि्ेप-किपि का अवस्तर आने प्र्‌ जिनके टिए अपवाद का स्थान 
था उनके दिए अपवाद वता दिया गया ह । इत प्रकार उत्सग-गपवाद्‌ जादि जनेकान्त-दष्टि से सूत्र फे गह्ञय करा निरूपण 
ही जये हे | बह सूत्र फे मानै का आलोक है| हते जानकर ही साधक सूत्रोक्ता पर चल तकता है । 


अध्ययन के उपतह्यर मेँ आत्मरक्षा करा उपदेश हे। आत्मा को रखते हुए देह की रक्षा कौ जाए, वह देह-रक्षा मी संयम 
। आत्मा को गवार दह-रक्षा करना साधक फे दिए इष्ट नही हेता । आत्मा क्री जरक्षा व प्रक्षा ही दुख जीर दु समुक्िं 
का हेतु है । हतलिए सवं यल से आत्मा कौ ह रक्षा करनी चाहिए ¡ समप्र दञ्चवेकालिकर फ उपदेश का फठ बही है । 


१--अ° च्‌° : “इत्तसूहएण मग्गेण त्यो पवत्तह 1" ह 


मछ 

तुः पवक्खामि 

केवकिमासियं । 
सपुन्नाणं 


मई ॥ 


१--चुलियं 
सुयं 
जं उुणित्त 
धम्मे उप्पज्ञए 


२--अणुप्तोयपद्टिएवहूजणम्मि 
पडिसोयलद्धरक्खेणं । 
पडिसोयमेव अप्पा 
दायव्वी होऽकामेणं ॥ 


३--अणुस्ोयसुदह्ोलेगो 
पडिसोओ आसवो सुविहियाणं। 
अणुसोओ संसारी 
पडिसोओ तस्प उत्तारो॥ 


9--तम्हा आयारपरकमेण 
सुवरसमादहिचहुरेणं । 
चरिया गुणा य नियमाय 
होति साहूण दट्वा ॥ 


१--अणिएयवासो स्याणचरिया 
अनायकं परिकथा य। 
अप्पोवही करुहयिवज्ञणा य 
विहारचरिया इसिणं पसतत्था ॥ 


विया चृलिया ‡ दहितीय चूलिका 
विवित्तचरिया : विविक्तचयां 


संस्कृत दाया 
चूखिका तु प्रवक््याभिः 
श्रुता केवङिभाषिताम्‌। 
या श्रुत्वा स पुण्यानां, 
धमं उत्पद्यते मतिः ।१॥ 


अचुखोतः प्रस्थिते बहुजने 
प्रतिस्रोतो छ्ड्वर्क्येण | 
म्रतिखौत एवात्मा, 
दातव्यो भवितुकामेन (२ 


अघुखोततः सुखो लोकः, 

प्रतिखोत आश्रवः सुविदहितानाम्‌ । 
अनुस्रोतः संसारः, 
प्रतिसखोतस्तस्योत्तारः ॥२॥ 


तस्मादाचारपराक्रमेणः 
संवरसमाधिवहूठेन । 

ववया गुणाश्च नियमाल्वः 
भवन्ति साधूना द्रष्टज्याः ॥४॥ 


अनिकेतवासः सयुदानचर्या, 
अज्ञातोज्छं प्रतिरिक्तता च| 
अल्पोपधिः कह विवलंना च, 
विहारचर्या छटपीणां प्रशस्ताः 11 


हिन्दी अलुचाद्‌ 
जो सुनी हुई है, केवली-मापित 
६२, जिसे सुन पुण्यवान्‌ जीवों की> धर्में 
मति उत्पन्न होती है, उस नूलिकाको मँ 
करहुगा | 


२--श्रधिकश लोग स्त फे श्रनुक्ूल 
प्रस्थान कर रदे है"-भोग-मागंकी श्रोर 
जा रषे ह| किन्तु जो मुक्त होना चाहता टै, 
जिसे प्रतिलोमे गति करने का लच्त्य 
प्राप्त है९, जौ विपषय-भोगो ते विरक्त षौ 
सयम की श्राराधना करना चाहता ६०, उसे 
्रपनी श्रात्मा को स्रोत फे प्रतिकूल ले जाना 
चाहिए-विपयानुरक्ति मं प्रवृत्त नष्टी करना 
चाहिए । 

३--जन-साधारण को सोत के ग्रनुकूल 
चलने मे सुख की श्रतुभृति होती) किन्तु 
जो सुविहित साघु हं उनका श्राश्रव 
( इन्द्रिय-विजय ) प्रतिखोत हता | श्रतु- 
सोत संसार दै^ { जन्म-मरण की परम्परा 
है) ग्रौर प्रतिल्लोत उसका उतार ६१० 
( जन्म-मरण का पार पाना ६ )। 

५--इसल्िष्ट श्राचारमें पराक्रम करने 
वाले११, संवर मं प्रभूत समाधि रखने 


वाले१> साधुश्रो को चर्यां युर्णो१४, तथा 
नियमों की १५ श्रौर दृष्टिपात करना चादि | 


५--शनिकरेतवास्१\ (गृहवास का 
त्याग ), समुदान चर्या (श्रनेक कुलो मे भित्ता 
लेना), च्नातं कलो से भक्ता लेना१५, 
एकान्तवास १८, उपकरणो की श्रलता१५ 
शरीर कलद्‌ का वजन-यह विहार-चर्या२° 
(जौवन-चर्या) पियो $ लिए प्रयस्त है 


दसवेभआछियं (दश्वेकालिक) 


६&--आदण्णओमाणचिवज्ञणा य 
ओसन्नदिड्ादडमेत्तपाणे । 
संषटकप्पेण चरेज्न भिक्खू 
तञ्जायसंसट जई जणएज्जा ॥ 


७--अमज्जमंसापि अमच्छरीया 
अभिक्णं निव्िगदं गया य। 
अभिक्खणं कारस्सम्गकारी 
सञ्ज्लायजोगे पयओ हवेञ्जा ॥ 


<- न पडिन्नवेज्जञा सयणासणादं 
सेज्जं निसेज्जं तह भत्तपाणं । 
गामे इठे वा नगरे व देसे 
ममत्तभावं न करहि चि कुजा ॥ 


&--मिदहिणो वेयावडियं न कुजा 
अभिवायणं वंदण पूयणं च | 
असंकिरिषटहिं समं चसेज्जा 
गुणी चरितस्य जमो न हाणी ॥ 


१०--°*न या लमभेज्जा निरउणं सहायं 
गुणाहियं बा गुणयो समं बा। 

एको वि पवां विवज्जयंतो 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो 


११-संवच्छरं चापि परं पमाणं 
वीयं च वासं न तर्हिं षसेज्ञा | 
स्तस्स मगेण चरेज्ज भिक्खू 
सत्तस्स अत्थो जह आणवेह्‌ ॥ 


| 


५६६ 


आक्रीर्णावमानविवर्जना च; 
उटसन्नरष्टाहतभक्तपानं । 
संखृष्टकल्पेन चरेद्‌ भिः, 
सञ्नातस्ृष्टे यतियतेत ॥६॥ 


अमदययमासाशी अमत्सरी चः, 
अभीक्ष्णं निर्विकृति गतश्च । 
अभीक्षणं कायोत्सगंकारी, 
स्वाध्याययोगे प्रयतो भवेत्‌ 1! 


न प्रतिज्ञापयेत्‌ शयनासनानि, 
शस्या निषदा तथा भक्तपानम्‌। 
भ्रामे कुरे वा नगरे वा देशे, 
समत्वभावं न छषचित्‌ कुर्यात्‌ ॥८॥ 


गृहिणो वयाप्त्यं न कुर्यात्‌? 
अभिवादनं वन्दनं पूजन च । 
असंकिरुष्टेः समं वसेत्‌, 
सुनिश्वारित्रस्य यतो न दानिः ॥६॥ 


न चा लभेत निपुणं सहायं, 
गुणाधिक वा गुणतः समं वा । 
एकोऽपि पापानि विवलंयन्‌; 
विहरेत्‌ कामेष्वसस्नन्‌ ॥१० 


सचत्सरं वाऽपि परं प्रमाणं, 
द्वितीयं च घर्पं न तत्र वसेत्‌ । 
सूत्रस्य मार्गण चरेद्‌ भिष्घुः, 
सूञ्चस्यार्थो यथाज्ञापयति ॥११॥ 


द्वितीय चूलिका : श्लोक ६.११ 


६-घाकीणं २१ शौर श्रवमान नाम 
मोज२ का विवजनः प्रायः दृष्ट-स्थान स 
लाए हुए भक्त-पान का यहटणर> क्रूपियो व 
लिए प्रशस्त है। भित्तु स्खष्ट हाय श्रौः 
पात्रसे भित्षाले। दात्ताजो वस्तु दरहा 
उसीसे सखष्ट हाय श्रौर पात्र से मिक्ता हने 
का यत्त करे२४ | 

७-- साघु मद श्नीर मांस का श्रमोजी २५ 
श्नमत्सरी, वार-वार विङृपियों कोन खाने 
वाल्ला२४, वार-वार कायौत्सगं करते 
वाला२० श्मौर स्वाध्याय फे लिए विहित 


तपस्या मेँ>< प्रयल्शील हो । 


८-साधु विददार करते समय गृहस्य को 
फेसी प्रतिश्वान दिलाए कि यष्टु शयन, 
आशनः उपाधय, स्वाध्याय-भूमि नव मै 
लौटकर श्रे तव मुभेष्टी देना | इसी प्रकार 
मक्त-पान पके ही देना-यषह प्रत्कश्िमीन 
कराए ] गाँव, कुल, नगर या देश मे--की 
भी ममत्व भावन करे] 

६--साधु ण्हस्थ का वैयाप्रत्य न करे, 
श्रमिवादन, वन्दन शरीर पूजन न करे | सुनि 
सक्लेश रदित2० साधुश्रो फे साय रदै लिषते 
कि चरित्रकीष्टानिनष्टी। 


१०--यदि फदाच्चित्‌ श्रपने से श्रधिक 
गुणी शरथवा पने समान गुण वाल्ला निदु 


साथी न मिले तो पाप-कर्मो का वर्जन करता 
हु्रा काम-मोगों मे ्ननासक्त रह श्वेता ही 


विहार करे। 


११--जिस गौव में मुनि काल्लग्च्के 
घल्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका टौ ( श्र्ात्‌ 
वर्पाकाल मं चातुर्मास शरीर शेष काल में एक 
मास रह चुका हो) वहं दो वधं (दौ चाम 
शरीर दौ मास) का श्रन्तर किए विनान 
रदे। मिक्त स्नोत मागं से चले, बतका 
र्थ जिस प्रकार श्रा दे वैरे चले। 


विवित्तचस्थिा (विविक्तचयां) 


१२- जो पुव्वरत्तावश्रत्तकाले 
संपिक्खई अप्पगमप्पएणं | 


किमेकडं कि चमे किच्च सेसं 
किं सक्णिज्ज॑न समायरामि ॥ 


१३- किमे परोःः पास्‌ किं व अप्या 
कि बाहं खलियं न विबज्जयामि। 
दच्चेव सम्मं अणुपासमाणो 
अणागयं नो पडिवंध ज्जा ॥ 


१४--जस्थेव पासे कई दुप्पउ्त 
काएण वाया अदु माणसेणं । 
तत्थेव धीरो पडिसाहरेज्जा 


आन्न खिप्पमिव स्खटीणं॥ 


१५--जस्सेरिसा जोग जिददियस्स 
पिदमओ स्प्पुरिसस्स निच्चं । 
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी 
सो जीवई संजमजीविएणं ॥ 


१६--अप्पा खट सययं रक्खियन्वो 
सचिदिएदि खसमादिए्ि । 

अरक्खिंओ जादपहं उवेद्‌ 
सुरक्खिओ सव्वदुहाण युच्चई्‌ ॥ 

त्ति वेमि। 
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५६१ 


यः पूव॑रात्नापररात्रकारे, 

सप्रे्षते आत्मकमात्मकेन । 

किं मया कृत किं च मे कृटशेपं, 
किं शकनीयं न समाचरामि ॥१२॥ 


कि सम परः पश्यति कि चात्मा; 
किं वाऽहं सलितं न विवजंयामि । 
इत्येवं सम्यगनुपश्यन्‌, 

अनागत नो प्रतिबन्धं कुर्यात्‌ ।१३॥ 


यत्रैव पश्येत्‌ कचिदुप््रयुक्त, 

कायेन वाचाऽथ मानसेन । 

तत्रैव धीरः प्रतिसदरेत्‌ः 

आकीणंकः क्षिप्रमिव खलिन्‌ ।१४) 


यस्वेदशा योगा जितेन्द्रियस्य; 
धृतिमतः ससपुरुपस्य नियम्‌ । 
तमाहुरके प्रतिबुद्धजी विनं, 

स जीवति संयमजीवितेन १५] 


आत्मा खलु सततं रक्षितव्यः, 
सेन्द्रियः सुसमादितेः। 

अरश्षितो जातिपयमुपेतिः 

सुरक्षितः सवंदुःखेभ्यो सुच्यते ।१६॥ 


इति ्रवीमि । 


द्वितीय चूछिका : श्छोक १२-१६ 


१२-जो साधु रानि के पहले त्रौर 
पिद्धले प्रहर में त्रपते आप श्रपना अ्लौचन 
करता है-मेने क्या किया 2 मेरे लिएक्या 
कायं करनारेपहै2 वहकौनसा कार्यहै 
जिसेमे कर सकता हँ पर प्रमादवश नटी कर 
सहाहं 

१३-- क्या मेरे प्रमाद कौ कोई दूसरा 
देखता है श्रथवा श्रपनी भूल कौ भँ स्वयं देख 
लेता हँ वह कौन सी स्खलना है जिस्म 
नही छोड़ रहा हँ £ इस प्रकार सम्यक्‌-प्रकार 
से श्रात्म-निरीच्ण करता हुश्रा मुनि अनागत 
का प्रतिवन्धन कर--श्रसयममें न र्वेषे; 
निदान न करे। 

१४-- जँ कही भी मन, वचन ज्रौर 
काया को दुष्परवत्त होता हत्रा देखेतो धीर 
साघु वही सम्हल जाए । जैसे जातिमान्‌ 
त्रश्व लगाम को खीचते दी सम्हल जाता ६ । 


जितेन्द्रिय, धृतिमान्‌ 
सत्पुख्प के याग सदा इम प्रकारके होति 
उसे लोक मं प्रतिवबुद्धनीवी कहा जावा ई। 
जो एेसा होता है, वही संयमी -जीवन जीता है| 


१५--जिस 


१६- सव इन्द्रियो कौ सुममादित कर 
त्रासा की सतत्‌ र्ता करनी चाहिए्‌४* | 
प्रित श्रात्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) कौ 
प्रष्ठ होता है शरीर सुरत्ित ग्रासा स्वदुर्घों 
से सुक्त दहो जाता ह६। 

एेवा म कहा ह } 


विविक्तचयां : द्वितीय चूलिका 
श्खोक १: 
(3 


दे भावचूला का विशेषण माना गया है| हस्फे तीसरे चरणमे श्राया हुत्रा जः सर्व॑नाम सहज ही ध्चृलिय त' पाठकी 
कल्पना करा देता है । 


२, जो सुनी हुई है, केवरी-मामित है ( सुयं केवछिभासियं ल ) ; 


रुत श्रीर रेवली-मापित-ये दो शब्द उ दृद्धवाद की श्रोर केत करते द जिसमे इस चूलिका कौ सीमधर केवली फे द्वारा 
भ।पित ्रौप्एक साध्यरीकेद्धाराश्रुतः कहा गयादैः | वूर्णियों के त्रनुसार शास्त्र फे गौरव-समुत्पादन के लिए. से केवली कृत कहा 
| तत्पिय यहद कि यदे केवज्ञो कौ वाणी है, जि किसी का निरूपण नहीहै। 

काल-क्रम को दृष्टि से विचार किया जाए तौ यह श्रुत-केवली की स्वना ईै-एेखी सभावना की जा सकती है | ्ुय पेवलि- 
म(सिय) दत पाठ को शुथकेवलिभासिय)' माना जाए तौ इका त्राधार भी मिलता दै । सुय" का त्रं श्वुत-कञानः किया दै | य ग्रथ 
यचँ कोई विशेष श्रय नदयो रखता । टीकाकार किवली-मा षितः फे लिए वृद्धवाद का उल्लेख करते है, उसकी चचां चूर्णियों मे नह ६*। 
इसलिए श््रुतकफेयलिमा पितः इसको सभावना श्रीर्‌ श्रधिक प्रवल हौ जाती है। 


२. पुण्यान्‌ जीवों की (सपुन्नाणं ग ) ; 


चृथियो म यह शुष्य है जव कि ठीका में यह श्ुपुए्यःदै। सपुण्यका श्रयं पुण्य-सहित^ श्रौर सुपुण्य का श्रथं उततम पुष्य 
बाला दोत्ता ६९ । 


श्टोक २: 
४, सोत फे अनुकर प्रस्थान कर रहे हँ ( अणुसो यपद्िए र ) 


्रनुखोत श्र्थात्‌ लोत फे पीये, घोत के श्रनुकूल । जव जल की निम्न प्रदेश की शरोर गत्ति होती टै तत्र उसमे पडने बाली वस्तु 
यह जाती ई । इसलिए उन्दै त्रनुघोत-परस्थित कदा जाता टै] यह उपमा है । याँ इवः शव्द का लोप मानागयाह। प्रहुतो 


१--हा० टी° प० २७८ पु्व्दविशेपितां मावचृढामू । 

>--अ° च्‌० * श्रुयते इवि श्रुत त शुण छतनाण 1 

३--ष्ा० टी० पठ २७८१२५७६ । 

४--(क) ज० च्‌° : फेवस्छ्यि भासितमिति सत्यगोरव सुप्पायणत्य मगवता केवक्णा भणित न जेण फेण ति । 
(ख) जिर च० पू< ३६८ 

५--(क) ० चृ९ : सष्पुएगेण सणुरणो 1 
(र्य) जि सु° पू० ३६८॥ 

६--घा० री ° पर २७६ : छपुण्याना कपखानुवन्धिपुणययुक्तनां प्राणिनाम्‌ । 


-विवित्तचरिया (विविक्तचयौ) १६७ द्वितीय चूछिका : श्टोक २-३ टि० भ-८ 
प्रस्थित काठ त्रादि की भाँति नो लोग इन्द्रिय-विपयों के घखोत मे वरे जाते रहै, वे भी अनुखोत-परस्थित कहलाते हं* । 
५, प्रतिस्रोत (पडिसोय ख ) ¦ 


प्रतिखलोत का श्रथ रै--जल का स्थल की शरोर गमन} शब्दादि विपयों से निवृत्त हीना प्रतिखोत है? | 
६, गति करने का रक्ष्य प्राप हे ( रद्धक्चेणं ख ) : 


जिस प्रकार धतुवेद या वाण-विदा मे निपुण व्यक्ति वालाग्र जेते सुल्मतम लक्तय को वंध देता है ( प्राप्र कर लेवा है ) उसी प्रकार 
-विपय-मोगों को लयागने वाला सयम के लद्धय को प्राप्ठ कर लेता हैः | 


७, जो विषय-भोगों से चिरक्त हो संयम की आराधना करना चाहता है ( दोडकामेणं घ ) : 


१. 


यष्ट ष्होडकामः का श्रथं ६-- निर्वाण पाने योग्य व्यक्ति | यह शब्द परिस्थितिवाद के विजयकी शरोर सङरे करतारै। 
-्ाध्यातिमिक वह्यी ष्टौ सकता है जो श्रसदाचारी व्यक्तियों फे जीवन को श्रपने लिए उदाहरण न वनाए, किन्तु श्रागमीक्त चिधि के ्रनुसार 
ही चले) कहा मी ै-मूर्ख लोग परिस्थिति के श्रधीन हो स्वधर्मको याग देते ह किन्तु तपस्वी ग्रर क्ञानी साधुपुरूष धौर कष्ट पडे 
व्पर भी स्वधमं को नहीं छोड़ते, विजत नहीं वनते५ । 


श्खोक ३: 
८, आश्रव ( आसवो ख ) : 


जिनदास चि मे “्रासवः ( स~ग्राश्रव ) पाठ ह| इसका त्रथं इन्द्रिय-जय किया गया है| टीकामें ्राखमो को पाठान्तर 
माना है९ | श्रगस्त्य चूर में वह मूल दै | उसका श्रयं तपोवन या ्रत्ग्रहण, दीन्ञा या विधाम-स्यल है | 


१-(क) भ० च्‌० : अणुसखद्रो पच्छाभावे ! सोयमिति पाणियस्स णिण्णप्पदेखाभिसप्पण । सोतेण पाणियस्स गमणेपवत्ते ज जत्थ पडितं 
कटति बुज्फति, त सोत मणुजातीति जणुसोत पडित 1 एव अणुसोत पट्धित इव । इव सद लोवो एत्थ दटरन्वो 1 
(ख) जि० च्‌ प° ३६८। 

(क) अ० चू० : प्रतीपसोत पडिसोत, ज पाणियस्स थल प्रतिगमण 1**““** * 'सदादि विसय पदिरोमा प्रृत्ती दुरा 1 
(ख) जि० चू० प्र० € : प्रतीप श्रोत प्रतिध्रोत, ज पाणियस्स थल प्रति गसन, त पुण न साभावित, देवतादिनियोगेण ्टोजा, जा 

त असक एव सदादीण विसयाण पदडिलोमा प्रदत्ति- दुकरा । 
२--(क) अ० चू° : जधा ईसत्थ छसिक्खितो छखण्हमवि वालादिगं टक्ख रभते तधा कामख्टभावणाभाविते तप्परि्चागेण संजमखक्खं 
जो रभते. सो पडिसोतरद्धर्खो तेण पडिसोतखदधरक्खेण 
(ख) चि चृ प° ३६६ 1 

४--जि० घु० प° ३६६ : णिव्बाणगमणारूदो 'भविडउकामो' एोठकामो तेण ्टौठकामेण । 

--ष्ा० री° प० २७६ : भविह्ठकामेन' ससारससुद्रपरिदारेण सुक्ततया मचितुकामेन साधुना, न श्ुद्रजनाचरिवान्युदादरणीकृत्यासन्मार्म- 
प्रवण चेतोऽपि कर्चन्यम्‌, अपित्वागमेकप्रवणेनव भवितन्यमिति, उक्त च--“ निमित्तमासाद्य यटेव कित्चन, स्वधर्ममार्ग विखजन्ति 
माख्िणाः 1 तपः श्युतक्ानधनास्तु साधवो, न यान्ति णच परमेऽपि विक्छियाम्‌ ४” 

६-(क) जि० घू० प° ३६६ : भासवौ नाम इ दियजलो ! 

(ख) हा° री° पठ २७६ : भ्माघ्रवः' इन्दियजयादिरूप. परमार्थपेदारः कायवाटमनोज्वापारः 'जाध्रमो वाः घतग्रहणादिरूपः। 


दस्वेलियं (दशवेकालिक) ५६८ द्वितीय चूलिका : श्टोक ३-४ टि० ६-१३ 
६, अयुस्रोत संसार हं (अणुसोओ संस्तारो ग ) : 


श्रनुलोत-गमन संसार ( जन्म-मरण की परम्परा ) का कास्णहै। श्रमेद-टष्टिसे कारण को कायं मान एसे खसार कषा ११ | 


१०. प्रतिल्लोत्त उसका उतार दै ( पडिसोओ तस्स उत्तारो घ ) : 


परततिखो-गमन सखसार-मुक्ति का कारण है । त्रभेद-दथ्टिसे कारण को काये मान उसे खसार से उत्तरण या युक्ति कषा ६ | च्भियौ 
मे “उत्तागेः के स्थान मं “निग्बाडो" पाठ दै। इसका भावार्थं यही दै | 


श्खोक : 


११. आचार म पराक्रम करने वे (आयारपरक्मेण क ) : 


श्राचार का श्रथ दै--श्राचारको धारण करनेका सामर्थ्यं | श्राचार मे जिनका पराक्रम होता ह, उन्दै ्रचार-पराक्रम का 
जातादै। यहसाधु का विगेपणदहै3 ] रीकाकार ने इसका श्रथ श्ञानादि में प्रवत॑मान शक्ति बालाः किया दै | 


१२. संवर में प्रभूत समाधि रखने बाले (संवरसमाहिवहुलेणं ख ) : 


सवर का श्यं इन्द्रिय श्रौर मन का सवर ६५ | समाधि का श्रयं समाधान, सवर-धर्म में तरप्रकम्प^ या श्रनाक्ुल रहना है| वुल 
शरधात्‌ प्रमूत | सवर मेँ निनकी समाधि वहूत होती ई, वे सवर-समाधि-वहूल कहलाते ई | 


१३. चर्या (चरिया ग): 
चर्यां का श्रथ मूल व उत्तरगुण रूप चरिप्र है८ । 


१-(क) जि° चृ पृ ३९६ - अणुसोभो ससारो तष्टा अणुसोतख्टसुच्छिभो रोगो पवत्तमाणो ससारे निवटद, ससारकारण सष्टादयो' 
अणुसोता इति कारणे कारणोवयारो । 
(ख) ह्ा° टी" प० ०७९ . अनुप्नोत ससार  शग्दादिविपयानुक्छल्य ससार एव, कारणे कार्योपचारात्‌, यथा विप सत्यु दपि श्रपुषी 
प्र्क्षो ज्वर. 1 
२-(क) जिर च्‌ प° ३६६ : तच्विवरीयकारणे य पुण पटिसोभो, तस्स निग्घाडो, जका पटिलोम गच्छतो ण पाटिजह पायाठे णवी 
सोएण तेव सद्टाटिष्ठ जमुच्छिओ ससारपायारे ण पठ 1 
(सप) हा° टी ° प० २७६ न्तर ° उत्तरणसु्तार , हेतौ फलोपचारात्‌ यथाऽयं तं तन्दुकान्वर्पति पर्जन्य. । 
>-(क) ख चूर - आयारोमूलगुगा परक्कम वर आयार धारणे सामत्थ मायारपरकमो जरस अत्थि सो मायारपरक्कमवान्‌ ननु छोवे 
कते जायारपरकूमो साधुरेव । 
(ख) जि° चूर प° ३६६-३७० ˆ आयारपरक्कमेण, भायारो-मूरगुणो परक्षमो-यरु, आयारघारणे समत्य, आयारे परफमो जस्स अत्थि 
सो जायारपरक्ष्मवान्‌, ननु लोए कपू जआयारपरिक्रमो साधुरेव । 
श-एा° टी ० प० >७६ : "जाचारपराक्रमेणे' त्याचारे--तानाद पराक्रम -रदृ्ति बरु यस्य स तथाविध इति । 
--जिः चूर ए० ३७० : स्वरो इदियसवरो णोददियसवरो य । 
६--लि< चर पर= ३७० - सवरे समादाण तमो भवकप्यण वदु साति-यहुं गिष्डद, सवरे समाहि यहु पडिवजद्‌, स्ंवरसमाधिव्हुरे, तेण 
स्वरसमाधिषदट्ुखेण 1 
धार दी पर २८९ : सवरे--इन्दियादिविपये समाधि--अनाकुर्त्य यहुखं--्रभूतं यस्य खः। 
प-नि> च्‌= प्र ३७० - चरिया चरित्तमेव, मूलुत्तरगुण समुदायो । 


विवित्तचरिया (षिविक्तचयां) ५६९ द्वितीय चूलिका : श्लोक ४-५ टि० १४-१८ 


१४. गुणों (गुणा ग ) : 
चारि की रक्ता के लिए जो भावना है, न्द गुण कहा जाता ईै१ । 


१५, नियमों की ( नियमा ग ) : 


प्रतिमा अदि ्रभिग्रह नियम कहलाते ह | श्रागमों म भिक्त के लिए वार प्रतिमा््रों का निरूपण मिलता दैः । 
श्छोक ५; 
१६. अनिकेतवास ( अणिएयवासो क ) : । 


निकेत का श्रयं घर है। व्याद्याकारों के ्रनुसार भिक्त को धर मे नही किन्तु उद्यान श्रादि एकान्त स्थान में रहना 
चादिएट* । त्रागम-ताहित्य में सामान्तंः मिक्तो के उदयान, शूल्यय्ह त्रादि में रहने का वंन मिलता है । यह शब्द उसी स्थिति 
की शरोर सकेत करता है। इसका तात्पयं “विविक्त-शव्याः सेहै। मनुस्मृतिमे मुनि को अनिकेत कटा ६५| "तनिकफेतवासः का 
छ्रथं गृहनलयागमी हो सक्ताहै। चूर्णं त्रौर टीका में इसका श्रथं श्रनियतवास-सदा एक स्थान मेन रहना मी किया है| 


१७, अज्ञात लों से भिक्षा लेना ( अन्नायउंछ ख ) : 


पूवं परिचित पितर-पत्त ग्रौर पश्चात्‌ परिचित श्वशुर -प््त से णीत न हो किन्त श्रपरिच्ित कुलो से प्राप्त हौ, उस भिक्षाको 
श्रललातोज्छु कहा जाता ६० | टीकाकारने इसका त्र्थं विशुद्ध उपकरणों का ग्रहण किया र< | 


१८, एकान्तवास ८ पदरिकिया ल ) ‡ 
इसका श्रथ है--एकान्त स्थान जरह स्वरः पुख्पः नपुसकः पशु श्रादि रहते टौ वहां भिज्ञु-मिक्लुणि्यो की साधना म विध्न 
छपस्थित हो सकता है, इसलिए खन्द विजन-स्थान में रने की शक्ता दी गद हैर । 


१--जि० चू° प° ३७० : गुणा तेसि सारक्खणनिमित्त भावणाभो । 
२--जि० च्‌० ० ३७० : नियमा--पडिमादयो भभिरगष्टविसेसा । 
३--दणा० ऽवं दणा । 
ए-जि० चू० ए ३७० : अणिएयवासोत्ति निफेतं-घर तमि ण वसियच्व, उनाणादइवासिणा होयनव्वं । 
५-स० स्° अ० ६.४३ : अनश्निरनिकेतः स्यात्‌ 1 
६--(क) अ० चू९ : अणिययवासो वा जतो ण, निच्चमेगत्य वसियन्व किन्तु विष्टरितव्व । 
(ख) जि° चू पर° ३७० : णियवासो वा जनिययवासो, निच्चं एगते न वसियव्वं । 
(ग) क्ा० टी° प २८० : अनियतवासो मासकरपादिना “अनिकेतवासो वाः भगे उद्यानादूौ वबासः। 
७--जि° तू° पू ३७० : पुन्पच्छासंयवादीहि ण उप्पाहयमिति भावमो, अन्नायं उद्ट 1 
<--हा० री० प० २८० : "अक्तातोष्छं" विशुद्धोपकरणग्रष्टणविपयम्‌ । 
६-(क) जि० चूर ए० ३७० : परिकं दिवित्त मण्णद, द्वे जं विजणं भावे रागाद विरष्ित, सपक्श्परपक्ये माणवथियं घा, ठभ्मादां 


पष्रिक््याभो । 
(ख) हा० दी० प० २८० : (पदरिद््या य विजनेकान्तसेविता च । 
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दस्वेआलियं (दरावेकालिकः) ५७० द्वितीय चुछिका : शोक ५-६ टि० १६.२२ 
१8. उपकरणों की अल्पता (अष्योवही म ) : 

शछमल्पोपयि का ब्रर्थं उपकरर्णो की श्रल्पता या शरक्रोघ भावये दोनों हौ सकते ६१ । 
२०, विहार-चर्या (बिहारचरिया घ ) ; 


चिहार-चया का श्रयं वर्तन या जीवन-चर्या ६ै* | निनदास चूण रौर टीका मे इसका शर्य वि्टार--पाद-याघ्ता की चर्या किया 
> । पर यष्ट विष्टाग-चर्या शब्द्‌ इस श्लोक मे उक्त समस्त चर्यां का सम्राहक है, इसलिए ्रगस्त्य चूणि का श्रथ ही खधिक सगत लगता 
| कुलत-विवरण में मी विहार फा यदी श्रथ मिलता रै४। 


श्टोक ६: 
२१. आकीर्णं (आदण्ण क ) ! 


बह भोज जाँ वहूत भीड़ हौ, श्राकीणं कहलावा दै । भिन्ु श्राकीणं मे मिक्ता लेने जाए तो बहम हाः पैर श्रादि के चौट श्राने 
की सभावना रहती ६, इसलिए इसका निषे ६५ । 
तुलना करिपए-श्राचा० २.१ ३। 


२२. अवमान नामक भोज (ओमाण क ) : 


वह भोज, जदा गणना से ्रधिक खाने वालो की उपस्थिति होने के कारण खाघ्य कम ष्टौ जाए, च्रवमान कष्टलाता ६ै१। न 
न्परिगणित्त' लोगों के लिए भोजन वने बदँ से भित्ता लेने पर भोजकार श्रपने निमन्त्रित श्र तिथियों फे लिए फिर से दूसरा मोजन बनाता 
दया भिज्ञु फे लिए दूसरा भोजन वनात्ता है या देता ष्टी नष्टौ, स प्रकार ्रनेक दोपों कौ समावना से इसका निपेध है। 

तुलना करिप्--ग्राचा० २ १.३। 


२३. प्रायः दृष्ट-स्थान से लाए हए भक्त-पान का ग्रहण ( ओसन्नदिड्ाहडमत्तपाणे ल ) : 
इस्तका श्रथ ै प्रायः० इष्ट-स्थान से भक्तपान लेना) इसकी म्यदिा यह है कि तीन धरो फे श्रन्तरसे लाया हृ्रा भक्ते पान 


१-(क) ० चू : उपधाणमुपधि ! तत्य द्व अन्पोपघी ज एगेण घत्येण परिदुसित एवमादि । भावतो अप्यकोधादी धारर्णं सपक्व 
परपर्ख गत 1 
(ख) जि० च्‌० प° ३७० पहाणसुव्टी ज एगवत्यपरिच्चाए एवमादि, भाचभो छप्प कोष्ादिवारणं सपक्खपरपक्सरे गत 
>--अर चुर - सव्वा वि पूसा विहार चरिया इसिणं पसत्था-यिष्ठरण विहारो ज एव पवचियच्व 1 एवस्स विष्टारस्स आचरण विदारष्वरिया। 
३-(क) जनि च्‌ पृ० ३७१ : विष्टरण विष्टासे, सो य मासकप्याद, तस्स विद्ारस्से वरणं चिष्ठारचरिया । 
((्द) ह° री प० २८० - ¶विष्टारष्व्या' विहरणस्थिसिर्विष्रणम्यादा 1 
४- दार कु० चतुथ विवरण : विष्टरण विष्टारः--सम्यकसमस्तयतिक्रियाकरणम्‌ 1 
५--जि° च= प° ३७१ : (मादरण्ण' मिति ज्वत्य लाइन्न, त पुण रायकुलसखदिमाद, चत्थ मह्ाजणयिमहो पविसमाणस्म हन्यपादादि- 
लुसगभाण्भेदराई दोसा, उक्दटरगमणा दिये दायगस्स सोहेडक्ति। 
६--(फ) नि° च्‌° ए- ३५१ : लोमाणविवज्ण नाम सवम-उण वमाण जमो चा मोणा जत्य समभवद त्रं भोमाण । 
(ख) घ्य री० प० २८०-१ * अवमानं--स्वपक्षपरपक्षप्रामूत्यज छोकाबहुमानादि `“ "-अवमाने अरामाधाक्मादिदोषाव्‌ । 


८--(क) नि० चर प्र २७? : उस्छण्णमदो पायोवित्तीए वदद, जद्टा--देवा ओसगण सात बेङ्ण वेदेति 1 
ख) हार री० पर २८१। 


-विवित्तचरिया (विविक्तचर्या) ५७१ द्वितीय चूलिका : शलोक ६-७ रि० २९-२५ 


शो, वह ले, उत्से ्रागे कान ले*। 


२४, भिघ्ु संसृष्ट हाथ ओर पात्रसे भिक्षारे। दाताजो व्तुवेरदा है उसीसे संसृष्ट हाथ सौर पात्र 
से भिक्षा ठेने का यत्न करे । ( संसदकप्पेण चरेज भिक्षू ग , तज्ञायसंसट्र जई जणज्ञा घ › 


लिप्त हाथ या भाजन से आहार लेना “सखष्ट कल्प कहलाता है । सचित्त वस्तु से लिप हाथ या पात्र से भिक्तालेना मुनिके 
लिए निपिद्ध है श्रतः वहः तजा सखष्टः हौना चाष्टिए। जाततका श्रथ प्रकारदहै। जोएकदही प्रकार केहीतेदह वे ्तजातः 
कहलाते हैर | 

स्थानाङ् वृत्ति के श्रनुमार तज्जात संखष्ट' का श्रथ है--देय वस्तु फे समान--नातीय वस्तु से लिप । 

सजीव वस्तु से सखष्ट हाय श्रौर भाजन से ल्ेना निषिद्ध ई श्रौर पश्चात्‌ कमे-दोप टालने के लिए तउ्जातीय वस्तु से श्रसंसष्ट 
काथ ग्रौर माजन से लेना मी निषिद्ध दहै। 

दसके लिए देखिए दश्ैकालिक ५.१.२५. । 


श्टोक ७: 
२५, मद्य ओरं माँस का अभोजी ८ अमनज्जमंसासि = ) : 


चूरभिकारो ने यँ एक प्रश्न उपस्थित किया ६-^“पिण्डेषणा--श्रध्ययन (५.१.७३) मे केवल वहु-श्रस्थि वाले म लेने का निपेघ 
किया दै श्नौर याँ मोँस-मोजन का सवथा वजन किया है यह विरोघ है ४ श्रर इसका समाधान एेसा किया टै--“्यह उत्सर्ग सूर रै तथा 
वष्ट कारणिक--श्रपवाद सूत्र है तात्प यह है कि मुनिर्मसिनते सामान्य विधि यही है किन्तु विशेप कारणकी दशामेलेनेको बाध्य 
हो तो परिशारन-दोषयुक्त ( दे० ५.१ ७४ ) न ले* 1" 

यह चूर्णिकारोँ का श्रमिमतदहै। टठीकाकारने य्ह उमकी चर्चा नही की दहै] हमारा श्रमिमत श्राचाराङ्घ ( धतस्कन्ध २) 
की रिप्ियौ मे धी व्यक्त दोगा--एेसा सभन है । चूर्णिं गत इल्लेखो से भी इतना स्पष्ट है कि वौदध-मिन्नो की माति चैन-मिन्घश्र 
के लिए मांस-भोजनं सामान्यतः विदित नहीं किन्त श्रयन्त निषिद्ध है । तऋरपवाद्‌ विधि कव से हृदै--4ह त्रन्वेपणीय विषयष्टै| श्राज 
के जेन-समाज का वहुमत दस अपवाद को मान्य करने के लिए प्रस्तुत नौ है । 


१-- (क) जि० च्‌= पर ३७१ : दिद्ाहढं ज जत्थ उवयोगो कीरद, तिभादधरतरामो परतो, णाणिसि (दि) ह्ामिदडकरणं, एयं भसण्णं 
दिद्धाष्टडभत्तपाण गेिहडत्ति । त 
(ख) ्ा० टी ° प० २८१ : इदं चोत्सन्नहप्टाह्रत यत्रोपयो ग. शुद्धयति, त्रिगृहान्तरादारत इत्यर्थ , “भिक्खग्गा्ी एुगत्य कह वीमो 
अ दोसुवभोग' मिति वचनात्‌ । 
२-अ० चू : तनाय ससटमिति जात सदो प्रकारवाची, तल्नाते तधा प्रकार जधा जामगोरसो भामत्स न गोरसस्स तमातो ङसलणादि 
पुण अतजात ! 
३--ल्या० ५.१ ग्र : उनातेन देयद्रन्याचिरोधिना यत्संसुष्टं हस्तादि । 
४-{क) य° चू० : नदुपिरेस्षणाए भणितत--बहुभद्िव पोग्गरं,अणिमिस वा बहुका (५.१) इति तत्य यट्ुयष्टित निसिद्धमिष्ट सव्वहा । 
विरुद्मिष् परिष्टरण, सेदम उस्सग्ग एत्त 1 त कारणीय जताकारणे गहणं तदा परिसादी परिहरणत्यं ख मेठन्व-ण वटुभटि- 
तमिति 1 
(ख) जि° चू° ए ३७२ : अमजमसासी भवेजना एवमादि, आह-णणु पिरेसणाण्‌ भअणियं “वद्ुमद्धियं पोरगर खणिमिस वा बहुकं १, 
जायरिभो आह--तत्य वहुभष्टिम णिसिदधमि्िऽत्व सन्व भिसि, इम उस्सगं छतत, त तु कारणीय, जदा कारणे गहणं तदा 
पदटिसादिपरिदरणत्यं छतत प्र्तव्वे-न बद्ूपडि (द्धि) यमिति । 


~न 


द्सवेआलियं (दरावेकालिक) ५७० द्वितीय चूलिका : श्छोक ५-६ टि० १६.२३ 
१९. उपकरणों की अस्ता (अप्योव्ही ग ) : 

श्रल्पोपयि का श्रयं उपकरणों की श्रल्पता या क्रोध माव~-ये दोनों हो सकते ईै१ | 
२०, विहार-चर्यां ( विहार्चसिया च ) : 


विष्टार-चर्या का रये वतन या जीवन-च्यां है* । लिनदास चूर्िं ओर टीका मे इसका श्र्थं विहार-पाद-या्ा की चां किया 
६ ¡ पर यह विहार-चर्यां शब्द इस श्लोक मेँ उक्तं समस्त चर्यां का ग्राहक है, इसलिए स्नगस्त्य चूखिका श्रथ धिक सगत लगता 
| ऊुल्ल-विचरण मे मौ विष्ार का यदी श्रर्थं मिलता है*] 


श्खोक ६: 
२१, आकीणं (आदण्ण = ) : 


बह भोज जहां बहूत मीढ हो, अ्राकीसं कहलाता दै । भिक्त श्राकीरं मे भिक्ञा लेने जाए तो वहाँ टाथ, पैर श्रादि के चोट त्रामे 
की उमावना रहती है, ्सल्लिए इसका निपेध १५ | 
तुलना करिए-श्राचा० २.१ ३। 


२२. अवमान नामक भोज (ओमाण = ) : 


वह मोजः जाँ गणना से अ्रधिक खाने वालो की उपस्थिति होनेके कारण खाद्य कम दो जाए, अवमान कहलाता ६ै५। लर 
परिगणितः लोगो के लिए भोजन वने वरहो से मिक्ता लेने पर भोजकार श्रपने निमन्त्रित श्त्तिथियौ फे लिए फिर से दूसरा भोजन बनाता 
दिया मिक्त के लिए दुसरा मोजन वनाता है या देता ष्टी नही, इस प्रकार नेक दोपों की संभावनां से इसका निपेध दै । 

तुलना करिए--ग्राचा° २१३। 
२३. प्रायः रष्ट-स्थान से रए हुए भक्त-पान का ग्रहण ( ओसन्नदिड्धाहडसभत्तपाणे ख ) : 


इतका स्मर्य है प्रायः दष्ट-~न्थान से भक्तपान लेना | इसकी मयदिा यह्‌ है कि तीन घरों फे श्रन्तरसे लाया ट्र भक्तानं 


१-(क) ज० च० : उपघाणपुपधि । तत्य दञ्व अम्पोपधी जं एगेण वत्येण परिदुतित एवमादि ! भावतो अण्पकोधादी धारणं सपकष्‌- 


परपक्ख गत । 
(ख) जि० ० प° २७० पहाणसुवष्टी ज एगवत्थपरिष्वाएु एवमादि, माव जप्य फोहादिवारणं सपक्खपरपक्से गत । 
>--ख० चुर - सव्वा वि एसा विहार चरिया दइसिण पसत्या-विषटरण विष्टारो ज एव पवकत्तियच्च । एवस्स विहारस्स आचरण विदारचरिया। 
3-(क) जि च्‌° प्र° ३७१ : वि्टरण विहारो, सो य मासकप्पाद, तस्स विष्टारस्स चरण विद्दारचरिया । 
(ध्व) टा ° टी° प० २८० : "विदार्या विष्टरणस्थितिर्विहरणमर्यादा 1 
४-दवा ° चतु विवरण : चि्ठरण विदारः-सम्यक्समस्तयतिप्ियाकरणम्‌ । 
४--जि= चू० प° ३८१ : (आहष्ण' सितति अचत्य लाद्रर्न, त पुण रायकुलसखदधिमाद, तत्य महाजणविमदो पविसमाणस्स इत्यपादावि- 
दसगभाण्मेद्राई दोसा, उष्टामणा इदिये दायगस्स सोरेदन्ति । 
६--(फ>) भि ° घु° प्र ३७१ : जोमाणविव्णं नाम अचमं-उणं अवमाण जमो घा मोणा जत्य समवह त गोमाण । 
(®) ह° री० प २०८०-१ > अवमानं-स्वपल्षपरपक्षप्रामृत्यज लोकायहमानादि"“." -मवमाने मलामाघाकर्मादिदोषात्‌ ! 


८--(क) नि= च्‌ ० ३०९१ : उस्सण्णसद्रो पायोवित्तीए्‌ वद्‌, नह्ा--टेवा भोसरणं सातं वेदन जेदेवि। 
(म्य) हाऽ रीत पञग्दट। 


विवित्तचरिया (विविक्तचयां) ५५७१ द्वितीय चूलिका ॥ र्खोक ६9 टि० २५-२१्‌ 


हो, वह ले, उस्सेच्रागे कान ले१। 


२४, भिष्चु संसृष्ट दाथ ओर पात्रसेभिक्षाङे। दाताजो वस्तुवेरहा है उसीसे संसृष्ट हाथ ओर पात्र 
से भिक्षा सेने का यत करे । ( संसटृकप्पेण चरेज्ञ भिक्षू ग , तजायसंसट् जई जणएज्ञा ष ) : 


लिप हाथ या माजन से त्राहार लेना (सखष्ट कल्पः कहलाता है । सचित्त वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भित्तालेना मुनिके 
लिए निषिद्ध दै रतः वहः (तजात ससष्टः होना चाहिए । जातका श्रर्थं प्रकारदै। जोएक दही प्रकार के होतेह वे तजा 
कहलाते ह° | 

स्थानाज्ग वृत्ति के श्रनुसार तज्जात सखष्ट" का श्रं है--देय वस्तु फे समान~-- जातीय वस्तु से लिघ्ठ | 

सजीव वस्तु से सखष्ट हाथ श्रौर भाजन से लेना निषिद्ध ह रौर पश्चात्‌ कर्म-दोप टालने फे लिए तज्जातीय वच्छ से श्रसखष्ट 
हाथ त्रौर भाजन से लेना भी निषिद्ध है। 

इसफे लिए देखिए दशवैका लिक ५.१.३५ । 


श्टोक ७: 
२५, मदय ओर मांस का अभोजी ८ अमन्जमंसासि र ) : 


चूरणिकारों ने यद एक प्रन उपस्थित किथा ईै--^“पिण्डपणा--ग्रध्ययन (५.१.७३) भे केवल वहु-गरस्थि वाले मसि लेने का निषेध 
किया है ग्रौर यहाँ माँस-मौजन का सवथा वजेन किया है यह विरोध है ४” रौर इसका समाधान एेसा किया दै--“्वह उत्सर्ग सूर है वया 
वह कारणिक--श्रपवाद सूत्र है । ताप्यं यह है कि मुनि मँसिनले सामान्य विधि यही है किन्तु विशेप कारणकी दशामेंलेने को वाध्य 
हो तो परिशाटन-दोपयुक्त ( दे० ५.१ ७४) न ले* 1 

यह चूरणिकारो का श्रमिमत है! टीकाकार ने यहाँ उसकी चचां नही की दहै] हमारा त्रमिमत च्राचाराङ्घ ( ्ुतस्कन्ध २) 
की रिप्पणियों मं री व्यक्त होगा-एेसा सभव है । चूर्णं गत उल्लेखो से भी इतना स्पष्ट है कि वोद्ध-भिन्त्ों की भांति जेन-भिज्तग्रो 
फे लिए मांँस-भोजन सामान्यत्तः विहित नही किन्तु ग्रन्त निपिद्ध है । अपवाद विधि कव से हूई--ह उन्वेपणीय विपय है| श्राज 
के जैन-समाज का वहूमत इस श्रपवाद को मान्य करने के लि प्रस्तुत नष्ट है । 


१-- (क) जि० च्‌० प्र ३७१ : दिद्वाहृड ज जत्थ उवयोगो कीर, तिभादधरतराभो परतो, णाणिसि (दि) हाभिष्टडकरण, एय सण्णं 

दिद्वा्डभक्तपाण गेपिहसत्ति 1 ॥ि 
(ख) य° री ° प० २८१ . इद चोत्सन्नटप्टाह्त यत्रोपयोगः शुद्धयति, चरिगृहान्तरादारत इत्यर्थ , “सिक्खग्गाष्टी एगत्य कुणद वीजो 
अ दोघमुवजोग' सिति वष्चनात्‌। 

२--अ० चू० : तनाय ससटह्टमिति जात सदो प्रकारवाची, तात तघा प्रकार जघा आमगोरसो भआमस्स न गोरसस्स तातो ुसणादि 

पुण अतञ्नात । 

३--घ्था० ५.१ ब्र ° : तनातेन देयद्रन्या विरोधिना यत्सखष्टं हस्तादि । 

9--(क) ज° च्‌८ ; ननुपिरसणाए भणित--चहुद्धित पोग्गल, जणिमिसं वा चहुकटग (५.९) इति तत्य यहुभट्टित निनिद्दमिह सच्वष्टा । 
विस्द्मिह परिहरण, सेम उस्सग्ग छन्त! तं कारणीय जताकारणे गहणं तदा परिसादी परि्टरणत्थं छद्ध ेतव्व--ण वहुथदधि 
समिति । 

(ख) जि० षू° ए ३७२ : भमज्मंसासी भयेज्ना एवमादि, गाह-णणु पिरेसणाए भणिय शवदुमद्धिय पोग्गटं अणिमिसर वा षटुकरक ¢, 
जयरिगो आह--तत्य यहूअष्धिय णिसिद्धमििऽ्त्य सच्चं णिसिद्ध, इमं उस्सग छन्त, त तु कारणीय, जदा कारणे गहणं वदा 
पदिसाटिपरिहरणत्थं छतत पेनन्व-न बहूपटि (भट्टि) पमिति 
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२६. बार-बार यिकरृतियों को न खाने वारा ( अभिक्खणं निचिगहदं गया ख ) : 


मय शछ्रौर मामि मी विकृति ६१ । कुछ विङृति-पदार्थं मह्य द श्नौर कु श्रभ्षय । वूर्ियों के श्रनुसार भिन्ञु के लिए. मय मास 
का जैमे श्रत्यन्त निषेध है वैसे दूष-ददी प्रादि विकृतयो का अत्यन्त निपेध नी है । फिर मी प्रतिदिन विकृति खाना उच्चते नही 
हता, इसलिए. मिन्ध वार-वार निरविंङृतिक ( विकृति रहित रूखा ) भोजन करने षले होते हं । 

चूर्णियो मे पाठान्तर का उल्लेख £--'केयिपदति*--श्रमिक्खणिव्विततिय जोगया य ( श्र» चू० ) | इसका पर्थ यही है कि मिच्च 
को वार-वार निर्विङृतिक-योग स्वीकार करना चाहिए | 


२७. वार-वार कायोत्सर्म करने धारा ( अभिक्खणं काउस्सम्गकारी ग ) : 


गमनागमन के पर्चात्‌ सुनि दर्यापथिक ( प्रतिक्रमण-कायौत्छरग }) * किए विना कुं भी न करे--यह टीका का श्राशय ६५ | 

चूर्भियो के श्रनु्तार कायोत्सरग मे स्थित मुनि के कमं-च्य ्टौता है, इसलिए उसे गमनागमन, विहार रादि फे पचात वार वार 
कायोत्सगं करना चाहिए्‌\। 

मिलाए--१० १२। 


२८. स्वाध्याय के किए विहित तपस्या मे ( सञ््ञायजोगे घ ) : 


स्वाध्याय फे लिए योग-वहन ( अ्रचामाम्ल त्रादि तपोनुष्ठान ) करने की एक विशेष विधिहै। श्रागम श्रध्ययन के समय पुर्न 
इस तपोयोग को वहन करते ६० । सकी विशेप जानकारी फे लिए देखिए--विधिप्रपा | 


श्लोक & : 
२९. साधु गृहस्थ का वेयापृत्य न करे ( गिरिणो वेयावडियं न ज्जा क ) : 


गृहि-यैयाप्रत्व--गृहस्थ का शखादर करना, प्रीतिजनक उपकार करना-ये असखयम का श्नुमोदन करते वालि ई, इसलिए मनि 
एनका श्राचरण न करे | 
देष्विए्‌ प*८४ ३.६ का टिप्यण ३४ 


६--प्रण्न ° सवरदार ४ भाषना ५1 र 
>-(क) ० चु : अभिक्खण मिति पुणो पुणो निच्विद्रय करणीय ! ण जघामजमसाण अच्चत पटिसेधो तधा विगतीण । 
(ग्व) जि चृ पू० २७२ “असिक्खण निच्िगद गया ये ति अप्यो कारूविसेसो अभिक्खणमितति, अभिक्खणणिच्वियय करणीयं, 
जषा मजमंसाणं जन्चतपदिसेधो (न) वहा वीयाण 1 
३--जिर षृ९ प्र ३७२ : केर पटति--असिस्खण णिल्वितीया जोगो पदिवखियव्वोः इति । 
-देखिप्‌ ५१८८ में श्रियावदियमायाय, मागमो य परिकमे, का रिप्पण । 
५-ा° री° प० >८१ - कायोत्सगकारी भवेत्‌, धे्यापथग्रचिक्रमणमकृत्वा न किन्िदन्यत्‌ छुर्याद्‌, तदशुद्धतापत्तेः 1 
६-(फ) ० चृ : काटसगे द्टिवस्स कम्मनिखरामवतीति गमणागमणयविषारादिष्ठ अमिक्खण काटसग्गकारिणा भवितन्वं 1 
(ख) जि च्‌< पर ३७२ : कराडखगमे च्यिस्स कम्मनिखरा भवद्‌, गमणागमणविहारख अभिक्खणं काटसमने सडसिय नीषसियं' 
पदियन्छा वाया । 
८--(क) नि चृ° = ३७२ : पायणादि बज्मो सञ्छखामो ठस्स ज प्रषाण जायबिखादइजोगो तमि 
(ण) हा° टी° पर २८१ श्वाध्याययोगे' वानाद्ूपचारच्यापार आचामाम्खादौ । 
८--जि० षू ए ३७द . येयावदडियं नाम तथाऽष्दरकरण, तेसि चा पीतिजणण, रपकारक असजमाणुमोदणं ण कुशा ! 


तरिवित्तचरिया (विविक्तचय) ५७३ द्वितीय -चूछिका : श्लोक ६-११ टि० ३०-३२ 
३०. संक्छेश्च रहित (असंकिचिष्टहिं ग ) ; 


गृदि-वैयाप्रत्य रादि रागढेपके द्वारा लिसका मन गधित होता है, उसे संव्लिष्ट कहा जाता है | अस विलष्ट इसका प्रति 
पच्‌ है१। 


श्लोक १०: 
२१, श्लोक १० : 


एकाकी-विहार प्रत्येक मुनि के लिए विहित नदीं है । जिसका श्चान समृद्ध हौता है, शारीरिक संहनन सद्द हौवा ६, वहं श्राचाय 
की अनुमति पाकर ही एकल-किहार प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। इस श्लोक मे त्रापवादिक स्थिति कौ च्चाहै। इसका च्राशयं 
है कि क्व्वित्‌ सयम-निष्ठ साधुत्रों का योग प्राप्न हो तौ संयमहीन के साथन रदे, मले कदाचित्‌ श्रकेला रहने की स्थिति श्रा जाए | 
जो मुनि रस-लोलुप हो आचाय के श्रनुशासम की श्रवहेलना कर, संयम~विसुख वन श्रकेले हो जाति ई श्रौर इस सूक्त फे शय को प्रमाण 
रूप मे उपस्थित करते ह, वह श्रमीष्ट नही है । 


श्लोक ११: 


२२. कार ८ संवच्छरं क ) : 


। मुनि कारण के विना एक स्थानम नहीं रह सकता | उसके लिए त्रनियववास को प्रशस्त कहा गया है | विहार की रष्टि 
से वर्पाक्नालकोदो भागो मे वोँटा गया &-वर्पाकाल प्रौर ऋतु-वद्ध-काल। वर्षाकाल मे मुनि एक स्थानम चार मास रह सक्ता 
श्रौर ऋतु-बद्ध-फाल मे एक मास । चातुमसि का काल सुनिके एक स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है, इसलिए यदहं उसे सवत्सर कष 
गया है । जिनदास महत्तर श्रौर हरिभद्रसरि का शअभिमतमी यहीदहै। चूर्णिकार रविः को सम्भावना्थंक मानते है५| इनके 
श्ननुसार कारण-विशेप की स्थिति म उल्कृष्ट-वास मर्यादा से ्रधिक भी रहा जा सकता है-“श्चपिः शब्द का यहं त्रथंदहै। हरिभद्रवृरि 
श्रपिः शब्दके दारा एक मास का सूचन करते ह\ | श्राचाराङ्ग मे ऋतु-वद्ध शछरौर वर्पाकालके क्ल्य का उल्लेख ६ । किन्त नर्पाकाल 
छरीर शेपकाल मे एक जगह रहने का उत्कृष्ट कल्प ( मर्यादा ) कितना है, इसका उल्लेख वहां नहौ है । वर्पावास का परम-प्रमा॒ चार 
मास का काल ७ श्रौर शेपकाल का प्ररम-प्रमाण एक मासक्रादै८ } यहां वततलाया गया है कि जहाँ उत्कृष्ट कालं का वास क्या 
वहाँ दूसरी वार वास नही करना चाहिए गौर तीसरी वार मी] तीसरी वार करा यहाँ स्पष्ट उल्लेख नही है किन्त यदो चकारके दारा 


न ~~~ ~~ ~~~ "~ ~--------------------------~--------------~ 


१--(क) जि० च प° ३७३ : गिद्िवेयावडियादिरागदोसवियादित्परिणामा सकिखिष्टा, तहा भूते परिदरिउण भसंकिरिषटेहटि वसेज्जाः 
सपरि्टारी संवसेस्ना 1 

(ख) हा दी° प० २८ : 'असकिकप्टे ° गृ्िेयादत््यकरणसकशेशरष्ितं । 
>--च्टत्‌० भा० १.२६ : कप्पह्‌ निग्गथधाण चा निगगथीण चा हेमत गिम्दाखःचारष्‌ 1 
२--दश्० चू २.५ अ० चृ= : जतो ण णिच्वमेगत्थ वसियच्य किन्तु विष्टरितव्वं । 
-अ० चू° : सवच्छर इति कारपरिमाण । तं पुण गेह वारसमासिगसवञ्छति किन्तु वरिसा रत्त चातुमासितं 1 स एव जेटोग्गघ्ये 1 
५-(क) अ= चृ : अपि सदो कारण विसेख दरिसखयति ! 

(ख) जि० च्‌० प° ३७४ : अविसदो सभावे, कारणे अच्छितच्तरति पूयं समावयति । 
६--हा० दी० पन २८२ : अपिशब्दान्मासमपि । 
७--तहत्‌० भ[० १.३६ 1 
<--तरृरत्‌० भा० १,६.५७ ८ 

1.14 
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यह प्रतिपादित हूुश्रा है, देम चूर्णिकार का च्रमिमत है" | तात्पर्यं यह है कि जहां मुनि एक माख रदे वदाँ दो मास न्यत्र विताए्‌ धिना 
ज रदे । इसी प्रकार जँ चातुर्मा करे वहां दौ चातुर्मास श्रन्यत्र किए विना चातु्मसि न करे | 


श्लोक १३ : 
२३३. (फिमेपरोर)ः 


हा० टी० प० २८२ : किमे ङत'मिति छान्दसत्वात्‌ वृतीयायं षष्टी । 
ष्खोक १६ : 
३४. आत्मा फी सतत्‌ रक्षा करनी चादिए (अप्या खल सययं रक्खियव्यो » ) 


दस चरणमें का गया है कि श्रात्मा कौ सतत्‌ रक्ता करनी चाहिए ] कुछ लोग दे्ट-र््ता को मुय मानते ह | उनकी धारणा 
दैकिश्रासा को गवाकर भी शरीर की रक्ता करनी चाहिए । शरीर श्रात्म-साधना करने फा साधन दै) किन्तु यहाँ हस मत का खण्डन 
कियागयादै शरीर श्रास्-रक्ता को सर्वोपरि माना गया दै] महात्रत कै ग्रहण-काल से मृत्यु-पयन्त श्रात्म-रत्ता में लगे रहना चाहिए | 
ययात्मा मरी न्ष्ौ+ रमर है फिर उसकी रक्ता का विधान क्यों 2 यह प्रन हो सकता है । किन्तु सका उत्तर भी स्पष्ट है । यष्टा घ्राता 
से खयमारमा ( संयम-जीवन ) का ग्रहण श्रमिपरेत है । सखयमासा की रक्ता करनी चादिएट  ध्रमणके लिए कहाभी गया फि बह सयम 
ते जीता ६२] सयमात्मा की रक्ता कैसे हो? एस प्रश्न के सम्बन्ध मे वताया गया है इन्द्र्यो को सुसमाहित करमे से-उनकी 
विपयोन्मृखी या विमु खी बृत्ति को रोकने से श्रातम-रक्ा टतौ है । 





ए-अ° चू : जितिय श्र यासं--नित्तिय ततो भणंवर च रेण तवियमवि जतो भणित तदुगुण, दुगणेण भपरिरिचा ण जहति । दितिष 
सतियं च्व परिहरिढण चरस्पे होजा। 
२--दुण० प्‌०२.१५८: सो जीवद संजमओीकिएण 1 
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अगारिन्‌ 
अगाच 
अयृद्ध 

अगुण 
अगुणप्रक्षिन्‌ 
अगति 

उग्र 
५ 

अग्रवीज 

अर्गला 

अम्रि 

अचक्षुविषय 

अचाक्षुप 

उचपछ 


दसतवेभलियं (दरावेकालिक) 


सा्दाथं 
अकल्पनीय, अग्राह्य 


अनिच्छा 

असमय 

परिग्रह-रहित 

अश्लाघा 

नही खरीदने योग्य 
अनुत्सुक 

अपडित 

लाघना 

कठोर वचनो से तर्जित 
इत्द्रजाङ नही करने वाला 
गारी 

कटने क लिये 

कटा हुमा 

थोडा या एक वार भाटनां 
एक वार कडकता हुमा 
अखड ओर भस्युरित 

सपं कौ एक जाति 

अ्ि 

गृहस्य 

अथाह 

अनासक्त 

अवगुण 

अवगुर्णो मे दृष्टि रखने वाला 
असुरक्षा 

प्रचान 

नोक 

वह॒ वनस्पति जिसका उग्र ही वीजहो 
आगल 
ञ्नि 

चक्षु अगोचर 
चदु हारा बदद्य 
त्यर्‌ 


परिशिष्ट-१ 


मूलं शब्द्‌ 
अचित्त 
अचित्तमत 
अचियत्त 


अच्वविल 
यच्च 
अचन्विमालि 
अच्छणजोय 
अच्छद 
अच्छि 
अजय 
अजादया 
अजाण 
अजीव 
अज्ज 
अज्ज 
अज्जपय 
अज्जय 
अज्जव 
अज्जवभाव 
अभ्निया 
अज्मप्परय 
अज्भयण 
अज्भादयन्व 
अन्भोयरं 


मु 
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। राब्द्‌-सूची 
स्थत 
५।१।८१,८६ ; ६।१३ 
८1 सू० १३११५ 
५।१।९७ 
५[४३ 
५।१।७८,७६ 
॥1। सु० २५; ८।८ 
६।१।१४ 
८।२ 
गार 
८्[२० 
४।१,२,२३,४,५,६ 
५१११८ ; ९1१३ 
६।६ ; ८।३१ 


४।१२,१२,१४ 3 ५११७७ 
६।५३ 

च्‌०१। इलो° £ 
१०।२० 

अरय 

६।९७ 

सरण 

७१५ ; १०।१५ 
१०।११५ 

४।सू ० १,२,३ 
६।४1 सू० ५ 
५१९५५ 


२।४,१३ ; ४ सू० १७ ; ५१1२०,४०,४७, 
४९.१५१,५२,५६,६५,६७.७८१६४,६७ 3 ६।१ ९ 


१८९. 


संस्कृत रूप 
अचित्त 
अचित्तवत्‌ 
देशे 


अत्यम्ल 
अचिस्‌ 
अ्चिर्मालिन्‌ 
अक्षणयोगं 
अच्छन्द 
अक्षि 
अयत 
अयाचित्वां 
अजानत्‌ 
अजीव 
आर्य 
उद 
आयेपद 
आर्यक 
आर्जव 
आजंवमाव 
आ्यिका 
अध्यात्मरतं 
अध्ययन 
अध्येतव्य 
अष्यवतर 


अथ 


१९.२४,५२१५५,६३ › ७।७,८,१२,४० ; ८।५१ ; 


६।२।१३ ; €।२।२,४ 3 धया सू०६,७ ; १०० 


७।४ 
अद्‌ 


शब्दाय 

निर्जीव, प्रासुक 

9" 

अप्रीतिकेर या भप्रतीतिकर 
अचिन्त्य 

वहत खटा 

असे टूटी हुईं काल 

सूयं 

अहिंसक 

परव 

आख 

असंयत 

मागे विना 

नही जानतां हभा 

अचेतन 

मुनि 

आज 

ध्म॑पद 

नाना, दादा 

सरख्ता 

सरल भावे 
पितामही, मातामही 
आत्मलीन, ध्यानमन 
ग्रन्थ-विभाग, अध्याय, परिच्छेद 
अध्ययन करने योग्य 

वटं भोजन जो गृहस्य द्वारा मुनि को ध्यान 
मे रखकर अपनी आवर्यकता पे अधिक 
पकाया जाय 

प्रयोजन 


वाज्य 


वसतु 


मूल शब्द 
अटूट 
जट्ट्म्‌ 
अट्या 
अट्ढारस 
अदरारसम 
द्रावय 
शद्वि 
अद्वियप्प 
अणतनाण 
अणरतहियकापय 
अणगारिया 
अण 
अणभिन्मिय 
अणनस 
अणवच्न 
अणद्रण्ण 
अणादन्न 
अणाउल 
अणागय 
यणावाह सुहाभिकखि 
अणायण 
अणायरियं 
अणायार 
अणास्ना 
अणिएयवास 
अणिगहीय 
मणिच्च 
अणिमित 
अगणि्सिय 
अणिट्‌ 
अगु 
अणुगय 
अुरगय 


अगुग्णर्‌ 


स्यलं 
६।७ , ८।१३,१४ 
८१५ 

६।४। चु० ६ 
चू०१। सू०१ 
चू०१। सूु०१ 

३।४ 

५।१।८४ 

२।६ 

६।९।११ 

६।२।१६ 
४।१८,१६ 

चू° १। रछो० १ 
चू० १1 दरो १४ 
त्र्‌ 

७३०४६; चू° ९। सू० १ 
२।१,१० 

७२ 

५।९।९२ 

७।८,६; चू २।१३ 
६।९।१० 

५।१।१० 

६।५२ 

६५९) ८३२ 
६।३।६ 

च्‌ २।५्‌ 

८।३६ 

८८८ च्‌ १। सू? १ 
५१९११७३ 

१७1५७ 

१०1१३ 

2] सू० १२.१५ 
६।६८ 

ष्रद 


५।१।६४ 


५८२ 


संस्कृत रूप 
अष्टन्‌ 

अष्टम 

अर्थं 
अष्टादशन्‌ 

अष्टादश 
अष्टापद 
अस्विक 
अस्थितात्पन्‌ 
अनतज्ञान 
अनन्तहितकामक 
अनगारिता 
अनार्यं 
अनभिध्यात 
अनलस 
अनवद्य 
अनाचीणं 
अनाचीणं 


अनाकु 
अनागत 


दसवेअियं (द्शवेकालिक) 


शब्दार्थं 
आठ 
आस्वा 
प्रयोजन 
अठारह 
अद्रारहवा 
रातरज 
गुखुली 
अस्थिरात्मा 
निरावरणन्नान, केवरन्ञान 
मोक्ष का इच्छुक 
अनगावृत्ति 
चिवेकहीन 
अनिष्ट 
आलस्य-रदित 
पाप-रहित 
साधुओ के किए अकरणीय काये 
जिसका आचरण नही किया गया 
आकरुलता-रहित 
मविष्य 


अनावाध सुखाभिकाक्षिन्‌ मोक्ष का अभिकापी 


अनायतन 
अनाचरित 
अनाचार 
अनादा 
अनिकेतवास 
अनिगृहीत 
अनित्य 
मनिमिप 
अनिधित 
अनिम 

अणु 

अनुगत 
अनुद्गत 
अनुग्रह 


अस्थान, अगमनीय स्यान 
अमेचित 

अनाचार 

निरपेक्ष मनोभाव 
गृहमुक्तवास 

वगमे नही किया हुमा 
अशाश्वत 

अननास कां फल 
उप्रतिवद्ध 

छर-रहित 

योरा 

युक्तं 

नही उगा हुमा 

प्रसाद, कृपा 


परिशिष्ट-१ : 


मूल शव्द 
अणुचिद 
अणुजाण 
अणुत्तर 
अणुदिसा 
अणुन्नय 
अणुन्नविय 
अणुन्नवेत्तु 
अणुपाल 
अणुपासमाण 
अणुप्पत्त 
अणुफास 
अणुवपि 
अणुमाय 
अणुमोयणी 
अणुवीद्‌ 
अणुविग्ग 
अणुसास 
अणुसासण 
अणुसासिज्जत 
अणुसोय 
अणुस्सित्त 
अणेग 
अणोहादय 
अतितिण 
अत्त 
अत्तकम्म 
अत्तगवेसि 
अत्तदुगुरुज 
अत्तव 
अत्तसपर्गहधियं 


अत्य 
अत्य 
जल्यगय 


५८३ 


शब्द-सूची 

स्थल संस्छृत रूप 
५।२)३० अनु+स्था 
६१४ अनुज्ञा 
४। रलो ०१६,२०; ८।४२९ › ६।१।१६,१७ अनुत्तर 
६।३३ अनुदि्ा 
५1११३ अनुन्नत 
५।१।१६ अनुज्ञाप्य 
५।१।८२ ^ 

६।४६) ८)६० अनु+पालय्‌ 
चू० २१३ अनुपश्यत 
२।१५ अनुप्राप्त 
६1१८ अनुस्पदो 
६।३।७ अनुवघिन्‌ 
५।२।४६, ८1२४ अणुमात्र 
७५४ अनुमोदनी 
७४४,५५ अनुविविच्य 
५।१।२,६० › ८।४८ अनुद्विग्न 
६।१।१३ अनु+शास्‌ 
श सू० श्लो० २ अनुशासन 
&५। सू० ४ अनुखास्यमान 
च्‌० २।२,२ अनुश्रोतस्‌ 
५।२।२१ अनुत्‌स्विन्न 
४० ४ से & तकः ५।२।४३ ; &।१।१७ अनेक 
च्‌०१। सु° १ अनवचावित 
८।२६; €।४1 सु° ७ इ्लो° ५ अतिन्तिन 
४। सु० १७ ; ८३०; १०।५ आत्मन्‌ 
५।२1३६ आत्म-कमन्‌ 
८}१६ आत्म-गवेपिन्‌ 
५।२।३२ आत्मारथ॑गुर्क 
नात आत्मवत्‌ 
€] सू०४ संप्रगृहीतात्मन्‌ 
१०।१५; चू०२।९११ र्यं 

३१४ अव्र 

=}र८ अस्तत 


राब्दायं 
ठ्टरना 
अनुमोदन करना 
श्रेष्ठ 
दिक्कोण, विदिरा 
अभिमान-रहित, नतदष्टि 
आज्ञा केकर 
र 
पालन करना 
देखता हुआ 
प्रा 
प्रभाव 


अविच्छिन्न 
थोडा 


अनुमोदन कंरने वारी 

विचार कर 

शान्त 

अनुशासन करना 

रिक्षा 

अनुगासन को प्राप होता हुमा 

अनुकूल प्रवाह 

अभि दारा अपक्व, जो उवा हुभा नदो 

अनेक 

संयम से वाहर नदी गया हुमा 

वकवास न करने वाखा 

मात्मा 

अपना क्रिया हुजा कमं 
आत्हित की खोज करने वाला 

अपने प्रयोजन को सर्वोपरि मानने वाटा 
आत्मवान्‌ 

जिसने मत्म-निग्रह को सचते उत्कुष्ट मान 
रखा हो 
अर्यं 

यहाँ 

अस्तंगत 


मूर शब्द 


अन्वविणिच्छय 


अत्य-सचुत्त 
अत्यय 
अदिद्ुघम्म 
अदिन्न 
अदिन्नादाण 
अदीण 
अदरीणवित्ति 
५६ 

अद्र 

अदूव 

अदुवा 

अदेत 

अधुव 
अनियाण 

अनिट 

अनिव्वाण 

अनिव्वुड 


अन्ते 


अन्न 
अन्नत्य 
अव्रयर 
अन्नयराग 
अन्ना 
अन्नाणि 
अन्नायजञंदं 


यन्तेनमाप 
जपष््दिए 
सपरिष्ाहम 
अपायमप्य 


स्य 

८] 

५।२।४३ 

५।१७३ 

६।२।२३ 

४। सू०१३ 

४ सू०१३ 

५।२।२९६ 

६।३।१० 

चू° १) गा० १८ › तू०२।१४ 
७।५५ 

५।१५; ६।२, ९,२२ ; ०८।१२ 
%} ९1७५) ६१६२३, ८१७ 
५।२।२८ 

८१२४ 

१०।१३ 

६।३६, १०।३ 

५।२।द२८ 

३।७ 


५।२।१८ 

४। सू०१० से १६ तक ओर १८ से २३ 
त५।१।६,७१,८०,८४,६७ ; ५।२।१४,१६, 
१६.३६; ६।११,१४१ ७४, १३; ८५१ 
१०।१८ 

७।१६ 

ामु० ४ से ८, ६।५५ €।णासूु०६७ 
धमू० २३; ६।७,१८,३२ 

६।५६ 

७1१६ 

४११० 

६1२।४ ; १०1१६; सू०२।४ 


५।२।३० 
६१५५ 
५।१।६६ 


८।५३ 


९ 


संस्कृत कूप 
अ्यं-विनिश्वय 
अर्थ॑-सयुक्त 
अस्विक 
अदप्टवर्मन्‌ 
अदत्त 
अदत्तादान 
अदीन 
अदीनवृत्ति 
अथय 

अदुष्ट 
अथवा 
अददत्‌ 
अघ्रूच 
अनिदान 
अनिल 
अनिर्वाण 
अनिवृत 


अन्यत्‌ 


देरी 
अन्यत्र 
अन्यतर 
अन्यतरक 
देयी 
अन्नानित्‌ 
अन्नातोरद्ं 


अन्वेपयत्‌ 
अप्रतिचेख्य 
अपरिधाय्यत्‌ 
अपापमाव 


दसवेआलियं (ददावेकालिक) 


शब्दार्थं 

अर्थं का निश्चयं 

आत्म-गुद्धि-युक्त 

अस्थयिक वृक्का फल 

घमं से अपरिचित 

नही दिया हुमा 

विना दी हुई वस्तु लेना, चोरी 
देन्य-रह्वित 

दीन भाव से याचना न करने वाखा 
या, वा, क्रिवा 

निर्दोप 

अथवा 

नही देता हुम 

अनित्य 

निदान नही करने वाला 

वायु 

अतृप्ति, मोक्षामाव 

अपरिणत, वह सचित्त पदार्थं जो किमी विरोधी 


रस्प्र द्वारा निर्जावन हुमा हो 
अपक्व 
दूसरा 


पित स्यानीय व्यक्ति 

वर्जं कर 

कोर एक 
अ । 
धाय, माता 

ज्ञान-रहित 

अपना पस्विय दिए चिना अयवा परिचित 
धरयो से थोडी-योढी भिसा ठेने वाला 
उन्वेपण करता हुमा 

देखे चिना 

नीचे नही गिराता हुमा 

पवित्र चित्त चाया 


परिशिष्ट-१ : श्ष्द-सूची ५८५ 
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संस्कृत खूप 
आ~+-लोच्‌ 
आखोक 


आपगा 
आ+पद्‌ 
आपण 
आ^्पा 
आपीड 
आपीडयत्‌ 
आपातुम्‌ 
आस्‌ 
आसितुम्‌ 
आसदी 
आसन 


आसीन 
आस्यक 
आश्रव 


आशा 

आ ~-शातय्‌ 
आस्वाद्य 
आस्वादन 
आसातना 
आशाक्क 
आशीविष 
आङ 
आसुरत्व 
आहूत 
अघार्मिक 
आहू 
आहार 
आहारमय 
आहरत्‌ 


दसवेआियं (दावैकालिक) 


शब्दार्थं 

गुरु के सामने निवेदित करना 
गवाक्ष, करोखा 

चौड मुह वाला भाजन 

नदी 

पराप्त करना 

दूकान 

पीना 

थोडा या एक वार निचोडना 
निचोडता हुमा 

पीनेके खयि 

वैठना 

वैस्ने के लिये 

मद्रासन 

आसन 


बस्ता हुमा 

मुह्‌ 

कमं-पुट्गलों के आकषक आत्मपरिणाम 
इन्द्रिय-विजय-युक्त प्रवृत्ति 

किसी वस्तु को पाने कौ च्छा 
अवज्ञा या असभ्य व्यवहार करना - 
चखकर 

चखना 

अवहुमान, असभ्य व्यवहार 
अवष्टम्भ-सहित भसन, भराम कुर्ती 
जहरीला साप 

शीघ्र 
क्रोघभावे 

सामने खया हमा 

अधर्म-युक्तं 

लाना 

आहार 

आहारात्मक 

राया हुमा 
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मूल न्द 
उज्जुमई 
च्छु 
उद्रिम 
उड 
उदिद्य 
ण्ह 


उत्तम 


उत्तर 
उत्तरो 
उत्तार 
उत्तिग 
उद+उद् 
उदो 
उदग 


उदगदोणी 
उदर 
उदाहर 
उदेसिय 
उन्नय 
उप्पजन 
उप्पण्ण 


उप्पल 
उप्पिखाव 
उप्पिलोदगा 


उपेहि 
उत 
उन्भिदिया 
उ्मियं 
उन्मेएय 
उभय 
उम्मौस 
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श्दायं 
सररु मतिवाला, मागं -गामी-वुद्धिवाला 
खडा होना 
खडा हुभा 
ऊचो दिना 
निकाला हुआ 
गर्मी 
उत्तम 
उत््रृष्ट 
अगला 
उत्तर दिशामे 
पार 
कोडी-नगरा 
पानी से मीगा हुआ 
१ ११ 3१ 
जल 
अनन्त कायिक वनस्पति 
जल की कुण्डी 
पेट 
कथयन करना 
साघुरओ को उद्िष्ट कर किया हुमा भाहार 
उन्नत 
उत्पन्न होना 
वि पिपूर्वंक प्राप 
उत्पन्न 
नीर कमर 


वहाना 

दूसरी नदियोके दारा जिसका वेग वद 
वह्‌ नदी 

इच्छा करने वाल 

विकस्वर 

भेदकर, खोन्छ्कर 

ममि को फोडकर निकलने वाना जीद 
समुद्र के पानी मे वनाया जाने वाला नमक 
दोनो 

मिला हूना 


मूल शण्द 


ख 

उदर 
उदण्पसन्न 
उछ 


उज 

उजत 
उडग 
उड्य 


उक 


उच्किट 


उक्का 


उव्खिवित्तु 
उग्गम 
उच्चार 
उच्चारभूमि 
उच्वावय 


उच्छ 
उच्छखण्ड 
उच्छोरखणा 
उन्नाण 
उन्नाठ 
उन्नाखंत 
उजाला 
उज्जुदसि 
उज्जुप्पन्न 
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संस्कृत रुप 
चित्‌ 


उद्‌+ईरय्‌ 
कऋतुप्रसन्न 
उरुद्ध 


उत्‌+सिच्‌ 
उत्सिचत्‌ 
देशी 
देशी 


उल्का 


उत्क्षिप्य 
उद्गम 
उच्चार 
उच्वार-मूमि 


उच्चावच ` 


उत्सहमान 
इष्षुखण्ड 
उत्स्लाखना 

ˆ उद्यान 
उद्+ज्वालय्‌ 
उञ्ज्वाख्यत्‌ 
उज्ज्वाल्य 
ऋजुदर्दिन्‌ 

- ऋलजुपरज्न 


दसवेआखियं (दशवेकारिक) 


डन्दायं 


किमू आदि शब्दो के आगे जडे बाला 
अन्यय 


अवघारणात्मक अन्यय 

उदीरणा करना 

शरद्‌ ऋतु मे प्रसन्न 

नाना धरो से ख्या हुभां योढा-थोडा 
आहार 

सींचना 

सीचतां हुमा 

उडपात्र, स्यडिल्पात्र 

स्थान 
फल के सूम खण्ड, इमली आदि पताके 
टुकंडे 

उत्छृष्ट 
वह्‌ ज्योति-पिण्ड जिसके गिरने के साय रेखा 
विचती हो 

पोके कर 

उत्पत्ति 

मल 

शोच-मूमि 

ऊंच-नीच 

मनोज्ञ-जमनोन्न 

नाना प्रकार 

उत्साहित होता हृभा 

गडेरी 

्रक्षाखन 

उद्यान 

जलाना 

जलता हुमा 

जला कर 

सयमदर्षी 
ऋजुपरज्ञा वाला 
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मूल इन्द 
उज्जुमड 
द्र 
उद्िम 
उडढ 
उदिद्र्य 
उण्ट्‌ 
उत्तम 


उत्तर 
उत्तरम 
उत्तार 
उत्तिग 
उद+उष् 
उदओष्ट 
उदग 


उदगदोणी 
उदर 
उदाहर 
उदसिय 
उल्नय 
उप्पल 
उप्पण्ण 


उप्पल 
उप्पिटाव 
उप्पिलोदगा 


उप्पेहि 
उत्पुट 
उन्मिदिया 
उन्भियं 
उन्भेसय 
उभय 
उम्मीन 
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७1३६ उत्पीडोदका 
चू०१।सु०१ उत््रक्षिन्‌ 
१।९।२३ उत्फुल्लं 
५।९।४६ उद्धिद्य 
सू०ह उड्‌-मिह्‌ 
६1१७ उद्भेद 
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शन्दायं 

सरु मतिवाला, मागं -गामी-चुद्धिवाल 
खडा होना 

खड़ा हुमा 

डची दिना 

निकाला हुभा 

गर्मी 

उत्तम 


उत्क्रुष्ट 
मगल 


उत्तर दिशामे 

पार 

कीडी-नगरां 

पानी से भीगा हु 

१) (, 2) 

जल 

अनन्त कायिक वनस्पति 
जल की कुण्डी 

पेट 

कथन करना 

साधुं को उचिष्ट कर किया हुमा आहार 
उन्नत 

उत्पन्ने होनां 
विपिपूर्वक प्रा 


उत्पन्न 
नीर कम 


वहाना 
दूसरी नदि्योके वारा जिस्तका वेग चदे 
वह॒ नदी 

इच्छा करने वाना 

विकस्वर 

मेदकर, खोलकर 

मूमि को फोटकर्‌ निकन्क्ने वाला जीव 
समुद्रके पानी से नायां जाने यान्या नमत 
दोनों 

मित्र हुजा 


मूल शव्द 
उपर 

उछ 
उल्टपिया 
उवट 
उवगय 
उवगरण 
उवघादणी 
उवचिटु 
उवचिय 
उवज्छाय 
उवाद 
उवद्विय 


उवणीय 
उवन्नत्थ 
उवभोगं 
उवमा 
उवयार 
उवरञ 
उववज्म 


उववन्न 
उववाइय 
उववाय 
उववेयं 
उवसकम 
उवसकमत 


उवसत 
उवसपलिित्ताणं 


उवसपया 
उवसम 
उवस्सभ 
उवहुण 
उवहस 
उवहि 
उवाय 
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सस्रत सूप 
उद्र 

ज्र 
उल्खघ्य 
उपदिष्ट 
उपगत 
उपकरण 
उपघातिनी 
अप-स्था 
उपचित ` 
उपाध्याय 
उपस्थायिन्‌ 
उपस्थित 


उपनीत 
उपन्यस्त 
उपभोग 
उपमा 
उपचार 
उपरत 
उपवाह्य 


उपपन्न 
ओपपातिक 
उप+पादय्‌ 
उपेत 
उप~+स~+क्रम्‌ 
उपसंक्रामत्‌ 
उपशान्त 
उपसपद्य 
उप+सपत्‌ 
उपशम 
उपाश्रय 
उपहन्‌ 
उपनहस्‌ 
उपपि 

उपाय 


दसवेआकियं (द्वेकारिकि) 


शन्दाथं 

पेट 

गीला 

लाघ कर 

उपदेश दिया हुभा 
सहित 

उपकरण 

हिसा करने वारी 
सेवा करना 
पुष्ट 

उपाध्याय 

रहने वाला 
प्रस्तुत, तत्पर 


प्रा्ठ किया हुमा 
तंयार किया हुमा 


काम मे लाना, आसेवन 


समानता, तुलना 


रिष्टाचार, आराधना, विपि 


विरत 


राजा आदि की सवारीमे काम आने वाल 
वाहन 


उत्पन्न 


देव ओर नारकीय जीव 


आचरण करना 
यक्तं 

मीतर जाना 
मीतर जाता हुमा 


उपशान्त 


अगीकार कर 
सप्रापि 
उपरमन्‌, शान्ति 


साघुमो के रहने का स्थान 


विना करना 
उपटास करना 


वस्त्र, पात्र आदि उपकरण 


साधन 
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मूख शब्द 
उतरे 

उवेत 
उववदुण 
उच्विग्ग 
उसिण 
उसिणोदग 
उस्सविकया 
उस्सवित्ताणं 
उस्सिचिया 
ऊर 

उस 

ऊसढ 


एकर 
एक्रय 
एग 
एग 
एगद्रय 
एगंत 


एगगगचित्त 
एकमत्त 
एगया 
एज्जत 
एय 
एयारिसि 
एरिस 
एलगं 
एलमूयया 
एव 

एव 
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एकान्त 


एकाग्रचित्त 
एकभक्त 
एकदा 
आयत्‌ 
एत्‌ 
एताटल 
ईदश 
एडक 
एडमूकता 
एव 
एवम्‌ 
आ+ 


शब्दार्थं 

पाना, समीप भना, 

आता हुमा 

उवटन 

उद्विग्न 

गमं 

उवला हुमा जल 

जलते हुए चल्टे मे ईघन डालकर 
ऊचा कर 
अधिकं भरे पात्र मेसे कुं निकाल कर 
धुटने के उपर काभाग 
खारीमिटरी 
उच्च, एश्वर्य सम्पन्न 
उपर उठा हुभा 


एक 
अकेा 
एक 

अकेला 
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एकान्त 


स्थिर चित्त वाला 
एक वार भोजन, दिवा-भोजन 
कभी 

आता हुभा 

यह्‌ 

एसा 

टस प्रकार का 

मेड 

भेद कौ तरह शूगापन 
जववारण 

एसे 


सौजं करना 
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कय 
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कर 
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द सवेआलियं (दरावेकाणिक) 


शम्दाथं 

दिक्षा पूर्वक किया हु 
किया हुमा 

खरीदना 

कोन-सा 

कव 

कभी 

करने वाला 

करना 


करता हुमा 

ओला 
मन, वाणी गौर शरीर की प्रवृत्ति, वीयेका 
स्फुरण 

करके 
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चागूयुद्ध 

करुण 

पाप 

कल्याण 

कल्याण प्राप्त करने बाला, पोक्षका इच्छुक 
किवाड 

कंथ 

कसंला 


सम्पूर्णं 

कहना 

क्से 

वातचीत 

कहां 

कायोत्सगं करने वाखा 
काना 

काम-मोग की अभभिराषा 
इच्छक 
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कित्ति &२।२, धभसू०६,७ कोति व्यापक प्रडासा 
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जाने वाला भोजन 

किरम १।२, ५।२।५ क्लामय्‌ चिन्न करना 

किलिचं ४।सु०१८ देशी खपाच 
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कूडमोय 


केवल 


कोटुग 
कोम 


कोक्चुण्ण 
कोय 
कह 
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दसवेआलियं (दशावेकारिक) 


शब्दाथं 

कूड के भकार याहाथी के पैर के आकार 
वाला मिहीका पात्र 

चरीन्द्रिय जाति का एक सूक्ष्म जन्तु 

दुष्ट कृषुम्ब 

मर्गा 

घान्य-कण युक्त तुष-भूसा 

दुदिचन्ता 

कोप करना 


कुमारी 

सवेतकमल, चन्द्र विकासी कमल 
कचयुभा 

उडद 

कुल, वशा 

घर 

विल्ली से 

कर ‡ 
करना 

दमंकाअग्र भाग 
कुराल 

गर्हित आचार वाला 
कुरील लिद्ध 
खरीदने योग्य 
सम्पूणं 

सर्वच 

कोठा 

+ 

चादनी 

घुन 

वैर 

वैर का चुं 

पडित 

क्रोध 
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खवित्ता 
खवित्ताणं 
खवि्तु 
खाअ 
खादम 


-खाणु 

खिस 

चिप्य 
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सु 

खड्ग 
खुह्पायारकहा 


खुदा 
खेम 
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सस्रत रूप 


क्षान्ति 
स्कन्ध 


स्कन्प-वीजं 


क्षण 
खन्‌ 
खानय्‌ 
क्षत्रिय 
क्षम्‌ 
स्सलिति 


खट्‌ 


[५ 


क्षपय्‌ 
क्षपयित्वा 


9) 
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खाद्‌ 
खादिम, खाय 


स्थाणु 
खिस्‌ 
क्षिप्र 
खट 


क्षुत्‌ 

षुदरक 
्षुद्रकाचार-कथा 
क्षुघा 

क्षेम 


शन्दाथे 


आकार ` 

क्षमा 

वृक्षके तने का वह उपरी भाग जिसमे से 
डालि्यां निकलती हँ 

वह वनस्पति जिसका स्कन्ध ही वीजहो 
खभा 

पलभेर 

खोदना 

खुदवाना 

क्षत्रिय 

क्षमा करना 

स्खलति 

घोडे कौ गाम 

अवधारण अन्यय 


नाश करना 

खपा कर 

वि 
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खाना 

खाजा मादि खाद्य 


कु उपर उठा हुभआ काठ, टू 
निन्दा करना 

शीघ्र 

निश्चय 

भूख 

बाल, अपरिपक्व अवस्था वाल 
दरर्वेकाल्कि का तीसरा अध्ययन 
भूख 

क्षेम 


मूल रान्द 
सेट 


गस 


गृह 


गडिञां 
गतु 
गघ 
गघण 


गभीर 
गभीर विजय 
गच्छ 


गच्छत 
गण 
गणि 
गन्भिय 
गमण 
गय 
गरह 
गरहिय 
गरिह 
गल 
गव 
गवेस 
गहण 
गहिय 
गहैऊण 
गा 
गाढ 


गप 


स्यल 
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ग 
गत 


गति 


गण्डिका 
गत्वा 
गन्य 
गन्यन 


गम्भीर 
गम्भीर विच (ज)य 
गम्‌ 


गच्छत्‌ 
गण 
गणि 
गर्मित 
गमन 
गज 
गहं. 
गर्हित 
गहे. 
गल 

गो 
गतरेषय्‌ 
गहन 
गृदीत 
गृहीत्वा 
गौ 
गाढ 
ग्राम 


दसवेआलिियं (दशवैकालिक) 


ब्दा 
इटेष्म्‌ 


उपस्थित 
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गति 
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अहरन 

जाकर 

सुगन्ी द्रव्य 

सपं को एक जाति, इस जाति के सपं वमन 
किप हुए विष को पी लेते है 

प्रकाश-~रहित 

ऊचे छेद वाला 

जाना 


जाता हुमा 

समूह 

आचार्य, गण के अधिपति 
म्र से रहित 

जानां 

हाथी 

निन्दा करनां 

निन्दति 

गर्हा करना 

मछली फंसाने का काटा 
वैल 

गवेषणा करना 

वन, निकुर्ज 

ग्रहण किया हमा 
ग्रहण कर 

गाय 

गहरा 

गाव 
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गृण 


गुणओ 
गुणप्येहि 
गुणव 
भृत्त 


स्थल 

१०।११ 

२।५ } ६।९२ 

२।९ 

६।२।९२ 

५।१।१२ 

२।सू०१३ , ७४५ ; ६।२।११ 
८।२३ ; १०१७ 

२।१२ 

७।२५.५२,५.४,५५. ; ६।१।१२ 
६।१।९ , चू०१।श्खो०१७ 
चू०१।दलो०६ 

७1२७ 

२।५्‌ 


५।२।४०,४१ 
५।१।१६ 
चू० १सु०१ 


२।६ › ९।९८ , ८।५० , ६।२।१३; 
६।३।१२ , चू०१।सु०१ ; चू०२।६ 


८।२१ ; १०।६ 
८।५२ 

२।२ 

८५२ 
९।२।१०,११ 
७५२ 

४।२७ 


५।२।४९ , ६।६,६७ , ७1४६,५६ , 
८।६० ; ६।१।२,१७ , ६।३।९१,९५४; 


६1८०६ शलो०४ , १०।१२; 
नू०२।४, १० 

चू २९१० 

भर्‌ 

५।२।५० । 

८।४०,४४ , चू श्लो ०१८ 


६०१५ 


सस्कृत रूप 
ग्राम-कटक 
गात्र 
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ग्रीष्य 

गिर्‌ 

गिरि 
गिचित्वा 
गृह 
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गृहस्थ 
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गृहवास (पाश) 
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गुहाम 
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मद 

गाय 
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आसक्त, लोलुप 
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वाणी 

पव॑त 

निगल कर 
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गोच्छग 
गोण 
गोत्त 
गोमय 
गोमि 
गोमिणी 
गोयर 


गोयर्ग 
गोरहग 
गोल 
गोला 
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संस्कृत रूप 
गुरु 


गुविणी 
गूह 
ग्रह. 
गैरिक 
गृण्ट्त्‌ 
गोच्छग 
देशी 
गोत्र 
गौमय 
गोमिन्‌ 
गोमिनी 
गोचर 


गोचराग्र 
देगो 
देशी 
देशी 


षद 
घटुयत्‌ 
घटयित्वा 
घन 

धरत 

देनी 
घातय्‌ 
घोर्‌ 


च्युत्वा 
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शान्वाथे 
गुरु 


गभेवती 

चछिपाना, गुप रखना 

ग्रहण करना 

लालरगकीमिदटरी 

लेता हुआ 

पात्र ढाकनेके वस्त्र कोसाफ करने का वस्‌ 
वल 

गोत्र 

गोवर-सम्बन्धी 

गोमान्‌, शलाधा-सुचक शब्द 

रुलाघा-सूचक शाब्द 

भिक्षा, गाय चरती है वसे थोडा-थोड लेना 
छात्रग्वास, मठ 

प्रान गोचरी 
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अपमान-सुचक शब्द 
अपमान-~सुचक गन्द 
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हिलाता हुमा 
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शब्दां 
चार 


चौया 

चार इन्द्रिय (स्पर्शा, रसन, प्राण, मौर चक्षु) 
वाला जोव 

चार प्रकारका 

काष्ठ-पात्री 

चचक 

क्रोघी 

चन्द्रमा 

टष्टि-गम्य 

चक्षु द्वारा दृश्य 


खोडना 


सेवन करना 
चलना 


पयंटन करना 
आचरण, भिक्षा लेना 


चलता हुमा 
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सयम 

नियम-पूवंक चरण 
चाकर 

कम्पमान, भूलता हुमा 
त्यागी 

तन्दुल, चावल 
तन्दुलोदक, चावल का धोवनं 
सुन्दर 

अनिस्वय-बोघक अन्यय 
चिन्तन करना 

चिकना 

ठ्टरना 
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चिटुत 
चिटुमाण 
चिद्वत्ताण 
चित्तं 
चित्तभित्ति 
चित्तमत 
चियत्त 
चिर 
चिराघोय 
चिरकाल 
नृय 
चुल्लपिड 
चूजिया 
चे 

चेय 

चेल 
चोदय 
नोर 
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ठहरा हा 

ठहर कर 

मन 

चित्रित भीत 
चतन्य-युक्त, सजीव 
प्रतीतिकर या प्रीतिकर 
दीं कार 

चिरकाट का धोवन 
चिरकाल 

भ्रष्ट, अपनी जगह से गिरा हुभा 
चाचा 

चूलिका 

यदि 

चित्त 

कपडा 

प्रेरित 


खद 
अभिप्राय 
निमत्रित कर 
चौथे अघ्ययन कदू नाम, धह प्रकार के 
जीर्वो का समूह 
चा 
खोडना 
डालना 
हिसा करना, मारना 
छर 
पृथ्वी 
लो-युक्त 
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मूल शव्द 
छाय 


छारिय 
चिद 
चखिदाव 
चिदित्ु 
चिन्त 
छिवाडी 
च 

चेय 


ज 
जञ 
जद 


जदू 
जञ 


जतलद्धि 
जतु, 
जक्ख 
जग 
जग 
जगनिस्सिय 
जढ 
जण 
जण 
जत्त 
जत्य 


जल्न्‌ 
जय 
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४।२लो०१०,११ छेक 
ज 
१।१ यत्‌ 
७।५० जय 
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७1११ यतस्‌ 
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अरत यत्र-यष्टि 
चू १।१लो० १५१६ जन्तु 
€।२।१०१११ यक्षम्‌ 
५।१।६८ देशी 
८।१२ जगत्‌ 
८।२६ जगनिधित 
६।६० त्यक्त 
६।२।प८ जनय्‌ 
चू०२।२ - जन 
६।२।१२ यत्न 
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४।इलो०८,२८ ; ५।१।६,८१,८६,६६, यत 
५।२ा७ ; ६३८ ; ७५६ ; ०८१६ 


शन्दाथं 

जिसके रारीर मे कशाघातकेत्रण हो गए 
हो, मूषा 

क्षार (भस्म) सम्बन्धी 

खेदना 

छिदवाना 

चेदकर 

छेदा हुभा 

मग आदि की फली 

फेका हुमा, बन्दी किया हुमा 
हित 


जो 
विजय 
यदि 


मुनि 

जिससे 

क्योकि 

कोल 

जीव 

व्यन्तर देवो की तीसरी जाति 
जीव 

विर्व 

जीव-रक्ना मे तत्पर (जगन्निभ्रित इति वृत्तौ), 
छखोडा हुमा 

उत्पन्न करना 

जन 

प्रयत्न 


(1 


जहा 


यज्ञ 
संयमपूवंक 


मूल श्न्द 
जय 
जया 


जस 
जराय 


जल 
जल 
जलदत्तए 
जलण 
जलाव 
जलिय 
जद्िय 
जवण 

जस 
जससि 
जसोकामि 
जह्‌ 
जटवंकम 
जहा 


जटाभाग 


जहारिह 


जारुत्ता 
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१से७ 
९५६ ; ८।३५ जरा 
ीसू०& जरायुज 
€२।९२ › चू० ९०१ जल 
१०२ ज्वल्‌ 
९।३२ ज्वलयितुम्‌ 
६।१।११ ज्वलनं 
१०।२ ज्वाल्य्‌ 
२।६ › ६।१।६ ज्वलिति 
८।१८ देरी 
६।२।४ यापन 
५।२।३६ यशस्‌ 
दद यशस्विन्‌ 
२।७ , ५।२।३५ यरभकामिन्‌ 
चू०२।११ यथा 
५।९।८६,६५ यथाक्रम 
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५६.५६ , ६।१९।११,१४.१५ , €।२।२ , 


शाणसू०३ से ७, १०१२) 


च्‌७ १। दलोऽप८ 

५।१।१३ यथामाग 
७१७,२० यथां 
५।९।२३५ यत्र 
६।३।२ यथोपदिष्ट 
७२१, १०११६ जाति 
८।३० , धणसू०७ श्लो०७ , 

१०।१४,२१ 

1 याचित्वा 


दसवेआलियं (दशवेकारिक) 


शब्दां 
प्रयत्न करना 
जव 


वुढापा 

जरायु से उत्पन्न होने वाले जीव, सनुप्य, गाय, 
मेस आदि 

पानी 

जलाना 

जलाने क लिय 
अग्नि 

जलवाना 
जलाया हुभा 
शारीर का मल 
जीवन-निर्वाहं 
सयम, यड 
यरास्वी 

यश का इच्छुक 
जसे 

अनुक्रम, क्रमवार 
जैसे 


अपना-अपना उचित विपय 


यथोचित 
जहां 


ययोक्त 
जाति 
जन्म 


मांगकर 


श लव” प 
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मूल शाज्द 
जाद्पह्‌ 
जाइमत 
जागरमाण 
जाण 


जाण 
जाण 
जाणिऊण 
जाणित्ता 
जाणिततु 
जाणियं 
जाणिया 
जाय 
जाए 
जायतेय 
जाला 
जाव 
जावत 
जावल्नीव 


-जिद्रदिय 


निण 

जिण 
जिणत 
-जिणदेसिय 
-जिणमय 
जिणवयण 
जिणसथव 
जिणसासण 
जिय 

जीव 

जीव 


जोविखं 
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४1९७ 

चू०।श्लो०& 
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५।१।६३ 
८२१ 


सत 


चू्‌०२।१५ 


जात 
याच्‌ 
जात-तेजस्‌ 
ज्वाला 
यावत्‌ 
यावत्‌ 
यावल्नीव 


जितेन्द्रिय 


जिन 

जि 

जयत्‌ 
जिनदेशित 
जिन-मत 
जिन वचन 
जिनसस्तव 
जिनशासन 
जित्‌ 

जोव्‌ 


४।सु० से १८ रलो०१२,१३,१४,१५; जीव 


५।१।६८ ; ६९० , ८२ ; ६।१।५ 
६1९० 


जीवितुम्‌ 


शब्दाथं 

ससार 

जात्य, उत्तम जाति वाला 
जागता हुमा 

जानना 


जानता हुमा 
वाहन 

जान कर 
जान कर 


उत्पन्न, समूह 
मागना 

मग्न 

अग्नि से ल्गी हुई शिला 
जब तक 

जितना 

जीवन-पयंन्त 


जितेन्द्रिय 


रागदढष को जीतने वाला 
जीतना 

जीतता हुमा 

जिन द्वारा कथित 

जेन शासन 

जिन-वाणी 
तीथकर-स्तुति, चतुर्विशतिस्तव 
जेन शासन 

परिचित 

जीना 

जीव 


जीने के ल्यि 


मू शाब्दं 
जीविय 


जीवियद्ध 
जुगमाया 


युत्त 


युद्ध 
जम्टु 
जुव 
जीद 
जोग 


जोगय 
जोय 
जोन्वण 


मुसिर 
फोसरत्ता 


टार 


उविय 
सण 


स्थल 
२।७ , ८।२३४ , १०।१७ ; चू०१। 
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६।१।६ 

५।१।३ 
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८४२ 
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५।१।१२ 
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७}४० ; ८।४२ , ६।१।१६ 
८1१७ 
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५।१।१ , ६1११५ 
८1६० 
६।२६,४०,४३ 
चू०१।श्खो ०६ 


५।१।६६ 
चू० शसू०१ 


रर 


1१६ 
५।१।१६ 


६१२ 


सस्छृत ख्पं 
जीवित 


जीविताथिन्‌ 
युग-मात्रा 
युक्त 


युद्ध 
युष्मत्‌ 
मुचन्‌ 
ज्योतिष्‌ 
योग 


योगक 
योग 
यौवन 


शुषिर 
शोषयित्वा 


देशी 


स्यापित 
स्यान 


६।७,८,५८ ; &।२।१७) €॑धामु०९,२.२ 


च्‌०१्‌०१,३ 


दसवेआलियं (दशवेकारिक) 


शब्दाथे 
जीवन 


जीवन का इच्छुक 
चार हाथ परिमित 
समाहित 

व्यापृत 

युक्त 


नियुक्त 

युद्ध 

त्‌ ए 
युवा 

अग्नि 
शरीर, वाणी ओर मन का व्यापार 
प्रवृत्ति 
सामथ्यं 
वशीकरण के लिये प्रयुक्त करिया जाने बाला, 
चूं 
सम्बन्ध 
प्रवत्ति, समापि 
शरीर, वाणी ओर मन का व्यापार 
जवानी 
\ 


॥ 
1 


पोला 
सुखाकर 


कोमल फल-गुख्ली उत्पन्न हनि से पहली 
सवस्या का फल 

रा हुमा । 

4 ! 

स्यान 
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मूख शब्द स्थल संस्कृत रूप शब्दार्थं 
ठ्वय श्सु०५२लो०३ स्थापय्‌ स्थापित करना 
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उह ६।१।७ दह. जलाना 
उहर ६।१।२,२३,४ , ६।३।३,१२ उह्र अल्पवयस्क 
ण 
ण ५।२।२ न नही 
णं ५।२।२६ ण वाक्यालकार मे प्रयुक्त 
णमस १।१ नमस्य्‌ नमस्कार करना 
णु ७५१ नु विततकं या आक्षेप वाचक भन्यय 
णो ६1२, ७।६ नो नही 
त 
त । १।२ तत्‌ वह 
तं २।८,६ त्वत्‌ तू 
तउन्जुय ५।२७ तदुतऋछजुक उसके सामने 
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१३ ; ६।२।१ , €।३।७ 
तंजहा ४।स्‌०३ तद्यथा वह, जसे 
तच्व ४।स्‌०१३ तृतीय तीसरा 
तणा १०।१९१ तजंना डाटना 
तजायसंसदु २।६ तज्नात-संसृष्ट समान जातीय द्रव्य से चि 
तण ४०८, ५।१।८४) ८।२,१०, १०४ तृण वनस्पति का एक प्रकार, घास 
तणग ९९६ तुणक तृण ४ 
तण्ा ५।९}७.८,७६ तृष्णां प्यास 
तत्तो ५।२।४८ ततस्‌ वहा से 
तत्तनिन्ुड ५।२२२ तपत-निवृत वह वस्तु जो गमं होकर ठ्डीहो गरईहो 
तत्तफासुय ८६ तप्तप्रासुक जो पूणं मावामे गमं होने पर निर्जीवो 


गयाहो 





मूल श्द 
तत्तानिन्वुड मोङ्त 


तत्य 


तन्निस्सिय 
तमस 


तयस्सिय 
तया 
तरतु 
तरुणग 
तरुणियां 
तव 


तवण 
तवतेण 
तवसमाहि 


तवस्सि 
तवोकम्म 
तस 


तमकाडय 
तसकाय 
तसिय 


सर 
श 


तरा 
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५।९।२० तामसं 
९६।२७,२०,४१.४४ तदाश्ित 
४।१४ से २५ तदा 
९।२।२३ तीर्त्वा 
५।२।१६ तरुणक 
५।२।२० तरुणिक्रा 
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दसवेआखियं (दशवेकारिक) 


शब्दाय 

एक अनाचार, तप्त होने पर भी जे पए 
तप्तन होने के कारण निर्जीवने हुभाष्े, 
वेसा भोजन करना 

वर्हा 


उसके आश्चित 
अन्यकारपूणं 
उसके आशित 
तक 

तैरकर 

नसा 

नर 

तपस्या 


तेजयुक्त 

तपचोर 

तपस्या से होनेवाो भात्मिक स्वस्यता 
तपस्वी 

तपस्या 

गतिह्ील प्राणी 


गति योग्य गरीर वाला 


37 2) 3) 1) 
श्रास पाना 
ओर 


वसा 
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मूल शब्द 
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त्रि 
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त्रिगुपि 
तिक्तक 
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ति्यंग्योनि 
ति्यग्‌-योनिक (ज) 
त्यग्‌-योनिक 
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तियंच 
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शब्दार्थं 

वसा 

उस आकार वाला 
उस प्रकार 

वहाँ 

उसी प्रकार 

तब तक 

रक्तक, वंसा मुनि 
पार प्राप्त, निहाल 
तरने योग्य 

तारे 

वेसा 


वेसा 

उग्रविष 

ताड के पत्ते का पखा, वह पखा जिसके दो 
पटहो ओर वीचमेड्डील्गीहो 

जव तक 

तीन 

तेन्दु का फल 

तीखा 

मन, वाणी ओर शरीर से गुप 

रसारीर मन भौर वाणी का सवरण 

तीता 

नदी का तट, घाट 
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तोरण 
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शब्दां 

तिल पपडी 
तिलकी ष्रि 
तीन प्रकारका 


तीत्र 

पादपूति, अवघारण आदि अर्यो मे प्रयुक्त 
एक अव्यय 

कदुदू का फल 

सोना, करवट ठेना 

करवट छेता हुमा 

सन्तुष्ट 

भूसा 

तीन इन्द्रिय ( स्पर्शन, रसन, प्राण ) वाला 
जीव 

अग्नि 

अग्नि शरीर वाला जीव 

2) 3) 1 

रोग का प्रतिकार करना 

चोर 

चोर 
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उसके वादं 

नगर का दरवाजा, सिहदार, वडा दरवाजा 
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अकडाई, महकार 
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गर्वोन्मत्त 
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ईट आदि से रोका हमा द्र 
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दान 
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देने योग्य 
दरवाजा 

स्त्री 

वच्चा 
भयानक, रौद्र 
दान करना 
देने वाला 
दक्षिण दिशामे 
दिया जाता हा 
देखा हुमा 
टण्टि 

नयवाद 

उन्मत्त 

दिया हुमा 
दिवस 
देवता-सम्बन्धी 
देखकर 

दीखने वाला 
लम्बा 

दो 

दुष्कर 
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दुःल-सहिष्णु 

दुष्ट वेल 

दुर्गति 

अप्रिय गन्व वाला, सदा हमा 
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दोह्य 

दुष्ट 

दुस्तोष (ष्य) क 
दुन मिघेय 
दुमप्रयुक्त 
दुषप्रजीविन्‌ 
दुषप्रतिक्रान्त 


दुष्परतिलेख्यक 
दध 

द्रम 
द्रमपुष्पिका 
दुर्मति 
दौर्मनस्य 
दुरधिष्ठित 


दुरासद--दुराश्रय 
दुक्त 

दुरूतर 

दुरुद्धर 

आरोहत्‌ 

दुलभ 
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दुर्वादिन्‌ 
दुविहित 


दुष्षमा 
दुःसहं 
दुःशय्या 
दुःख 


र्दा 
जिसका आचरण कष्ट साध्य हो 
दुराचरित 
दोहने योग्य 
दुष्ट 
जो सहजतया तृप्त न हो 
वदनामी 
दुषपरयुक्त 
दख से माजी विका करने वाला 
जिनका प्रतिक्रमण-निवतंनन किया 
ग्याहो 
जो कठि सेना देखा जा सके 
दुष्ट बुद्धि वाला 
वर्ष , 
दशवंकालिक का प्रथम अध्ययन 
दधि 
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जो सुविघापू्वंक न निकाला जा सके 
चटता हुमा 
दुभ 
अप्रियभाषी 
जिसका आचरण वि्ि-विघान के प्रतितूल 
हो 
दुःखमयकाल, पचम अर 
जिसे सहना कसिनि हो 
सोने की विषम-मूमि 
दुग 





मूल श्व 
दनम 
दुहमो 
दूरम 
देतिय 


देव 


देवकिविविस 
देवत्त 

देवया 
देवरोग 
देवलोय 

देस 

देसिय 

देह 


देहुपलोयणा 
देहवास 
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नामय्‌ 

नामधेय 

ज्ञात 

ज्ञात (नाय) पुत्र 
नारी 

नालिका 
नालोक 


नौ 
नाश्लय्‌ 
नाज 
नाशन 
नासा 
नि~+यम्‌ 
निपुण 
निन्द्‌ 
निकाय 
निष्क्रान्त 
निर ~-क्रम्‌ 
निष्क्रम्य 
निक्षिप 
निक्षिप्य 


नि+-क्िप्‌ 
निकामरायिन्‌ 
निग्रल्थ 


निग्र न्यत्व 
निग्रहण 
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शन्दाये 

प्रतिकूल करना 

नाम 

ज्ञात 

भगवान्‌ महावीर का एक नाम 
स्त्री 

कमर आदि की नाल 

नखीके द्वारा पासा उाख्कर खेला जाने 
वाला जुमा 

नौका 

नार करना 

विनाज्ञ 

नष्ट करना 

नाक 

नियन्त्रण करना 

चतुर, कुराल 
निदा करना 


समूह 

घर से निकाला हुमा 

सन्यास लेना, बाहर जाना, निकालना 
निकलकर 

रक्खा हुमा 

रखकर 
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फेकना 

काल-मर्यादा से भधिक सोने वाला 
साघु 


साधुत्व 
इन्द्रिय ओर मन का निग्रह करने वाल 
राम्वत 


मूल शब्द 
न्य 

निन्नरद्िय 

निज्जरा 


निजायद्वरयञं 
निज्का 
निद्धाण 
निद्धि 
निण्ट्व 
निदा 
निदिसि 
निह सवत्ति 
निद्धणे 
निपुराम 
निमत 
निमित्त 
नियटु 
नियडि 
नियडि 
नियत्तण 
नियत्तिय 
नियम 
नियाग 


निर 
निरय 
निरास्तय 
निर भित्ता 
निरवेक्केस 
निवार 
{नवेम 
निन्वठ्ि 
निन्वाण 


न~ ~~ ~~ ~ 


स्यल 
चू०१।ब्टो० १७ 
धाणामू°्लो०य 
९।८।सू०६ 


१०।९ 
८[५४,५७ 
८।२२ 

७{४० 

८।२२ 

८१४१ 

७१० , ८।२२ 
६।२।१५,२२ 
७1५७ 

१०।१९६ 
५।१।३७,२८,६५ 
८।५०५ 

५।१।२३ 
५।२।२७ 

६।२।२ 

६।२।२ 

५।२।१२ 
चू०२ा४ 

२।२ , ६॑ण्ठ 


चू०१४ग्खो ०११ 
चू०१।४ो०१० 
€। सु ६श्लो०४ 
४२३,२४ 
चू०१।सु०९ 

२।१ 

६।३।१३ 

घा२४ 

५।२।२ 


६२९ 


सस्त रूप 
निज्चित 
निजरार्थिक 
निर्जरा 


निर्जातरूप-रजत 
नि~-ध्यं 
निष्ठान 
निष्ठ्ति 
निहन्‌ 
निद्रा 
निर+दिर्‌ 
निर्देगवत्िन्‌ 
निधूय 
निष्पुलाक 
नि~-मच्रय्‌ 
निमित्त 
निर्‌+तृत्‌ 
निकृति 
निकृति (मत्‌) 
नीचत्व 
निवत्तित 
नियम 
नित्याग्र 


निरय 
निराशक 
निरूघ्य 
निरुपक्छेय 
नित+वारय्‌ 
ति+वेगय्‌ 
निपतित 
निर्वाण 


दसवेआखियं (दशवेकारिक) 


शब्दार्थं 

निरिचत 

निर्जरा का अर्थी 

सचित कर्मं का विन्य ओर उसे होते 
वालो आत्मां कौ विशुद्धि 
सोना-चोदी न रखने वाला 

देखना 

सरपस्त भोजन 

ठर्त 

मुकर जाना 

नीद 

कहना, निर्देश देना 

आज्ञाकारी 

भाडकर 

निर्दोप 

निमत्रण देना, वुलाना 

लाभ, अलाभ, सुख, दुख आदि वताना 
लौटना, निवृत्त होना 

माया 

कपटी 

नम्र व्यवहार 

लीट जाना 

यथासमय क्रिया मे किया जानेवाला प्रवतत 
आदरपूर्वकं निम्नित कर प्रति दिन दिया 
जाने वाखा भोजन भादि 

नरक 

५ 

प्रतिफल की आशा न रखने काला 
निरोवकरर 

क्टेल-रहित 

निवारण करना 

त्थापिति करना 

पडा हुमा 

तुष्टि, मोक्ष 


परिशिष्ट-१ : शब्द-सुची 


मूल शब्द 
निन्वावं 
निन्वावंत 
निन्वाविया 
निन्विद 
निव्विगद्‌ 
निस्त 
निसन्न 
निसिर 
निसीज 


निसीयंत 
निसीदहिया 
नितेज्जा 


निस्सक्िय 
निस्सर 
निस्सिचिया 
निस्तिय 
निस्पेणि 
निस्सेस 
निहा 
निहावं 
निहुम 
निहुजप्पं 
निहददिय 


नीम 
नीय 


नीयदूवार 
नीरय 
नीलिमा 


नौसा 
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ˆ संस्कृत रूप 
` निर+वापय्‌ 


निर्वापयतु 
निर्वप्यि 


` निर~+विद्‌ 


निर्विकृति 
निशान्त 
निषण्ण 
नि+सुज्‌ 


नि+षद्‌ 


निषोदत्‌ 


निषीधिका, नैषेधिकी 


निषद्या 


निशङ्धुति 
निस्‌~+सु 
निषिच्य 
निध्ित 
निश्रेणि 
निःशेष 
निघा 
नि+घापय्‌ 
निभृत 
निभृतात्मन्‌ 
निभूतेन्द्िय 


नीप 
नीच 


नीचद्रार 
नीरजस्‌ 
नीलिकां 
देशी 


शब्दाथे “ “ 
बु्ाना 

बु्ाता हुमा 
तुभाकर 

विरक्त होना 

दूच दही आदि रसो का परित्याग 
प्रभात 

वैठा हुमा 

वाहर निकाल्ना 

वेना 


वैस्ता हुमा 

स्वाघ्याय-भूमि 

तैठना 

गह 

संदेह-रहित 

वाहर निकालना 

पानी का छ्ीटा देकर 

आधित 

नर्घनी 

समस्त 

सचय करना 

संचय करवाना 

निश्चल, स्थिर मन वाला 

निश्चल आत्मा वाखा 
जिसकी इन्द्रियां उद्धत न ह, स्थिर-शान्त 
इन्द्रिय वाला 

कदम्ब का फर 
नीच, तुच्छ 
नम्रता-सुचक प्रवृत्ति 
नीचे द्वार वाला धर 
कर्म॑-रज से रहित 
हरी, अवपको 
चक्की का पाट 





मूल शब्द 
नीपे 


तेरणिय 
नैरद्य 


धडरिक्क्या 
पडृद्िय 
पर्टूव 
पठज 
पत्तं 
पठम 
पडपग 
पमोम 
पमोय 
पक 

पच 
पचम 
पचिदिय 
पजलि 
पडग 
पडिय 


पत 
पसुखार 
पठुन्व 
वकक्र 
पक्कम 
पक्खमो 
प्क्खद 
प्रत 
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संस्कत रूप 
निभ्योषप 


नैपुण्य 
नैरयिक 
नो 


प 


प्रतिरिक्तता 
प्रतिष्ठति 
प्रदीप 
प्र+^युज्‌ 
प्रयुक्त 
पद्म 
पद्मक 
प्रतोद 
पयोद 
पदर 

पञ्चन्‌ 
पञ्चम 
पञ्चेन्द्रिय 
प्रार्जलि 
पण्डक 
पण्डित 


भ्रान्त 
पाशक्षार 
परक, प्र+कुव्‌ 
पक्व 

प्रक्रम 
पक्षतस्‌ 
प्र+स्वन्द्‌ 
प्रस्खल्त्‌ 


दसवेआणियं (दशवेकालिक) 


शब्दां 

सम्पूणं 

वितकं या आक्षेप चाचक अव्यय 
निपुणता 

नारके 

देश-निषपेघ, आशरिक-निपेघ 


एकान्तता 

रखा हुमा 
प्रकाश 

प्रयोग करना 
प्रयोग किया हुभा 
रक्त कमल 
पद्मा 

चावुके 

मेह 

कीचड 

पाच 

पाचवां 
पाच इन्द्रिय वाखा जीव 
जडे हए हाय 
नपुसक 

पण्डित 


असार 

उपर का वार, नोनी म्री 
करना 

पकाया गया 

समर्थ होना 

पार्यं भागमे 

प्रवेश करना 

स्खच्ति होता हमा 


परिरिष्ट-१ : शब्द-सूची 


भूल शाढ्द 
पक्खि 
पक्खोड 
पक्खोडंत 
पगद्‌ 
पगड 


पच्चग 
पच्चकव्खओ 
पच्चक्ख 
पच्चक्ख 
पच्चुपन्न 
पच्छा 
पच्छाकम्म 


पल्य 
पच्नव 
पतनालिया 
पत्निया 
पञ्जुवास 
पटुवेत्ताणं 
पट्टि 
पड 

पडत 
पडागा 
पडिआय 
पिक 
पडिकोह 
पडिक्कत 
पडिक्कम 


पडिगाह 
पडग्गिह 
पडिग्घा 
पडिच्छ 
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९।१।३ प्रकृति 
५1१४७. ४९,५१,५२ ; ८।८१ प्रकत 
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८।१५७ प्रत्यद्ध 
९।३।९ परत्यक्षतस्‌ 
५।२।२८ प्रत्यक्ष 
४।्‌०१० प्रति+आ~+ख्या 
७८,६,१० प्रत्युत्पन्न 
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५।९१।६३ प्रज्वाल्य 
७।१५ पायिका 
८।४२ परि¬+-उप+भास्‌ 
५।१।६३ प्रस्थाप्य 
नचू०२।२ प्रस्थित 
६।९५ पत्‌ 
५।१।८ पतत्‌ 
चू०१।सु०१ पताका 
१०।१ प्रति+आनपा (दा) 
५।१।१७ प्रततिक्ष्ट 
६1५७ प्रतिक्रोघ 
४।य्‌०६  प्रतिक्रान्त 
८।सु०१०,११,१२,१२१ १४.१५.१६, प्रत्िक्रम्‌ 
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५।१।३६,२८ प्रतति+इष्‌ 


शब्दां 
पक्षी 
बार-बार मटकना 


वारवार फाड्ता हमा 


स्वभाव 
तप्रार करिया हुमा 
क्या हुमा 


रारीर के गौण अवयव 


प्रत्यक्ष से 
सामने 
त्याग-करना 
वतंमान काल 
बादमे 


साघु को भिक्षा देने के वाद सजीव जल से 
हाय धोना आदि कार्यं 
परदादा, परनाना, प्रपितामह, प्रमातामह 


अवस्था 


चरे मे बार-बार ई धन डाकर 


परदादी, परनानी 
-उपासना करना 
प्रस्थापनां करके 


जिसने प्रस्थान किया हो 


गिरना 
गिरता हुमा 
पतवार 


वापस पीना (वापस लेना 


निषिद्ध 
क्रोघ 

वापस जाना 
निवत होना 


ग्रहण करना 
पात्र 
अन्तराय 
केना 





मूल शब्द 
परिच्छन्न 
पडिच्त्न 
पटिच्छिय 
पडिजागर 
पडिण 
पडिणीय 
पडिनिस्सिर्ज 
पडिन्नवं 
पडिपुच््छिऊण 
पद्पुण्ण 
पदिपुन्न 
पडिवव 
पडिवुद्धजीवि 
पटिवोह 
पडिमा 
पडिय 
पडियरिय 
पडियादक्ख 


पडियादयण 
पडिलेह 
पटिकिहिता 
पटिकेदित्ताण 
पटिकेहिय 
पडटटिहिया 
पडिवज्ज 
पडिवज्जमाण 
पडिवर्जिया 
परिमरीणं 
पडिमसमाहर 


पटिमादहर 
परिमेट्‌ 
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संस्कत रूप 
प्रतिच्छन्न 
प्रतिचिति 
प्रतीच्छत 
प्रतिन+जागृ 
प्रतीचीन 
प्रत्यनीक 
प्रतिनिभ्ित 


. प्रतिन॑ज्लापय्‌ 


प्रतिपृच्छय 
प्रतिपूर्णं 
प्रतिवन्व 
परतिवुद्धजीविन्‌ 
प्रति+चोघय्‌ 
प्रतिमा 

पतित 
प्रतिचर्य 
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च्‌०२।१४ 
हाराय 


प्रत्यापान, प्रत्यादान 
प्रति+लेखय्‌ 
प्रतिटेख्य 


प्रति+पट्‌ 
प्रतिपद्यमान 
प्रतिपद्य 
प्रतिसंलीन `" 
प्रति+समून+आत+ठ 
प्रति^+सम्‌--ट्‌ 
प्रति +-सिष्‌ 


दसवेआखियं (दशवेकाणिक) 


शब्दार्थं 

उपर से छाया हुमा 
काटा हुमा 

गृहोत 

जागरूक रहना 
परिचिम दिशा-सम्बन्वी 
विरोघी 

आधित 

प्रतिज्ञा करवाना 
पधं करके 

प्ण 


तवन 


जागरूक जीवन जीने वाला 


जगाना 

वियेप प्रतिज्ञा, अभिग्रह 
गिरा हुआ 

सेवा करके 

प्रतिषेष करना ~“ 


वापस पीना, वापस ठेना 
निरीक्षण करना 
देखकर 

), 

#? 

१? 

स्वीकार करना 
स्वीकार करता हुमा 
स्वीकार करके 


शारीरिक भवृत्ति का संवरण करने वाला 
वापस खीचना, निवृत्त करना 


नापत् खीचना 
निपेव करना 
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मूल शान्दं 
पडसिहिय 
पडिसोय 
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पदम 
पणग 
पणास 
पणिय 
पणियद्ु 


पणिहाय 
पणीय 
पणीयरस 
पणुलधं 
पत्त 


पत्त 
पत्तेय 
पत्य 
पन्तत्त 
पल्नत्ति 
पन्नत्त 
प्लव 


परवन्य 
पत्म 
पव 
पभास 
पमज्जिततु 


पमज्जिय 
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६।१।१४ 

णार्‌ 


४।सू०२३ 


६२६ 


सस्कृत क्प 

प्रतिसिद्ध 

प्रतिस्रोतस्‌ 
प्रतिहतप्रत्याख्यातपाप 
कन्‌ 


प्रथम 

पनक 
प्र+नालय्‌ 

पण्य 

पण्यार्थ, पणितार्थं 


प्रणिधाय 
प्रणीत 
प्रणीतरस 
प्रणुद्‌ “ 
पत्र 

५ 

प्राप्त 
प्रत्येक 
प्र+-अर्थय्‌ 
पर्प 
प्रपि 
प्रलष 
प्र्ञावत्‌ 


प्र+चन्व 
प्रभ्रष्ट 
प्रभव 
भ्र+भास्‌ 
प्रमृज्य 


1, 


शब्दार्थं 

निषे किया गया 

भोग-विरक्ति 

जिसने पूर्वं सचित पाप कर्मो को उदीरणा के 
हारा मन्द किया हो ओर भविष्य में वघने 
वले पापक्मो का विरतीकरण के द्वारा 
निरोध किया हो, वह 

पहला 

का 

नष्ट करना 

विक्रय वस्तु 

स्वार्थ-सिद्धि के चिये अपने प्राणो को खतरे मे 
डाख्ते वाला या प्राणो को वाजी क्गाने वाला 
लेवा-वेची 

सयत करके 

स्निग्ध, उपचय-कारक 

अतिस्निग्ध रस-पू्णं भोजन 

खोलना 

कमल आदि का पत्ता 

पत्र 

प्राप्त 

एक-एक 

चाहना, अभिलाषा करना 

कथित 

प्रज्ञापना कौ पद्धति 

कथित 

वुद्धिमान्‌ 


विस्तारपूर्वक कहना 
च्युत, च्रष्ट 
प्रादुभवि 

प्रकारित करना 
पोद्छकर, साकक्रर 
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मूख शन्द 
पमाण 
पमाय 
पमेदल 
पय 


पय 
पयय 

पयग 
पयत्तदछिन्न 
पयत्तपक्क 
पयत्तल्टटु 
पयल 
पयाय 
पयाव 
पयाव 
पयावत 
पर 


परवकम 
परक्कम 
पर्कम्म 
परग्ध 
परघर्‌ 

परम्‌ 
परमाटम्मिय 
परमग्गसूर 
परम दुच्चर 


परम्मुट 


स्यऊ 
च्‌०२।१९ 
६।१५ , ६।११ 
७२२ 


८1२९,५० , €।४।सू०४,१,६,७) ६।४। 


रो ०६च्‌ ०१।स्‌०१ 
९।९।११ 

१०१४ 

चू० २।७ 
४।स्‌०९,२३ 
७४२ 

७।४२्‌ 

७४२ 

चू ० १।र्लो ०१७ 
७।२१ 
धसू०१६ 
६।२३४ 
४।स्‌०१६ 
५।१।४ 


६1११,१४.२७.७१३,४०,५४,५७, 
८४७,६१,९।१।५,९।२।१३१९।४स्‌०५, 
१०,१८.२०.च्‌०२।११,१३ 


९०1८ 


५।१।६,२४ , ५।२।७ , ८।४० 


च्‌९२।४ 
८३२ 

७४ 
५।२।२७ 
६।५ ; ६।२।२ 
यास्‌ 
६।दी८ 

६1१ 


६।२।६ 


&२० 


संस्कृत रूप 
प्रमाण 

प्रमाद 

परमेदस्विन्‌, प्रमेदुर 


पद 


॥,, 


पच्‌ 


= 


प्रयत 
पतञ्घ 
प्रयत्नच्छित्न 
प्रयत्ने-पक्व 
प्रयत्न-रष्ट 
प्र+चल्‌ 
प्रजात 
प्र+तापय्‌ 
प्रताप 
प्रतापयत्‌ 
पर 
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पर + क्रम्‌ 
पराक्रम 
पराक्रम्य 
परार्धं 
परगरह्‌ 

परम 
परमघार्मिक 
परमाग्रसूर 
परमदुस्वर 


परादमुख 


दस्वेआखियं (दशवेकाटिक) 


शन्दा्यं 

मर्यादा, मान 
प्रमाद 

चुत चर्वी वाला 
स्यान 


शन्द-समूह, वाक्य 

पकाना 

यत्नशील 

शलम 

प्रयत्न से काटा गया 
प्रयत्न से पकाया गया 
प्रयत्न से सुन्दर किया गया 
कम्पित करना 

उत्पन्न 

तपाना 

तपना 

वार-वार सुखाता हुमा 
अन्य 

साबु से भिन्न जसयत गृहस्य 


परसो 

पार करना 

वल 

सेवन करके 
वहुमूल्य 

गृहस्य का धर 
प्रधान, उल्करष्ट 
सुखेच्युक 
सवते अपिक गूर 
त्यन्त दुष्कर, वहे कार्य जिमका भाचसण 
सुकरनदहो 
परमुखं 
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मूल शब्द 
परलोग 
परागार 
परिकिल्न 
पयिखिभासि 
परिगय 
परिगिज्छ - 
परिगेण्ह 
परिगेण्हत 
परिगगह्‌ 
परिह 
परिज्जुण्ण 
पद्प्य 


परिणय 


परिणाम 
परिनिन्वुड 
परितप्य 
परिदेव 
परिन्नाय 
परिज्मटु 
परिभव 
परिफासिय 
परिभस्स 
परिभोत्तुय 
परिमिय 
परियाय 
परियायनजदर 
परियायदाण 
परियाव 
परिवज्ज 


परिवञ्जत 
प्रिवज्जय 
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संस्कृत रूप 
परलोक 
परागार 
परिकरणं 
परीक्ष्यमाषिन्‌ 
परिगत 
परिगृह्य 
परिग्रह. 
परिगृण्ठत्‌ 
परिग्रह 
परिग्रह 
परिजीणं 
परिस्थाप्य 
परिणत 


परिणाम 
परिनिवृं त्त 
परि~+-तप्‌ 
परि+देव्‌ 
परिज्ञात 
परिभ्रष्ट 
परिभू 
परिस्पृष्ट 
परि+भ्रग्‌ 
परिभोक्तुम्‌ 
परिमित 
पर्याय 
पर्यायज्येष्ठ 
पर्याय-स्थान 
परिताप 
परिवजय्‌ 


परिवजेयत्‌ 
परिवर्ज॑क 


शढ्दायं 

आगामी जन्म 
गृहस्थ का धर 

चिरा हुभा 

सोच समकर बोलने वाखा 
व्याप्त 

ग्रहण करके 

ग्रहण करना 

सग्रह करता हुमा 
मूर्खा, ममत्व 

ग्रहण करना 

जजर 

डालना, परटना 
दूसरी वस्तु के सयोग से जिसका भअवस्थातर 
हो गया हो, वह द्रव्य 
परिणमन 
शन्त, मोक्षप्राप् 
संताप करना 
विल्खा होना 
ज्ञानपूरवंक परित्यक्त 
श्रष्ट 

नीचा दिखाना 
स्पृष्ट, व्याप्त 
भ्रष्ट होना 
भोगने के व्यि, खाने-पीने के लिये 
सीमित 
सयम 
पूं दीक्षित 
दीक्षा-स्थान 

सन्ताप 

वर्जना 


वजंता हुमा 
वर्जने वाला 


मूल शव्द 
परिवुड 
परिवुड्‌ढ 
परिन्वयत 
परिसखाय 
परिसह 


परिसा 
परिसाड 
परिहर 
परिहा 
परीणाम 
पलत 
पलाडइय 
पलिमओवम 
पलियंकय 
पलोञ 
पवकेखं 
पवड 
पवडत 
पवदुढ 
पवडद्माण 
पवयण 
पवाल 
पविटु 
पवियक्छण 
पविस 
पविसित्ता 
पविसित्त्‌ 
पीठ 
पवीरतं 
पतुच्च 
पवेडयं 
पवेज्जे 
पन्वदय 
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दसु०१,२,३ 
१५।२० 


६२२ 


संस्कृत स्प 
परिवृत्त 
परिवृद्ध 
परित्रजत्‌ 
परिसंख्याय 
परीपह 


परिषद 
परि+शादय्‌ 
परिता 
परिधा 
परीणाप 
प्रलम्ब 
पलायित 
पल्योपम 
पयंकरक 
प्र+लेक्‌ 
प्र+वच्‌ 
प्र+-पत्‌ 
प्रपतत्‌ 
प्रघ 
प्रवद्धेमान 
प्रवचन 
म्रवार 
प्रविष्ट 
प्रविच॒क्षण 
प्र+-चिश्‌ 
प्रविश्य 

५ 
प्र+पीडय्‌ 
प्रपीडयत्‌ 
प्रवच 
प्रवेदित 
प्र+वेदय्‌ 


४श्लो०१८,१६ ; ६९८ ; ६।३।५२, प्रव्रजित 


चू० १।८्‌०१ 


दसवेआरियं (दशवेकाटिक) 


शब्दार्थं 

पिरा हु 

वरिष्ठ 

खयम्‌ मे वरतता हमा 
जानकर 

मोक्ष-मागं मेस्थिर स्ह्ने कै च्ि भौर 
निजंरा के लिये सहन किया जाने बाला षष्ट 
सभा 

नीचे गनां 

पहननां 

परिमोग करना 

परिण मन 

फल 

दौडना 

एकर उपमा कार 

पलग 

देखना 

कहना 

पडना 

गिरता हुभा 

वना 

वत्ता हुआ 
जंन-शासन 

कोपल 

परवेण-प्राप्त 

प्रवक्ता 

प्रचेल करना 

प्रवेधकरर 
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निचोडना 

वार्चार्‌ निचोइता हमा 
कटना 
स्वय लात 
उपदे दैना, कहना 
दीक्तित 
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चाहु 
चटु 


विड 
विल्ल 


स्यल 
४१ से ६) ६।६५ 

१०।२१ ; चू०१।१्लो ०७ 
५।१।६ } ६।५७.५०८ ; ६।१।१३ 
५।१।६ ; ८1५३,५१५ 
च्‌०१।१ो०७ 

७] १८ 

७५२ 

राथ 

४।ु०६,१३ 

५।१।७२ 

५1१७४ 

५।१।७३ 

७३३ 


७1३६ 


६।३६ › ६।६६ 
च्‌०१।्‌०१ › चू०२।४ 
७३६ 

४।१४,१५ 

७।३२,२५ 


७३७ 
७२६ 
८1४२० चू० १।लो०& 


४।स्‌०११ 

६।७ ; च्‌० १1९लो०१ 
धामू०२१ ; ४।१७,१८ ; ८1६ 
८३० 

चू०१।स्‌०१ 

चू०१।सु०१ 

६।१७ 

५११७३ 


६२८ 


संस्छृस रूप 
4 

बन्धन 
ब्रह्यचयं 
ब्रह्मचारिन्‌ 
वद्ध 

वप्त 
अखाहक 
बहिस्तात्‌ 
वहु 
बह्वास्थिक 
वहु-उज्मित-धर्मक 
वहुकट्क 
बहुनिवेतित 


वहुप्रमृत 
हल 
वहुविस्तृतोदका 
वहुविष 
च्हुसचूत 


वेहुसम 
वहुलिकला 
वहुश्रुत 


वादर 
वार 
वाह्य 
४; 
वाहु 


विन्दु 
बिड 


विल्ब्‌ 


ए ^ 


दसवेआलियं (ददवेक्ालिकष) 


शब्दाय 

बाघना 

वन्वन 

्रह्चयं 

बरह्मचारी 

वधा हुमा 

पिता 

मेह 

बहर 

नुत . 

वहत वीज वाला 

चह भोजन जिसका अधिक माग केका जाए 
बहुत काटो वाला 

वह वृक्ष जिसके अपिकाशा फर्लो मे गुठलिगां 
उत्पत्न हो गई हों 

अधिकाशतया मरा हुमा 

प्रायः 

प्रचुर 

वहत विस्तीर्णे जल वाली 

वहुत प्रकार 

वह वृक्ष जिसके अधिकाश फल पक गये हो, 
निष्पन्न प्राय. 

अधिकार समान, प्रायः समं 

वहत सल्ल वाली 
छद-शास्त्र का जानकार, भगमधर, बहुत 
ज्ञान वाला 

+: 1 

अज्ञानी 

वाहरी वस्तु 
अपने से दूसरा 

वाहि 

वृद 
कुत्रिम नमक 

बेट का फल 
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मूल शन्व 
-विहेलग 
वीय 


वीय 
वीयर्ट्‌ 


चुदध 


बुद्धवयण 
वुद्धि 
नृद्धिम 
चः 
वेददिय 
बोघन्व 


वोहि 


मग 
भत 
मत 
भक्ख 
-भवंखर 
भगव 
भगवत 
भव्निम 
सज्जिय 
भद 
भटा 
भद्रु 
भत्त 


भह्ग 


1 


६३६ 
स्थल - संस्कृत रूप 
५।२।२४ विभीतक 


३।७, ४।सू०२२; ५।१२३.१७, २१,२६, बीज 
२९.५७, ५।२।२४, ६२४ ८।१०,११; 


१५, १०।३ 
८।३१ ; चू०२।११ दितीय 
४।सु०प बीजरुह 
१।५५५।२।५०,६।२१,२२,३९, बुद्ध 
१४,६६;७२,५९६ 
१०।१,६ लुद्धवचन 
८1३०, ६1 १।२,१४,१६ बुद्धि 
च्‌०श्लो ०१८ बुद्धिमत्‌ 
९६।१९, ७।१७,२०,२२,२५्‌ न. 
४।स्‌०६ दरीन्द्रिय 
५।१।३४ बोद्धन्य 
५।२।४८, चू०श्दलो०१४ बोधि 
भ 
४।स्‌०२१ भद्ध 
४।स्‌०६ अर्त 
४सू०१० से १६,१८ से २२ मदन्त 
९।१।७.९ मक्षय्‌ 
८५४ भास्कर 
४।सु० १,२,३; ६।४।सु०९ भगवत्‌ 
६।४।सू०१,२,२ फ 
७४ भ्जंनोय 
५२।२० मजित 
७1१६ भट, भतू 
७1१६ मदा, भर्त्री 
चू० 1 श्रो०१२ श्रष्ट 


१।२;) ५1९।१,४१,४२१४४,४०,५०,५२, भक्त 
५४,५८,६०,६२,६४,८६, ५।२।३,७, 

१०,१२१ १५११७२८; ९।३।५; चू०२।६ 
५।२।२३; ८।२२ भद्रक 


शब्दां 
वहेडा 
बीज 


दूसरा 
लीज से उत्पन्न होने वाटे वनस्पति 
तत्वज्ञ 


जन-शासन 

बुद्धि 

बुद्धिमान्‌ 

वोखनां 

दो इन्द्रिय (स्पदे, रसन) वाखा जीव 
जानने योग्य 

सम्यक्‌ दष्ट कौ प्रापि 


टुकड़ा 
इघर-उघर जाना 
पूज्य 

खाना 

सूयं 

भगवान्‌ 

9 

भूनने योग्य 
भूना हुमा 
पूजनीय व्यक्ति 
पूजनीया नारी 


. पथच्युत 


भोजन 


मूल शाब्द 
भमर 
मय 

मय 


मव 
भवत 
मवित्ताणं 
भस्स 
मादणेज्ज 
भादणेला 
माभ 
भायण 
भारह 
माव 
माव 
मावतेण 


भावसंघअ 
भावियण्प 


मास 
भातस्त 
भासत्‌ 
मासमाण 
भाता 


भासिय 
सासुर 
भिद 
भदत 
भिक्खा 
भिक्ख॒ 


च 


स्यल 


१।२,४ 
८।५१ 


छासू०१२, ६।११, ७५४, ८।२७५३, 


१०।११,१२ 

१।५ 

६।२, ६।१ 
४।१८,१६ 

६।७ 

७१८ 

७।१५ 

१०।१२ 
५।१।२३२,२५२९,६६ 
६।९।९१४ 

२९, ७१३, चूच्राठ 
६।२।१० 

५।२।४६ 


६।४५सु°घश्लो०५ 

६।२।१० 

चू ०१ । रलो ०६ 

६।१।३ 

७।१,२ 

४७ 

४1६, ५।१।१४, ताद्‌ 

७1 १,४,७, ११.२६.१५ द८।४७४८, 
६1२1६ 

५।२।४६. ६।२५, चू०२।१ 
६।३।१५ 

ठसु०१८, ठा ६।९।६ 
४।स्‌०१०८ 

५।१।१,६६.५।२।५० 

४।स्‌०१८ से २३, ५११६६८७, 


५२ ॥} भ्‌) = बभ, २ ॥ 3 ३ ८१० 3 | द्‌ १ । 


६९० 


संस्कृत सूप 
रपर 
मन्‌ ' 


भय 


६ 
भवत्‌ 


मृत्वा 
भ्रश्‌ 
भागिनेय 
भागिनेयी 
मौ 
भाजन 
मारत 
माव 
मावय्‌ 
भावस्तेन 


मावसन्धक 

भावितात्मन्‌ 
| 

भस्म 

माष्‌ 

भाषमाण 


(1, 


भाषा 


भाषित 
भास्वर 
भिद्‌ 
मदत्‌ 
भिक्षा 
भि 


६५, ८९०२०, ९।१।१५; ६।२। १६, १०११ 


से २९, च्‌०२।६,१९१ 


दसवेआछियं (दरवकारिक) 


शब्दार्थं 
मौरा 

ग्रहण करना 
मय 


होना 

आप = 

होकर 

भ्रष्ट होना 

भानजा, बहिन का पुत्र 

मानजी, वहिन की पुत्री 

इउरन्ता 

वतंन 

भरतक्षेत् 

अमिग्राय 

भावित होना 

दसो कौ भावना या जानकारी को मपनी 

वताने का ढोग करने वाला 

आत्मलीन 

आत्प-श्लाघी 

जिसको आत्मा मावना से भावित हो 
राख 

वोखना 

बोरता हभा 

मनोगत भावो फो वचन-योग के द्वारा 
प्रकट करने का साघन 

कटा हुमा 

तेजोमय, प्रकारायुक्त 

भेदन करना 

मेदन करता हुमा 
भिक्षा 

सन्यासी 
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मूल शाब्द 
भिक्खुणी 
भित्ति 
भित्तिमूल 
भिलुगा 
भीम 

भुज 


सुजत 
भुजमाण 
भुजाव 
भुजितु 
भुज्ज 
मुज्जमाण 
मुत्त 
भूमि 
मूमिभाग 
भूय 


भूयखूव 


भतत 
मेयाययणवजि 


भेर 
मसज 
भो 

भोग 


भोज्वा 
161 


स्य संस्कत रूप 
४।सूरश्८से २३ भिक्षुकौ 
छसु०१; पा भित्ति 
५।१।८२ मित्तिमूल 
६।६१ देशो 

६।४ भीम 

२।२ भूज्‌ 


४।स्‌० १६ | ५। १।८२,६५,६६,६७,६६; 11, 
५।२।१ ; ६ २५,५२ ; ८1२३ ; १०।४,९ 


सू०१६ , ८७ › ६५० भुञ्रान 
धरलो०५ › ५।१।३७.२८,८४ ४ 
७।स्‌ ०१६ भोजय्‌ 
च्‌०१।रखो०१४ भुक्त्वा 
च्‌०१।०१ मूयस्‌ 
५।१।२६ भुज्यमान 
५।१।२९ भुक्त 
५।१।२४, ८५२ भूमि 
५।१२५ भूमिमाग 


४।शलो०१ से ६,६;५।१।५६।३००८।१२, भूत 
२४.५१.७० ११,२९०८।१२,१२०५० 


६] 2 

चू १ ।स्‌९ श 3 

७२३ भूतरूप 
€ाश८ भेत्तुम्‌ 

६।१५ मेदायतनवरमिन्‌ 
१०।११,१२ भैरव 

८५० भेषज 
६।१।१२;च्‌ ०९।स्‌०१ भोस्‌ 


२।१९ ; ८३४ ; चू०१।स७१ ; ७१९ मोग 
इलो०१,१४१६ 
५।२।२३ ; १०।६ मुक्त्वा 


रशब्दाथं 

साध्वी # 
नदीकेतटकी मिरी 

भित्तिके पास, दो धरो कां अन्तर 
भूमि की दरार, फटी हुई जमीन 
भयकर 

भोगना 

खाना 


खाता हु 

४ 
भोजन करना 
भोगकर 
वार.वार 
खाया जाता हुमा 
खाया हुमा 
पृथ्वी 
भू-भाग 
जीव 


हुआ 
तुल्या्थक अव्यय जो उत्तर पद मे प्रयुक्त 
होता है 

वह वृक्ष जिसके फर्लो मे गुठलि्यां उत्पन्न ने 
हुई हो 

भग्न करने के चये 

सयम-भंग के स्थान को वर्जने वाला, मुनि 
करा एक विरोपण 

भेयकर 

भषज 

सम्बोधन-वाचक अन्यय 

मोग 


, भोगकर, खाकर 


मूल शब्दं 
भोच्चाण 
भोत्त्‌ 
भोय 
मोयण 


भोयणजाय 
मोयराय 


मृड 
पड 


मंगर 
मच 


मत 
मयु 


मेद 
भरगदतिया 


भग 
मच्छ 

मज्ज 
मज्जग 
पज्जप्पमाय 
मज्मः 


मह्या 
मड 
मण 


६४२ 
स्य सस्रत रूप 
५।२।२ भुक्तवा 
२।६,५।१।८७ मोक्तुम्‌ 
२३,४१६,१७ भोग 
५।१।२७,२०,३१,३९,४२,६८.५।२,२६, भोजन 
३३,९।२२०८११६.,२३,५६ 
५।१।७४ भोजन-जात 
रा भोजराज 

म 
५।१।७६,६।२।२२१्च्‌ ०२1१ मत्ति 
अरण देगी 
१।१ मद्धस 
५।१।६७ मयु 
६ 1 4 २ 9 
८।५०,९।१।११ मन्त्र 
५।१।९८ मथु 
५।२।२४ २ 
५।९।२ मन्द 
€&।९।२,३,४ २१ 
५।२।१४,१६ देशी (भगदन्तिका) 
५।१।६१्‌०२।११ मार्ग 
चू ०१।दको०६ मत्स्य 
८।३०,६।४स०४१लो०२्‌ मद्‌ 
५।२।३९ माद्क 
५१२४२ मदय-प्रमादि 
७५१५,९।१।१४,१५य्‌ ० १।२्‌०१ मध्य 
च्‌९श्दरो० १५ 
५।९।२३ मृत्तिका 
४१ मत्त 


१।१,२ ४०१० से १६.१८, से २३; मनम्‌ 
५।२१२३) ६।२६०२६०४०,४३, 
८।३,१०,१९.२८, ६।११२; १०।७, 
चू०्दलो०१५ 


दसवेभाङियं (दशवेकाटिक) 


शब्दार्थं 
खाकर 
खानेके ल्ि 
मोग 

भोजन 


खीाद्य-पधरकार 
एक राजाकानाम 


वुद्धि 

मतिक--वोए हुए वीजो को ढाकने का एक 
काप्ठ-उपकरण, खेती का एक मजार 

मगल 

पचान 

खाट 

मव्र 

वैर आदि का सतत्‌ 

चूं 

धीमे 

अल्प बुद्धि 

मालती पुष्प, मेहन्दी का प्ता, मोगरे फा 
फूल 

मागं 

मच्छ 

मद करना 

मादक 

मद्यपानरूपो प्रमाद 
वीचमे 


कौचड 


भरा हुभा 
चित 
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सूल शब्द 


मणुण्ण 
मणुय 
मणोसिला 
मत्त 

मत्त 
पर््थयत््य 
म्व 
मन्न 
पप्तं 
मपमन्रिय 
मताय 
मय 

मयां 

मरण 
मरणत 
मरिज्निर' 
मर 


महु 
मसाण 
मह्‌ 
महग्घ 
महप्प 
महन्मय 
मह 
महलग 
मह्य 
महन्वय 
महाकाय 
मागर 
सहाफलन 
महायस 
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सन्व 
सन्वेभो 


सवक्कसुद्धि 


सन्वत्तग 
सन्वत्थ 
सन्वभाव 
सन्वसो 
सन्वुक्कस 
ससक्ख 
ससरक्ख 
ससार 
ससि 
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सुय केवकिभासियं (च्‌०२।९) 
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अड्यार जह-कमं ५।१।८६ 
अलं नत्यि एरिसं ७।४३ 
अओमया उच्छहया नरेणं ६।३।६ 
सभोभया ते वि तमो सु-उद्वरा ६।२।७ 
अंवूसेण जहा नागो २।१० 
अंग-पच्वंग-सखाणं ८1५७ 
अजणे दंतवणे य २।६ 
अंउ-सुहुम च उद्रुमं ८१५ 
अंतलिक्छेत्तिण तूया ७१५३ 
ठकप्पिय न इच्येना ५।१२७} दात 
अकाल च विवज्जेत्ता ५।२य 
अकले चरसि भिक्सू ५।२।५ 
अकुट्ठे व हए व सिए वां १०११३ 
अकेज्ज केज्जमेव वा ७।४५ 
अकोऽहल्टे य सया स पन्नो ६।३।१० 
अक्रीस-पटार-तनणाभो य १०।११ 
अखड-फुडिया कायन्वा ६।६ 
अगणि सत्यं जहा सु-निसियं १०।२ 
अगुणाण विवनमो भराय 
अगृत्ती वभचेरस्सं ६।५८ 
अग्गङं फिट दारं ५।२]६ 
अचक्खु-विसमो जत्य ५।१।२० 
अचित्त पटिलेहिया ५।१।८१.८६ 
अचियत्त चेव नो वए ४३ 
अचियत्त-करु न पविसे ५।१।१७ 
अच्छा जे न भुजति २।२ 
अजय आसमाणो उ ४६ 
अजय चरमाणो उ ४1१ 
अजय चिदट्रुमाणो उ ४।२ 
अजय भासमाणो उ ४।६ 
अजय मुजमाणो उ ८।५ 
अजय सयमाणो उ ५।४ 
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अद्रावए्‌ य नाटीय 
अद्विजप्या मविस्ससि 
अद्धिय कटओ सिया 


अणंतनाणोवगभो वि सतो 


अणतटियफामए 
अणो भोग-कारणां 
अणवज्जं वियागरे 
अणवजनमकक्रसं 


अणागयं नौ पडिवंघ करज्ना 


अणाययणे चरंतस्स 
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अदीणो वित्तिमेसेज्जा 
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अनिलेण न वीए न कयावए 


अन्नं वा गेण्माण पि 
गन्न वां पुप्फ सच्चित्तं 
अन्न वा पन्नग रसं 
अन्न वावि तहाविहुं 
अन्नट्छ पगड ख्यणं 
अन्नाणी कि काही 


अन्नाय-उच् चरई विसुद्धं 
जन्नाय-उं पद््रिक्या य 
अन्नाय-उदछ पुल-निप्पुलाए 
अपाव-भावस्स तवे रयस्स 
अपिसुणे यावि अदीण-वित्ती 


अपुच्छिमो न मासेच्ना 
अप्पपि वहु फासुयं 
अप्पं वाजद्‌ वा बह 
भप्पग्धे वा मह्ग्घे वां 
अप्पणदा परट्रा वा 
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अप्पणा नावपगुरे १।१।१८ 
अप्यत्तिय जेण सिया ८।४७ 
अप्पत्तिय सिया होज्जा ५।२।१२ 
अप्य-मासी मियासणे ८।२९ 
अप्यमत्तो जए निच्च ८।१६ 
अप्पहिट्ठे अणाउले ५।१।१३ 
अप्पा खु सयय रक्खियव्वो चू०२।१६ 
अप्पाण च किलामेसि ५।२।५ 
अप्पिच्छया अलाभे वि सते ६।३।५ 
अप्मिच्छे सुहरे सिया ८1२५ 
अप्पे सिया भोयण-जाए ५।१।७४ 
अण्पोवहौ कलहविवज्जणा य ¶च्‌०२।५ 
अफासुय न भुजेज्जा ८।९३ 
अवभचरिय घोर ६।१५ 
अवोहि-आसायण नत्यि मोक्छो ६।१।५,१० 
अबोहिकलुस कड ४।२०,२१ 
अभिक्छण काउस्सग्गकारी चू०२।७ 
अ्भिक्खण निच्विगद्‌गभोय चू०२।७ 
अभिगम चरो समाहिभो ६।४।६ 
अ्मिमूय काएण परीसहाई १०।१४ 
अभिरामयति अप्पाण €।४।१ 
अभिवायण वदण पूयण च चू०२।६ 
अमज्ज-मसासि अमच्छरीया  चू०२।७ 
अमरोवम्‌ जाणिय सोक्खमुत्तम चू०१।११ 
अमुग वा गे मविस्सई अद 
अमुयाण जब हौड ७।५० 
अमोह वयण कूज्जा ८।३३ 
अम्मो माउस्सिय तिय ७१५ 
अयपिरमणुच्विग्ग ला 
अयसो य अनिन्वाण ५।२]३८ 
अयावयदरा सोत्राण ५1२।२ 
अरक्खिओ जाद-पहं उवेड्‌ चू०२।१६ 
अरस विरसवावि ५।१1६८ 
अल उदग-दोणिण ७२७ 
जल पासायखभाण ७।२७ 


६६ 
पद 
अलद्धुय नो परिदेवएनना शर 
अरमप्पणो होई अल परेसि ८६१ 
अचखामो त्ति न सोएन्जा ५।२।६ 
अलाय व सजोद्य ८ 
अलोल भिक्ू न रसेसु गिद्धे १०१७ 
अलोलुए शक्वहए अमा ६।३।१० 
अह्लीण-गृत्तो निसिए >) 
अवकियमवत्तव्व ७४३ 
अवण्ण-वाय च परमुहस्स €।३।९ 
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कया णु होज्ज एयाणि ७।५१ 
करेति आसायणा ते गुरूण ९१२ 
फरेत्ता जिणसथव ५।१।६३ 
कलुणा विवन्न-छखदा शारा 
कल्लाण-मागिस्स विसोहि-खणं ६।१।१३ 
कवाड नो पणुल्लेज्जा ५।१।१८ 
केवाड वा वि सजए ५।२।६. 
कचिद्रु मारल्गि च ५।२।२३. 
कसिणल्म-पुडावगमे व चदिमा = ८।६२ 
कस्सटु केण वा कड ५।१।१५६. 


परिक्षिष्ट- : पदायुक्रमणिका 


स्पत 
1. 


पय 
सर रे मदं चिद 
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छसु सजए सामणिए सया जए ७५६ 
छाया ते चिगर््तिदिया ६।२७ 
चिदाहि दोस विणएज रागं २।५ 
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ञद्छेयं त समायरे ४।११ 
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पमचित्तु निसीएज्जा ` ८।५ 
पमाय दुरहिद्धिय ६।१५ 
पयत्तचित्न त्ति व छिन्नमाटवे अ४२ 
पयत्तपक्के त्ति व पक्तमाल्वे ४२ 
पयत्तनदटु त्ति व कम्महेखय अर्‌ 


दसवेआदियं . (दशवेकाटिक) 


पद्‌ स्थल 
पयायसाला विडिमा । 44 
परक्मेज्जा तव संजमम्मि ८४० 
परस्सद्ाए निह्टियं . ' ७४० 
परिक्छमासी सुसमार्हिददिए ७।५७ 
परिट्ुप पडिक्रमे ५।१।८१ 
परिट्रुप परक्षमे ५।९।८द्‌ 
परिदरावेच्न सजए ८१ 
परिणामं पोगगलाण उ " सभन 
परियायो महेस्तिणं  , चू०१।१० 
परियायदुाणमुत्तम ८।६० 
परियाव च दाष्ण &।२ाश्४ 
परिवज्जतो चिद्रेना ५।१।२६ 
परिवुद्ढे त्ति ण वृूया ७।२३ 
परिसखाय पन्नव ७१ 
प्ररिसाडेजन भोयण ५।१।२० 
परीसहरिऊ दता ३।१३ 
परीसहे जिणत्स्स ४।२७ 
परोजेणुवहम्मई ७।१३ 
पलिमोवम फिल्नद सागरोवम च०१।१५. 
पवडते वे से तत्य ५।१।५ 
पविसित्तु परागार ८१६ 
प्वेयए अन्नपय महामुणी १०।२० 
पव्वदए अणगारिय ४।१८,१६ 
पव्वयाणि वणाणि य ७।२६.३० 
पहारगाढ त्ति व गाढमाल्वे ७।४२्‌ 
पादण पड्िण वा वि ६।२३ 
पाणदाए व सए ५।२।१०,१२ 
पाणदुा भोयणस्स वा ८1१९. 
पाणमूयाद ह्सिई , ४।१,२,३.४१५,६ 
पाणाण अवहे वहो ६।५७' 
पाणा दुप्पडिलिहगा ५।१।२०,६।५५ 
पाणा निवडिया माहि परथ 
पाण्पिज त्ति नो बए जरण 
पाणुत्तिग तहैव य "तदध 
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पद स्थल 
पाणे य दगपह्िय ५।१।३ 
पायखेषनादं नो वष ७।३२ 
पावं कम्म न वर्ध ८।७,८३६ 
पावग जलइत्तए ६।२२ 
पासेज पिविह जगं ८।१२ 
पिरस्सिए माइणेनन त्ति ७९५ 
पिद्िभसं न खाएल्ना ८।४६ 
पिंड सेज्जचवत्यच ६।४७ 
पिया एगदभो तेणो ५।२।२७ 
पिथुणे नरे साहस हीणपेसणे ६।२।२२ 
पिहियासवस्स दतस्स ४।६ 
पिहुखन त्ति नो वएु ७३४ 
पीदए चगबेरेय अरत 
पुच्छति निहुभप्पाणो ६।२ 
पुच्छेच्त्यविणिच्छयं ८४२ 
पुटो वा विअपुदुोवा ८२२ 
पुटि न खणे न खणावए १०।२ 
पुर्व भित्ति सिकं लेट ८४ 
पुढविकायं न हिंसति ६।२६ 
पुढविकाय विहिसंतो ६।२७ 
पुढविकायसमारंभ ६।२८ 
पुढचि-जीवे वि हिसे्ना ५।१।६८ 
पुढवि-तण-निस्सियाणं १०४ 
पुटवि दग अगणि मार्य तर्‌ 
पुटवी चित्तपंतपक्छायाः* छसु० 
पुढवी समे मणी हवेव्ना १०।१३ 
पुणो पडिकमे तस्स ५।१।६१ 
पण्णा पगड इम ५।१।४६ 
पृत्तदारपरिक्रण्णो , चू०१।८ 
पतते नत्तुणिय न्ति य ७१८ 
एष्फेसु ममरा जहा ९।४ 
पष्फेमु होन उम्मीसं ५।१।५७ 
पुरम जुग-मायाए ५।१।२ 
पुरत्था य अणुग्गए ठारठ 
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पद स्थल 
पुरिसं नेवमाल्वे ७।१६ 
पुरिस गोत्तेण वा पुणो ७।२० 
पुरेकम्मेण हत्थेण ५।१।३२ 
पुन्वि पच्छा व जं कडं ५1१६१ 
पू-कम्म च आहं ५।१।५५ 
पूयणही जसोकामी ५।२।३५ 
पेमं नाभिनिवेसए ८।२६,५८ 
पेहमाणो महिं चरे ५११३ 
पेहेद हियाणुसासणं &५४।२ 
पोगगलाण परिणामं ८५६ 

फः 
फले मूल व कस्स ८।१० 
फलं व कोयस्स वहाय होद ६।१।१ 
फटिषहग्गलनावाणं २७ 
फले बीए य आमए २1७ 
फासुय पडकलेहित्ता ८१८ 
५ 

वघ पावयं कम्मं ४।१,२,२,४,४६ 
वचं मोक्ं च जाणरई ४।१५ 
वंभचेर वसाणुए ५।१।६ 
वभयारिस्स दतस्स ५।१।९ 
वंभयारी विवच्नए ८५५ 
वप्पो चुद्टपिडित्तिय ७१८ 
बहवे इमे असाह स्ट 
बहुभष्वियं पुग्गखं ५।१।७३ 
वहुउज्मियघम्मिए ५।१।७४ 
वहु अच्छिहिं पेच्छद ८।२० 
बहुं परघरे अत्थि ५।२।२७ 
बहुं पसवई पावं ५।२।२५ 
वहु पावं पकुव्चरई्‌ ५।२।३२ 
वहु सुणेदर कप्णेहि ८।२० 
बहुनिवर्िमा फा ७१३३ 
बहुवाहडा अगाहा ७३६ 


पद स्थल 

वहुवित्यडोदगा यावि ७२६ 
बहुसमाणि तित्थाणि ७३७ 
वहुसलिलुप्पिलोदगा ७३६ 
वहूस्सुयं पज्जुवासेव्नां ८४३ 
बाहिर वा वि पोग्ल ८९ 
विडमुन्भेदमं रोणं ६1१७ 
बिहेरग पियाल च ५।२।२४ 
नीएमु हरिणए्सु वा ५।१।५४७;०1११ 
नीयच वासं न तहि वसे्ना वचू०२।११ 
वीय तं न समायरे ८।२१ 
वीयमथूणी जाणिया ५।२।२४ 
बीयाणि सया विवन्नयंतो १०।२ 
वीयाणि हरियाणि य ५।१।२६,२६ 
लुद्धवुत्तमहिट्ुगा ६।५४ 
वुद्धामन्नंति तारिसं ६।३६,६६ 
लूया उवचिएत्तिय ७२३ 
बोही जत्थ सुदुहा ५। २४८ 


बोही यसे नो सुलभा पृणो-पुणो चू०१।१४ 
भ 


मए सयणासणं ८।५१ 
भक्सरं पिव दटूटण ८।५४ 
सदा सामिय गोमिए ७११९ 
मट्‌ सामिणि गोमिणि ७११६ 
भत्तदए समागया ५।२।७ 
भत्तपाण गवेसए ५।१।१;५।२।२ 
भत्तपाण च संजए ५।२।२८ 
भत्तपाणे व सजणए ५।१।८९ 
महग पवग तिवा ८।२२ 
भटग भर्ग मोरा ५।२।२३ 
भमरो आवियद् रसं १२ 
भयभेरवसदसप्पहासे १०।११ 
कड निरासएु निव्नरदटिए ९।४५।४ 
भवद य देते भाव्संघए ९।४।५ 
भावियप्पा बहुस्सुओ चू०१।९ 


पद्‌ स्यल 
भास अहियगार्मिणि ८1४७ 
आस न मातेव्न सया स पुष्नौ ६।३।९ 
भास निसिर अत्तवे ८४८ 
भासमाणस्स अतरा णाद्‌ 
मासमाणो य गोयरे ५।१।१४ 
भासाए दोसे य गुणे य जाणियां ७५६ 
भासुरमउर गड गय ६।२३।१५ 
भिक्खू अक्लाउमरिहद ८1२० 
भुजतो असणपाणाद्‌ ६।५० 
भुजिततु भोगाद्‌ पसज्फ चेयसा च्‌ ११९४ 
मुजेव्ना दोसवच्नियं ५१६६ 
भुव्नमाण विवज्जेनना ५।१।३६ 
मुत्तसेस पडिच्चए ५।१।३६ 
मूमोवघादणि भास ७२९ 
भूमिमाग वियक्णो ५।९।२१५्‌ 
भूयख्व त्ति वा पुणो ७३३ 
भूयाणमेसमाघाओ ददे 
भूयाहिगरण पय ८1५० 
मेयाययणवल्निणो ६।१५ 
भोत्रा सज्छायरए जे स भिक्खू ९०९ 
म 

मदृए दस्णेण वा ५।९।७द 
मच कील च पासाय १५।१।६७ 
मचमासर्णएसु वा ६।५३ 
मच्छो व्व गर गिरिन्ता चू०१।६ 
मजप्ममाय विरओ ५।२।४२ 
मणवयकायसुसवुडे जे स भिक्खू १०७ 
पणसा काय वकण णा 
भणसा वयसा कायसा ६।२९६,२६, 

४०,४२ 
पणसा चि न पत्यए ५।२।२३०८।१०,२८ 
मणोसिला अजणे लोणे ५।१।२३ 
मत्तवोवणछ्ुणे ९।५१ 


\५०६ 
पद स्थल 
मन्थुकुम्मासभोयण ५।१।६८ 
मन्ने अल्नयरामवि ९।१८ 
ममत्त माग न कर्हिचि कुल्ला च्‌°रा 
मयाणिसन्वाणिविवन्नइत्ता १०१६ 
महाकाए त्ति आच्वे ७२३ 
महागरा आयरिया पहेसी ६1११६ 
महादोससमुस्सयं ६।१६ 
महानिरयसारिसो च्‌०१।१० 
महावाए व वायते ५।९।८ 
महावीरेण देसियं ६।८ 
महियाए व पडतीए ५।१।८ 
महुकारसमा वुद्धा १।५ 
महुघय व भुजेन्न सजणए ५१६७ 
माउला भाणे त्ति ७१८ 
मा कटे गघणा होमो राण 
माण महुवया जिणे ८३८ 
माणसम्माणकामए ५।२।३५ 
माणो विणयनासणो ८।३७ 
मामग परिवन्नए ५।१।१७ 
मा मे अच्चविल पूं ५।१।७८ 
मा मेय दादय सत ५।२।३१ 
माय चज्जवभावेण एदेण 
मायन्ते एसणारणए ५।२।२६ 
मायामित्ताणि नासेद ८।३७ 
माया मोस च भिक्खुणो भारारे८ 
माया मोस विवज्जए १।२।४६,०८।४६ 
माया य लोमो य पवदड्माणा ८1३६ 
मायासल्ल च कुव्वई ` ५।२।३५ 
मावाहोउत्तिमोवए ७।५०,५१ 
माहूणा अदुव खत्तिया ६।२ 
मिय अदु अणुवीड भासए ७५५ 
मियं सूर्मि परकमे ५१२४ 
मिटोकहाहि न.रमे ८1४१ 
मीसजाय च वज्जए ५।१।५५ 


दस्वेआखियं (दशवेकालिक) 


पदं स्थल 
मुच्छा परिगहो वुत्तो ९।२० 
मुणाच्यं सासवनालियि ५।२।१८ 
मुणी एगतमस्सिए ५।१।११ 
मुणी चरित्तस्स जमो न हाणी च्‌०२।६ 
मुसावाओो य लोगम्मि ६।१२ 
मुहत्तदुक्छा हु हनति कट्या ६।२।७ 
मुहाजीवी असबद्धे रथ 
मुहाजीवी वि दुहा ५।१।१०० 
मुहादाई मुहाजीवी ५।१।१०० 
मुहाल मुहाजीवी ५।१।६६ 
मूरए सिगवेरे य २।७ 
मूल परमो से मोक्खो 8२२ 
मूलग मूलगत्ति ५।२।२३ 
मूलमेयमहम्मस्स ६।१६ 
मूखामो खघप्पभवो दुमस्स &२।१ 
मेहुणा उनसतस्स ६६४ 
मोक्साहणहेउस्स ५।१।६२ 
मोहसताणसतओ चू०१।८ 
र्‌ 

रएण परिफासिय ५।१।७२ 
र सुयसमादिए &४।३ 
रत्नो गिहवर्ण च ५।१।१६ 
रमेज्ज तम्हा परियाय पट्ए २०१।११ 
रयाण अरसयाण तु नचू०१।१० 
रयाण परियाए तहारया्णं च्‌०१।११ 
रहस्सारक्खियाण य ५।१।१६ 
रदस्ते महल्वए वा वि ७२५ 
राद्रणिएमु विणय पउजे ८।४०,६।२।२ 
राद्भत्ते सिणाणे य ३।२ 
राओ तत्य कह चरे ६।२४ 
रा्यपिडे किमिच्खए ३।३ 

रायाणो रायम्रा य घर्‌ 


राया व॒ रज्जपन्द्ो चश 
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पद 
रिद्धिमत ति आल्वे 
रिद्विमतं नर दिस्स 
सुक्सस्स तणगस्स वा 
स्का महद पेहाए 
रूढा बहुसमूया 
रूवतेणे य जे नरे 
रोदयनायपुत्तवयणें 
रोमालोणे य आमए 


ठ 
लज्ना दया सजमवंभचेर 


द्ध न विक्रत्थयई स पुज्नो 
उद्धूण वि देवत्त 

द्धे विपिद्कुल्वरई 
कन्िही एलमूययं 
लहुत्त पवयणस्स वा 
लहुभूयविहारिणं 
लामा भच्निमाओ त्ति 
खाभालाभे न निद्िसे 
खृहवित्ती सुतोसओ 
लृहवित्ती सुसतुद्र 
लेवमायाए संजए 
लोए वुच्चति साहुणो 
खोगंसि नरनारिगो 
खोढेण वा वि लेवेण 
रोद्ध पडपगाणि य 
लोम च पाववद्ुणं 
लोभ संतोसमो जिणे 
रोभस्सेसो अणुफासो 
छोभेण विणिगूहई 
लोहो सन्वविणासणो 


व 


वदविक्छलिय नत्रा 
चर्दमए कण्णसरे स पुच्नो 


स्य 
७।५३ 
७५२ 
५२१६ 
७२६,२० 
७३५ 
५।२।४६ 
१०।१ 
२।८ 


६।१।९१३ 
६।३।४ 
५२} ४७ 
२।३ 
१।रा४ट 
५।२।९२ 
२।१० 
७1३४ 
८।२२ 
५।२।२४ 
८।२५ 
५।९२।१ 
अठ 
&६।२।७,६ 
५।९।८१ 
६।६२ 
८।२ 
८ारेत 

€ १८ 
५।२।२१ 
८।२७ 


८४६ 
६।२।९६ 
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पद 
वएल्न न पुणोत्तिंय 
वएनन बहुसंभूया 

वएन्ज बुद्धे हियमाणुखोमियं 
वएन्ज वा वृदं वलाहए त्ति 
वए दरिसणित्तिय 

वए सवहणे त्ति य 

वंत इच्छसि आवेउं 


वत नो पडियायरई जे स भिक्खू 


वंदमाणो न जाएल्ना 
वदिओ न समुक्रसे 
वच्चमुत्त न धारर 
चच्छग वावि कोद 
वज्जए वेससामतं 
वन्ज॑तो वीयहरियाइ 
वज्जयंति ल्यिप्पाणो 
वद्ुई सोडिया तस्स 
वणस्सदं न हिसति 
वणस्सदसमारमभं 


वणस्सरई चित्तमतमक्खाया अणेग 
जीवा पृढोसत्ता... 


वणिमद्रा पगडं इमं 
वणीमगपडिग्धाभ 
वणीमगस्स वा तस्स 
वत्थगघमलकारं 
वत्थीकम्म विरेयणे 
वमे चत्तारि दोसे उ 
वय च वित्ति क्न्भामो 
वहं ते समणुजाणंति 
वेहण तसथावराण होड 
वाउकायसमारभं 


वाऊ चित्तमंतमक्खाया,.. . . 


वामो वुं व सीउण्ह 
वायसंजए संजददिए 
वाया अदुव कम्मुणा 


स्थल 
६।२।१८ 
७1३३ 
७।५६ 
७५२ 
७१२९१ 
७२५ 
२७ 
१०।१ 
५।२।२९ 
५।२।३० 
५।१।१६ 
५।१।२२ 
५1१११९१ 
५।१।२ 
६१४६ 
५।२।२८ 
६।४० 
६।४२ 


४। सुण 
५।९।५१ 
६।५७ 
५।२।१२ 
२२ 
२।९ 
८।३६ 
१।४ 
६।४८ 
१०।४ 
९६।२३६ 
1, सू०७ 
७५१ 
१०१५ 
८१२ 


^. 
४ 
> 
= ॥-; 


वायादद्धो ञ्च हृडो 
वायदुर््ताणि दुरुढराणि 
वासासु पडिसंलीणा 
वाहिमो वा अरोगी वा 
वाहिमा रहनोग त्ति 
वाहियवाविरोगि त्ति 
वाहियस्स तवस्सिणो 
वाहियाणं च जे गुणा 
वाही जाव न वई 
विङत्तु जारईमरण महन्भयं 
विउल अत्यसंचुत्त 
विउलद्राणमाइस्स 
विउलहियसुहावहं पुणो 
विऊहित्ताण व सजए 
विक्रायमाणं पसढ 
विज्जमाणे परक्षमे 
विज्जलं परिवज्जए 
विणएण पविसित्ता 
विणए सुए अ तवे 
विणय पि ओ उवाएणं 
विणयसमाही आययद्ए 
विणियटन्ति भोगेसु 
विणियद्ेन्न भोगेयु 
विणीयतण्ो विहरे 
वित्तह पि तहामुत्ति 
चित्ती साहूण देसिया 
विष्दण्णाइ' कोए 
विप्पमुकाण ताइणं 
विभूसा इत्थिसंसग्गी 
विभूसावत्तिय चेय 
विभूसावत्तियं भिक्त 
विमणेण पडिच्छियं 
वियडं वा तत्तनिन्वुडं 
वियडेणुप्पिलावए 


पद. 
र] 
६।२॥ 
२।९ 
९।६ 
७।२ 
७१ 
६।५ 
६ 
८1२ 
१०।१ 
५२४ 
६ + 
६।४। 
५।१।२ 
५।१।७ 
५।९।* 
५।१। 
५।१ 
६।४।१ 
९।२।* 
६।४।२ 
२११ 
८।२ 
८] 
७।५ 
*।१।६२ 
५।१।९१ 
२।१ 
८५६ 
१।६६ 
दाद्‌ 
५।१।८० 
५।२।२२ 
१।६१ 


) 


पद स्थल 
वियाणिया अप्पगमप्पएण ६।२३।११ 
विरायई कम्म-घणम्मि अवगए ८।६३ 
चिराय सूरमन्मे व इदो ६।१।१४ 
चिवण्ण विरसमाहरे ५।२।३३ 
विवत्ती अविणीयस्स ६।२।२१ 
विवत्ती वभचेरस्स ६।५७ 
विविक्ताय भवे सेल्ना ८।५२ 
विविह खाइम साइम ५।२।२७ 
चिविह खादम सादरम कमित्ता १०।८,६ 
तिविह पाणमोयण ५।१।२९.,५।२।३३ 
विविहगुणतवो रए य निच्च॒ श्य, 
१०।९२ 
विसए्सु मणुन्नेसु ८।५८ 
विस तार्उड जहा ८।५६ 
विसुज्भद्‌ ज सि मल पुरेकड ८1६२ 
विहगमा व पुप्फेमु ९।३ 
विहुरेव्न कामेसु असन्नमाणो चू०२।१० 
विहारचरिया इसिण पसत्था चू०२।५ 
विहिणा पुन्वउत्तेण ५।२।३ 
वीयावेऊण वा परं ९६३७ 
चीसमतो इम चित्ते ५।१।६४ 
वीसमेच्न खणं मुणी ५।१।६३ 
वुज्मह से मविणीयप्पा € ३ 
वुत्तो वुत्तो पक्रल्वरई ६।२।९६ 
वेराणुवयीणि महन्भयाणि ६1३1७ 
वेल कासवनालिय ५।२।२१ 
वेखोऽयाई टालाइ ७३२ 
वेहिमाद्‌ त्ति नो ए ७३२ 
वोक्रानो होड मायारो €1६० 
म्‌ 
सड अन्नेण मम्गेण ५।१।६ 
सड काठ चरे भिक्ख्‌ ५।२।६ 
सभोवनंता अपमा अकिचणां =. 


५०८ 

पद स्थल 
संकटाण विवच्नए ५।१।१५ 
सकप्यस्स वस गओ २।९१ 
सकमेण न गच्छेनना ५।१।४ 
सकिठेसकर ण ५।१।१६ 
संखडि सखडि वया ७१३७ 
सघद्रदत्ता काएणं ६।२।१८ 
मजए सुसमाहिए ५१९१।९८।४४ 
सजमो तं न उक्कमे ५।१।७ 
सजम अणुपारए ६।४६ 
सजम निहुमो चर रा 
सजमवुवजोगजुत्त १०1१० 
सखजमम्मि य जुत्ताण ३१० 
सजमेण वेण य २।१५ 
सजमेयतवेरय ६।१,७४६ 
सजमे सुद्िजप्पाण २।१ 
सजय साहुमाखवे ७।४६ 
संजयाए सुभासियं २1१० 
सजया किचि नारभे ६।३४ 
संजयाण अकप्पिय ५।१।४१,४३.४८, 
१०,५२,५४८५८, 

६०,६२,६४,५।२।१५.१७ 

संजयाण वुद्धाण सगाते ५।२।५० 
संजया सुसमाहिया = २।१२०६।९९२९, 
‰८०,४३ 

संजाए पीणिए वावि ७२३ 
संडिन्मं कलहं जुदधं ५।१।१२ 
सततिमे सुहूमा पाणा ६।२३,६१ 
संतुद्रो सेवई पतं ५।२।द'४ 
संतोसपाहन्न रए स पुमो ६।३।५ 
संयार अदुवासणं ८१७ 
संयारसेव्नासणसत्तपाणे ६1३1५ 
संवि दगसवणाणि य ५।१।१५ 
सपत्ती विणियस्स य ६।२।२१ 

सपत्ते भिक्वकालम्मि ५।१।१ 


पद 


द्स्वेआखियं (दशवेकालिक) 


स्थल 
सपयार्ईय मदु बा ७।७ 
सपहास विवज्ए ८।४१ 
संपाविउकामे अणुत्तराद्र ६।११६ 
सपिक्ई अप्पगमप्पएण नू०२।१२ 
सपुच्छणा देहपलोयणा य ३।३ 
सवाहणा दतपहोयणां य ३।३ 
समिन्नवित्तस्स य हैम गई चू०१।१२ 
सरक्लणपरिग्गहे ६।२१ 
सरोग परिवच्नेए ५।११२्‌ 
सवच्छर चावि प्र पमाण चू०२।११ 
सवरसमादिवहुलेण चू०२।४ 
सवरे चिप्पमप्पाण ८।३१ 
ससग्गीए अभिक्खण ५।१।१० 
ससटुकप्पेण चरेज्ज भिक्खू च्‌०२।६ 
ससट्छे चेवं वोधन्वे ५।१।३४ 
ससट्टेण हत्येण ५।१।२६ 
ससारसायरे घोरे ६।६५ 
ससेदम चाउलोदग ५।१।७५ 
सक्करारए सिरसा पजरीभो ६।१।१२ 
सक्करारेति नमसति ९।२।१५ 
सक्ता सहेउ आसाए कट्या ६।२1६ 
सक्कुलि फाणिय पूय ५।१।७१ 
सलुडुगवियत्ताण ६।६ 
सगे गुरुणो मुणी ५।१।८८८४४ 
सन्सामोसाय जा मुसा ७२ 
सच्चा वि सान वत्तव्वां ७११ 
सच्ित्त घद्ियाण य ५।१।३० 
सच्चित्त नाहारए ञे स भिक्खू १०।३ 
सज्फाय पटुवेत्ताण ५।११६३ 
सज्फायजोग च सया भद्िदए ०६१ 
सज्फायजोगे पयभो हवेज्जा च्‌०२।७ 
सज्छायम्मि रयो सया ८४१ 
सज्काय-सज्छाण-रयस्स तादणो २६९ 
सनिदयुणे धुन्नमल पृरेकड ७1५७ 


परिशिष्ट -३ : पदायुक्रमणिका 


पद स्थल 
सत्िवेस च्च गरिहसि ५।२।५ 
सन्निहिचन कुव्वेव्ना ठार 


सन्निही गिहिमत्ते य >।२ 
त पच्छा परितप्पद चू०१।२,३,४,५०६१५७,८ 
सपिडपायमागम्म ५।१।८७ 
सम्भितर वाहिर ४।१७,१८ 
स मास सच्चमोस पि अ 
समद्क्र तजोव्वणो चू०१।९ 
समण माहण वा वि ५।२१० 
समणदाए व दावए ५।१।४६,६५७ 
समणटा पगड इम ५।१।५३ 
समणे यावि तारिसो ५।२।४०,४५ 
समसुददुक्छ सहे य जे स भिक्ख्‌ १०।११ 
समाए पेहाए परिन्वयतो राथ 
समारभ च जोइणो द।४ 
समावन्नो व गोयरे ५।२।२ 
समाहिजोगे सुयसीलनुद्धिए ६।१।१६ 
समीरिय रुप्पपल व जोद्रणा पदर 
समुच्छिएु उन्नए वा पमोए अभर 
समुद्धरे जाद्पहाभो अप्ययं १०।१४ 
समुष्येह तहाभूय नाऽ 
समुप्पेहमसदिद्ध ७३ 
समुयाण चरे भिक्छू ५।२२५ 

सम्म भूयाद्‌ पासओ ४।६ 

सम्मद सया जए ४२०८ 
सम्महूमाणौ पाणाणि ५।१।२९ 
सम्मद सया अमूढे १०।७ 
सय चिदु वयाहि त्ति ७४७ 

सयणासण वत्य वा ५।२।२८ 

सयय च असाहुया ५।२।३८ 

सयु दुरहिद्विय दा 

सया चए निच्च हियद्टियप्पा  १०।२१ 

पयाण मन्फे खहूई पसंसणं ७५१ 

सवक मुद्धि समुपेहिया मुणी ७१४५ 

विज्नांणुगया जससिणो दद 
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पद स्थल 
सन्वभो वि दुरासय ३।३२ 
सव्वं 'मुजे न छडुए ५।२।१ 
सन्वजीवाण जाणरई ४।९४,१५ 
सन्वथुवहिणा बुद्धा ६।२१ 
सन्वदुक्वप्पहीणदुा ३१३ 
सव्व घम्म परिन्भट च्‌०१।२ 
सन्ववुट्घेहि वण्णियं ६२२ 
सन्वभोवेण संजए ८।१६ 
सन्वभएसु संजमो दत 
सव्वभयप्यभृयस्स ४।६ 
सन्वभयसुहावहो ६।३ 
सन्वमेयं ति नो वए । 1 4. 
सन्वमेयं वदस्सामि ७४४ 
सन्वमेयमणादण्णं ३।१० 
सनव्वसंगावएय जे स भिक्खू  १०।१६ 
सव्वसाहूहि गरहिभो ६।१२ 
सव्वसो तं न भासेष्ना ८1४७ 
सन्वाहारं न मुजंति ६।२५ 
सन्विदिएिं सुसमाहिर्एहि च्‌०२।१६ 
सन्विदियसमाहिए  ५।१।२६,६६;२1१६ 
सन्वुक्कस परग्ध वा ७४९ 
स्वै जीवा वि इच्छंति ६।१० 
ससक्ख न पिवे भिक्स ५।२।३६ 
ससरक्लम्मि य आसणे ८५ 
ससरक्वे मद्िया उसे ५।१।३३ 
ससरक्खेहि पार्एहि ५।१।७ 
ससाराओ त्ति आल्वे ७३५ 
साण सुडय गावि ५।१।१२ 
साणीपावारपिद्ियं ५।१।१८ 
साणेवावसुलेत्तिय ७1१२ 
सामण्णमणुचिदुरई ५।२।३० 
सामण्णम्मिय संसमो ५।१।१० 
सामण्णे जिण देसिएु च्‌०१।६ 
सामु पमुखारिय २।८ 


पद स्थ 

सायाउल्गस्स निगामसादस्स ४।२६ 
साटुय वा विराल्यि ५।२1१८ 
सावज्जं न ख्वे मुणी ७1४० 
सावज्जं व्नए्‌ मुणी ७४१ 
सावज्न्‌ वहु चेय ६।२६,६६ 
साहट्टु निक्खिवित्ताणं ५।१।३० 
साहप्पसाहा विण्हति पत्ता ९।२।१ 
साहवो तौ चियत्तेण ५।१।९५ 
साहा विहूयणेण वा ६1२७,८८ 
साहीणे चयंड भोए २।३ 
साह साह त्ति आल्वे ७४८ 
साहुदेहस्स धारणा ५।१।६२ 
साह होलामि तारिमो ५।१।६४ 
सिचति मूखाइ पुणन्भवस्स ८।३९ 
सिक्ख से अभिगच्छ ६।२२१ 
सिक्खमाणा नियच्छति ६।२।१३ 
सिक्खाए सु-समाउत्तो ६।३ 
सिविखिऊण भिक्खेसणसोहिं ५।२।५० 
सिणाणं अदुवा कक्क ६।६३ 
सिणाण जो उ पत्थए ६।६० 
सिणाणस्स य वच्चस्स ५।१।२५ 
सिणेह पुप्फसुहुम च ८।१५ 
सिद्धि गच्छंड नीरो ४।२४,२५ 
सिद्धि विमाणाई उर्वेति तादणो ६।६८ 
सिद्धिमग्ग वियाणिया ८।२४ 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता ३।१५ 
सिद्धे वा मवई सासए ६।४।७ 
सिद्धो हवई सावो ४।२५ 
सप्पा नेउणियाणि य ६।२।१३ 

सिया एगदमो ल्द ५।२।३१,२३ 

-सिया तव्य न कर्प ६।५२ 
सिया न भिदेन्न व सत्ति अग्गं ९।१।६ 

सिया मणो निस्सरई बहिद्धा रा४ 
सिया य गोयरगगगओ ५।१।८२ 


पद स्थल 
सिया य भिक्ु उच्छेनना ५।१।८७ 
सिया य समणदुाए ५1१४० 
सिया विस्र हालहलं न मारे ६।१।७ 
सिया हु सीसेण गिरिपिर्मिदि ६१६ 
सिया हु सीहो कुविमो न मक्खे ६।१।६ 
सियाहु से पावय नो उहेना ६।१।७ 
सिलावुदु हिमाणि य ८1६ 
सिलेसेण व केणड्‌ १५१४१ 
सीर्दभूएण अप्पणा ८५६ 
सीरण्हं अर्‌ भय ८1२७ 
सीएण उसिणेण वा ६।६२ 
सीमोदग न पिएुन पियावषए १०।२ 
सीभोदग न सेवेष्ना ८1६ 
सीमोदगसमारभे ६।५९१ 
सुद वा जद वा दिट्ठ ८।२१ 
सुई सया वियडमावि ८।३२ 
सुएण जुत्ते भममे भकरिचणे ८।६२ 
सुक्डे त्ति सुपक्र त्ति ७।४१ 
सुक्तीय वा सुविक्रीय जअ 
सुद्धिन्ने सुहडे मडे ७1४१ 
सुतित्य त्ति य आवगा ७।३६ 
सुत्त व सीह पडिवोहएन्जा ६।१।८ 
सुत्तस्स अत्यो जह आण्वेद्‌ चू०२।११ 
सुत्तस्स मग्गेण चरेन भिक्खू चू०२।११ 
सुद्धपुठबीए न निसिए ८।५ 
मुनिद्विए सुच त्ति ५४१ 
सुय केवलिभासतिय चू०२।१ 
सुय मे आउ तेण भगवया . पसु०१, 

६।४ु०१ 
मुयत्ययम्मा विणयम्मि कोविया ६२२३ 
सुयलामे न प्रज्जेनना ८।३० 
सुयाणि य अहिजित्ता ६।५।२ 
मुरवामेरगवायवि ५।२।३६ 


मुरविखो सब्वदुहाण मुच्चद चू०२१६ 
नुख्टा नुग्गड तारिसरगस्स ४।२७ 


.७१० 
पद स्थल 
सुविसुद्धो सुसमाहियप्यगो ६।४।६ 
सुस्सुसइ तं च पुणो अदह्द्ुर ६।५।२ 
शृस्सूसए आयरिप्पमत्तो ६।१।१७ 
सुस्सुसमाणो पडिजागरेव्ना ६।२।१ 
सुस्सूसमाणो परिगिज्मः वक ६।३।२ 
सुस्सूसवयणकरा ९।२।१२९ 
सुहृसायगस्स समणस्स ४।२६ 
सदय वां असुडय ५।१।९८ 
सूरे व सेणाए समत्तमाउहे ८।६१ 
से कोह रोह भयसा व माणवो ७५४ 
से गामे चा नगरे वा ५।१।२ 
से जाणमजाण चा ८।३९१ 
से जे पुण इमे मणेगे वहवे ४०६ 
सेज्ज निसेज्ज तह भत्तपाण  चू>रात 
सेज्नमागम्म मोत्तुयं ५।१।८७ 
सेव्नमुच्ारमू्मि च ८१७ 
सेना निसौहियाए ५।२।२ 
से्नायरपिड च ३।५ 
सेद्ध व्व कन्वडे छदो चू्‌०१५ 
से तत्य मुच्छिए वाले चू०१।९ 
से तारिसे दुक्खं सहे जिदृदिए  २८।६३ 
से पावई सिद्धिमणुत्तर ६।१।१७ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा". "५सू०१८,१६, 
२०,२१,२२,२३ 
सेय ते मरण भवे २ा७ 
सेेसि पडिवल्नई ४।२२१२४ 
से ह चाई त्ति वुच्चई २३ 
सो चेव उ तस्स अभूदभावो ९११ 
सोच्चा जाणइ कल्लाण ४।१९१ 
सोच्चा जाणड्‌ पावग ४।१९ 
सोच्चाण जिणसासण ८1२५ 
सोच्चाण मेहावी सुभासियादइ ६।१।१७, 
६।३।१४ 
सोच्चा निस्सक्यि सुद्ध ५।१।६५ 
सो जीवई सजमजीविएण च्‌०२।१५ 
सो य पीणेद्‌ अप्यय ९।२ 


दसवेआलियं ( दद्वेकालखिक ) 


पद 


स्यल 
सोरद्विय पिट कुवकूष कए य॒ ५।१।३४ 
सोवच्चले सिघवे रोणे ३।८ 
सोह नाहीइ सजमं ४।१३ 
ह 
हदि धम्मत्यकामाण दा 
हत्य पाय च काय च ८४४ 
हत्य पाय व लृसषए ५।१]द६८ 
हत्यगं सपमच्नित्ता ५।१।८३ 
हत्थगम्मि दलाहि मे ५।१।७८ 
हत्थपायपटिच्छिन्न ८।५५ 
हत्थसजए पायसजए १०।१५ 
हत्यी व वघणे बद्धो ्‌०१।७ 
हत्थेण त गहेऊण ५।१।८५ 
हरियाणि न चदिन सखिदावए १०१३ 
हरियाले हिगुलए ५।१।३३ 
हले हले त्ति अन्ने त्ति ७१६ 
हवेज्न उयरे दते ८।२९ 
हवेज् जगनिस्सिए ८।२४ 
हव्ववाभो न ससो ६।३४ 
हसतो नाभिगच्चेना ५।१।१द्‌ 
हिस उ तयस्सिए ६।२७,३०,४१,४४ 
हिसिग न मुस वया ६।११ 
हिसेज पाणमूयाद्‌ ५।१।५ 
हियमट्‌ड लाभमद्िजो ५।१।९४ 
हीरुति ण दुव्विहिय कुसीला चू्‌०१।१२ 
हीलति मिच्छ पडिवल्नमाणां ६९२ 
हेमतेखु मवाउडा ३।१२ 
हेहोहल्लेत्तिञन्नेत्ति ७1१९ 
होति साहूण दटुन्वा चू्‌०२।४ 
होज कट्ठ सिक वावि ५।१।६९५ 
होल व्याणं पीटा , ५।१।१० 
होना तत्थ विसोत्तिया ५।१।६ 
होच्ना वा किचुवस्सए ७२६ 
होल गोल वसुले त्ति ७११६ 


परिशिष्ट-् 
सूक्त ओर 


दसवेभखियं (दशवेकालिक) ४४४ अध्ययन = : श्लोक ४६ दि० ` 


कोकर या प्रा कर ग्रौर उनका भावाय श्रगस्त्य चूर्णं के श्रनुसार “पने ऊस से गुरु के ऊख का स्पशं कर+ तथा लिनः 
टीका के श्रनुसार “ऊद पर ऊरु रखकर?> इन शब्दों मेँ है | 

उत्तराध्ययन (२.१८) मे न जुजे ऊर्णा ऊरू पाठ है} इसकी व्याख्या मे चू्भिकार ने श्रगस्त्य पवू फे श 
सरण किया है | शान्त्याचायं ने मी इसका श्रथं-- गुर फे ऊरु से अपना ऊर न सटाए*--किया है} इनके दारा मौ 
कै श्राशय की पुष्टि दीती है। 


श्खोक ७६ : 
१२५. विना पढे न बोरे ( अपुच्छिभो न भासेज्जा क ) : 
य्ह निष्प्रयोजन--विना पृर्धे वौलने का वर्जन ह, प्रयोजनवश नह ५ । 
१२६. वीच मँ ( भासमाणस्स अंतरा ख ) : 


शछ्रापने यह कटा या, यह नर्दः इस प्रकार वीच मे वोलना श्रसभ्यता है, इसलिए इसका निपेष ६९ | 


१२७, चुगरी न खाए ( पिद्टिमंसं न खाएज्ञा म ) : 
परोक्त म किसी का दोघ कहना--ृष्ठिमांममक्तण' श्र्थात्‌ चुगली खाना कहलाता ६० । 
१२८, कषटपूणं असत्य का ८ मायामोसं च ) 


'मायामुपा' यह खयुक्त शब्द है । मायाः का श्रयं है कपट त्रौर “मृषा का श्रथ है श्रसलय | श्रसत्य वोलने से पः 
प्रयोग श्रवश्यष्टौताहै। जो व्यक्ति श्रसत्य बोलता दै बह अयथा्थताको च्िपानेके लिए च्रपने मावोंपर भाषाका ` 
छवरण डालने का यत्त करता टै जिससे सुनने बाले लोग उसकी वात को यथार्थं मान लं, इसन्निए. चिन्नपूव॑के जौ श्रसत्य वं 
उषके लिए भमायामृपाः शब्द का प्रयोग किया जाता दै< ] इसका दूसरा श्रथं कपट-खदित श्रसत्य वचन भी किया भाता है 





१--अ० षच्‌ : उख ऊरूोण सघटेडण एवमवि ण चिदे । 
२-(क) जि० च्‌० पर० २८८: “ग य ऊं समासिजा' णाम उसा ऊरुस्स उवरि काडण ण गुरूखगासं चिद्ेलतति । 
(ख) हो° दी° प० २३५: न च अरु समाश्रित्य" उरोरपयूरु छृत्वा तिष्डेदुरुर्बन्तिके, अविनयादिदोपप्रसन्गास्‌ । 
३--उत्त० चू० पर ३४ : ऊरूगमुरूगेण सघटेकण एवमवि ण चिट्धेना । 
४--उत्त० चरु वरृ° १.९८ ` “न युज्यात्‌ः न सद्ुध्येद्‌ अत्यासन्नोपवेशादिमि , 'ऊरुणाः भात्मीयेन, “ऊरु * कृत्य-सवनिः 
करणेऽत्यन्तागिनयसम्मवा्‌ । 
५--(क) जि० चू० प° र८ऽ : “अघुच्छिभोः णिक्कारणे ण भासेना 1 
(ख) ्टा० टी० प० २३५ : अष्ष्टो निष्कारण न मापेत । 
६-जि० चू० प° रदप : मासमाणस्स्र मतरा ण कुमा, नष्टा ज एय ते भणिव एय न 1 
७-(क) जि० च्‌= प° २८८ ˆ ज परंमुदस्स भवयोङिजिद त तस्स पिद्धिमसमक्खण मवद । 
(ख) हा० टी ० प० २३५ : ्ष्ड्मिांसः परोक्षदोपकीतनरूपम्‌ । 
स--जि० चू° प° रप : मायाए सद मोस मायामोख, न मायामंतरेण मोखं मासद्‌, कष १, पुन्वि मास ऊडिटीकरेह पष्डा म 
&--(क) जि धू धर >द८ : अर्वा ज मायासदहिय मोस । 
(ख) क्षा० टी° प २३४ : मायप्रधानां श्पावाचम्‌ । 


आयारपणिही (आचार-प्रणिधि) ४५ अध्ययन ८ : श्खोक ७७-४८ टि० १२९-१३४ 


श्छोक ७ : 
१२९. सवथा ( सव्वसो य ) : 


सर्वशः श्र्थात्‌ सव प्रकार से--सव काल ग्रौर सव शरवम्धार््रो मे* |] 
श्खोक श्यः 


१२३०. आत्मवान्‌ ( अत्तवं घ ) : 


शश्रात्माः शब्द ( १ ) स्व, (२) शरीर श्रौर (३) श्रात्मा-इन तीन श्रौ म प्रयुक्त होता है। सामान्यतः जिसमे श्रात्माहै 
एसे “त्रात्मवान्‌' कहते हैर । किन्तु च्रध्यास-शास्वर मे यद कुद विशिष्ट अथं मे प्रयुक्त होता दै। जिसकी आत्मा श्वान, दरशन श्रौर 
न्चारिच्रमय हो, उसे शश्रात्मवान्‌? कहा जाता है2 | 


१३९१. चष्ट ( दिदं): 


जिस भापा का विषय श्रपनी आँखों से देखा हो, वह ्दष्ट' कहलाती रै४ । 


१३२. परिमित ( मियंक्)ः 

उच्च स्वर सेन योना श्रौर जितना श्रावश्यक्र हौ उतना वौलना५--यह मितभाषाः का श्रयं है| 
१२३. प्रततिपूणं ( पदिपुन्नं ख ) : 

जो भाषा स्वर, व्यञ्ञन, पद त्रादि सहित हौ, बह ्रतिपृणंभाषाः कहलाती ६९। 
१२३४. परिचित ( पियजियं ख ) : 


श्रगस्त्य व्वूणिं व्यीर टीका में “नियं जियः इन शब्दौ कौ प्रथक्‌ मानकर व्याठ्या की गर्दै] शविरयं का श्रथ व्यक्त ह° | 


१--जि० च्‌ पर २८६ : सन्वसो नाम सच्चकार सन्वावत्याछ । 
>२--(क) ्ा° री ° प° २३१ : (आत्मगनू्‌” सचेतन इति । 

(खमजि० चृ० प° २८६ : अत्तव नाम अत्तवति वा विन्नवति वा एगहा ! 
रे--भ० चु : नाणदसणचरित्तमयो जस्स भाया अत्थि, सो अत्तव । 
४--(कः) जि च्‌ ० २८६ : दि नाम ज चस्पुणा सय उवक् । 

(ख) ° दी° प० २३५ : दृप्यः दप्टा्थविपयाम्‌ 1 
५--(क) अ० चू : जणुच्चं कल्मेप्त च मित । 

(ख) जि० च्‌ प° २८९ : मित दुविष्ट--सदभो परिमाण य, सदगो अणडव्व उच्चारिजमाणं मितं, परिमाणमो छएजमेत्तं उष्ा- 

रिजमाण मितं। 

(ग) वार टी ० प० २३५ ˆ “मिर्तां' स्वसूपप्रयोजनाम्याम्‌ । 

६--(फ) जि चु° ए २८६ : पडप्यन्नं णाम सरवजणपयादी षटि उवचेम । 

(ख) ° री० प° २३५ : प्रतिपूर्णा ' स्वरादिभिः। 

७-(क) अ= चू : विय न्यक्तं । । 

(ख) ्ा० टी० १० २३५: "न्यक्ताम्‌ः अर्टाम्‌ । 
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दसवेआदियं (दरावेकालिकः) ४४६ अध्ययन = : श्छोक ४६ दि० १३५ 


श्रगस्त्यरिष्ट स्थविर ने “जिय” का त्रं मोह उत्यन्न करने वाली श्रर्ात्‌ स्रत भाषा? श्रौर टीकाकार ने परिचित भाा किया | 
न्यक्त" का प्राक्त रूप वत्तः या “बियत्त' वनता है | उसका “वियः रूप वहत प्राचीन होना चाहिए] यजुवद मँ व्यक्तं करने के ग्रमे 
“विवः शब्द का प्रयोग हरा है | समव ह यह "विवः ही रागे चल कर “विव वन गया हौ | 

जिनदाख महत्तर “वियजियः को एक शब्द मानते ह । उनके श्रनुसार इसका प्रथं-ठथ्यदै* ] श्नुयोगद्वार फे श्राधार पर 
वियजिय' की एक कल्पना च्रौर हो सकती है | वहाँ “सिक्वित छित जितत मित प्ररिजितत' ये पाँच शव्द एक साथ प्रयुक्त हुएदं। नौ 
पद लिया जाता है उस पद को “शिक्षितः, जिस शिचिव पद की विस्मरति नटीं होती उसे "स्थितः, जो पद परिवर्तन करते समयया 
किसी फे पने पर शीघ्र याद श्रा जाट वह “जितः, जिसके श्लोकः पद श्रौर वणं श्रादि की सख्या जानी हई टौ वह “मितः तथा पररिवर्तन 
करते समय जिसे क्रम या उतम से--किंसी भी प्रकार से याद किया जा सकफे वह "परिचितः कहलाता ६५ । दशवेकालिक का प्रस्तुव 
प्रकरण मी मापा से सम्बन्धित ६, इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिपि-भेद फे कारण “खिय जियः के स्थान पर "चियजियः 
एेसा पाठ हौ गया हो, जिसका होना वहत समव है । वचर्णिकारे श्रौर टीकाकार के सामने वह परिवर्चित पाठ रहा है शरोर बही उनकफे 
व्याख्या-भेदे का हैत वना दै । 


श्लोक ६ : 
१३५. श्लोक ४६ : 


प्रस्तुत श्लोक में त्राचार, प्रसि च्रौर दृष्टिवाद-ये ठनो शब्द दयथंक है । चूर्ण रौर टीका काल तक नका प्रथं व्याकरण 
से सम्बन्धित रहा ¡ श्रागे चल वह श्रागमों से सम्बन्धित हा गया । द्वादशाद्धी में पहला श्रद्ध श्राचार, पंचव प्रक्षि श्रीर वारहवां 
दृष्टिवाद्‌ है । श्रगस्त्यर्चिह स्थविरने श्राचारधर श्रौर ग्रर्ठिधर का त्रथं भाषा फे विनयौँ-नियमोंकौ धारण करने वाला किया 
६९ | लिनदास महत्तर के श्रनुसार श्राचारधरः शब्दौ के लिङ्ग ( स्वरी, पुरुप श्रौर नपुंसक) को जानता है| टीकाकार ने 
भ्राचारधरः का श्रथं यही कियारहै | प्रश््िषर का चरथं लिङ्ग का विशेप जानकार श्रौर दृष्टिवाद फे श्रध्येता का श्रथ प्रकृति, प्रत्यय 
लोप, श्रागम, वर्णविकार, काल, कारक रादि व्याकरण के श्रद्धो को जानने बाला कियाहै<। दीपिकाकार टीकाकार का श्रनुगमन 
करते हं । श्वचुरिकार ने श्नाचारधर शरीर प्रचचप्िधर का बर्थ क्रमशः त्राचाराङ्गधर श्रौर सगवतीधर कियादै। प्राचार, प्रनति रीर 
टप्टिवाद---इनका सम्बन्ध भापा-कौशल से ६, इसलिए कहा गया दै कि त्राचार श्चीर प्रष्ठ को धारण करने वाला तथा टप्टविाद को 
पटने वाला वोलने म चूक जाए तौ उसका उपहास न किया जाए । 

प्रस्तुत श्लोक मे सैद्धान्तिक भूल का प्रषङ्घ नही है किन्तु वौलते समय लिन्ध, विभक्ति, कारक, काल त्रादि का विपर्याबिष्ौ 
जाए्‌ श्रथांत्‌ वाक्य-रचना म कोई घुटि ऋ्राए+ उसे सुनकर उपहास न करने का उपदेश रै, इसलिए श्रवतूरिकार ने श्राचार श्रौर प्रति 





१--भ० च्‌९ : जित न वा मोष्टकरं सणेकाकार । 

>--ह1० टी० प° >३५ : “जिरता परिषिताम्‌ । 

र-सधष्याय १३.३1 

ए-जि० चू पू २८६ . "वियजित, णाम बियजितति वा तत्यति वा एगा ! 

५--अनु° घ° ए १४1 

द-ज० च्‌० : जायारघरो-मासेना ते विणीय मासा विणयो, चिसेतेण पन्नति-घरो-" “““"एुत वयणलिगवण्णविवमाते ण अवघसे । 

७--जि० चू० प° रप€ ; आयारघरो इत्विघुरिसणपसगङ्गाणि जाणद । 

स~-दा० दी° प० २३६ : आाचारधरः स्यीकिद्धदीनि जानाति प्रकपिधरस्वान्येव सविरेपाणीत्येवभूवम्‌ 1 तथा द्टिवाद्मघीयान प्रकृति 
प्रययलोपागमवर्णविकारकाख्कारकादिषेदिनम्‌ 1 


आयारपणिही (आचार-परणिधि) ४७ अध्ययन = : श्टोक ४६ हि० १३६ 


का जो च्र्थं किया, वह प्रकरणानुसारी नही लगता} प्रस्ध के श्रनुसार दिद्धिवाय ( दृष्टिपात या दृष्टिवाद ) का सरथं नयवाद या 
विभज्यवाद हौना चादि जो वात विभाग करके की जानी चाहिए वह प्रमादवश श्रन्यथा कही जाट तौ छप्हास का विपय वन 
सकता ६ । प्रस्तुत श्लोक मे उसका निवेध है। नदी ( घृ० ४१ ) मे दष्टिवाद का प्रयोग सम्यक्त्ववाद के च्रथंमे हुश्रा है जौ नयवाद 
के श्रधिक निकट ह| श्राचाराज्न श्रौर प्रनद्धिका वर्तरान रूपमाषाके प्रयोग की को विशेप जानकारी नही देता। दृष्टिवादमें 
व्याकरण का समावेश होवा ै। समवै श्नाचार श्रौर प्रशतिमी व्याकरण-अन्थ रदे हो । दशवैकालिक नियुक्तिमे भी ये शब्द 
मिलते ह ; 
“अआयारे ववदहारे पन्नन्ती चेव दिट्धीवाए य) 
एसा चडउव्विहा खलु कदा उ अक्ेवणी होड 1" 

चूशिकार श्रौर टीकाकारने श्राचार का श्रर्थं त्राचग्ण॒, प्रज्ञप्ति का शर्य समकराना च्रीर दष्टिवाद्‌ का श्रथ सृद्धम-ततव का प्रति- 
पादन किया है" । चू्णिकरारों ने यहां इन्द द्वयर्थक नही माना दहै। टीकाकार ने मतान्तर का उल्लेख करते हु श्राचार त्रादिको 
शास्व-वाचक भी माना है| त्यानाद्धमे श्रा्तेपणी कथाकेवे ही चार प्रकार वतलाष्‌ ह जिनका उल्लेख निर्युक्ति की उक्तं गाधा में 
हुच्रा ६ । इसकी स्याढ्या के शब्द भी हरिमद्रसूरि की उक्त व्या्या से मिन्न नहं है | तअभयदेव सूरि ने मतान्तर का उल्लेख भी 
हरिभद्रसरि के शर्व्दोमे दही किया दै। व्यवहार (३) फे '्पन्नत्ति कुसले" की व्याख्या में वृत्तिकारने प्रशचप्तिका श्रथ कथा कियाहै] 

भाप्यकार यहं एक वहत टी रोचक उदाहरण प्रस्त॒त करते है । श्लुल्लकाचा्य प्रनप्ति-कुशल ( कथा-कुशल ) ये । एक दिन 
सुरुण्डराज ने पू्ा--भगवन्‌ ¡ देवता गतकाल को केसे नटीं जानते; इसे स्पष्ट कीजिए ४ राजा ने प्रश्न पूछा कि श्राचायं यकायक 
खडे ह्यो गए | श्राचा्यं को खडा होति देख राजा भी तक्ताल खडा हो गया | त्राचायं के पास त्षीराश्चवल्तव्धि थी | उन्होने उपदेश 
प्रारम किया | उनकी वाणी म दध की मिठास टपक रही थी । एक प्रहर वीत गया | श्राचायं ने पृ्वा--राजन्‌ | दमे खडे हुए कितना 
समय हुश्रा है राजा ने उत्तर दिया--भगवन्‌] तअभी-श्रभमी षदा हूना ह| त्राचायं ने कहा--एक प्रहर वीत चुका है। तू ऽपदेश- 
वाणी मे श्रानन्द-मग्न हौ गतकाल को नही जान स्का, वसे ही देवता मी गीत श्रौ वाद्यम श्ानन्द्‌-विभोर होकर गत्तकाल को नहीं 
जानते | राजा अव निरत्तर था५। इसके श्रनुसार प्रस्त श्लोक का श्रथं इस प्रकार होना चादिषए्--ग्राचार" ( वचन-नियमन ) फ 
शास्त्र का श्रमिन्न बोलने में स्खलित हु्रा रै--वचन, लिङ्घ श्रौर वणं का विपर्यास करिया है--यह जानकर भी मुनि उसका उपहास 
न करे) 


१३६. जानने बला ( अदिज्जगं ल ) ‡ 


इसका संस्कृत रूप श्रधीयानः किया गया है९ | वचि च्रौर टीका का शशय यह है कि जो सम्पूणं टप्टिवाद्‌ को पढठेठा है, 
चह भाषा फे सव प्रयोगो का श्रमिश् हो जाता, इसलिए उसके वोलने मे लिङ्क श्रादि की स्खलना नही होती श्रीरजो वाणी फे सव 
प्रयोगौ को जानता है उसके लिए कोर शब्द श्रशब्द नहीं होता । वह च्रशब्दको मी सिद्ध कर देता टै । प्रायः स्खलना वही करता ट, 


01 


१--दा० दी ° परण ११० : जाचारो--खोचास्नानादिः च्यवष्टार.-कुयविदापन्नदोपन्यपोदहाय प्रायर्चित्तरक्षणः प्रजपिभ्दव-संययापन्नलत्य 
सधुरवचने. प्रकठापना दृष्टिवादश्च--घ्नोत्रपेक्षया सृत्मजीवादिभावकधनम्‌ । 

२्--हा० ठी" प० ११० : अन्ये त्वमिदधति-जाचारादयो अन्या एव परिगरदयन्ते, भाषारायमिधानादिति । 

३--स्था० ४.२.२८२ : आयार भस्ेवणी घवष्टार अक्सेवणी पन्नत्ति भक्सेवणी दिद्िवात सक्येवणी 1 

४--ज्य० भा० ४.३ १४५-१४६ । 

४--भ० च्‌ : वयणनियमणमायारो 1 

(क) अ० च्‌० : दिद्धिवादमधिज्जगं-दविद्िवादमज्छयणपरं 1 
(ष) हा० टी° प० २३६ ; दृष्टिवादमघीयानं प्रकृविप्र्ययरोपागमवर्णविकारकाल्कारकादिपेदिनम्‌ 1 


दसवेआखियं (दङवेकाछिक) ९९८ अध्ययन स : रशखोक ५० टि० १३७-१४१ 


जो दष्टिवाद का ध्ययन पृं नहौ कर पात्ता१ | दृष्टिवाद को पठने वाला वोलने मे चक सकता दै शरीर उसे पठ चुका बह नहीं 
चृकता--इस श्राशय को ध्यान में रखकर वूर्णिकार शरीर टीकाफारने इये श््रधीयानः के र्थ मे स्वीकृत किया दै। किन्तु इसका 
संस्कृत रूप रभिन्नफः होता दै} श्रधीयान के प्राकृत रूप--“त्रहिज्जतः ग्मौर “प्रहिज्जमाणः होति ई । 


१३७. बोलने मेँ स्वरिति हुमा है ( बदविक्छचियं म ) : 


वागृर्खलित का श्रथ है--योलने में स्खलित होना) जिनदास चूर्णिं मे इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किए गण्‌ र कोई व्यक्तिः 
श्यडा ला? के स्थान में हा लाता हः श्रौर “सोमशर्मा के स्थान में शमंसोमः कहता है, वह वाणी की स्खलन है* | 


श्खोक ५० 


१३८. शलोक ५० : 


कोद व्यक्ति नक्तेन श्रादिके विपयमें पै तो उमसे इस प्रकार कना चाषटिए्‌ कि यह्‌ हमारा अधिकार चेत्र नद्यं है इससे 
श्र्दिसा की सुरत्तामी हो नाती है रौर श्रप्रिय भी नहीं लगता" । 


१२६. नक्षत्र ( नक्खत्तं क ) 

कृत्तिका शादि जौ नक्र है उनके विपय में--श्राज चन्द्रमा श्रुक नक्षन-युक्त ६ै--इस प्रकार गृहस्थ को न ववाए*। 
१४०, स्वप्नफरु ( सुमिणं क ) : 

स्वप्न का शुभ-ग्रष्चुभ फल वताना | 


१४१. वशीकरण ( जोगं रू): 
यो योग का ग्र्थहै रौप याखादय श्रादि पदार्थो के सयौगकी विधि श्रवा वशीकरण^ | सयोग की विधि, जैसे-दो 


१-(क) अ° चू° . भधीतसन्ववातो गतविसारदस्स नत्थि खलित । 

(ख) जि° चू प° २८६ अधिलियगर्टणेण अधिज्जमाणस्स वयणखरुणा पायसो मवद, मधिनिषए्‌ पुण निरवसेसे दिद्धिवाए सन्व- 
पयोयजाणगत्तणेण अप्पमत्तणेण य वतिविक्खलियमेव नत्थि, सनव्ववयोगतवियाणया असदमवि सद्‌ ऊुला । 

२--पाद्यसदमदणएणवो ए० १२१ । 

३--जि० चू° पर० २८६ : वायविक्खङियं नाम विविधमनेगप्पगार वहण खखिय भण्णद्‌, जटा घढ आणेषित्ति (भाणियन्वे घट भणेमिच्ति) 
अणिय, पुज्वामिहाण वा पच्छा उच्चारयद, जदा सोमसम्मोत्ति भणियव्वे सम्मसोमोत्ति मणिय च, एवमादि बायविक्खलिय । 

४-हा० दी° प० २३६ : धवागविस्खरित ज्ञात्वा" विविधम्‌-अनेकं प्रकारेटिद्गभेदाटिमि स्खलितम्‌ । 

५--ष्टा० टी० प० २३६ . तवण्च तदप्रीतिपरिारार्थमित्य चूयादू--अनधिकारोऽ्र तपस्विनामिति । 

६--जि° च्‌ पर २८६ ˆ गिष्टत्याण पुच्छमाणाण णो णर्खत्त केला, जषा चदिमा अज्ज अमुकेण णक्खचेण ज॒त्तोत्ति । 

७-(क) जि° च प° २८६ : छमिणे अन्वत्तदसणे । 
(ख) दा० री° प० >३६ स्वप्नः शरुभाश्ुभफख्मनुभूतादि 1 

-अ० चुर : जोगो मोसष्टसमवादो । 

६-(कः) जि ० चृ० प° २६० : अष्ट्वा निदेसणवस्ीकरणाणि जोगो भण्णह्‌ । 
(ख) हा० दी° प० २३६ : योगः वशीकरणादि 1 


आयारपणिही ८ आचार-प्रणिधि ) ४६ अध्ययन ८ : श्छोक ५०-५१ टि० १४२-१४६ 


पल घी, एक पल मधु, एक श्राढक द्टी, वीस काली मिर्च श्रौरदौ भाग चीनी या गुड-ये सव चीज मिलाने से राजा के खाने योग्यं 
ध्रसाल्‌? नामक पदार्थं वनता ६१ ¡ वशीकरण श्र्थात्‌ मन्त, चृणं त्रादि प्रयोगो से दूसर्यौ कौ ग्रपने वशं म करना 


१४२. निमित्त ( निमित्तं ख ) : 

निगित्त का श्र्थ है अतीत, वर्तमान क्रौर मविप्य-सवन्धी शुमाश्युम फल वताने बाली विद्या | 
१४३. मन्व (मंतल)ः 

मन्त्र का श्रथ है देवता या श्रल्लौकिक शक्ति की प्रि के लिए जपा जाने वाला शब्द या शन्द-समृषह> | 
१४४. जीवो की हिसा के ( भूयाहिगरणं घ ) : 


एकेन्द्रिय आदि भूत कहलाते ह| उन पर संघटन, परितापन ्रादिके द्वारा अधिकार करना-उनका हनन करना, 
भूताधिकरणः कहलाता ६४ । 


श्लोक ५१: 
१४१. अन्यार्थ-रकृत ( दूसरों के लिए वने हुए ) ( अन्नद्र पगडं क ) : 


अन्यार्थ--्रकत त्र्थात्‌ साघु फे त्रत्तिरिक्तं किसी दूसरे के लिए वनाया हु्रा* | यहाँ अन्यां शब्द यह सून्चित करता दै कि 
जिस प्रकार गहस्थों के लिए बने हए धरो में साधु रहते हँ, उसी प्रकार श्रन्य तीरथिकों के लिए निर्मित वसति मे भी साधु रह सकते ई९। 


१४६. स्त्री भौर पश्च से रहित ( इत्थीपसविवन्जियं ष ) : 


यहां स्त्री, पशुके द्वारा नपुतककाभी रहण होता है। विवर्जित का तास्प्यं रै जदाँ ये दीखते दही वैसे मकानमेसाघुकौ 
नहीं रहना चादिए५ | 


१--जि० च्‌° प° २८६-२६० : जोगो जष्टा--दो घयपरा मधु पर दद्ियस्स य आढयं सिरीय बीसा । खडगुला दो भागा एस रसादय 
निवदजोगो 1 
>~ (क) जि० चू९ पर २६० : निमित्त तीतादी । 
(ख) हा० री° प० २३६ : निमित्तः अतीतादि। 
३--(क) जि० चू ० २६० मंत्तो--साष्टणो “एुगरगहणे गहणं तज्नातीयाण'मितिकाठ' विज्जा गदिता । 
(ख) हा० दी° प० २३६ : मन्त्र वृभ्चिकमव्रादि । 
४--(क) अ० घु ` भूताणि उपरोधक्रियाए अधिकयते जम्मि त भूताधिकरणं । 
(प) जि० चूर ° २६० : भूताणि--एगिदियाईैणि तेलि संघटृणपरितावणादीणि अष्टिय कीरति जमि तं भूताधिकरणं । 
(ग) हा? दी° प० २३६ : भूतानि-एकेन्द्रियादीनि संघटनादिनाऽधिक्रियतऽस्मिन्निति । 
--दा० रीऽ प० २३६ : “अन्यार्थ प्रकृतः न साघुनिमित्तमेव निर्च्तितम्‌ । 
६--जि० वृ९ पर० २६० : अन्नट्गहणेण भन्नउत्थिया गदिया, अहाप्‌ नाम भन्ननिमित्त, पगडं पकप्पिय भएणद 1 
७--(क) जि° च्‌= पर २६०: तदाः इत्यीष्टि विवज्जनिय पसृ य मष्ीखद्धियणुटगगवादीदि, “गगणे गण वनातीयाण'सिविक्रायं 
णपुसराविवजियंपि, विवनिय नाम जत्य तेमि जआखोयमादीणि णत्थि ठं विचचियं मण्णद्‌, तत्य जातपरन्नसुत्या दोसा भवत्तिि- 
छाउ" ण टाहयन्तर ! 


(ख) टा ° टी° पर २३५ : स्त्रीपश्चुपएटकविवर्जितं स्त्रयादयाष्टोक्नादिरषितम्‌ 1 
113 


दसवेआियं (दशवेकालिक) ४५० अध्ययन ८ : रखोक ५१-५२ रि० १४७-१४६ 


१४७, गृह ( उ्यणं क ) : 


लवनः का श्रयं हं पवंठों मे उत्लनित पापाण-गृह | जिसमें लीन ह्येते ई, उसे लयन कहा जाता है* | ल्षयन श्रौर घर एक 
र्थं वाले हैर | 


श्खोक ५२: 
१४८. केवल स्ियों के वीच व्याख्यान न दे ( नारीणं न ले कहं ल ) : 


नारीः यह पष्ठी का वहुवचन दै । इसके ग्रतुमार इस चरण का श्रथ होता है--स्वियोंकी कथान कष्टे श्रथवा स्त्रियीको 
कथा न कटे । श्रगस्य चूर्णिं के श्रनुस्ार इसका रथं है-युनि जहाँ विक्क्ति-शय्या मे रहता है वहाँ श्रपनी इच्छासे प्राह हई स्त्रियो 
श्द्घार-सम्वन्धी कथा न कदै° । जिनदास वर्णं रौर रीकामे इसका श्रं है-मुनि स्त्रियोँकौ कथानकः | हरिम ने इत चरथं 
का विचार करते हुए लिखा है--ग्रौचिलय देखकर पुर्पो को कथा कनी चाष्िए श्रौर स्थान श्रविविक्त हौ तो स्त्रियों को भी कथा कनी 
वचाहिए५ | स्थानाङ्ध सृप्र के वृत्तिकार त्रभयदेवसूरि ने ब्रह्मचर्य की नौ गुियोँ े वर्णनमे शनौ इत्थीण कष करटा भवः फे दो श्र्थं 
किए ६ै-( १ ) फेवल स्वियौ को कथा न कटै ( र) स्तिया फे रूपादि से मम्बन्ध रखने वाली कथानं कहै ] समवायाङ्ख सूघ की 
टृत्ति में उनने “स्त्रियो को कथा न कषै--रेसा एक ही स्र्थ माना १५ | 

मूल ्रागम म इसका एक श्रथ श्रौर भी मिलता है-नारीजनों के मध्य में श गार श्रौर करणापूर्वक कथा नटी करनी चाहिए | 
श्रगस्त्यर्सिह स्थविर का श्रथ इसीका श्रनुगामी ह श्चौर अगे चल कर उन्दने “स्त्रियों को कथा न कटे--यह श्रथं मी मान्य किया है। 

देखिए श्रगलञे श्लोक का पाद-रिप्यण | 


१४९. गृहस्थं से परिचय न करे," ` "साधुओं से करे ८ गिहिसंथवं न इञा ग ˆ ` "साहि संथवं घ ) 


सस्वव का श्रथ ससगंया परिचयटहै। स्ने श्राटि दोपौं की सभावना को ध्यान में रखकर गृहस्थफे माथ परिचय करतेकफा 
निपेध किया है त्मौग कुशल-पक्त की बृद्धि फे लिए साघुम्रो फे साथ ससर्ग रखने का उपदेश दिया ६९ । 


१-(क) भ० च्‌ लीयते जम्मि त रेण णिख्यणमाश्नय । 
(ख) ह° दी° प० २३६ : खयन स्थान वसतिस्पम्‌ 1 
>--जि० चूर प° २६० . ख्यण नाम ख्यणति वा गिष्टति घा एग । 
३--अ० च० : तत्यजत्तिच्छोवगताण वि नारीणं सिगाराततिगवितेसे ण कथे फ । 
४-(क) जि० चू° प° २६०: ठीएु विवित्ताए सेजाएु णारीण णो कष्टं केना, फि कारण १ जतपरससुत्या वमचेरस्स गोसा 
भवतित्तिकाड । 
(ख) ्टा० टी० प० २३७ - "विविक्ता चः तद्न्यसाघुमी रष्वा च, चगष्दात्तयाविधमुजङघ्मायेकपुरपयुक्छा च मवेच्छय्या-वसतिर्यदि 
ततो "नारीणां" स्त्रीणां न कथयेत्कथां शद्धादिदोपप्रसद्वाव्‌ 
५--्टा० री १० २३७ : ओौचित्य विज्ञाय पुरूपाणां छ कययेव्‌, भविविक्तायां नारीणामपीवि ! 
६--स्या० ८३.६९२ प० ४२० व°: नो स्त्रीणां केवकानामिति गम्यते कथां धर्मदेशनादिटक्षणवाक्यप्रततियन्धस्पां यदि वा--कर्णारी 
छरतोपचारक्ररा, खारी विदग्धप्रिया इत्यादिकां प्रागुक्तां घा जालयादिचादस्पां कथयिता-तत्कथको भवति म्रद्चारीति । 
८--सम० द° प० १५; नो स्त्रीणां फया कथयिता मवतीति । 
स्--प्रण्नर सवरद्वार ४ : "वितिय नारीजणस्स म्मे न कटेयव्वा ष्टा विचित्ता"-^“*“““ 1 
&--्ा० दी ° प २३७ : ग्गृहिसल्तयः गृष्िपरिचय न क्याद्‌ तत्स्नेहादिदोपसमवात्‌। ऊुर्यात्साधुमि सहं संस्सषः परियं, फल्याण- 
मिन्रयोगेन ख्यरप्चद्ृद्धिमावत- । 
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श्खोक ५२ 
१५०, शलोक ५३; 


शिष्य ने पृषठा--भगवन्‌ ! विविक्त-स्थान में स्थित मुनिके लिए किसी प्रकार राई हुई स्त्रियो कौ कथा कहने का निषेध 
--दसका कया कारण है ? 

श्आचा्य ते कहा--वत्स ] तम सही मानो, चरित्रवान्‌ पुरुप के लिए स्त्री वहत वड़ा खतरा ह | 

शिष्य ने पृछा, कैसे १ इसके उत्तर मँ श्राचार्यं ने जो कहा बही इस श्लोक में वरत ह° । 


१५१, वच्चे को ( पोयस्स क): 
पोत श्चर्थात्‌ पकती का व्वा जिसके परख न आर्‌ हौं | 
१५२. स्त्रीक शरोर से भय होता है ८ इत्थीविग्गहमौ भयं घ ) : 


विमद का श्रथ शरीर ३ | सस्त्री सेमयदरै" पेमा न कहकर स्स्व्रीके शरीर से मयै" रेता क्यों कहा दूस प्रश्नका 
छत्तर है--व्रह्चारी को स्वी फे सजीव शरीरसे ही नही, किन्तु मृत शरीरसे भी भय है, यह ववने के लिएस्त्री के शरीर से भय र~ 
यह कहा दै४। 


शोक द्द; 
१५३. चित्र-भित्ति ८ चित्तभित्ति क ) : 


जिस भित्ति परस्त्री ऋअङ्कित हो, उसे यहाँ “चित्र-मित्ति' कहा दै५ ] 
१५४, आभूपणों से सुसन्जित ( सुअकंकरियं ख ) : 


सु-अलंकृत श्र्थात्‌ हार, ग्रर्धहार श्रादि श्राभूपणों से सलित\ | 


१-अ० चू : कफो पुण निवधो ज चिवित्तख्यणत्थितेणावि न 
कष्टचि उपगताण नारीण कष्टा ण कप्पणीया 1 
भगणति, वत्स ! नणु चरित्तवतो मदाभयमिदं 
दत्यी णास, क-'जदा ऊुक्कड” ॥ 
२--जि° च्‌ ए० २६१ ; पोतो णाम अपक्खनायमो 1 
३--(क) जि० च्‌ ए० २६१ : विग्गहो सरीर भणण । 
(ख) एटा टी प० २३७ : स्त्रीविप्रहाव स्त्रीधरीरात्‌ 1 
४-(क) जि ० चू० ए° २६१ : जाह-दइत्यीमो भयति भाणियव्वे ता किसत्य विरगषग्गहणं कयं ‰ भगणद, न फदर समनीवहत्थी- 
समीवायौ भयं, किन्तु वच्रगतजीवाएुदि सरीरं तत्मोऽवि मय भवद, अनो विग्गदगरहण कूयंति । 
(ख) ्टा० री० प० २३४ : विग्रटग्रहणं खृतविग्रहादपि भयल्यापनार्थमिति । 
५- (क) ० च्‌० : जत्थ हत्थी लिता चषाविधं चि्भित्ति“““* + 
(ख) लि० चू° ए० २६१ : जाए मित्तीए चित्तक्या नारी त चित्तमित्ति 1 
६--() जि० चू० ए० २६९१: जीदति ष्च जाट सोमणेण पारेण षार्दएारारह भरंकिया दिद्धा मवई वाहे वं नारि छयरक्िं तं । 
(ख) ° दी० १० २३७ : नारं वा सचेतनामेच स्वरखज्ताम्‌. उपलक्षणमेवदनठद कर्तां च न निरीक्षैव 1 


दसवेजलियं (ददवेकाल्लिक) ४५२ अध्ययन ८ : श्लोक ५५१-५६ टि० १५५-१५६ 


शोकः ५५ : 
१५५, ( विगपिियं ख ) : 


विकल्पित ्र्थत्‌--कटा हुश्रा * | टीका मे †क्णुनासाचिकृत्ताम्‌ः इति “विङृत्तकर्णनासाम्‌'--है२ | इसके श्राधार पर "करएणनास 
विकट्धियः या विगत्तियः पाठ की कल्पना की जा सक्ती है} विकद्धिय = विकृत -कंटा हुश्रा> | 


१५६, ( अविग)ः 


यहं श्रपिः शब्द खमावना फे श्रयं में है। समावना-जेसे जिसे टाथ, पांव कटी हुई सौ वधपैकी बुद्यसे दूर रहनेको 
कहा है, वह स्वस्थ श्रङ्धवाली तरुण स्त्री से दूर रहे--इषकी कल्पना सहज ही हौ नाती है* | 


श्खोक ५६ : 
१५७, आत्मगवेपी ( अत्तगवेसिस्य ग ) : 


दुगं ति-गमन, मृत्यु श्रादि श्रात्मा के लिए श्रहितरहं] जो व्यक्ति इन श्रहितोंसे श्रासा को मुक्त करना चाहता है--श्रातमा 
फे शममर स्वरूप को प्राप्त होना चाहता दै, उसे श्ग्रात्मगवेपी' कहा जाता दै५ | 


जिसने श्राला के दहित की खोज कौ उसने श्राला को खोज लिया\ | श्राल-गवेषणा का यष्टी मूल मच ट। 
१५८. विभूषा ( विभूसा क ) 

स्नान, उद्वर्तन, उज्ञखल-वेप श्रादि--ये सव विमूपा कहलाते ६* । 
१५६. प्रणीत-रस ( पणीयरस ख ) : 


इसका शब्दार्थं है, रूप, रस श्रादि युक्त श्रन्न८, व्यञ्चन^ । पिण्डनियुक्ति मेँ श्रणीतः का श्रं गलतूस्नेह ( जिससे धृत श्रादि टपक 





१--जि० चू प° २६१ . अणेगप्पगार कप्पिया जीए सा कन्ननासाविकप्पिया । 

२--दा° दी० पठ २२७ 

३-पादयसषटमहण्णव घु० €१०। 

४--जि० घुर प्र २६१ : विसो समावणे वदद, कि सभावयति १, जहा जद ्त्ादिधिन्नावि वाससयजीवी दूरमो परिवज्जणिन्जा, 
किं पुण जा परिच्छिन्ना वयत्या वा १, एयं समावयति । 

५--(क) जि० चू° प >६> * सत्तगवेसिणो, अहवा मरणमयभीतस्स यत्तो उवायगवेित्तेण अत्ता घु घा गयेसियो जो पपुषो 

अप्पाणं विमोएद । 

(ख) ्टा° टी ° प० ०३७ : (आत्मगवेपिण' भात्मदहितान्वेपणपरस्य । 

१--अ० चू< ˆ मप्यदितिगवेसणेण अप्पा गवेसितो भवति । 

८--(क) जि० चु@ पर >६१ : विभूसा नाम गष्टाणुच्वटणरलरयेसादी 1 
(ख) ्टा० री° पर २३७ : "विभूषा" वस््रादिराढा । 

--अ० चि० स्वोपन्न रीका ३ ८० प्र° १७० - श्रणीवमुपसपन्न--प्रणीयतेस्म प्रणीत रूपरसादिनिप्यभ्नमन्नम्‌ । 

&--दट० पृ ४५> - पाकेन रूपरसादिषंपन्न व्यन्जनादि । 


आयारपणिही (आचार-प्रणिधि) ४५३ अध्ययन = : श्टोक ५६ टि० १५६ 


रहा ष्टो वैता भोजन ) किया १ | नेमिचन्द्राचायने पणीत" का प्रर्थं त्रिवृ हक~-्रत्यन्त पुष्टिकर किया ईै२| प्रर्नव्याकरण में 
प्रणीत शौर स्निग्ध मोजन का प्रयोग एक साथ मिलता है | इससे जान पडता है कि प्रणीत का त्र्थं केवल स्निग्ध ही नही है, उसके 
श्रततिरिक्त मी है] स्थानाद्ध में भोजन के छह प्रकार वतलाषए ईै-मनोन, रसित, प्रीणनीय, वृणीय, दीपनीय श्रौर दपेणीयय | इनमें 
ब हणीय (धातु का उपचय करने बाला या वलवद्धक ) च्रौर दपंणीय ( उन्मादकर या मदनीय--कामोत्तेजक ) जो ह उन्ी के श्रथ॑में 
प्रणीत शब्द का प्रयोग हुश्रा है--एेसा हमारा श्रनुमानहै। इसका समर्थन हमे उत्तराध्ययन ( १६.७ ) के ध्पणीय भन्तपाण तु, दखिष्पं 
मय विवडटर्णः इस वाक्य से मिलता है। प्रणीत-भोजन का व्याग ब्रह्यचयं की सात्वं गुठि है५ | एक श्रौर प्रस्तुत श्लोक मे परणीत- 
रस भोजन कौ व्रह्मचारी के लिए ताल-पुट विपक्ाहै। दूसरी ओर मुनि के लिए विकृति-दूध, दही, घृत श्रादि का सर्वथा 
निषेध भी नही है। सके लिए वार-वार चिक्ृतति को त्यागने का विधान मिलता है९। सुनिजन प्रणीत-भोजन लेते ये, एेसा वर्णन 
च्रागमों मे मिलता ६७ । 

भगवान्‌ महावीर ने मी प्रणीत-भोजन लिया था | आगम के कुछ स्थलों को देखने पर लगता हैकि मुनि को प्रणीत- 
भोजन नहीं करना चाहिए श्रौर कच्छ स्थलों को देखने पर लगता है कि प्रणीतत-मोजन किया जा सक्ता है। वह विरोधाभास ६। 
श्तका समाधान पने फे लिए हमे प्रणीत-मोजन के निषेध के कारणों पर दृष्टि डालनी चादहिए। प्रणीत-भोजन मद-वर्धक होता 
द) इसलिए ब्रह्मचारी उसे न खाए, | ब्रह्मचयं महाव्रत की पांचवीं भावना ( प्रर्नव्याकरण कै श्रनुस्ार ) प्रणीत--स्निगध--भोजन 
का विवर्जन है। वह वताया है कि ब्रहाचारी को दपकर-मदवर्धक आहार नही करना चाहिए; वार-वार नही खाना चाहिए, 
प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, शाक-यूप श्रधिक दौ वैसा भौनन नही खाना चाहिए, उटकर नी खाना चाहिए} जिससे सयम- 
जीवन का निर्वाह हो सके श्रौर जिसे खाने पर विभ्रम ( ब्ह्मचयं के प्रति श्रस्थिर भाव) श्रौरब्रह्मचर्य-धमं काश्रशन हौ वैसा 
खाना चाहिए। क्त निदेश का पालन करने वाला प्रणीत-भोजन-विरति की भावनासे भावित हौतादहै१०] प्रणीत की यह पृं 
परिभाषा द| क्त प्रकार का प्रणीतत-भोजन उन्माद वद्वाता है, इसलिए उसका निपेष किया गया है | किन्तु जीवन-मिर्वाहि कै लिए 
स्निग्ध-पदा्थं आवश्यक ई, इसलिए. उनका भौजन विहित मी है। सुनि का मोजन संदुलित हौना चादिए] वद्यचयंकीदष्टिसे 
प्रणीत-भोजन का त्याग श्रौर जीवन-निर्बाह कीटण्टि से उसका स्वीकार-ये दोनो सम्मतं] जो भरमण॒प्रणीत-स्राहार ग्रौर तपस्या 
का सतलन नष्टौ रखता उसे भगवान्‌ ने पाप-श्रमण कहा है११ शरीर प्रणीत-~रस के भोजन को तालपुट-विप कहने का श्राशय भी 


यष्टी ६। 


१--पि० नि० गाथा ६४५ : ज पुण गख्तनेह, पणीयमितति त बुहा वेति, दृत्ति-यत्‌ पुनर्गखत्रूतेष्टं भोजन तत्प्रणीत, व्वुधा." तीर्थहृदाद्यो 
प्रूचते । 

२--उत्त० ३०.२६ ने० व° प° ३४१ : श्रणीतम्‌' भतिन्र हकम्‌ । 

३--प्रन० सवरद्वार ४: आहार पणीय निद्ध भोयण विवर्त । 

ध--स्था० १.३ सू० ५३६ : छच्िहे भोयणपरिणामे परणत्त-तजदा-मणुन्ने, रसिते, पीणणिज्जे, विष्टणिन्ने [ मयणिज्जे दीवणि्ने 1 
दप्पणिज्ने । 

५--उत्त० १६.७ : नो पणीय आहार आहरित्ता वद से निग्गत्ये । 


६--दशण० चू० २.७ : अभिक्खणं निन्विगद गया य । 
$~ अन्त< ८.१1 
प--भग० १५। 
६-उन्त० १६.७1 
१०--प्रन० सवरद्वार ९; 'ण दुप्पणं, न वहुसो, न नितिक, न सायस्पाहिक, न खद्ध, वष्टा भोत्तव्य जहा से जायामायाणु मवद, न य भवद्‌ 
विन्भमो म भस्णा य धमस्स । एच परणीयाष्टार विरति समिति जोगेण भावितो भवति । 


१९--उत्त० १७.९८ : व आदारेढ अभिर्खण । 
भरए य , पावसमणि ति षुच्पर्‌ ॥ 
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दस्वेभाखियं (दद्ावेकालिक) ४५४ अध्ययन ८ : श्टोक ५६-५८ टि० १६०-१६३ 
१६०, तालपुट-विप ( विपं ताख्उडं घ ) : 


ठालपुर रथात्‌ ताल ( हयेली ) सपुटित हो उतने समय मे भच्तण करने वाले को मार डालने बाला विप--तत्काल प्राणनाशक 
विप। जिस प्रकार जीविताकादक्ती फे लिए ता्पुट विषं का म्ण हितकर नष्टौ होरा, उसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए विभूषा श्रादि 
्रिदकर नही होते । 


श्खोक : ५७ 
१६१. अङ्क, प्रत्यद्ध, सस्थान ( अंगपच्चंगसंडाणं क ) : 


ह्ाय-पैर प्रादि शरीर के मुख्य श्रवयव शङ्ख श्रौर श्रं, दात श्चादि शरीर फे गौण श्रवयव श्यत्यङ्ग कषटलाते है। चूरणिद्य 
मे सस्थान स्वतत्र रूप मे शरीर श्रज्ञ-त्यज्गों से सम्बन्धित सूप मे भी व्याख्यात दै जेसे- (१) श्र, प्रतयद्घ शरोर संस्थान (२) श्चङ्ग शरीर 
प्रत्यङ्ग फे सस्थान | सस्थान श्रत्‌ शरीर की आति, शयीर का सूप | 


१६२, कटाक्ष ( पेहियं ख ) : 


प्रेक्षत श्र्ात्‌ ्रपाङ्घ-दर्शन--क्टाक्षः | 


श्खोक ५८: 
१६३, परिणमन का ( परिणामं घ ) : 


परिणाम का श्रथ है वतमान पर्याय को छोडकर दूसरी पर्याय मे जाना, श्रवस्थान्तरित होना । शब्द रादि इन्द्रियो फे विपय 
मनोश्च शरोर श्रमनोक्च होते रहते हं । जो मनोक्च होते ह वे विशेष मनोश्च या श्रमनौक्ञ हौ जातेहं रौर जो श्रमनोक्च येते हये विशेष 
समनोश्च या मनोज हौ जाते ह । इसीलिए उनके श्ननित्य-स्वरूप के चिन्तन का उपदेश दिया गया १४ । 


१-(क) जि° चू९ प° २६२ : ताखुड माम जेणतरेण तारा सयुडिन्जति तेणं तरेण मारयतीति तारघुढं, जहा जीवियकखिणो नो वाल 
पुडविसभक््खण छदावष्टं भवति तदा धम्मकामिणो नो चिभूसाईणि ख्टावष्टाणि भवतित्ति । 
(ख) ्टा० री० प१० ०३७ ˆ तार्मात्रन्यापत्तिकरविपकल्पमषिवम्‌ । 
२-(क) अ० चू° : अगाणि हत्थादीणि पच्चंगाणि णयणद्सणादीणि संण समचतुरसादि सरीरस्व अष्टवा भगपच्यगाण संखाणं भंग- 
पर्चगसठाण । 
(ख) जि° चू° पर= २६> : अगाणि हत्यपायादीणि, पच्चगाणि णयणदूसणारईूणि, सठाण समचउरसाद््‌, अहवा तेपि चेव अगाण पच्च- 
गाण य सखणगहण कयति । 
(ग) ष्ा° री° प २३७ . ङ्गानि--गिर. प्रर्तीनि प्रत्य्नानि-नयनादीनि एतेषां सत्थान--विन्यासविशेषम्‌ । 
३--अ० चु° : पेष्टित सावग णिरिक्खण । 
ध-(क) जि० चु प° २६२-२६३ : ते चेव छन्मिसदा पोग्गटा दुन्मिसदत्ताए परिणमति, दु्मिसदा पोगगला छल्मिसदत्ताए्‌ परिणमति, 
ण पुण जे मणुन्ना ते मणुन्ना चेवं जवति, जमणुन्ना दा अच्दवममणुल्ना एव भवति, एवं ख्वादिठवि भाणियन्व 
(ख) एा° टी< प० २३७ : "परिणामः पर्यायान्तरापत्तिरक्षण, ते हि मनोता अपि सन्तो चिपया. क्षणादुमनोक्रतया परिणमन्ति 
घल्रमनोद्धा सपि मनोक्षतया 1 
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१६४. राग-भाव न करे ( पेमं नामिनिवेसए ख ) : 
परेम शरीर राग एकार्थ॑क है] जिस प्रकार पुनि मनोन्न विपर्यो में राग न करे, उषी प्रकार श्मनोन्न विपर्योसे देप भी न करे+। 
श्छोक्र ५६ : 
१६१५, शीतक वना ८ सीईैभएण घ ) 
शीत का श्रर्थ है उपशान्त | क्रोध श्रादि कषाय को उपशान्त करने वाला शशीतीभूतः क्टलाता ३ | 


श्टोक ६० 


१६६. (जाए र ); 
जिस श्रर्थात्‌ प्रनजित होने के समय होने वाली (शद्धा ) से* ] 
१६७, श्रद्धा से ( सद्धाए क): 


धर्म, श्राचार५, मन का प्रिणाम\ शरीर प्रधान गुण का स्वीकार-श्रद्धाके ये विभिन्न श्रथ किए्गएुह] इन स्वकौ 
मिलाकर निष्कपे की मापा मेँ कहा ना सकता है-जीवन-विकास फे प्रति जो श्रास्था होती है, तीतर मनोभाव होता दै वही श्रद्धा" ६। 


१६८, उसीका ( तमेव म ) : 


प्रगस्ख चूरणि रौर टीका के श्रनुतार यह शद्धा का सर्वनाम < श्रौर जिनदाख चूर फे ्रुपार पर्याय-स्थान का^ | प्राचाराद्ध 
वृत्ति में इसे द्धा का सवनाम माना ६१० | 


१--(क) जि० चू० पृ० २६२ : पेम नाम पेमति वा रागोत्ति वा एगष्ा, शएुगग्गहणे गहणं तनातीयाणःमितिकाड मणुन्नेठवि दोसं न 
गच्डेज्जा । 
(ख) ्टा° दी° पर २३७ : प्रेम" रागम्‌ । 
र--अ० चू ; सीतभूतेण सीतो उवसतो जधा निसगणो देवो अतो सीतभूतेण उवसंतेण । ४ 
३--ष्टा० टी ° पञ २३८ : शशीतीयूतेन" कोधायग्न्युपगमात्प्रथान्तेनात्मना 1 
--अ० चू° : जाएत्ति निक्खमण समकार भण्णति । 
५--अ० च० : सद्धा धम्मो आयारो ! 
६--जि० चृ° प्र २६३ : सद्धा परिणामो भएणद । 
७-हा० दी ० प० २३८: शवद्धया' प्रधानगुणस्वीकरणरूपया । 
८--(क) अ= च्‌ : तं सद्ध पवजासमकाङिपि अणुपाेजा ! 
(स) हा दी° पर २३८ : तामेव श्रद्धामप्रतिपत्तितया प्रवरदध॑मानामनुपार्येद्‌ । 
इ--जि० च< ० २६३ : तमेव परिजायट्ाणमणुपय्जा 1 
१८--जआचा० १.१.२३ सूर २० : (जाए सद्धा निक्तो तमेव अणुपालिन्ना, कृ--- यया चद्धया, प्रवर्धमानसंयमल्यानकण्टकरूपया "निप्फान्तः" 
प्र्ज्यां गृ्ीतवान्‌ श्ठामेव' श्रद्धामघ्रान्तो यावनीव्‌ "जनुपाख्वेद्‌--रक्षेत्‌ । 
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१६९. आचार्य-सम्मत ८ आयरियसनम्मए व ) : 

श्राचाय सम्मत श्रर्धात्‌ तीथकर, गणधर च्रादि द्वारा श्रनुमत्त | यष्गुण का विशेपणरै। रीकामें उ्ठिखित मत्ान्तरके 
श्मतुमार यष्ट श्रद्धा का विशेषण दै। श्रद्धा का विशेषण मानने पर दौ चरणों का श्रनुनाद इस प्रकार होगा--स्ाचार्य-सम्मत उसी भद्धाका 
श्रनुपाल्तन करे ] 


श्लोक ६१ : 
१७०. ( ररे व सेणाए ग ) ; 


जिस ध्रकार शस््ों से सुमलित वीर चत॒रद्ध ( घोडा, हाथी, रथ छरीर पदाति ) सेना से धिर जाने पर युद्ध मे श्चपना श्रौर दूसरों 
का सरक्तेण करनेमे समर्थ होतादहै) उसी प्रकार नजो पुनि तप, सुयम श्रादि गुणो से सम्पन्न होता है, वह इन्द्रिय शरीर कपाय शूप सेना 
से धिर जाने पर च्रपना रौर दषस का वचाव करने मे समर्थं होता है3 | 


१७१, ८ अङं परेनि घ ) : 


शप्रलः का एक चरथं निवारणमी है| इमके श्रनुसार श्रनुवाद होगा कि त्रयुधों से सुषलित वीर श्रपनी रक्ता करने मे समथ 
शरीर पर श्र्थात्‌ शतरश्रों का निवारण करने वाला होता है* | 


१७२. संयम-योग ( संजमजोगयं र ) : 


जीवकाय-सयम, इन्द्रिय -सयम, मनः-संयम आदि के समाचरण को सयम-योग कहा जाता | इससे सत्तरह प्रकार फे सयम का 
अहण किया ५ | 


१७३. साध्याय-योग मे ८ सज्ज्ञायजोगं ख ) : 


स्वाध्याय तपका एक प्रकार है| तप का रहण करने से इसका ग्रहण सहजदहीष्टो नाता है किन्तु इसकी मुख्यता वत्ताने फे 
लिए यहाँ पथम्‌ उल्लेख किया है९ | स्वाध्याय वारह प्रकारके तपौँमें सव से मुख्यतपरहै| इस श्रमिमतकी पुष्टिफे लिए 
छरगस्त्यर्पिह ने एक गाथा उदधृत कीरै. 
वारसविहम्मि चि तवे, सब्भितरवादहिरे इसलदिह । 
त वि अस्थिन वि अ दहोही, सन्फायसमं तवोकम्मं 1) (ृह््कल्प भा० २ भाष्य गा० ११६६) 


१--जि° च्‌८ प° २६३ - “मायरिअसमनोण्ति आयरिया नाम तित्यकरगणधराई तेसि समए नाम समगोत्ति वा अणुमगोति वा एग । 
२-हा० टी° प० २३८ . अन्ये तु धद्धावितेपणमेवदिति ज्याचक्षते, तामेव श्द्धामनुपाट्येदगुणेषु, किमूठाम्‌ १ भाचार्यसमवां, न वु. 
स्वाग्रहकरद्भितामिति । 
३-(क) अ च : सेणा वाहिणी तीषु परिखो † ˆ *1 
(ख) जि चू° प्रु २९३ जहा कोई पुरिसो चउरगवरुसमन्नागवाषए सेणापए्‌ अभिरूढौ सपन्नाउहो अस ( सूरो ल ) सो धप्याण 
पर च ताग सगामाभो नित्थारेउन्ति अर नाम समत्थो, तष्टा सो पएर्वयुणजत्तो अर भप्पाण पर च इदियकधयततंणाए 
अभिसर नित्यारेउति 1 
४--अ< चू९ : अहवा अं परसि परसदो एत्य सच वहति, अल सदो निवारणे । सो अरु परेति बारणसमत्थोसखनचृण । 
५--(फ) ज० घु : सत्तरसत्तविध सजमनोग च । 
ख) षरा री पर >३८ ` “सयमयोगं च स्यिव्यादिविपय सयमन्यापार च । ५ 
६-- (क) जि= चुर र< २६३ : णणु वगदणेण सज्म्छभो गष्िमो ‰, मायरिमो जाषट-सबमेय, कितु तवभेदोपदरिसणत्य घज्कायगहण फय। 
(ग्म) हा टी पञ २३८ : इह च तपोऽभिधानात्तद्‌ ग्रहणेऽपि स्वाध्याययोगल्य प्राधान्यल्यापनार्यं मेदेनामिधानम्‌ 1 
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१७४. प्रवृत्त रहता है ( अदिद्ए ल ) 


टीका मे श््रहिषएः का संस्कत रूप श्रधिष्ठातताः हैष किन्तु ठव" आदि कमह, इलि यह श्रि षातुकास्प 
हौना चादिए्‌ | 


१७५. आयुधो से खज्ित ८ समत्तमाउहे ग ) : 
यहाँ मकार श्रलाक्चणिक है] जिसके पास पाँच प्रकार के श्रायुध ्टोते है, उसे “तमापघ्रायुधः कहा जाता है | 
श्लोक ६२ : 
१७६, (सिग); 
"सि" शन्द के दाग साधका निर्देश किया गया दैः] 
१७७. सदृध्यान मे ( सज्छ्राण क ) : 
ध्यान के चार प्रकार है--श्रारत, रद्र, धमं श्रौर शुक्ल । इनमें धमं शरीर शुक्ल-ये दो सदृष्यान ह" | 
१७८. मरु (मर ग ) : 
धल का श्र्थ है पाप५ | श्रगस्त्य चि मे 'मल' के स्थानमेंप्स्य॑ पाठदहै। श्रंकी दृष्टि से दोनों खमाना्थक दै*। 
श्लोक ६३ : 


१७६. ८ विरायदं कसम्मधणम्मि अवगए ग ) : 


प्रगस्त्य चूर्णं मे इसके स्थान मे "विसुज्फती पुव्वकडेन कंमुणा' श्रौर जिनदास चू मेँ "विषुच्च पुन्वकटेण कम्युणा' पाड १ । 
नका श्रनुवाद क्रमशः इस प्रकार होगा-पूरवङृत कमं से विशुद्ध होता दै, पूरवङ्ृत कमं से विमुक्त शेता है । 


१८०. ( चदिमा घ ) ; 


इसका श्रथ व्याख्याश्रों मे चन्द्रमा १७ | किन्तु व्याकरण की दृष्टि से चन्द्रिका होता ६८ | 


१-हा° टी ० प० २३८ : अधिष्ठाता तपः प्रश्रतीनां कर्ता । 
२-भ० च्‌© : पेषचवि जाउधाणि जस्स सो समत्तमायुधो । 
३--जि० च्‌= एर २६४ : सित्ति सादुणो निदेसते । 
४--(क) उत्त० ३०.३५ : जटररष्ाणि वलित्ता काएज्जा उसमादिपए्‌ 
धम्मषटक्काष् मणां 9७००००७ १०७०१०००००४ ॥ 
(ख) ० घू० : सस्काणे घम्मएक्कै । 
८--जि० च प्र २९४ : मरुति वा पावति षा एग । 
६--भ० चू : विष्ठज्फती जं से रय पुरेकटं"“"““ “` "रयो मलो पावसुच्यते 1 
७--भ० चू= ; जि° घू० ए २६४ : दिमा चन्द्रमाः! 
८--रिम ० ८.१.१८५ : षन्दिकायां मः। 
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१८१. दुःखों को सहन करने वाला ८ दुक्खसहे = ) : । 


दुःसह का श्रयं है शारीरिक शरीर मानसिक दुःखों को सहन करने वाल्ला* या परीष्ट कौ जीतने वाला | 
१८२. ममत्व-रदिव ( अममे ष ) : 

जित्तफे ममकार-मेरापन नष होता, वह॒ श्रमम' क्टलाता ६? | 
१८२. अकिल्चन ( अर्किचिणे ख ) : 

घो हिरण्य श्चादि द्रन्य-किश्वन शौर मिथ्यात्व श्रादि भाव-किञन से रहित ठा १, वह “त्र किञ्चनः कलाव ६४ | 
१८४. अभ्रपटरु से वियुक्त ८ अम्भुडावगमे घ ) : 


शश्रपुट का श्र्थ--वादल के परतः ६ै। मावा की दृष्टि से हिम, रज, तुपार, कुहासा-ये सव शरभपुट ट| श्रश्रपुट का 
प्नपगम शरर्थात्‌ वादल श्रादि का दूर होना" | शरद्‌ ऋतु में श्राकाश वादलों से वियुक्त होता है, इसलिए उस समय का चाद श्चधिक 
निर्मल होवा दै। तात्य की मापा मे कटा जा सकवा ै--शरद्‌ ऋछतु फे चन्द्रमा की तरद शोमित होवा १५ 


१-भ० चू९ : दक्स सारीरमाणस सष्टतीति दुक्खसष्टो । 

र~ टी ० प० ०३८: दु पसह” परीपष्टनेता । 

३० चूर : गिममनत्ते भममे । 

--चि० बृ= पर= २६४ : दन्वफिचण दिरण्णादि, भावफिचणं मिच्छचमयिरवीमादि, स दुव्वक्रिचणं आवकिचणं च अस्स णत्यि सो 
अस्यो 1 

५--घ वृ= : रसिणमतेसं, भव्मपुट पलादतादि। कसिणम्ख अन्मपुदस्स अवयमो--फसिणपुटावगमो दहिमरजोदठसारममिगादीण 
क्ययमो 1 

{स्र धू८ : जधा स्ररदि विगवघणेणमसि स्पुणमंष्टोससि सोमते, सो मगवं 1 


नवमं अन्फयणं 


विणघसमाही 
(पटमो उदेसो) 


नवम अध्ययन 


 विनध-समाधि 
(प० उरेदकः) 


आमुख 


ध्म का मूठ है विनयः जीर उसक्रा परम है मोक्षः) | बिनि तपहै ओर तप धर्म है, ह्तदिए निनय का प्रयोग करना 
चाहिए । जैन-आगमों भँ विनयः करा प्रयोग आचार व उत्तक्ी विविध धाराओं के अथेमे हुगाहै। विनय का अथै केवल 
नप्रता ही नही है । नप्न-भाव जचारकी एक धाराहि। प्रर विनयको नप्नतामे ही बांध दिया जाए तो उत्रकी चारी व्यापकता 
नष्ट लले जाती है। जैन-धरम वेनयिक ( नमस्कार, नघ्रता को सर्वोपरि मानकर चलने बाला ) नही हे | वह जआचार-प्रधान है । 
छुदरौन ने थावच्चापत्त अणगार से पुछा -“सगवन्‌ ८ अपके धरमका मूल क्या है? शावच्चापुत्त ने कहा--^ुदश्चन / हमारे 
धर्म का मूल विनय है | वह बिनय दो प्रकार का है-(2) जायार-व्रिनय (२) जणगार-व्रिनिय । पच जणुत्रत, सात शिक्षात्रत 
जौर ग्यारह उपासक प्रतिमा्--वह अआगार-विनय है] पाच महाव्रत, अटारह पाप~विरति, रात्नि-मोजन-विरति, दत भिध- 
ग्रत्यास्यान योर वारह भिश्चु-प्रतिमाएं--यह अणगार-विनय है3 | प्रस्तुत अध्ययन करा नाम विनय-समाधि है । उत्तराध्ययन 
के पहठे अध्ययन कानाम मी यहीहै। इनम विनय क्रा व्यापक निरूपणहि। फिरमी पिनयक्री दो घाराए--अनुश्चासन 
ओर नग्नता अधिक प्रस्फुरित है । 

विनय अंतस्य तप है | दुह के जाने पर सदा होना, ह्यथ जोड़ना, स्तन देना, सक्ति जीर घरुधृपा करना विनय है*। 

ओौपपातिक सूत्र म षिनय के सात प्रकार वतलाए है| उनमें सात्वं प्रकार उपचार-बिनय है । उक्तग्छोकर्मँउत्तीकी 
व्यास्यारहै। ज्ञान, दद्रन, चासि, मन, वाणी ओर काय का गिनय-ये छह प्रकार शेप रहते हैँ] इन सवके साथ विनयकी 
सयति उद्धत-साव फ त्याय के अर्थं मे ल्ेती हे। उद्धत-माव ओर अनु्या्तन का स्वीकार--ये दोनो एक साथ नहीं ह्ये सकते | 
आचार्य जौर साधना के प्रति जो नत्र होता है, वही जाचारवान्‌ वन सकताहै। इत अथै में नग्नता जाचार का पूवस्य है। 
विनय फे अर्य की व्यापता की प्र्ठ-मूमि मे यह दृष्टिकोण अवद्य रहा है । 

वौद्ध-ताहित्य मेँ भी विनय, व्यवस्था, परिधि व अनु्ाचतन के अर्थ गै प्रदुक्त इजा है। कीद्ध-भिष्चुजो फे विधि-यन्धका 
नाम इसी अर्थं मे शविनय पिटकः रखा गया हे | 

प्रस्तुत अध्ययन फे चार उदेग्रक हैँ} आतायेके ताथ शचिप्य का वर्तन कतरा होना चाहिप-इसश्ना निरूपण पहले मै 
है । “"अणंत्तनागोक्यज वि सतो िप्य अनन्त-त्ानी हयो जाए तो भी वह याचाय की आराधना वत्ते ही करता रहै जते 
पहले करता धा--यह है विनय का उत्कपं | जस्के प्रात धर्म-पद सीते उप्तफे श्रति षिनिव का प्रयोग कर-मन, वाणी जीर 





१---दय० €.२ > : पयं धम्मस्स बिणमो, मृकू परमो से भोक्खो 
२--प्रषन० सवरद्वार २ पाश्वं भावना : विणमो वि तबो तचो पि धम्मो तम्द्ा विणो पडनियन्यो 
३--सात्‌° ५। 
-उत्त० ३०.३२ : अग्युाण अजलिकरण, तदेवासणदायणं 1 
गुरुभक्तिभावषस्खृमा, विणथो एस वियारिभो ॥ 
116 


दस्तवेआखियं (दरवकालिकः) ४६२ अध्ययन £ आमुख 


घ्ररीर सै नत्र र्हे (श्टोक 8२)! ओ गुह मके जनुद्यासन देते ह उनकी म पजा करः ( श्लोक २२), रते मनोभाव विनय फी 
प्रर्परा करो महज वना देतेर्है। भिप्यके मानते रैत्रे त्कार वैठ जार तमी आचार्यं जोर भिप्य का एकात्मभात्र हे तकता 
हि ओर शिष्य याचाय तै दष्ट-त्तव पा सफ़रताहै। 

टूतरं मे अविनय जीर विनय करा मेद दिलाया गयाहै। अविनीत भरिपदाको प्राता है सौर विनीत सम्पदा करा मागी 
ल्येताहै। जौ उनदौनो क्तो यानकेताहै व्ली व्यक्ति शिक्षा प्रात्त करता है ( श्लोक र?) अविनीत अत्तेविगागी हयेत्ताह। 
जौ सविमागी नही ह्येता, बह मोक नरह पा त्रकता ( र्लोक् २२) । 

ज आचार फै दिए विनय का प्रयोग करै, बह पूज्य ह ( इटोक २), जो अग्रिय-प्रतग को धर्म-वुद्धि ते सहन करता है, बह 
पूज्य है (ज्लोक ८)1 पृल्य फ ठकष्णो का निरूपण --यह तीते का विपय है | 

चौय मै चार समाधिर्यो का वणेन ह । समाधि क्रा अर्व है--हित, छव वा सास्य । उस्फे चार हैतु है--षिनव, शरुत, 
तप जर जाचार। अनुश्याप्तन को घुने कौं इच्छा, उतक्ना सम्पक्‌-महण, उत्क आराधना अर स्रफलता प्र गर्वं न कना-- 
किनिय-ममाधिफ यै चारजेहं। विनयका प्रारम्भ अतुत्रातनते होता है जौर जहंकार ॐ परित्याग मँ उसकी निष्ठा 
लितीहै। 

मुमे वान होगा. मँ एकाव्र-चित्त होरजेशा, सन्मार्गे पर स्थित होजगा, दूते को भी वहां सिवत कलमा, इसठिए प्रमे 
द्रना चाहिए--यह श्रुत-समाधि है । तप्‌ क्यो तपा जाए 2 अध्वा वरथो पला जाए? इनके उदेश्य कौ महच्चपुणै जानकारी 
यहो मिती हे । उस प्रकार यह अध्ययन विनय की सर्वाङ्ीण परिभाषा प्रस्तुत करता है | 

टसका उद्धार न्व पूव क्री तीसरी षत्तु ते हया है" । 


` ` (-द्यरनिन१८। ` 


नवमं अञ्छ्यणं : नवम अध्ययन 


विणयलमाही (टमो उदेसो) : विनय-संमाधि (प्रथम उदेशक) 


मूक 

१-- थभा व कोहा च सयप्पमाया 
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्ख ' । 

सो चेव उ तस्स अभूदमावो 
फलं च कीयस्स वहाय हह ॥। 


२-ज यावि मंदि त्ति गुरु बिहत्ता 
उदरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा | 
हीरुति" मिच्छ पडिवज्ञमाणा 
करति आसायण ते गुरूणं ॥ 


२--पगरदए संदा वि” भवंति एगे 
उहरावि य जे सुयवुद्धोववेया । 
आयारमंता गुण उड्िअप्पा 
जे हीलिया सिहरि भास ङज्जा॥ 


¢- जे याविनागं उदरं तिनच्चा 
आसायए से अहियाय होड | 
एवायरियं पि ह रीख्यतो 


| 


नियच्छ जादपटं खु मंदे॥ 


५--' आसीषिसो यावि परं सुरुटर 
कि जीवनासायो परं जु ङजा । 
आयरियपाया पण अप्पस्तन्ता 
अबोहिआसायण नत्थि मोक्खो॥ 


संस्कृत छाया 
स्तम्भाद्रा क्रोधाद्रा मायाप्रमादात्‌ 
गुरु-सकाो विनयं न शिक्षेत । 
स चेव तु तस्याऽभूतिभावः, 
फलमिव कीचकस्य वधाय भवति ॥१॥ 


ये चापि “मन्द्‌” इति गुरं विदिल्याः 
“इदहरो”ऽयं “अल्पश्चुतः इति ज्ञात्वा । 
दीख्यन्ति मिथ्या प्रतिपद्यमाना, 
कुखन्त्याशातनां ते गुरूणाम्‌ ॥२॥ 


प्रकृत्या मन्दा अपि भवन्ति एके, 
उदरा अपि च ये श्रुत-वुदूधू युपेताः । 
आचाखन्तो गुण सुस्थितात्मानः, 
ये दीछिताः शिखीव भस्म कुः ॥ ३॥ 


ये चापि नागं उहर इति ्नात्वाः 
आशातयेयुः तस्याहिताय भवति । 
एवमावचार्यमपि खलु दीरयन्‌ः 
निर्गच्छति जातिपथं खलु मन्दः ॥४॥ 


आशीविप्वापि परं सुरुष्टः, 

किं जीवनाशात्‌ पर नु ऊुर्यात्‌। 
आचायेपादाः पुनरप्रसन्ना५ 
अवोधिमाशात्तनया नास्ति मोक्षः) 


हिन्दी अनुवाद 
१-- जो मुनि गवं, क्रोध, मायार या 
प्रमादवश2 गुर के समीप विनय की रिक्षा 
नही ठेता वही ( विनय की अरिक्षा } उसके 
विनाश५ के लिए होती है, जंसे--फीचक 
(बास) काः फल उप्तके वघ के लिए होता है । 


२्-जो मुनि गुर को--यह्‌ मद 
(प्रज्ञा-विकल) है", “यद्‌ अल्पवयस्कं भौर 
मत्प-भरुत है-एेसा जानकर उसके उपदेदा 
को मिथ्या मानते हुए उसकी मवहेलना करते 
ह, वे गुरु की आशातना^ करते हैं! 


३--कई आचायं वयोषृदध होते हुए भी 
स्वभाव सेही मन्द ( प्रज्ञा-विकल) होते है 
मौर करई मल्पवयस्क होते हए भी श्रुत भौर 
वुद्धि से सम्पन्न १ १ होते ह । भाचारवान्‌ ओर 
गुणौ में सुस्ितात्मा माचायं, भटे फिरवे 
मन्द हो या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राति होने पर गुण- 
रानि कौ उसी प्रकार भस्म कर डठतेह 
जित प्रकार अयि उघन-राथिकफो। 


४--जो कोर््‌-- यह्‌ सपं दौटा है-एेमा 
जानकर उसकी जादयातना ( कदर्यना ) करता 
ह, वह (नपं) उसके अटित के लिए रोता द] 
इमी प्रकार अत्पवयन्क आचार्य की मी अव- 
हेलनां करने वाला मन्द समारर्मे१ २ परिभ्रमण 
करता टू । 

५--जादीविप मपं१४ मत्यन्त क्रद्ध 
होने पर मी 'जोवन-नायः सै अधिक व्या 
(अहित) कर सर्ता ट? परन्तु आवार्यपाद 
अप्रसन्न होने पर्‌ यबोपि कर्ते 1 उनः मुर 
कमी आयातना मे मोदा नहीं मिरता। 


दस्तवेभआलियं (दरवेकालिकः) 


६-- नो पावगं जकियमवकमेज्जा 
आसीविसं वा चि हु कोचएज्जा। 
जो वा यिस खायद्‌ जीवियद्री 
एसोवमासायणया गुस्णं ॥ 

७--सिया हु से पावय नो इदेज्जा 
आसीविसो वा कुविओ न भक्ख। 
सिया चिं दारहलं न मारे 
न यावि मोक्खो गुरुदीलणाए॥ 

८--जो पव्वयं सिरसा मेततुमिच्छे 
सुत्तं व सीह पडिवोहएज्जा । 
जो वा दए सत्तिभग्गे पहारं 
एसोवमासायणया गरुण ॥ 

&--सिया ह सीसेण गिरि पिर्भिदे 
सिया दु सीद कुविओ न भक्खे। 
सिया न भिदेज्ज व सत्तिअग्गं 
न यावि मोक्सो गुरुदीरणाए ॥ 

१०--आयरिय पाया पण अप्पसन्ना 
अवो्हिआसायण नस्थि मोक्सो। 
तम्हा अणावाह सुहाभिकली 
गुरुप्पमायाभिगुहो रमेज्जा ॥ 

१ १-जहादियग्गी जणं नमसे 


नाणाहूहमंतपयाभिसित्तं । 
एवायरियं उवचिट्रएज्जा 


अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥ 
१२--जस्संतिए धम्मपयाश सिक्से 
तस्मंतिए वेणदयं पउंज । 
मकारए भिरमा पजटीओ 
कायम्गिरा भो मणस्ता य निच्च। 


४६९ 


य. पावकं ज्वर्तिमपक्रामेत्‌ 
आशीविपं वाऽपि खलु कोपयेत्‌ 1 
यो वा चिपं खादति जीवितार्थी, 
एपोपमाऽशलातनया गुरूणाम्‌ ॥६॥ 


स्याद्‌ खट्ट स पावको नो देत्‌, 
आशीविपो वा कुपितो न भक्षेत । 
स्याद्विपं हाहं न मारयेत्‌, 

न चापि मोक्षो गुरुदीटनया ७ 


य पर्वतं शिरसा भेततुमिच्छेत्‌, 
सुप्तं वा सिहं प्रतिवोधयेत्‌। 

यो वा ददीत शक्त्यम्रं प्रहार 
एपोपमाशातनया गुरुणाम्‌ 1८1 


स्यात्‌ खट शिपंण गिरिमपि भिन्यात्‌, 
स्यात्‌ खलु सिंहः कुपितो न भक्षेत्‌। 
स्यान्न सिन्याद्रा शक्त्यम्र, 

न चापि मोक्षो गुरदीटनया ॥६॥ 


आचा्यपादाः पुनरप्रसन्ना 
अवोधिमाशातनया नास्ति मोक्ष । 
तस्माठनावाधटयुखाभिकाष्ी, 
गुरमसादाभिमरुखो समेत ॥१०॥ 


यथाऽदिताग्निञ्चलनं नमस्येद्‌, 

नानाहुतिमन्त्रपदामिपिक्तम्‌ । 
एवमाचा्यमुपतिष्ठेत 

अनन्तक्लानोपगतोऽपि सन्‌ ॥११॥ 


यस्यान्तिके धर्मपदानि शिक्षेत, 
तस्यान्तिके वैनयिकं प्रयुल्जीत । 
सर्वत शिरसा प्रान्जछिकः, 

कायेन गिरा भो मनसा च नित्यम्‌॥१२॥ 
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६--कोई जलती बत्रि को छाघता है, 
आदीविप सपं को कुपित करतां ओर 
जीवित रहने की इच्छा से विप खाता है, गुरु 
की आशातना इनके समान ह--ये जिस प्रकार 
दित के लिए नहीं होते, उसी प्रकार गृर की 
आदात्तना हित के लिए नहीं होती । 

७--सम्मव है कदाचित्‌ अगि न जकाए, 
सम्भव ह आशीविष सर्पं कुपित होने पर भी 
न खाए गौर यह्‌ भौ सम्भव हं किं हलाहल 
विपभीने मारे, परन्तु गुरु की अवहेलना से 
मोक्ष सम्मव नहीं ह । 


८-कोर्द्‌ शिरसे पर्वत का भेदन करने 
की इच्छा करता हे, सोए हृए सिह्‌को 
जगता है भौर भि कौ नोक पर प्रहार 
करता हं, गुरु की आशातना नके समान ह । 


६-सम्भवह शिर से पर्वत को भी 
भेद डाले, सम्भव हँ सिह कुपित होने पर भी 
न खाए भौर यह्‌ भी सम्भवहं किभलेकी 
नोक भी भेदन न करे, पर गुरु कौ अवहेलना 
से मोक्ष सम्मव नही है । 


१०--आचार्यपाद के भप्रसन होने पर 
वोधि-लाम नहीं होता-- गुर की भआ्ातेना 
से मोक्ष नहीं मिलता । इसलिए मोक्षसुख 
चाहने वाला मुनि गुरु-कृपा के लिए तत्पर 
रहे । 


११-जसे मादितायि ब्राह्यण१५ विविध 
जहति १४ भौर मन््रपदोँ से१० भभिपिक्त 
अभि को नमस्कारकरताहै, वसे ही पिप्य 
अनन्तन्नान-सम्पन होते हृए भी वाचार्यं की 
विनयपूर्वक मेवा करे ! 


१२- जिसके समीप धर्मपदो की१ 
यिक्ला छता हं उसके समीप विनव फा प्रमोग 
करे । दिर को भुकाकर, हार्यो को जोडकर' * 
(पञ्चाङ्ग बन्दन कर) काया, वाणी ओर मन 
मे सदा सत्कार करे । 


विणयसमाही ८ विनय-समाधि ) 


१३२-लज्ञा दया संजम वंभचेरं 
कछाणभागिस् पिसोहिखाणं । 
जे मे गुरू सययमणुमासयंति 
ते हं गुरू सयय पूययामि ॥ 


! ४-- जहा निसंते तवणचिमारी 
पभासर्‌ केवलभारहं तु। 
एवायरिथो सयस्ीरबुद्धिए 
चिराय सुरमज्ख व इंदो ॥ 


,५--जहा ससी कोयुहनोगजत्तो 
नक्खत्ततारागणपरिवुडप्पा । 
सख सोहई विमले अम्भयुक्के 
एवं गणी सोदई भिक्ुमज्घ्ं ॥ 


६-महागरा आयरिया महेसी 
समादहिजोगे सुयसीखुद्धिए । 
संपाबिडकामे अणुत्तराईं 
आराहए तोसए धम्मकामी ॥ 


७--सोच्चाण मेहावी सुभासियादं 
सुस्प्ूमए आयरियप्पमत्तो | 
आराहदत्ताण गुणे अणेगे 

से पावै सिद्धिमणात्तरं ॥ 
ति वेमि। 


८६५ 


छन्ना दया संयम ब्रह्मचर्य, 
कल्याणभा गिनः विशो धिस्थानम्‌ । 
ये मा गुरवः सततमनुशासतिः 
तानहं गुरून्‌ सतत पूजयामि ॥९३॥ 


यथा निशान्ते तपन्नऽचिर्माली, 
प्रभासते केवल भारतं तु । 
एवमाचायंः श्रुत-शीक-बुद्धया, 
विराजते सुरमध्य इव इन्द्रः ॥१४॥ 


यथा शशी कोुदीयोगयुक्तः, 
नक्षच्रतारागणपरिव्रतात्मा | 

खे शोभते चिमरेऽश्रमुक्ते, 

एवं गणी शोभते भिष्ठुसध्ये ॥१५॥ 


महाकरान्‌ आचार्यान्‌ महेपिणः, 
समाधियो गस्य श्रृतशीखबुद्धयाः 1 
सम्प्राप्तुकामोऽचुत्तराणिः 
आराधयेत्‌ तोपयेद्धमं कामी ।१६॥ 


श्रुत्वा सेधावी सुभापितानिः 

श्रपयेत्‌ आचायमप्रमत्तः । 

आराध्य गुणाननेकान्‌ 

स प्राप्नोति सिद्धिमवुत्तसम्‌ ॥१५। 
इति चरकीमि । 
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१२--त्तज्जना२०, दया, संयम ग्रौर व्रह्- 
चर्यं कल्याणमागी साधुके लिए विशोधि- 
स्थल ह । जो गुरु मुफे उनकी सतत शक्ता 
देते ह उनके मे सतत पूजा करता 


१८-- जसे ठ्निमे प्रदीप्त होता हप्र 
सूय सम्पूणं भारत>१ ( भरतक्तव)) को 
प्रकाशित कसताहै, वैसे ही श्रुत, शील प्रौर 
बुद्धि से सम्पन्न श्राचायं विश्व को प्रकाशित 
करता है श्रीर जिस प्रकार देवताग्रो के वीच 
इन्द्र शोभित होता है, उसी प्रकार साधुश्रों फे 
वीच श्राचायं सुशोभित होता है । 


१५-- जिस प्रकार मेषयुक्त विमल 
स्राकाश मे नक्त श्रौर तारागण से परिवृत्त; 
कार्तिक-पूिमा?> में उदित चन्द्रमा शोभित 
होता है, उसी प्रकार मिक्तो फे वीच गणी 
( त्राचाये ) शोभित होता है) 


१६---ग्रतुत्तर ज्ञान श्रादि गुर्णोँ की 
सम्प्रा्ठि की इच्छा रखने बाला मुनि निजगा 
का श्रथीं होकर समाधियोगः श्रुतः शील करीर 
बुद्धि के*3 महान्‌ श्राकर, मोक की एपणा 
करने बले श्राचायंकी श्राराधना करे श्रौर 
छन्द प्रसन्न करे | 

१७- मेधावी पुनि इन घुभापितों को 
सुनकर ग्रप्रमत्त रहता हृश्रा श्राचायं की 
शुश्रुषा करे) इस प्रकार वह श्रनेक रुणो 
कौ श्राराधना कर श्नुत्तर सिद्धिको प्राप 
करता ६ । 


णेता म कता हँ । 


